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चीरक्म्गा संस्कृत संस्था: 
भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा चितरक 
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टीका, परिशिष्ट आदि के सर्वाधिकार 
प्रकाशक के अधीन हैं | 
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_अह्यभावमवाप्तानाम्‌ प्रातःस्म रणीयानां पुण्यदछोकानां ओगुरुचरणानां 
शीपितृचरणानां व्‌ पूुजनीयघरणेषु 'तश्नप्रकाशिके'त्याख्यया 
प्रथितसहजसुरभितपुष्पाण्जछे: 


समपर्णफ 


श्रीमत्पण्डित॒राजमारयंचरितं 'राजेश्वर! सदूगुरु 

| विद्यामूर्ति सदाशिय स्वपितरं प्रीत: प्रणम्यादरात्‌ । ह 
प्रह्नीभृतमना गजानन! इति ब्रूते निबद्धाज्षलि- 

ष्टोका यत्कृपयोदिता भवतु तत्प्रीत्ये मया.सार्थपता ॥ 


एतां. कृति भवदनुग्रहमात्रपृणी ... 
ह भक्‍त्या5पैयामि भवतो: परितोषहेतो: । 
' नैवेहते यदपि भक्तवरास्तथापि.... 
.. लक्ष्मीपतेश्वरणयो:.. .. पणमर्पेयन्ति ॥ 
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ाऋथन 
डॉ० अतुलचन्द्र वन्योपाध्याय .. 


.. एम० ८०, पो-एच० डी 
:._( प्राध्यापक तथा अध्यक्ष.: संस्कृत' विभाग; गोरखपुर विश्वविद्यालय ) 





सांख्यदर्शन के सिद्धान्तों को सुन्यवस्थित रू से प्रस्तुत करने के कारण ही पा 


ईश्वरक्षष्ण की. सांख्य-कारिका, सांख्यसम्थदाय की सर्वाधिक लोकप्रिय कृति है, 
जिसपर अनेकानेक भाष्यकारों ने टीका, टिप्पणी लिखी हैं । इन टीकाओं में बढू- 
 दर्शनाचार्य वाचस्पतिमिश्र की. “तत्त्वकौमुदी” को ही सांख्यदर्शन का आंकरमन्ध 


... बनने का सर्वातिश्ायी गौरव ग्राप्त है | 


...._तत्त्व-कुमुदों को विकसित करने वाली तत्त्व-काँमुदी में पृंणैक्याहन का आनन्द 
तो कतिपय तत्तमेदि-वैदुष्य के अधिकारी ही ग्राप्त कर सकते हैं। परन्तु साधारण 
ः. बुच्धि के धनी दर्शनप्रेमियों के लिये एक माध्यम की आवश्यकता है, जिसके द्वारा 
स्त्रतः प्रकाशमयी कौमुदी प्रकाशित हो.सके ! इसी दिशा में काशी हिन्दूविश्वविद्या- 
लय के ग्राध्यापकं डॉ० गजाननझात्री मुस॒लयाँवकर जी की यह 'तत्त-म्रकाशिका” 
: टीका चिरानुभूत- आवश्यकता की पूर्ति करती है । यह 'प्रकाशिका” कौमुदी के 
' सुक्ष्मातिसूक्ष्म तथ्यों को उद्भधोसित करंती है।... 
..ग्राअल भाषा, विद्युद्ध शात्रीय शैली, अमूल न लिखने की सतत अवृत्ति और 
_ दुरूढ्वता का भपचोदन इस कृति की प्रमुख विशेषतायें हैं। में श्री मुसलयाँवकरजी _ 
को इस स्घुल्यं ग्रयास के लिये हार्दिक बधाई देता हैं | निश्चय ही यह कृति विद्यार्थी- _ 
वर्ग एवं जिन्नातु जनों के लिये अत्यन्त लाभग्रद होगी । आशा है कि वे-निकठ 
भविष्य में अन्य झात्रों के तत्त्तों को भी इसी रूप में आलोकित करेंगे | | 
गोरखपुर - 
बारह | है .. --अतुलचन्द्र वन्द्योपाष्याय 
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ब्रच्यछीना! पूजनीयाः श्रीग्रुरुवरणाः 


सर्वृतन्त्रस्व॒तन्त्र-शास्त्ररत्लाकर-पद्ममूषण- द 


महामशिमोपाध्याय-पण्डितराज- 
श्रीराजेश्वरश्ञास्त्रिय र णाः 





वाग्देवता वस्य वशज्ञताउउस्ते वह्मज़तो यो नहि भौतिकनाम्‌ | 
पूज्यों गुरुः पण्डितराज एप राजेध्बरद्राविडशास्तिपादः || 





ब्रह्मलीनाः पूजनीया। ओपितृचरणाः 
सर्वेतन्त्रस्व॒तन्त्र-शास्यरत्नाकर-धर्म रत्नर-धमंमातत ण्ड-घर्म - 
६8 शास्धकाननप्रचण्डपत्चानन-प्रहामहोपाध्याय- 
0 .- श्रीसदाशिवशास्थिचरणाः 
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सकने पालना 


दक्षिणासूर्ति पीठाधीश्रर परमहंस परिन्नाजकाचाय 
स्वामी १०८ श्रीमहेशानन्द गिरि का /0:* 
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त्मु 


भारतीय साहित्य में जिन दाश निक्त ग्रन्थों में चेतना प्रकट हुईं है उनमें' 


सांख्य कारिकाओं का विशेष स्थान है। वैसे भी ईशकुर कृप्रश/विल्लीचत . इस. ग्रन्थ में ' रद 
न केवल साँख्यशास्त्र स्पष्ट किया गया है तरन्‌, पुराण, तन्न 2 आदि ५.४ | 
ग्रन्थों का आधार सांख्य होने से सांख्य कारिकाओं, के /द रा इन सभी प्रध्यों- को? टर 
हुँदयंगम करना सरल हो जाता है । स्वयं कारिकार्य भी.७०-जनोक़ों।आंक्कतणपक्रा एटा 


से अतिरहस्यमय हैं परन्तु सवंतंत्र स्वतंत्र आचार्य बाचर 
सांख्यतत्व-कौमुदी से ये कारिकाययें और भी अधिक प्रभावशाली बत गई हैं। 
अध्यात्म शास्त्र में प्रविष्ट होने के लिये सांख्य-सिद्धान्त सर्वप्रथम सामने उपस्थित 
होता है। सांख्यतत््वकौमुदी गहन गम्भीर है एवं इसको बिना गुरुपरम्परा के 
अध्ययन किये समझना अंसम्भव है। हमारे परम प्रेमास्पदीय- पं? गजानन शास्त्री 
मुसलगांवकर ने मानों सांख्यतत्त्वकौमुदी के अनुवाद में अदृश्य ,श्ुुडुमूति धारण 
करके ही सांख्य का रहस्योद्घाटन किया है। भूमिका के ८८ *पृष्ठ सांख्यतत्त्व-' 
रहस्योद्घाटत के लिये मणिझूप हैं। विशेषतः सेश्वर सांख्य की तरफ मुसलग्रांवकर 
जी का झकाव रहा है और वह ठीक भी है। यह बात दूसरी है कि अति प्राचीन- 
काल से ही सांख्यों में सेश्वर-निरीश्वर भेद रहा है तथा कपिल के विषय में भी 
वैसा ही मतभेद रहा है जैसा औौपनिषद्‌ तत्त्व के सांख्यानुकूल या सांड्यप्रतिकूल 
मानते में । पुराणों के आधार पर आपने सेशवर सांख्य को ही मूल सांख्य के अधिक 
अनकल माना है। भगवात्‌ सुरेश्घराचाय ते भी सेश्वर सांखय का वर्णन वातिक में 
किया । परन्तु उन्होंने निरीख्वर सांख्य का भी वर्णन साथ ही साथ किया है। अंत 
दोनों की परम्परा अति प्राचीन अवश्य ही है। मुसलगांवकर जी का अध्ययन बड़ा 
गम्भीर है । यह उनकी चेदांत परिभाषा की हिन्दी व्याख्या में ही स्पष्ट है । परन्तु 
सांख्यत्त्वकौमुदी पर प्रौढ़ता की जैसी पूर्गता है, उससे हमें आशा ही नहीं पूर्ण 
विश्वास है कि भविष्य में वह भारतीय अध्यात्म शास्त्र के भ्रन्थों का ओर भी अधिक 
विवेचनपूर्ण विश्लेषण करने में समर्थ हो सकेंगे । 'यस्य देवे पराभरक्ति: वाला मंत्र 
यद्यपि श्वेताश्वर उंपनिषद्‌ में उपलब्ध होता है तथापि उसको सुबालोपनिषद से 
उद्धृत करके व्याख्याता ने एक अच्छी परम्परा का प्रारंभ किया है, जिसके अनुसार 
स्‍्मात॑ ग्रन्थों में स्मातें उपनिषदों का प्रमाण देने की अधिक संगतता का प्रतिपादन 
है | आप्त श्रुति एवं अनुमान का भेद करने में आपने जो विचार का विस्तार किया 
है, बह न केवल सांख्यवादियों को वरन्‌ मीमांसा तथा वेदांत के विचारकों के लिये 
भी अत्यधिक उपादेय है । वैसे भी स्थान-स्थान पर मीमांसा के न्‍्यायों का सहारा 
लेकर आपने इस ग्रन्थ को और अधिक उपयोगी बना विया है। तंत्रयुक्ति शब्द 
के अनेक प्रकार के अर्थ करके एवं उस विषय में सुधुत, चरक, अर्थशास्त्र जैसे भिन्न- 








: भिन्न विचारों का समन्वय करने में आपकी विलक्षण प्रतिभा है । सुख, दुःख, मोह 


के विषय में भी आपके विचार सबके लिये उपादेय हैं। केवल कारिक्काओं के अर्थ 
को ही स्पष्ट नहीं किया गया, वरन्‌ दार्शनिक दृष्टि से नवीन पुर्ब॑पक्षों का उज्भावन 
करके तथा उसका सिद्धान्तानुकल परिहार भी जगह-जगह पर किया गया है । इस 
प्रकार अष्टेश्वर्य के विषय में योगी क्‍या ईश्वर की इच्छा के विरूद्ध उनका प्रयोग 
कर सकता है अथवा. नहीं ? इत्यादि शंका समाधान भी बड़े ही सुन्दर ढंग से किया 
गया है । संझ्षेप में. कहा जा सकता है कि जहाँ जिस किसी भी शास्त्र से जो भी 
जानता आवश्यक था उसे वहीं स्पष्ट कर दिया गया है। फलस्वरूप इस एक ग्रन्थ 
को पढ़ने. से न केवल सांख्य का ज्ञान हो जाता हैं वरन अध्यात्म शास्त्र के उपयोगी 
अनेक शब्द और भावों का भली प्रकार अवगम भी हो जाता है । इसके लिये तम व 
मोह के 5, महामोह के १०,* तामिन्न के १८५ और जंघधत्ताम्रिस के १८ भेद इतने 
विस्तार से निरूपित किये हैं कि जिसे किसी भी प्रकार के दार्शनिक ग्रन्धों के पढ़ने 
का अभ्यास न हो, उसे भी हृदयंगस हो जायेंगे। इसी प्रकार तुष्टियों का वर्णन 
समझना चाहिये | भाग्य के विषय में भी आपके विचार चतुर्थ तुष्टि के रूप में 
यद्यपि अत्यधिक संक्षिप्त हैं तथापि सम्पूर्ण दृष्टि को उपस्थित करने में समर्थ हो 
पाये हैं। इस प्रकार प्रिय मुसलगांवकर जी का यह अनुवाद न केवल संस्कृत के 
अनभिज्ञ लोगों के लिये सांख्यतत्त्वकोमुदी' का द्वार है बरन अल्पश्नुत संस्क्ृतज्ञों के 
लिये भी अध्यात्म दर्शन का मार्ग बन गया है, एवं बहुश्नतों को अनेक तवीन बातों 
का ज्ञान कराने के साथ पूर्ण आह्वाद प्राप्त कराने का आवश्यक ग्रन्‍्थ हो गया है । 
ग्रन्थ के अंत में चित्रपटों के हारा हास्य के रहस्य को हस्तामलकवत बना दिया 
गया है। भगवान्‌ उसारमण से प्रार्थना है कि वह श्री प॑० मुसलगांवकर जी को 
दीर्घायुष्य के साथ-साथ इस प्रकार के अनेक ग्रन्थों का प्रणयन करने मेँ प्रचृत्त कर 
जिससे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होकर जनसामान्य में जो अध्यात्म शास्त्र 
के प्रति एक उत्कण्ठा उत्पन्न होती है, और जिसे पूर्ण करने के लिये वे लोग तरह- 
तरह के नवीन नास्तिक अवैदिक सम्प्रदायों की ओर झुक रहे हैं, तथा सामान्य 
लोगों को भगवान्‌, महृषि आदि शब्दों से सम्बोधित करके अपने हृदय के शूत्य को 
पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं. उसकी जगह ऐसे वास्तविक महामती षियों में उत्त 
लोगों को. पूज्य बुद्धि. उत्पन्न हो भौर शनेः श्नेः केवल एक मिध्या आइड्म्बर के 
प्रवाह को छोड़कर, जो ब्राह्मण का भूषण स्वाध्याय, चितन तथा त्याग रहा है, 
एवं जिसका मूर्त रूप मुसलगरांवकर जी हैं, उनकी तरफ श्रद्धा भक्ति से. प्रवृत्त होकर 
अपना कल्याण साधन कर सके । हमारा आपका परिचय. न्यूनतम एक युग का है 
एवं इतने काल' में उनका त्याग और प्रखर वेदुष्य उनको हमारा अधिकाधिक प्रिय 
पात्र बनाता रहा है। परब्रह्म परमात्मदेव उन्हें जीबन्मक्ति करा आनंद प्रदान हा 
यहीं हमारी अभिलाषा है | दि 
वाराणसी, 


जया एकादशी २०३५४ महेशानंदगिरि पण्डलेश्वर 
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हा , वुमिका 
( द्वितीय संस्करण ) क्‍ 

करुणावरुणालय उस प्रमपिता परमेश्वर: को जनेकानेक धन्यवाद है, -जिसकीः 
अनुपम अनुकम्पा के फलस्वरूप सांख्यतत्त्वकौमुदी की 'तत्त्वप्रकाशिका' व्याख्या: 
का यह हितीय संस्करण जिज्ञासु पाठकों के करकमलों में स्थान प्राप्त' कर रहा: है।. 
इसका प्रथम संस्करण वि० सम्वत्‌ २०२८, ई० सन्‌ १६७१ में प्रकाशित हुआ 
था। इधर दो वर्षो से वह अप्राप्य हो रहा था. और उसकी: माँग बराबर बढ़. 
रही थी । तथापि अपरिहाय कारणों से उसका. प्रकाद्न नहीं. हो पा रहा था| 
किन्तु जनताजनादंन की प्रबलतम इच्छा कों. ध्यान. में. रखकर बड़ी प्रसन्नता से: 
चौंखम्भा बन्धु उंसे पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। . . डे 5 
षड्दशेंन टीकाकार श्रीमद्वाचस्पति मिश्र की लेखनी से लिखित 'सांच्यतत्व- 
कौमुदी अपने प्रौढ़ग्राम्भीयं के कारण जितनी क्लिष्ट है, उतनी ही वह उपादेय भी- 
है। आजकल की अध्ययन-अध्यापन की दुखवस्था के कारण उसकी विलषष्टता और 
भी अधिक विकराल रूप धारण करती जा रही है। आगे चलकर इसका अध्ययन- 
अध्यापन ही कहीं लुप्त न हो. जाय, इस भय से राष्ट्रभाषा हिन्दी में. इस “तत्त्व- 
प्रकाशिका” व्याख्या का निर्माण किया गया था। इस तत्त्वकौमुदी पर न्याय-- 


+ 


शैली में लिखित वंशीधरी व्याख्यां तथा अन्य 'सुषमा', बालरामोदसीनव्याख्या आदि: 


कितनी ही उत्कृष्ट संस्कृतव्याख्याओं का भी उपसंहार इस. “तत्त्वप्रकाशिका' . 


व्याख्या में किया मैया, है। ग्रन्थ में मूलसांख्यकारिका, उनका अन्वय- और 


भावार्थ, देते हुए तत्त्वकीमुदीपर “तत्त्वश्रकाशिका', व्याख्या दी गई है, साथ ही- 
प्रायः सर्वत्र टीपण्णी के रूप में प्रासंग्रिक ज्ञातव्य विषयों को एवं “अ्रमाणों तथा - 


,सन्दर्भों को भी संप्लिविष्ट किया गया है । विस्तृत और _ प्रमाणपरिंप्लुत ऐतिहासिक 


भूमिका भी साथ में जोड़ दी गई है। इस, कारण यह अनुसन्धान कर्त्ता: छात्रों कर 
छात्राओं के लिये भी उपादेय सिद्ध हुई है।. अत्र इस्र द्वितीय संस्करण के लिए कोई- 
नवीन वक्तव्य. विषय शेष नहीं रह. जाता । वैसे तो सभी शास्त्र स्वयं अपने आप. 
में ह ही । इतने गम्भीर होते हैं, जिनके प्रतिपाद्य | विषय का उपपादन कितना भी 
किया जाय न्यून ही प्रतीत होता है | अतएवं गुंड्चरणों के पास अध्ययन करने का. 


महत्त्व मात्रा गया है। गुरुकृपा से ही शास्त्र के गृढरहस्य समय-समय पर सब्छिष्मों, 


ह] 





कौ स्वयं स्फुरित होते रहते हैं। व्याख्या, टीका, टिप्पणी, अनुवाद आदि तो 
गरूगम्प किये गये विषयों की सुरक्षा और उनकी स्फूर्ति कराने में सहायक हुआ 
करते हैं। अतः शास्त्रों का अध्यन ग़ुरुपरंपरा से ही करना चाहिये, यही भारत 

परिपाटी है | 

इसी अवसर पर द्वितीय संस्करण में जिज्ञासु बालक छात्रों के कल्याणा्थ 
सांख्यशास्त्र की कतिपय महत्त्वपूर्ण उपकारक बातों को बताना अनुपयुक्त 
न होगा 

सांख्यद्शेन या सांख्यशास्त्र द्रतवादी है। इसके प्रवर्तक देबहूृतिपुत्र महर्षि 
कपिल महामुनि हैं । इस दर्शन में 'पुरुष” और 'प्रकृति” इन दो तत्त्वों का निरूपण 
किया गया हैं। अपने-अपने अस्तित्व में वे दोनों परस्पर निरपेक्ष हैंँ। पुरुष 
चेतनतत्त्व है। चैतन्य उसका स्वरूप ही है। नंयायिकों की तरह चैतन्य उसका 
गुण नहीं है। यह 'पुरुष' नित्य है। वह शरीर, मन, और इन्द्रिय से भिन्न है । 
वह स्वयं न किसी कार्य को करता है और न उसमें कभी कोई परिवत्तंन (परिणाम) 
ही होता है। वल्कि सांसारिक परिवतंनों को अलग से ही वह देखता रहता है, 
द्रष्टामात्र है | प्रक्ृति के परिणामों का उपयोग करने के लिये भोकता को आब- 
श्यकता होने के कारण वह पुरुष उनका भोग लेता है अर्थात्‌ भौोक्ता है। प्रत्येक 
शरीर में एक पुरुष है। अतः अनेक पुरुष हैं, एक नहीं | 

इसी तरह 'प्रकृति' समस्त सृष्टि का आदि कारण है। बह भी नित्य है 
किन्त्‌ जड़ है। वह सर्वदेव परिवर्तनशील है | पुरुष का उद्देश्य सिद्ध करना ही 
उसका एकमात्र लक्ष्य है। वह प्रकृति 'त्रिगणात्मिका भर्थात्‌ सत्त्व, रज और 
तम ये तीन गण ही उसका स्वरूप है। संष्टि के पूर्व ये तोन गण साम्यावस्था 
में रहते हैं। सत्त्व, रज और तम में गुण झ्ब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में 
किया गया है| वास्तव में सत्त्व,, रज कौर तम ये द्व्य हैं। जिस प्रकार कोई 
तिगुनी रस्सी तीन डोरियों की बनी रहती है, उसी प्रकार यह्यप्रकृति तोन तरह के 
द्रव्यों से बनी हुई है। संसार की सभी वस्त॒एँ सुख, दुःख या मोह की जनक 
होती है । इन सुख दुःख था मोह के कारण ही हम उस वस्तु के तीन गुणों का 
अनुमान कर लेते हैं। अनुमान के द्वारा हम जान लेते हैं कि सुख, दुःख और 
मोह ये तीनों पंदा होने से कार्यरूप हैं, और उस कार्य के उपर्यक्‍त सत्त्व, रज 
और तम ये नोनों क्रमशः कारणरूप हैं। कारण तथा कार्य में वस्तुतः ऐक्य रहता 
, है। कारण का विकसित रूप ही कार्य है। संसार के सभी विषय ([ वस्तुएं ) 
परिणाम रूप हैं, इसीलिये उनसे सुख, दुःख और मोह ( विषाद ) का ' अनुभव 
हुआ करता हैं। कार्य को कारण का विकसितरूप मानता ही सत्कार्यवाद है । 
यह सत्कायवाद ही सांख्यदर्शन का मुख्य सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रकृति के अन्तर्गत सत्त्व, रज और तम का अस्तित्व सिद्ध होता है। सत्त्वगुण, 


[ १४ ] 
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| ज्घु और प्रकाशक है, रजोगूण चल और उपध्टम्भक है, और तमोगूण अचल तथा _ 


आवरणका रो होता है | 


सृष्टि का आरेंभ पुरुष और प्रकृति के संयोग से होता है। प्रकृति जब पुरुष 
का संयोग प्राप्त करती है, तव गुणों की साम्यावस्था नष्ट हो जाती है। यह 
संयोग घट-पट के संयोग के समान नहीं है । यह संयोग योग्यता रूप है प्रकृति में 
जडत्व, विषयत्व, भोग्यत्व की योग्यता है, व॑से ही द्रष्टा में चेतनत्व, भोकतृत्व की 
योग्यत्ता रहती है । यह योग्यततारूप संयोग अनादि काल से चली आनेवाली विपर्यय- 
ज्ञानवासना से होता रहता हैं। अतः यह संयोग भी अनादि है, लेकिन अनन्त 
नहीं है | विवेक ज्ञान के हारा विपयंय ज्ञानवासना ( अज्ञान ) रूप निमित्त के 
नष्ट होने पर उस संयोग का नाश हो जाता है। क्‍योंकि सम्यक्‌ दर्शन ( विवेक 
ज्ञान ) ही विपर्ययज्ञान ( अज्ञान ) का विरोधी है। प्रकृति अपने में भोग्यत्व सिद्ध 
करने के लिये और पुरुष अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिये परस्पर एक दूसरे को चाहते 


_हैं। इसलिये प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होता है | जैसे पंगु और अन्धे का 


संयोग होने पर अन्घा, पंगरु के निर्देशन के अनुसार चलता जाता है और पंगु को 
उसके प्राप्तव्य स्थान पर पहुँचा देता है। पंगु के प्राप्तव्य स्थान पर उंसे पहुँचा देना 
ही अन्घे का एकमात्र लक्ष्य रहता है । उसी तरह यह अन्धी प्रकृति, उस पंग॒ु पुरुष 
को अपने कन्धे पर चढ़ा कर ले चलती है और पंग॒ पुरुष उसे मार्ग दर्शन कराता 
हुआ उस प्रकृति को चलाता रहता है। प्रकृति से अपने को अलग न समझने वाला 
पुरुष, प्रकृतिगत त्रिविध दुःखों को अपने में ही समभता हुआ, वह उन दु:्खों से 
छुटकारा पाने के लिये कैवल्य ( मोक्ष ) की इच्छा करता है। किन्तु वह कैवल्य, 
विवेक ज्ञान से ही हो पाता है । यह पुरुष भोग के लिये प्रकृति से जैसे संयुक्त होता 
है, उसी तरह वह कैवल्य के लिये भी उससे संयुक्त होता है। प्रतिक्षण परिणाम- 
शील भावपदार्थों के परिणाम विशेष को ही संयोग कहते हैं। अतः प्रकृति-पुरुष 
का संयोग भी प्रकृति का परिणाम ही है| भापेक्षिक संयोग ज॑ंसे भिन्न-भिन्न होते हैं, 
वैसे ही भोग के लिये ओर कैवल्य के लिये भी संयोग भिन्न भिन्न होता है। अर्थात्‌ 
भोगापेक्षिक संयोग को तरह कंबल्यापेक्षिक संयोग भी अनादि काल से चला 
भारहा है | हमारे मनोगत सुख-दुःख आत्मा को प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि 
हम मन तथा आत्मा के भेद को यथार्थतः नहीं समझ पात्ते हैं| किन्तु जब उनके 
भेद का यथार्धत: ज्ञान हो जाता है, त्यों ही सुब, दुःखों का अन्त हो जाता है । 


'तब पुरुष का संप्तार के साथ कोई अनुराग अथवा आसक्ति नहीं रहती, बल्कि 


संसार के घटनाक्रम का साक्षी या द्र॒ष्टा मात्र वह रह जाता है । इसकी सत्यता 
को यदि कोई परखना चाहें तो परमपृज्य प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री करपान्रीजी 
महाराज को प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इसी अवस्था को 
मुक्ति या कंवल्य कहते हैं । जीवन में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है | इसे 


[पं | 





जीवन्मुक्ति कहते हैं। सांख्यद्शन को निरीख्वर समझना बड़ी भारी शआूल है।। 
सांख्यदर्शन ने ईश्वर पर सृष्टि के कर्तृत्व का भार नहीं थोपा है। सृष्टि के 
कतुत्व का भार उठाने के लिये तो प्रक्ृत्ति ही पर्याप्त है। शाश्वत्त तथा अपरि- 
वर्तेनशील ईश्वर, सृष्टि का कारण इसलिये नहीं माना जा सकता कि कारण तथा 
परिणाम वस्तुतः अभिन्न होते हैं। कारण ही परिणाम में परिणत हुआ करता है । 
ईश्वर तो संसार के रूप में परिणत हो नहीं सकता, क्योंकि वह॒परिवतंनशील 
नहीं है । सांख्यदर्शन ने ईश्वर के अस्तित्व को एक विशिष्ट पुरुष के रूप में माना 
है, ऐसा विज्ञानभिक्ष का कथन है, वे कहते हैं कि ईश्वर, प्रकृति का द्रष्टामात्र है, 
स्रष्टा तहीं । सांख्य का 'पुरुष' शब्द पारिभाषिक है वह ॒ चेतन तत्त्व के लिये भ्रयुक्त 
हुआ है । स्लांडय के मूल उपादात और विकार कृप में चौवीस जड तत्त्व बताकर 
. प्रच्चीसवाँ चेतनतत्त्व बताया है + सांख्य ने जड और चेतन दो ही तत्त्व माने हैं । 
इस दर्शाव का लक्ष्य तो प्रकृति भौर उसके विकारों का तथा चेतन का बिस्तृत् 
विवेचन अस्तुत करना है अतः जडतत्त्व के संक्षिप्त विकारतत््वब गित्ताकर पक्चीसवाँ 
पुरुष अर्थात्‌ चेतनतत्त्व कह दिया गया है | यह पच्चीसवाँ तत्त्व पुदष केकल जीवात्मा- 
चेतनतत्त्व के लिये ही प्रयुक्त नहीं किया गया है, बल्कि वह क्री जडबर्गं के समात्त 
चेतनवर्ग के लिये है, जो दो में विभाजित है--परमात्मपुरुष और जीवात्मपुरुष | 
जिस किसी आच्ाय॑ ने सांख्य को निरीश्वर कहा है, वहाँ उसका अश्रिप्राय सृष्टि- 
कतुँत्व को लेकर ही समझना चाहिये । उसका बउष्दृत्व तो सन्नी को सम्मत्त है, अत्त: 
सांब्य को निरोश्वर न समझकर उसे सेश्वर ही समझना: उचित है ॥ 

अन्त में हम अपने गृरुचरणों में प्रणाम निवेदत करते हुए चौजम्भा संस्कृत 
संस्थान के संचालक बन्धुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़े ही मनोयोग से इसका 
द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया है तथा श्री कपिलदेव गिरि साहित्याचार्य को मेरा 
शुभाशीर्वाद है जिन्होंने प्रफसं शोधना दि में मेरे अझरुत र भार को लग्न से अम्हाला 
है | श्री गिरीजी उन व्यक्तियों में से है, जो दाँभिक-कर्मठता के युग में भी वास्तविक 


कर्मठता का निर्वाह करते रहे हैं। उनकी शुद्ध सरस्वती सेवा का ससम्मान 


समुज्ज्वल पूरस्कार शीघ्र भविष्य में उन्हें प्राप्त हो यह शुभ कामना करता हूँ । 
दि० २४-१२-१६७८ . --गजाननश्ञासत्री मुसलगांवकर 
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आत्म-निवदने 


मेर मन में सांख्यदर्शन की अभिरुत्ति पैदा कराने का सम्पूर्ण श्रेय आराध्यचरण, 
प्रातःस्मरणीय पूज्य पितृचरणों को ही है । शेशवंकाल में ही पूज्य पितृचरण अपने 
वॉल्सल्यपर्ण अध्यापन तथा रोचक कथाओं के द्वारा मेरे मन पर सांख्य-के संस्कार 
डालते 7है । सांख्य के सिद्धान्तों को ऐसे रोचक ढंग से वे हृदयंगम करा देते थे कि 
जिन्हें भदाने से भी भुलाया नहीं जा सकता था। कुछ समय के बाद पृज्य पितृ- 
चरणों ने सके अध्ययनाथ आराध्यचरण, प्रातःस्मरणीब, प्रुण्यश्लोक पष्डितराज श्री 
शास्त्रीजों के समीप काशी भेजा | करुणावरुणालय मेरे गुरुचरण शास्त्रीजी ने अपनी 
अद्दैतुकी अनुपम अनुकम्पा से मुझे आप्यायित क्रिया और शरलने: शनें: - मेरे निमीलित 
चक्षुओं को उनन्‍्मीलित कर मुझे अनुगृहीत किया ! दिव्य ज्ञानसम्पन्न अपने पूर्वज ऋषि- 
मह॒पियों के द्वारा भारतीय संस्कृति की मंजूधा में सुरक्षित जगमगाते रत्न दृष्टिगोचर 
होने लगे. जिन्हें  परख-परख कर अदुभुत किन्तु स्वानुभवेकसंवेदनीय आनन्द की 
अनुभूति होने लगी । व्यावहारिकदृष्टि से अध्ययन की अवस्था को पार कर आज 
पचीस वर्षो से यद्यपि- मैं अध्यापन की अवस्था करा आनन्द ले रहा हूँ, तथापि भक्तन 
कामकल्पद्रुम भंगवान से अहनिश यही कामता करता हूँ कि आराध्यचरण समर्थ 
गुरुवरण और अभिवंदतीय समर्थ पितृचरणों के सान्निष्य में सदंव विविध शास्त्रीय 
विषयों का अधिकाधिक़ अध्यमन करता ही रहूँ । परमंश्वर के अपरिमित अनुग्रह से 
आज द्विन तक मेरी .शुभ कामना पूर्ण होती आ रही है और भविष्य में भी पूर्ण होती 
रहेगी यह विश्वास है । 

जब मैने अध्यापन क्षेत्र में पदार्पण किया, तब क्रमशः सांख्य-योग के. अध्यापन 
का भी सुअवसर मुझे प्राप्त होगा यह जानकर उसी समय से मैंने सांख्यकारिका की 
सभी व्याख्याओं के समान सॉँख्यतत्त्वकौीमुदी की सभी उपलब्ध व्यास्याओं का चिर 
काल तक निरन्तर लगन के सांचघ साभिनिवेश अध्ययन किया, पश्चात्‌ अपने सांलछ्य- 
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(जज्ञासु छात्रों को पढ़ाया । अध्यापत के समय छात्रों के विविध प्रश्नों की ओर ध्यान 
देकर उचित समाधान करने के हेतु बुद्धि को निदिध्यासन का पर्याप्त व्यायाम भी 
करना पड़ता था । 
तत्त्वकौमुदी की दो हिन्दी व्याख्याएँ भी मुझे उपलब्ध हुईं, जिनमें से एक 'प्रभा' 
व्याख्या जो प्रथितयशोवेभव, सांख्यशास्त्र के रहस्मवेत्ता विद्वान्‌ डॉ० आशद्याप्रसाद 
मिश्र की थी और दूस्तरी डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य महोदय की थी | दोनों में अपनी 
अपनी विशेषता थी, उसके अवलोकन से मुझे बहुत लाभ हुआ । कुछ समय के पश्चात्‌ 
मेरे मन में आया कि आज के युग में राष्ट्रभापा हिन्दी के माध्यम से एक ऐसी 
घुविस्तृत व्याख्या की परम भावश्यकता है, जिसके पढ़ते समय छात्रगणों को भी 
परम्पराशुद्ध अध्ययन का अनुभव हो सके । छात्रों के समक्ष मैंने जब अपना विचार 
प्रस्तुत किया; तब सभी छात्र प्रसन्न होकर बोल उठें>-गुब्वर ! साथ ही बृहत्‌ 
भूमिका और कतिपय प्रएनोत्तरों के रूप में नोट्स, एवं सांख्य का शब्द-कोप भो 
रहे तो हम सभी परीक्षार्थी छात्रों का भी अत्यस्त उपकार होगा । 
इस प्रकार अपने छात्रों तथा च्ौखम्वा प्रकाशन संस्थात के वरिष्ठ संचालक 
श्री मोहनदास जी गुप्त महोदय के सदिच्छानुसार मुझे इस शुभ कार्य के लिग्रे प्रवृत्त 
होना पड़ा | ः 
मैने पूज्य पितृचरण एवं पूज्य गुरुचरणों का बारबार ध्यान करते हुए लेखनकार्य॑ 
प्रारम्भ कर दिया! बीच-बीच में विधष्न आते गये, किन्तु प्रृज्य चरणारविन्दों के 
ध्यानमात्र से ही आगत समस्त विध्त काल के गॉल में विलीन होते रहे । एज्य चरणों 
के स्मरण मात्र से सब पद-पदार्थ प्रस्फुरित होने लगे, श्रीमढाचस्पतिसिश्र को दुरूह 
पदड्क्तियों का रहस्य सहजगंम्य होने लगा, और व्याल्यालेखन का कार्य समाप्त 
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हुआ | पश्चात्त भूमिका लिखने का जब अवसर आया, तैंव ऐतिहासिक तथा आलो- ७ 


चनात्मक आधुनिक पद्धति छात्रों के लिए उपंकारक हो सकेती है, थह सोचकर 
: मैंने सांख्य के उपलब्ध अनेक ऐतिहासिक प्रन्थों का अध्ययन किया । उन ग्रस्थों में 
मुझे प्रमाणिक एवं विश्वसनीय इतिहास श्री पं» प्र० उदयवीरणशास्त्री ऊँ; का ही 
प्रतीत हुआ । अद्धेय शास्त्रीजी ने निष्पक्ष होकर सप्रमाण भर तर्क की कसौटी पर 
कसते हुए ऐसिहासिक एवं भौगोलिक विषयों का' प्रतिपादत्त तथा सांउ--सम्बन्धी 
कितने ही प्लमों का अपांकरण कर दिया है | उनके सांख्यसिद्धान्त' तथा 'सांख्य- 


[ ९६ ] 








दर्शन का इतिहास” नमक दोनों: ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक होनेः से विद्वानों की. दृष्टि 
में उपादेय सिद्ध हुए हैं। अतः सॉख्यदशरन से संबन्धित इंत्तिहास-जिशासुः “छात्रों के 
उपकारक विषय कीं दृष्टि सें सॉंख्यंदर्शन के ऐंतिहेसिंक' विंद्ानू पं०: प्रव॑र -श्री 
उंदयवीर शास्त्रीजीं की कृतियों का भंभिका-लेखने में: पर्याप्त उपयोग! क्रिया: गा 
है। हमें विश्वास है कि सांख्यदर्शन के जिज्ञासु छात्रणण, ऐतिहासिक एवं 'भोगोलिक 
अंश को पढ़कर प्रामाणिक विद्वानू पें०:प्र० श्री उंदयवीर- शास्त्रीजी के फोर परिश्रम 
प्र आश्चर्य चकित हो उठने और अनुसन्धित्सु छात्र -श्री शास्त्रीजी की. अन्वेषणशैली 
' का अनकरण करेंगे | तंदर्थ हम श्री/शास्त्रीजी: के अत्यन्तःआभारी हैं और कृतञ्ञता 
, प्रकट करते हैं। _ हद दि हे ६ हु हपुकाल हाय: 4 


इस संस्करण के अन्त मैं. विदुंबी छात्रा सुश्री क्ु०'विमला कर्नाटक एम० ए० 
विद्यालंका र, रिसंचंस्कॉलर के द्वारा अध्ययन के समय लिखें गये नोट्स .(.दिप्पणी है 
को ही. मैंने यत्रे तंत्र: संशोधित कर परीक्षार्थी छात्रों के. कल्याणार्थ. संमाविष्ट कर 
. दिया है। साथ ही सुश्री विमला कर्नाटक द्वारा निर्माण किये गये कतिपय सांख्यीय 
तत्त्व-संबंवी रेखाचित्र भी दिये गये है, जिनके देखने मात्र से सांख्यकारिका के संपूर्ण 
प्रमाण-प्रमेयों की अवग्रति हो सकती है । इसके अनन्तर सांख्यदर्शश का एक छोटा 





सा शब्दकोश भी जोड़ा गया है, जिससे जिज्ञासुओं को पारिभाषिक शब्दों के समझने द 


में सहायता मिल सकेगी । इसके अतिरिक्त सूचीपन्न, शुद्धिपत्र प्रसकापी तथा पुनर 
'प्रंफसंशोधनादि--जसे अत्यन्त सावधानी और पंरिश्रम के कार्यों को सुश्री० कु० 
विमला कर्नाठक रिसचेस्कॉलर तथा विदृषी "श्रीमती सुभद्रा चौधरी, रिसर्चस्कॉलर 
ने रिसर्च कार्य में व्यस्त रहते हुए भी अपना बहुमूल्य समय देकर सम्पन्न किया है, 


तदर्थ उन दोनों विदुषियों के अभश्युदय की कामना करता हुआ उन्हें हूँंदय से 
आशीर्वाद दे रहा हूँ। | 


सांख्यकारिका तथा, तत््वकौमुदी की उपलब्ध प्राचीन और. अर्वाचीन संस्कृत 
व्याख्याओं के सभी व्याख्याकारों को पुनः पुनः प्रणतिपुरःसर धन्यवाद समपेण करता 
हैँ, जिनकी व्याख्याओं के द्वारा निर्मेलज्ञान प्राप्त करे सर्वेतन्त्रस्वतंत्र श्रीमढाचस्पति 
मिश्र की तत्त्वकौमुदी के रहस्योद्घाटनं में पटीयसी “तत्त्वप्रकाशिका' नाम की 
व्याख्या के निर्माण में अपने को मैंने सक्षम बना पाया । अन्त में उस भक्तकाम- 
कफल्पद्रम केरुणावदणालय भगवान्‌ के भपरममोहरेचरणारविन्दयुगल पर अनन्त 


[१६ | 


प्रणाम हैं, जिनके कृपाकटाक्षमात्र से यह महत्त्वपुर्ण कार्य भ्रस्पन्न होकर अब वह 
सदय सह दय विवेकी विद्वानों के करकमलों तक प्रस्तुत ग्रन्थ के झूप में पहुँच रहा 


है । चौखम्बा प्रकाशन के प्रमुख सच्चालक बन्दुछथ शी मोहनंदासजी गुप्त तथा श्री 


बिट्ठलदासजी गुप्त महोदयों . का तो जितना भी शाधुवाद किया जाय शोड़ा 
ही होगा । 
अन्त में विवेकी विद्वानों से सबिनय प्रार्थना है :--- 
“न चात्रातीव कतंव्यं दोषदृष्टिपर मनः । 
दोषों ह्यविद्यमानोंषपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥ 
निर्दोषत्व॑ कवाक्यत्वं॑ क्‍्व वा जोफस्य दृश्यते । 
सापवादा यतः केचिस्मोक्षस्वगविषि प्रति ॥।' 
विजयादशमी | निबेदबिता -- 
वि० सं० २०२८ | गजाननशास्री घुसलगांवकर 


है. कण 








यस्याख्यया प्रथितपण्डितरांजताये स्पर्धालव: प्रवयसः स्पृहयन्ति विज्ञाः। का 

: ६ शर्जशवर गुरुवेंर विदुंधां बरेष्यें पूज्य॑ सदीशिंव महम्पितर च नौमि ॥ 
दशनशार्त्रो की प्रवासि का उद्देश्य... .. .. 

. प्राणिमान्र की प्रदुत्ति सुख की ,ओर होती दिखाई देती है| एक क्षण दे: लिये 


+> कहे 


भी: दुःख कोई नहीं, चाहता । सांसपरिक दुःखों से...उह्विन होने पर -कतिपक लोगों की . 
आत्महत्या की ओर प्रवृत्ति होती जो दिखाई पड़ती है; वह भी सुख के सोह से-ही 


होती है ॥-विद्वानों ने कंहा भी है--दुःखादुद्विजते लोक: सर्वेस्थ सुखमीप्सितम्‌' इति । 


किन्तु. सुख क्या है ९ . इस प्रश्तका- समाधान साध।रण -जनसम्ाज नहीं कर 


“पाता; . बह तो - कामोपभोग: में तत्पर रहकर इन्द्रियों की तूसि को ही परम सुख 

“मानकर चलता: है, .. किन्तु तत्वज्ञ विद्वानों का कहना. है. कि वह दुःखमिश्रित होने से 

त्याज्य कोटि में-ही ग्रिनने योग्य है, अतः ऐहिक सुखोपभोग दुःख से पूर्ण होने के 

-कारण--विम्नमिश्षित मंधु के तुल्यः उसे त्यायक्रर ऐकान्तिक एवं .ओत्पिन्तिक सुख की 

' - खोज और,उसुकी. उपलब्धि के ज़िए . तत््वज्ञ, त्रिद्वांन्‌.: स्वयं प्रयत्नशील रहकर द:ख 

सागर में निमग्त हुए: साधारण लोगों के उद्धारांथ उंसका प्रचार तथां-प्रसार करते 
हैं । दर्शन शास्त्री. की प्रवृ त्तिःका यही एकमात्र उद्देश्य है । 


“ खाख्यवृशंन भौर उसके रचयिता 


. भारतीय दर्शनों में बारह दर्शन अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । उनसे छह वृदिक दर्शन और 
छह अवेदिक दशन हैं उत्त छह वंदिक दर्शनों में से ही. यह- प्रस्तुत सांख्य दर्शन है, 
जिसके रचयिता प्ररमि भगवान्‌ कपिल-महासुनि समझे जाते हैं। उन्होंने वेदनिहित 


सांख्यज्ञान को सूत्रों में भ्रथित कर शिष्यपरम्परा द्वारा उसका प्रचार एवं प्रसार 


किया । | । 

क्‍ : आांख्यद्शेन का महत्व ओर डसकी प्राचीनता 

: भारतीय संस्कृति में किसी समय सांख्यदर्शद का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रहा । 
महाभारतंकारं ने इसकी साक्ष्य दी है--'ज्ञानं तर लोके यदिहास्ति किंख्ित्‌ 


सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्‌'-- [शां० प० ३०१।१०३-] । शास्ति पर्व में पंचशिखे 
और धर्मध्वज जनक, ब्रह्मवादिनी सुलभा और धंमंध्वजजनक, योशंवल्वंय ओर 








(७०४६5) 


दवरातिजनक के संवादरूप में सांख्य के सिद्धान्तों का काव्यमयणशली से उल्लेख हमआ 
है । उसी प्रकार यत्र ततन्न अनेक प्रकरणों में सांख्यसिद्धान्तों का प्रसंगतः वर्णन किया 
गया हैं। शाल्तिपर्व में अनेक प्राचीन सांख्याचार्यों के संवादों का उल्लेख है । उन 
संवादों में जो दार्शनिक विचार प्रकट किये गये हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि थे 
किन्हीं सांख्यग्रन्थों अथवा सांख्यपरंपराओं के आधारपर वर्णन किये गये हैं । 

( १ ) उन संवादों में एक कपिल-आसुरि का संवाद है | वहाँ जो सिद्धान्त 
प्रक्तिपादित किये गये हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:--- । 

'सत्त्व, रजसू, तमस्‌-- प्रधान अथवा प्रकृति हैं। प्रधान से महत्‌ की उत्पत्ति 
होती है, महृ॒त्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से एकादश इन्द्रियाँ और पदच्च- 
महाभूत उत्पन्न होते हैं। प्रकृति का आाद्य' पद से उल्लेख किया है | बुद्धि आदि 
तेईस तत्त्वों को मध्यम” कहा है । इन चौबीस तत्त्वों के ज्ञान से प्रकृति में स्थिति 
वताई है । इनके अतिरिक्त पच्चीसवें पुरुष का उल्लेख है । पच्चीस तत्त्वों के ज्ञान 
अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष के विवेकज्ञान से अपवर्ग होता है । 

( २ ) महाभारत में अनेक स्थलों पर पंचशिख का उल्लेख है | ज्ञान्तिपव॑ के 
२२० वें अध्याय में आसुरि के शिष्यरूप से पंचशिख का उल्लेंख किया गया है। 
इसी पर्व के २९०-- २२२ तथा ३२४ अध्याय में पंचशिख और जनक के संवाद का 
वर्णव आया है। इन संबादों सें जिन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, दे संक्षेप 
में इस प्रकार हैं सत््व, रजसू, तमस्‌-ये तीन गुण हैं। प्रत्येक वस्तु में इन तीनों 
की स्थिति पाई जाती है । तत्त्व के धर्म हैं--प्रीति प्रहप॑ आनन्द शान्ति । रजस्‌ के 
धर्म हैं:--अप्रीति, अतुष्टि, परिताप, शोक, लोभ, अक्षमा | तमस्‌ के धर्म हैं: 
विषाद, अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न, तन्‍द्रा | बुद्धि, अहंकार और एकादश 
इन्द्रिय--ये तेरह करण हैं। मन का दोनों प्रकार की इन्द्रियों--[ ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रिय ] के साथ सम्बन्ध होता है। पाँच भूत हैं। शरीर की उत्पत्ति पाँचों भूत्तों 
से होती है | ज्ञान से मुक्ति का होना बताया गया है ।' 

( ३ ) इसके अतिरिक्त महाभारत शान्तिपर्व [ ३०८-३१४ तक ] के सात 
अध्यायों में वशिष्ठ और जनक के संवाद का विस्तारपुर्वक वर्णन है। इस संवाद में 
जिन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैंः-- 

प्रकृति त्रिगुणात्मिका है | अव्यक्ते प्रकृति से महत्तत्त्व उत्पन्न होता है ! महत्‌ से 
अहंकार और-जहंंकार से पंचभूत । ये आठ प्रकृति और सोलह विकार हैं। जिनमें 
पाँच महाभत और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ हैं। प्रकृति का अधिष्ठाता: एक चेतन पुरुष है । 
प्रलयकाल में अव्यक्त प्रकृति एकहरूप रहती. है ! सर्गकाल में उसका बहुरूप परिणाम 
हो जाता है । पुरुष और प्रकृति भिन्‍न भिन्‍ने हैं। यह पुरुष जब इस भेद को जान 
जता है, तब वह प्रकृति से छुट जाता है ।' 

है, म० आर० शुणि ए० ह१६- १९८ अ | 








( है ) 


'इसी “प्रकार अहाभारत . शान्तिपवं के- [-३१५-३२३४ तक | नौ अध्यायों में 
याशवल्क्य और देवराति- जनक के .. संवाद का उल्लेख: है | इस संवाद में. जिन 
 सिद्धांन्तों का वर्णन किया गयां है, उनका संक्षेप इस प्रकार हैः-- ... -* हू 
अव्यक्त, महान्‌, अहंका र, और पाँच सृक््मभूत-ये जाठ अक्वति हैं, इनमें महत्‌ 
. आदि-सात व्यक्त हैं । एकादश हन्द्रिय और पाँच:महाभूत+--ये सब. सोलह विकार 
हैं! अव्यक्त से महान की उत्पत्ति होती है ! महान्‌ से ८अहकार. उत्पन्त होता है। 
अहंकार से मन, इन्द्रियाँ और भूत उत्पन्न होते हैं । त्रिगुणात्मक जगत्‌ प्रकृति का 
परिणाम है-।ः सर्व, “रजस्‌, तमस्‌ इनके आनन्द, दुःख, अप्रकाश आदि स्वरूप हैं । 
प्रकृति त्रिगुणात्मक है ! पुरुष नाना हैं । 

::+ साधारणरूप से ये इतने स्पष्ट .सांख्य सिद्धान्तं हैं, जिनके विषय में किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं किया जा सकता । 


सांख्य सिद्धान्त की दृष्टि से 'पड्विश! परमात्मा 

. *“शब्तिपर्व के ३०६ ठे अध्याय में राजा विश्वावसु और ब्राह्मण यांज्ञवल्क्य के 
संवाद का उल्लेख है | विंश्वावसु याक्षवलक्य से प्रंश्न करता है, पन्चविश के विषय 
में मैंने अरपसे सुंना, तथा कपिल, आंसुरि, प्वशिख, पराशर, वाषेंगण्य, गौतम, 
- गर्म आदि के विस्तृत साहित्य को देखा है, पंचरविशविषयेक कथन कहाँ तक युक्त है 
यह मैं आपके मुख से सुनना चाहता .हुँ,.. ऑप शास्त्रों के .प्रगल्भ ज्ञाता हैं और अत्ति 
-बुद्धिमान्‌ हैं। आपसे. सांख्यज्ञान को पृर्णछूप में प्राप्त किया है, आप निःसंशय 
महाज्ञाती हैं, चरांचर क्रो आपसे जान लिया है, सांख्यज्ञान के विषय में, आपसे मैं 
' सुनना चाहता हूँ।. .. .. 

... याज्नवल्क्य ने उत्तर दिया, मन्धवेराज विश्वावसु ! तुम योग्य अधिकारी दो, जो 





जिज्ञासा तुमने प्रस्तुत की है, उसके विषय में जसा में जानता हैँ, वह कह रहा हूँ, कम 


सुनो -सांख्यशांस्त्र में प्रकृति को जड़ कहा गया है और प्श्चविश अर्थात्‌ पुरुष को 
... चितन । चेतन पुरुष जड़तत्व की जाने लेता है, पर जड़तत्त्व चेतन को नहीं जान पाता, 
शानः चेतन: का स्वरूप है।। अकृति का “प्रधान! नाम इसी कारण है कि .वह इस 
समस्त भूत-भौतिक़ ब्रह्माण्ड का. आधार है... प्रलयकाल में कार्थ जड़ कारण जड़ में. 
लोन 'हो जाता है, इंसी आध।रः पर प्रकृति को प्रधान कहते हैं । सांख्यशास्त्र के तत्त्व 
को संमझने वाले विह्ानों ने ऐस। ही कही है । ह 
यह पंश्वविश-चेतन जीव पुरुष कुछ देखता है, कुछ नहीं देखता । साधारण... 
सांसारिक दशा में यह केवल अपने देह ग्रेह आदि को तथा अन्य भूत-भौतिक सुख 
साधन समग्नी को देखता है, पर स्वयं अपने को , एवं अपने से परे 'षर्डावश' तत्त्व... 
“को अर्थात्‌ परमात्मा को हीं देख पाता । वह परमात्माचेतन विश्व का. नियन्‍्ता वे... 
संबंध है, वह समस्त जीवात्माओं तथा प्रकृति एवं सकल भूत-धोतिक को बराबर 
देखता है [ बड़विश: पत्॒विशं च चतुविशं चर पश्यति ] परन्तु. चेतन होता हुआ. 


4 


बी , 


भी यह जीवात्मा संसारी अवस्था में उस्तकों नहीं देख पाता, जो इसको प्रतिक्षण 
देख रहा है | मानव देह को प्राप्तकर यह जीवात्मा अभिमान करता है, मुझसे श्रेष्ठ 
अन्य कोई नहीं है | प्रकृति एवं प्राकृत जड़ साधनों में डूबा हुआ यह अपने चेतन 
स्वरूप को भला रहता है, पर॑न्तु जब वह जड़तत्त्व से अतिरिक्त अपने चेतन स्वरूप 
को साक्षात्‌ करता है। उस समय समाधिलाभ से कैवल्य अवस्था को प्राप्त हुआ यह 
परमात्मा का दर्शन कर पाता है । वह मूल उपादान जड़तत्त्व अन्य है, जीवचेतन 
( पच्विजश् ) अन्य है | जीब चेतन में हिथित होने से वह आत्मा एकमात्र परमात्मा 
को जान लेता है । जन्म और मृत्यु के कष्ट से भीत सांख्यवित्‌ पवित्नान्तःकरण होकर 
विप्तिपु्वकं समाधिलाभ द्वारा परमात्मा ( षड्विश ) का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 
करते हैं । महाभारतकार ने सांड्य की महत्ता के सम्बन्ध में यहाँ तक कह दिया 
है कि 'नास्ति सांख्यसमं ज्ञान ताहिति योगसम वलम्‌ | अन्न वः संशयों मा भत्त ज्ञानं 
सांडय पर स्मृतम्‌ ॥ [| महारा? ग़ां० प० ३१६।२ |] 
इस भ्रकार सांख्य दर्शन का महत्त्व एवं उसकी प्राचीनता, भलीभांति अवगत हो 
जाती है | उसकी -प्राचीनता में दो मत हो ही नहीं सकते | सभी दर्शनों में कहीं” 
खण्डनार्थ तो कहीं" मण्डनार्थ इसका उल्लेख किया हुआ पाया जाता है। एवं च्‌ 
सांच्यदर्शन के महत्व का परिचिय सभी शास्त्र दे रहे हैं, इसमें. सन्देह नहीं ! 


सांख्यद्शन की श्रुतिमूलकता 
विचा रश्ील विद्वानों का फहना है कि सांख्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख एवेता- 
श्वतर उपनिषत्‌ में पाया जाता है | सांख्य-प्रतिपादित विचारों का उल्लेख ऋग्वेद 
में उपलब्ध होने से उसकी अति-प्राचीनता में किसी प्रकार भी सन्देह नहीं किया जा 
सकता । ऋगेद की ऋचा इस प्रकार हैः--- 
“दक्षस्य वा दिते जन्मनि ब्रते राजाना मिन्रावरुणा विवाश्तसि । 
अतूर्तपन्था: पुरुरथों अरयंभा सप्त होता विषुरुपेषु जन्मसू ॥।' 


_ १. यदा तु मन्यतेषन्योडहसन्य एप इति द्विजः | तदा सत॒ केवलीभूतः परदविशमनुपर्यति ॥ 


३. अन्यश्ष राजजवरस्तथान्यः पश्चविद्यकः | तत्स्थत्वादनुपदयन्ति एक एवेति साथवः ॥ ७५ ॥ 
जन्मबृत्युमवाद्मीता योगा: सांख्याश्व काइयप | पढ्विशमनुपश्यन्ति शुचयस्तरपरायणा: ॥ 
३. न० सू० भाष्य-- १।४।२८ “स॒ ( प्रधानकार णवादः ) च कार्यकारणातनन्यत्वाम्युपगमात 
प्रत्य|सन्नो वेदान्तवादस्य, देवलप्रभतिभमिश्व केश्विद्धमंसूतरकारैः स्वगन्येष्वाअितः | तैन तत्प्रतिषेधे 
यत्नोपतीत कर्त्तब्यः ।7? 
4. महामारत--शां० प० १६।३--नास्ति साख्यप्तमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बम । 
अब बः संशयों मा भूद शान सांख्यं पर स्वृतस्‌ ॥ 
५, इंबेता० उपृ०--६।१५३  “नित्यों नित्यान।| चैतनइचेतनानामैकीं बहूनां यों विंदघाति 
कामान्‌ | तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देंव॑ मुच्यते सर्बेपादीः ॥!! 
६, ऋ० [ ६०।६४५ ] 


ई #.) 


अदिते--है अदिति ! - दृक्षस्य जन्मनि ते -+ पुरुष के व्यंवस्थॉनुकूल जन्म में, 
राजाना --दीप्तियुक्त, मित्रावरुणा >- मित्र और वरुण की, विवाससि ८ तुम परिचर्या 
करती हो, : अतूर्तपन्था: - व्यवस्थित मार्गवाला, . पुरुरथ:-- अनेक भोगों से युक्त; 
अयेसा ८- विरोधों को सहन करने. वाला, वह पुरुष होता: है । विषुरूपेषु <इस़- विविध- 
रूप, जन्मसु ८ जन्मों में,. सप्त होता +- सात होताओं से युक्त, हूं हैं।. ... .... 
5 जब आदि सुंष्टि में सर्वप्रथम पुरुष जन्म छेता है अर्थात्‌ जीव-चेतन, स्थूल शरी रुके . 
साथ सम्बद्ध होकर भ्रकांश में आता है, उस समय उसके जन्म के लिये अदिति, तेजीरूप 
शक्तिशाली मित्र और वरुण की सेवा करती-है | वह पुरुष अपनी नियंमित गंति-से 
चलने वाला, विविध भोगों को भोगने वाला, तथा अपने विरोधों को सहन करनेवाला 
होता है । वैषम्य अवंस्था के इन विविध जन्मों में सात. होता सदा उसके साथ रहते हैं। 
यहाँ पुरुष-दक्ष और ग्रकृति-अदिति कही गई है। पुरुष चेंतनसंत्ता सदा रहने 
वाली नित्यंवस्तु है । उसके विषय में उत्पत्ति का निर्देश ' औपचारिक है। बस्तुतः 
शारीरिक तत्त्वों का उत्पत्ति से सम्बन्ध है, चेततसत्ता का नहीं, तथापि व्यवहार में 
प्रयोग मात्र हुआ करतां है।. जन्म लेकर पुरुष व्यवस्थाओं के अनुसार नियमित गति से 
अपनी जीवनयोंत्रां सम्पन्न करता है। अनेक भोगों को भोगता तथा सांसारिक संघर्षों 
का सामना करता है। इस यात्रा में 'सात-होता *सांत प्रंकृति-विकृति तत्त्व सदा 
उसके सांथ रहते हैं । प्रकृति की संम्यावस्था में, जो संसार की प्रलयोवेस्था है, उसमें 
यह सब कुछ नहीं होता । विषमावस्थों में सूष्टि आरम्भ हौंकर पूर्व सेगो के समान 
यह चक्र चल पड़तो हैं 7! छ पे । हर ; हा ; । री, े के हु 
5 यहाँ प्रश्ण हो सकता है कि दक्ष” पद से: पुरुष और “अदिति पद से : अकृति को 


क्यों समझा जाय ? किन्तू इसका समाधान इस प्रकार है--- दर 
'दक्ष' पद पुरुष अर्थात्‌ चेतन तत्त्व का दयोतक है ! ऐतरेये हाह्मण" में. ऋतु दक्ष॑ 


बा 





वरुण संशिशाधि''* मंत्र. का प्रतीक देकर लिखा है--इति वीय॑ अज्ञानं वरुण संशिशा> 


धीत्ति' । इससे स्पष्द होता है कि.उक्त ब्राह्मण में दक्ष' पद. का प्रज्ञान अर्थ क्विया है । 
प्रश्न और चेतन एक अर्थ को कहने वाले दो पद हैं। इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय 
- संहिता” और जैंमिनीय ब्राह्मण में 'प्राण' को दक्ष कहा है.। 'प्राण' चैंतन्‍्यः का प्रतीक 
है | चेतना के बिना छरीर में प्राण की स्थिति संम्भंव नहीं । इसी प्रकार 'अधिति! पद 
प्रकृति का बाधक है। निषण्टु* की व्याख्या में देवर[जयज्वा लिखते हैं--अदितिः*“* 
आत्मपक्षे प्रकृतिः। निरक्तर की व्याख्या करते हुए स्कन्दस्वामी ने .लिंखा है-- 
अदिति: “अध्यात्म पक्षे प्रकृति: ५ तथा अध्यात्ममपि अद्वितिः । प्रक्ृतिः कारण बहा. 
इन स्थलों में 'भदिति' पदे का अर्ध-मूल उपादान कारण प्रकृति किया: गया है । 

२० शह३ ]" रू दाश्राई] रे [शावाराड]) झा शरशकह] 

५. ४8]. ६, [४९३३ रहे)... | |_|_| +॥ऑ+ "ऑऔऑऔऋ६॥#औ«#« 
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» - कतिपय विदान्‌ भगवान्‌ शंकरावायं के द्वारा अदस सिद्धान्त के स्थापनार्थ किये 
- शंये सांख्यसंमत प्रंकृतिवाद के खण्डन को देखकर उन्हें भी अपने मत के अनुकूल 


समझते. हैँ और कहते हैं कि भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी सांख्यदर्शन को अपने अद्गत- 


. सिद्धान्त का. विरोधी देखंकर उसकी वेदमूलकता का निषेध* किया है। कापिल सांख्य 
: के अवैदिक होने के सम्बन्ध में भुगवान्‌ शंकराचार्य ने अपना मत प्रदशित किया है कि 
_क्रपिलमत आतिविरुद्ध होने से वह श्रद्धेय नहीं है । किन्तु भगवान्‌ शंकराचार्य का 
* अभिप्राय ऐसा नहीं है जैंसा आपाततः ग्रतीत हो रहा है। अपने उद्दिष्ट सिद्धान्त की 
: सिद्धि के लिये कभी-कभी मतान्तर , की निन्‍्दा भी करनी पड़ती -है, किन्तु उसका 
सात्पय निल्‍्दा करने में न होकर अपने सिद्धान्त की पुष्टि में रहता है“ नहि निन्दा 


. निन्वितुम्भवतते अपितू विधेयं स्तोतुमु यह अखिद्ध है।.“#“] 


... महाभारत में सांख्य का पर्या 4 शब्द 'यथाश्रुतिनिदंशनम्‌' उपलब्ध होता है ।? उसी 


विभूतियों के अध्यात्म, अधिदेव अधिभूतरूप से वर्णन करने के प्रकरण में 


. प्रकार प्रकृति * 

स्रांच्यवादियों के अनेक पर्याय: उपलब्ध होते हैं ।. इन पर्याय. शब्दों में चार बार 
्यनाशुतिनिदर्शिन: शब्द आया है, जिससे संख्य का. श्रुतिमूलकत्व उपपन्न हो जाता 
है। सांख्य-की प्राचीनता को स्वीकार करनेवाले पाश्चात्य विद्वानू मिस्टर याकोबी- 
महोदय उपनिवद्‌, भगवद्गीता, और महाभा रतान्तगंत अन्यान्य भागों में सांख्य--योग 
का समन्वय हुआ बताते हैं ।* ऋषितर्षण में सांख्यचार्यों के नाम उपलब्ध होने से यह 
अनुसात किया जा सकता है कि पूर्व समय में परम आस्तिक बेदिक विद्वानों की भी 
सांक के अध्ययन में प्रदेंसि हुआ करती थी।' अब: सांख्य यदि देजियुतक न होता तो अध्ययन में प्रदत्ति हुआ करती थी।* अतः सांख्य यदि भतिमूलक न होता तो 


7. ततोष्वप्वभ्वात्मविधाद् बहीधु स्वतितु सांख्ययोगस्मृट्योरेव मनिराक्रणे यत्नः कृतः। 
. सांख्ययोगौ दि परमपुरुषायसापनत्नेन छोके प्रख्यातौ, शिश्टैश्व परिग्रृद्दी ती, लिज्लेन औतेनोपबंदितौ 
[ इवेत० उप० ६।१३१ ) | | द 

“हल्कारणं साख्ययोगामिपर्श्न क्ात्वा देव॑ मुच्यते सबंपाशैःः इति निराकरणन्तु न साख्यशानेन 
बंदनिर पेक्षेण योगमार्गेण वा निःशेयसमधिगम्यते” ( मर? सू० भा० २१४३ | 

२. “या तु धतिः कपिफस्य शानातिशयं प्रदशयन्ती प्रदर्शिता, न तथा ध्रुतिविरुद्धमपि कापिर 
म्तें मड़ामुं शक्यम्‌ | 'कपिरूम? इति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात । अन्यस्य व कपिरूस्य सगरपृत्राणा- 
व्यतप्तुवांसुदेवनास्नः स्मरणाव । भन्याथंदशंनस्य च प्राप्तिरश्ितस्य असापकरवात्‌ ।” [ ब्० सू० 
आ० २।१५११] 9 ह 

३. 'एस्ालनि नव वर्गांणि तत््वानि च नरांधिप । 
ः चतुर्विशतिरुक्तानि यथाश्रुत्तिनिदशनात ॥? [ महामार० शा० पवे ३१०२५ ] 

४. [ महाभारत शां० प० भ० ११३ | “अद्नणास्तत्वदशिन+ तसवायेदशिनः, योगप्रदर्शिन/ 
धंक्यान-दंशिनः, योगनिदर्शिन।, यथाअिनिदर्शिनः, तस्‍्वबुद्धिविशारदाः, यथाशाखविशारदा+ 


कल्मिद सिंन+ £। 


थू, [08 शित#क्र0४7 फ्््छ 9७४ (7040८8066 06 3७४ [046७०, ?. 32. 
4, ४6/68 : 820/088098 899#०00, 9, 22, ' ४ 








॥0] 
टर 
| ॒ 

ड्ि 
। *। 
हा 
१3] 


यह उपयुक्त कथन उपपन्च नहीं होता । इस तर्क की पुष्टि वेवों में सांख्यीय पदायों की 
उपलब्धि से ही जाती है। देखिये ऋच्वेद का मंत्र बता रहा है-+तम आसीत तमचा-ः 


गूलहमग्रेञकेत॑ संलिलं सर्वमा इंदम्‌”---[ऋ० ६१ ०१२६३] तम॑ ने ही” आगे चलकर: 
65% ७ + भौति ब ह है हि नर पीस का कक 
अव्यक्तरूप धारण किया। भूत-भौतिक जगतू का अपने कारणभूत तम में लेग्र 
बतानेवाली यह श्रृतिं सत्कार्यवाद का निरूपण कर रही है। यह अथ सायंण/चार्य को 


भी अभिप्रेत है--.. अग्रे कृष्टे: प्राकू अलर्यदशांयां भूत-भौतिक सब जगत्‌ तसंसा गूरूहमूं। 


यथा नेशन्तमः सर्वपंदार्थजातमाडुणो ति तद्वंत्‌ । आत्मतत्त्वस्थ आवरकंत्वातु मायाप्ररसंद 
भावरूपाज्ञानमेंत्र तम उच्यंत्े । तेन तमसा निगृढ संवृत्तं कारणभूतेन तेने आच्छादितें: 


| की आल लि + भ्ट विर्भवर् 2 देव ५ ज़म्मेत्युच्यति 370 0 
. उबति। आाच्छाद कातू तस्मात्‌ तमसों नामरूपाभ्यां यदाविर्भवस तकेव तस्य ज्मस्युच्यते 


एततेन कारणावस्थया मंसदेव कायंमुत्पुचते मुत्पचते) इत्यसदूवा दिनो 5स त्कायवा दिनो ये मन्यन्तेंते . 


पत्याच्याता: इसी अथे का अन्यत्र प्रतिपादन करती हुई श्रुति '्रधान' का वामान्तर 
अज' होना भी बताती है-- तमिद्गभ् प्रथम दध्न जापो यनर देवाः संग्रागच्छन्ते विश्वे। 
अजस्य अजस्य नांभाव॑ध्येकमर्पितं यंल्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः (-- ऋं* १५। 
८२।६.), उसी तरह बृहदा रण्यक* श्रुति ने 'पुरुष' को द्रष्टा मात्र बताया है, कततो नहीं 
और उसकी क्रिया शुन्यता के कारण ही उसे असंग भी बताया है। उसी तरह एके 





| 


मन्त्र में 'महंत्‌' शब्द का उल्लेख किया है, जिससे सांख्य का महेत्‌ ( बुंडितत्व ) 


चोतित होता है। सी मन्ते में. “विज्ञानुधन' शब्द से बुद्धि की शांतरूपता का भी 
प्रतिपादन किया गया है । सांख्य सिद्धान्त में ज्ञानस्वरूप बुद्धि को अचेतन मोना गया 
है। उक्त सांख्यसिद्धांन्त को पढ़कर मिस्टर याकोबी* आश्रयंचकित हो _ उठते हैं । 
छान्दोग्य" के छठे प्रपाठक में 'एकमेवाद्वितीयम्‌' के सिद्धान्त का उल्लेख कर पूर्वपक्ष के 


रूप में असत्कायेवाद* का उपन्यास किया है, उसके प्रश्नात्‌- अंग्रिम मंत्र में अप्तत्कायंबाद _ 


का निरसन.करते हुए--सतः संज्जायते -सत्कायंबाद की स्थापना* की गैई है । उस 
मंत्र में कार्यमात्र कां सत्त्व बताया गया है,. माया के तुल्य वह तुच्छ ( असत्‌ः ) नहीं 
है। अतः शाइूर वेदान्त से इसकी भिन्नता स्पष्ट है + -““+ ८7००-08 भिभता स्पष्ट है । अ्चुयावत्‌ कार्य अपने अपने कार्य अपने अपने 

१. “सं वा एव एतस्मिसू सम्भसादे रत्वा चूरित्वा द्हेव -अ्सगो, क्षय पुंष इस्पेवमेंवेलद, 
याहवरकयः |? [बृ०.आ० उप डाशे१५].... ह कर 
२. “स॒ यथा सैन्धव"''यतो पततस्तवाददीततरूवणमेचेवं ब्रा अर ,हर्द अहृदुद्भूतमनन्तम्पारं 
विज्ञानवन एवैतेम्यो भतेभ्यः समुत्याय'' [ ब्ू० आ० 3० २।४१२ ] ः 

३, ॥(. 0000, 770. ?, 32, अन्न व ' बुद्धिसप्रक्तव्पिक्षद मलप्रस्तिरस्‌ श्री०्सू० १११५] - 
तदुपरि वात्स्यायनभाध्णब्न द्रष्टभ्यम्‌ ।. द 

४. “देव सोम्बेद मप्र आासौदेकेबाहितीदस, ।० पी 

५. “तदेक भाहुरसंदेयेदमप्र भासौदेकमेबादितीएं, तरभावलतः सक्षादत” [ ६२११ ) 

९, “कुतस्तु सल सोम्वेद स्पादिति होगाघ रुपभसतहः सलापतेहि हल्वेव छोस्ोोशयां! थासोरेफ- 
मैगादितीपश (! [ दाश३ ] | र । 
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कारण में सदुरूप से रहता है, यह बताकर सत्कार्य का सिद्धान्त स्पष्ट किया है | कारये 
के समान कारण का सत्त्व भी. एक मंत्र के द्वारा बताया गया है | इस प्रकार सांख्य 
का परिणाम वाद उपनिषदों के द्वारा प्रकट किया गया है | जकोबी गे भी इसे स्वीकार 
किया है ।* हे 
इस सत से ही तेज, अपू , अन्न पदार्थ प्रकट हुए हैं। उनके तीन रूपों का 
प्रतिपादन ही सांख्यशास्त्रीय सत्तय, रज, तम का पूर्व रूप है। तेज का लौहित्य रजोगुण 
को सूचित करता है, जैसे लालरंग वस्त्र को रंग दंता है उस्ती तरह रज भी प्रचूत्ति- 
धरंवालय होने से चित्त को रंग देता है । उसी तरह जल की शुक्लता सत्त्व को सूचित 
करती है, क्योंकि शुक्ल जल किसी वस्तु को विमल करने में सक्षम होता है, उसी 
प्रकार सच्त्च भी ज्ञान के द्वारा मत को विमल कर देंता है | एवं अन्त ( पृथ्वी ) की 
क्ृष्णता तम को सूचित करती है | जैसे क्ृष्णवर्ण सबको आवृत कर देता है, उसी 
प्रकार जडात्मक तम भी सत्त्वजज्ञान को आवधृत कर देता है। इसी अधभिप्राय को 
शवेताश्वतर उपरिषदु तथा महानारायणोपनिषदु के 'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌' 
मन्त्र के द्वारा बताया गया है। छोन्‍्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक की त्रिवृत्करणश्रुत्ति" से भी 
उक्त कथन की पुष्टि होती है । तीन गुणों के वाचक न्रिवृत्‌ शब्द का ग्रवेताश्वतर' में 
प्रयोग उपलब्ध होता है । इस प्रयोग के द्वारा स्थुल, मध्य, अणु भाग से अन्न आदि 
पदार्थों का त्रित्व बताया है। यह तित्व गुणों का ग्रुणों में रहने के समान ही प्रतीत 
हो रहा है । पाश्चात्य विद्वान याकोबी” ने भी इस कल्पना का समर्थन किया है। इसके 
अतिरिक्त अन्य कठ,” मण्डुकादि” उपनिषदों में भी सांज्योक्त अहंकारवाचक महत्‌ 
और अव्यक्त पुरुष उनका असंगत्व तथा अकर्तृत्व आदि पदार्थों की उपलब्धि और 
भी अधिक स्पष्ट हो रही है । सर ' राधाक्ृष्णन्‌ ने भी इसे स्वीकार किया है । 


१, “यथा सोम्यैकेन सृत्पिण्डेन सर्व॑ सृण्मय विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारों नामपैय॑ 
सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ !!! [ छां० उ० ६१॥४ ] 
२, था, ७0७, 0. छ. ]4 
३. 'यदर्ने रोदित रूपं तेजसस्तद रूपं, यच्छुकल त्दर्पा, यत्कृष्णं तदन्नस्थापागादग्नेरग्नित्क 
वाचारम्भर्ण जिकारों नामधेयं श्रीणि रूपाणीत्यैव सत्यम्‌ | [ छां० उ० ६।४।१ ] 
४. [ ४५ ] ५. [ पूृ० १४१ ] 
९. | ४-५ खण्ड द्रव्य | ४, 'तमेकनिर्मि त्रिवतम्‌' [ इबें० छ० १/४ ] 
७. [ 870, (500. [090, ७. 32 ] 
<. ““मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेराश्मा मदान्‌ परः” [ कृढ० ११० | 
१. 'गहइतः +रमव्यक्तमन्यक्तास्पुर्ष:. पर: | 
पुत्रषाज्न पर किब्नित पा काए्ठा सा परा गतिः ॥! [ ३६६१ ] 
१०. “दा स्॒पर्णा सथुजा सखाया समान॑ ब््॒ष परिषर्वजाते ' 
-पैबीरम्घ: पिष्परू स्वाइचशि कनइन घन्यों अंभिचाकशीसि” [ म० डर है|१ | 
१६. [ ॥008॥ शञ080999 , १59 ॥॥ 
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श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ को तो सांख्योपनिषद्‌ ही कहा जाता है! इसमें सांख्य के 
विचार और सांख्य के पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस 'उपनिषत्‌ में 
ज्यक्त , 'अव्यक्त, ज्ञ पदों का भी प्रयोग किया गया है तथा साख्य और कपिल पद 
का भी प्रयोग दृष्टिगोंचर होता है। इसी आशय का महाभारत के वनपर् में भी 
भर श्लोक उल्लिखित किया उपलब्ध होता है, जो सांख्यकारिका के गौडपादशाष्य में 
संपूर्णहप से दिया गया है। उसी प्रकार प्रधान-प्रकृति, गुण शब्दों का प्रयोग भी यहाँ 
मिलता है | इसी उपनिषद्‌” के एक मंत्र में सांख्य के - पदार्थों की संख्या तक बताई 
है| उस मंत्र में त्रिवुत दाब्द गुणत्रय का द्योतक है, पोडशान्तपद पोडशविकार परक 
है और शतार्घार पद पचास भंदबाले प्रत्ययसर्ग को सूचित करता है । इन मंत्रों की 
सांख्यपरकता पाश्चात्य विद्वान मिस्टर कीथ” को सम्मत नहीं है। उनका कहना है 
कि 'ब्राह्मणग्रन्थों में प्रायशः संख्या-प्रयोग हुआ है, अतः उसे सांख्यीयतत्त्वसंख्याप रक 
समझ लेना उचित नहीं है' । किन्‍्त्‌ मिस्टर कीथ का उक्त कथन युक्तिस्तंगत प्रतीत 
नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि वह सांख्यीयसंख्यापरक नहीं है तो किपरक है ? उसे वे 
नहीं बता पा रहे हैं। अतः सोपपत्तिक अर्थ का त्याग करना उचित नहीं है । 

'मायां त्‌ प्रकृति विद्यान्मायिनं तू महेश्व रम्‌ (शवे० उ० ४॥१०) आदि मंत्रों में 
सांख्य के पारिभाधिक शब्दों का स्पष्ट रूप से ही उल्लेख है । उक्त मन्त्र से वेदान्त 
मत का भी पोषण हो जाता है, जिससे मिस्टर याकोबी" सांख्य-योग की उत्पत्ति में 
अपना अंटकलपच्चू विचार रखते हैं। अन्य” अनेक उपनिषदों में तो 'सत्त्व', “रज', 


५. संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च न्यक्ताब्यक्त मरते विश्वमीशः । 
अनीशक्मात्मा बध्यते मोक्तृमावम्शात्वा देवं मुच्यते स्वपादीः” [ श्वें० उ० १८ ] 
'तत्कारणं सांख्ववीगाधिगम्यम्‌! ऋषि प्रसृतत कपिल्‍ यस्तमग्रे' [ इबे० उ० ५२ ] 
२. “जज्ञों जन्तुरनी ज्ञोष्यमात्मन: पझुखदुःख़यों: ।? [ म० मार० व० प० ३०।८८ ] 
३, [ सां० कारि० ६१ के गौडपादमाध्य में द्रष्टम्य ] 
४. “क्षरम्परधानम्‌” [ इवें० उ० १॥१० ], “मायान्तु प्रकतिं विधात्‌” [ इबें० छ० ४॥१७ ] 
“देवात्मशक्ति स्वगुणैनिंगूदाम्‌”” [ श्वे० उ० ९३ ] 
५ “तमेकनेमि त्रिवृतं पोड्शास्तं शतार्पारं विशतिप्रत्यरामिः | क्रष्टवैः पद़्मितिंश्वरुपेकपाछं 
त्रिमार्गनेद दिनिमित्तेंकमोंइम्‌! [ श्ै० उ० १४ ] 
[ 559077॥099 9फएछ8॥, ?. ]] ] 
७. “प्राचीनतम और प्राचीन ठपनिषदों के मध्यवत्तों काल में संख्ययोग की उत्पत्ति हुई है? 
[87॥. (50/, 770., ९. 2 | 
८. “तमों वा इदमेकमास्तः तत्पश्चात्तस्परेणेरितं विषमत्वं प्रयात्येतदँ रजसों रूप॑ तद्रबः. 
खब्बीरितं विषमत्व प्रयास्येतद तमसो रूपं॑ ततक्तमः खब्वीरितं तमसः सम्परास्तवस्येतर सध्वस्य 
रूप तत्सक्षमेवरितं तत्सत्वात सम्प्राज़वव सॉप्शो5यं यश्येतनमात्रः प्रतिपुरुषं क्षेत्रशः संकल्पाध्यव- 
सायामिमानलिज्लः प्रजापति: [ मैत्रा० 8० ४।५ ] 
“पश्नतन्मात्राणि भूतशब्देनो च्यन्ते, पश्चमहाभृतानि भूतशब्देनोच्यन्तै” [ मैज्ा० 3० ३॥२ ] 
“पृधिवी च पूथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा” [ प्रइनोप० ४८ ] 
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'तम' तीन गुणों का उल्लेख नाम पुरःसर किया गया है, उसी प्रकार प्चतन्मात्रा, 
पंचमहाभृत, क्षेत्रज् संकल्प अध्यवसाय, अभिमान, लिंग आदि सांख्यीय पदार्थों का 
उपन्यास 'भी स्पष्ट किया गया है | 
सांख्यद्शेन की स्मृत्तिमुलकता 

सांख्यीय तत्त्वों के उल्लेख जैसे श्रुतियों में उपलब्ध होते हैं वैसे ही स्मृतियों में भी 
पाये जाते हैं | मंनुस्मृत्ति, में सांझ्य शब्द का उल्लेख न रहने पर भी सत्त्व, रज, तम 
का सविस्तर वर्ण” और तीन प्रमाणों का निर्देश उपलब्ध होता है । मनुस्मृति 
प्रधमाध्याय के ७६ वें एलोक “आकाशात्तु विकुर्वाणात्‌ स्वंगन्धवहः शुचिः' की व्याख्या 
“विकुर्वाणाद हंकारात्‌ आकाशस्तस्माद्वायु:' . करते हुए मेघातिथि ने सांख्यसिद्धान्त के 
अस्तित्व को सूर्चित किया है। विष्णुस्मृति में भी चौबीस तत्त्वों की पुदष से भिन्नता 
स्पष्ट बताई है, वहीं पर तीन गुणों का निर्देश भी किया गया है। विष्णु स्मृति का 
एक एलोक ( २, २४ ) तो द्वितीय कारिका के गौड़पादभाष्य से बिलकुल मिलता 
जुलता सा है। शख॑स्मृति के सातवें अध्याय में एलोक इकक्‍्कीस-पच्चीस तक के 
इलोकों द्वारा पच्चौंस तत्त्वों का उल्लेख किया है, और पुरुष का विष्णु के साथ 
: ताबात्म्य बताया गया है। उसी प्रकार याज्ञवल्कयस्मृति में भी सांख्यीय तत्त्वों का 
उल्लेख उपलब्ध होता है । 


सांख्यद््शन की ऐतिहासिकता भर पोराणिकता 


महाभारत तथा अन्य पुराणों में तो सांख्यशास्त्र का सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब ही लक्षित्त 
होता है । महाभारत के वनपव ( २०६, १६-२१ ) में महाभूत, व्यक्ताध्ब्यक्त रूप 
के चहुबिंशतितत्व, तथा ( २११, ४ ! गुणत्रय का लक्षण उपलब्ध होता है। उसी 
तरह शाल्तिपव | २८४५, २२-४० ) में प्रकृति, पुरुष के भेद का सल्स्णिर प्रतिपादन 
किया पा है। 

यहाँ सत्त्व हंब्द से 'प्रकृति' का व्यपदेश किया गया है, ब्रह्म का नहीं | ऊर्णना न्रि 
से भ्तत््त की उपमा देखकर मिस्टर कीथ को श्रम हो गया, जिससे उन्होंने सत्त्व पद को 
यहाँ ब्रह्मपरक बताया है । मिस्टर कीय की दृष्टि प्रकरण की ओर नहीं पहुँच पायी, 
अतः ब्रह्मपरक अर्थ करना उनका श्रम ही सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त 'सृजते हि गुणान्‌ 
सत्त क्षत्रज्: परिपश्यति। सम्प्रयोगस्तयों रेप: सत्त्वक्षेत्रज्ञयो भव: ।।' “स्वभाव सिद्धमे वैतत- 
हादिमान्‌ सूजते गुणान्‌ । ऊर्णन ।भिय॑था -ा77 77 -_ /ताभियंथा सूत्र विज्ेयास्तन्तुवद्गुणा:” इन दो श्लोकों से विज्ञेयास्तन्तुवदगुणा:” इन दो श्लोकों से 
है 06827 कस द ५, १०, ११, १३, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २७, 


१. “बुडेकर्पत्तिरव्यक्तात्ततं इंकार संगव: । 
. तन्मात्रादीष्वइंकारा देकोत्तरगुणात्षि जे! ० १७५ ] 
३, [ 5ध7760)8 8, ए, तु 844 
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भी उनका भ्रम अच्छी तरह स्पंष्टं हो जाता है। पराद्वर गोत्र के पंचंशिख ने जनक को 
सांख्य ज्ञान का उपदेश किया, यह 'महाभारत के उल्लेंख से ज्ञात होता है| वहीं पर 
मोक्ष की तीन प्रकार की निष्ठा भी बताई है, केवल ज्ञान-कर्म की निष्ठा के अतिरिक्ते+ः 
एक तीसरी ज्ञान-कर्म समुज्चयनिंष्ठो भी 'प्रकरणं के अनुरोध से उपलब्ध होती हैं। 
जनक-सुलभो संवाद के अनेक वाक्यांथों में से किसी ऐंक अर्थ में सांख्य शब्द का प्रयोग 


किया है / मंहार्भारत में. एक जगह शेरी र को निशद्ग्युणात्मक  बतायां है। उसी प्रकार 


प्रकृति की अ्रेष्टविधता तंथा विंकारों की षोडशविधता भी “महाभारत में बताई गई है। 


नवंधिध सर्ग का भी घेहाँ वर्णनं किया गया हैं! शान्तिपर्व-के २१६वें अध्याय मैं पंचशिख 
' के द्वारा कितने ही पदार्थ बताये गये हैं, इसी आचाय॑ के कुछ सिद्धान्त २२१वें अध्याय * 


के €६-११२ तक के श्लोकों में उपलब्ध होते हैं। २७४ दें अध्याय में असित, देवल; - 


आदि आचार्यों के सिद्धान्त भी प्रतिपादित किये गये हैं। इन सिद्धान्तों में परस्पर भिन्नता : 


रहने पर भी ब्रह्म या ईश्वर के प्रतिपादन में सभी का समन्वय लक्षित हो रहा हैं । 


पुरुषबहुत्व रहने पर भी उनका आधार “रहा ही है। पच्चशिख को सांष्योपदेशः फेर 


आसुरि, ब्रह्मा में लीन हो गया । श्रीमदूं भागवत के तृतीर्य स्कन्ध में विस्तार के साथ... 
. साँख्यसिद्धान्तों को विष्णुभक्तिपरक बताया गया है। अन्यान्य पुराणों में भी--सांख्य- 
पद्धति को अपने-अपने सम्प्रदायपरक बताया गया है' । विष्णूं पुराण के प्रथम, द्वितीय - 
अध्याय के १६-२३ श्लोकों में प्रकृति-पुरुष तथा परमात्मा का वर्णन है। बिव्णु पुराण. 


१. “यस्माच्चैतन्मया प्रांप्तश्ानं वैशेषिकम्पुरा!?--[ स० भार० श्ञां० प० १३१०, १३ ] 
' २. [ शां० प० ३२०, ३१८--४० ] ह 
[ए700९९८०१३४४४ ० ० ॥॥ 0चप्नशापफ (१006567066, ह,४ा078, , 
 927 5.3] 5८३, हि 


“ाब्द, रपशै, रस, €प, गन्ध-( ६-१० ), दश इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सरंव, अइक्वार, ध 


सामग्रय, संघात; प्रकृति, व्यक्ति, इन्द्रयोग, काऊू,-( २१-५ ), पतन्चनमशाभूत, सद्धादयोग; 
भावयोग, विधि, शुक्र, बल,-( ३२०८.९७-११२ ) । 
« 'विशतिदेश चेव॑ दि गुणाः संख्यानतः स्मृताः । 
समग्रां यत्र - बंत॑न्ते तच्छरीरमिति स्मतम्‌!झ्ां० प० ३९०, ११२ ]। 
६, [म० भार० श्ञां०ग्प० ११५०] |. 


७. अव्यक्तान्मइंत्सग: तस्मादइंकारसगंः, तस्मान्मनश्सगें), तस्मात्पश्नमहायूतसगैः, तस्मा- 


त्पश्चगुणसगंः, तस्मास्पन्चेन्द्रियसगं+, तस्मादैन्द्रियकसरगंः, तस्मात्‌ तिय॑ंगध्वेमेदास्मकः सर्ग:, तियैक- ह द 


छोतसश्रापः सगः । 
“दहुन| पुरुषाणां स ययैका यो निरुच्यते?---[ शा[० प० १७५०, २६ ] 
“यत्तदेकाक्षर॑ श्रह्म नानारूप॑ प्रद्नेश्यते । 
आसुरिमंण्डले तस्मिन्‌ प्रतिपेदे तदव्ययम्‌ ॥? [ शां० प० २१६८, ११ ] 


१०. विष्णुपुराण ६-५, २, ८, ६, ४, ३५। स्कन्दपुराण, प्रसासलण्क, १८, १३-१७ नह राव 
२११ वे अध्याय के भागे देखिये । | 
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के इत एलोकों के आगे द्वितीय अध्याय की समाप्ति तक सांख्यसिद्धान्त के अनुसार प्रकृति 
से महत्‌ भावि की उत्पत्ति का क़मपूर्वक वर्णन किया गया है। कुमंपुराण' में समुद्रमथन 
से प्रादर्भत लक्ष्मी को सवंजगत्सूक्तित्रिगुणात्मिका प्रकृति: कहा है। अव्यक्त, जगत्कारण, 
प्रधान अथवा प्रकृति को 'सदसदात्मक' बताया गया है | प्रकृति से महदादि समस्त 
सर्ग की उत्पत्ति सांख्यमत के अनुसार वर्णन की गई है । इसके आगे तीनों गुणों की 
शन्योन्यमिथुनवृत्तिता का स्पष्ट उल्लेख है. । अग्निपुराण ” में सांख्य सिद्धान्त के क्नुसार 
प्चीस तत्त्वों का निर्देश किया गया है। आगे चलकर लिज् शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर 
का स्पष्ट उल्लेख है। ब्रह्म पुराण के २३८ और २३६ वें अध्याय में कपिल और कापिल- 
सांच्य का प्रशंसापूर्ण शब्दों में उल्लेख किया गया है । गरुडपुराण के २२७-२२६ 
अध्यायों में सांख्य का विस्तृत वर्णन हैं । अ० २२७ के १६ में लिखा है--'साम्यावस्था 
गुणक्ृता प्रकृति: अर्थात्‌ गुणों की साम्यावस्था प्रकृति कही जाती है । अ० २२६ के 
७-१० श्लोकों में सांच्य के सब पदार्थों का निरदंश किया गया है। वायुपुराण के सृष्टि- 
प्रकरण ( ४, ४ अध्यायों ) में सविस्तर सर्गोत्पत्ति का वर्णन सांख्य के अनुसार किया 
है । ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखण्ड ( ३।४,५ ) में संसार के कारण रूप तीन गुणों का 
उल्लेख किया गया है । उस त्रिग्ुणात्मक मूल कारण से महत्‌ अहंकार और पद्वतन्मात्र 
आदि की सृष्टि का उल्लेख है। प्रकृतिखण्ड में प्रकृति के स्वरूप का एक विशिष्ट रीति 
से वर्णन किया गया है | प्रकृति पद के तीन अक्षरों (प्र-कृ-ति) को यथा क्रम तीनों गुणों 
का प्रतिनिधि बताकर यह स्पष्ट किया है, कि स्वयं 'प्रकृति' पद सत्त्व-रजसू-तमस्‌ इन 
तीन गुणों का द्योतक है। यह सर्ब॑ शक्तिसम्पन्न भिगुणात्मक प्रकृति सृष्टि रचना में प्रधान 
साधन.है, इसीलिये इसका यह ( प्रकृति ) नाम है। मत्स्यपुराण के तृतीय अध्याय 
(१४-२६) में ध्वांख्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन है । सांख्य के 
रखचयिता कपिल का भी उल्लेख किया गया है । पप्मपुराण के आदि खण्ड (२।६-२४ ) 
में स्ांड्यानुसार सर्गोत्पत्ति का वर्णन हैं । स्कन्दपुराण के माहेश्वर खण्डान्तर्गंत कौमा रि- 
का खण्ड (१३७।६-११) में प्रकृति तथा पुरुष का उल्लेख है | प्रकृति से सर्गोत्पत्ति का 
वर्णन सांख्यानुसार किया गया है | पृद्ष और प्रकृति के पृथक्‌ उल्लेख से यह स्पष्ट होता 
है कि चेतन और जड़ की सत्ता परस्पर सवंधा पृथक है | ऐसा नहीं है कि चेतन प्‌ दष 
१.[१, २७-१८ ] २. [ कू० पु० ४॥६, बि० पु० १।२।१९, मनु० १११ ] 
है. [ ४।१६-४२ ] ४. [ डा॥है- 8४ |] 
५. [ हैं६९१-५ ] ६. [ 8७६।१२-११ ] 
७. 'सांख्य॑ वें मोक्षदर्शनम्‌?--[ २३८!५ ] 
सांझ्याः शालविनिश्चया: [ २१८७७ ] 
मार्गज्ञाः कापिलाः सांख्याः [ २१९५६ ] 
संख्या विप्रा मह्याप्राज्ञाः [ १३१९।५८, ९७ ] 
कापिलाना महात्मनाम्‌ [ २३१९।८२ ] 
-सांख्वाश्वामितदर्ैनाः [ २१९।१०२ ] 


(१३ ) 


स्वयं परिणत होकर जगत्‌ रूप में. जड़ हो जाता हो। मूलतः ये दोनों सत्ता पृथक. 
हैं। इसी पुराण के प्रभास खण्ड में [ वंस्त्रायय ( गिरनार ) क्षेत्र मांहात्म्य अध्याण 
१८ एइलोक ११-१६ ] ईश्वर-राजा संवादरूप से सांख्यीय तत्त्वों कं। बहुत स्पष्ट वर्णन . 
किया गया है.। लिज्जुपुराण. में भी सांख्यसम्मत तत्त्वों का वर्णन: एवं सृष्टि. का 'प्रति* 
पादन किया गया है। . । | 


का सांख्यद्शन हर का ईश्वर बांद.. 

ु | . साधा रणतया सांख्य के विषय में मध्यकालिक विद्वानों की ऐसी धारणा रही है. 
कि. सांख्य चेतनतत्त्वके नाम पर केवल जीवात्मपुरुष को स्वीकार करता है, परमात्मा 
अथवा ईश्वर को नही, इसी कारण कापिलंसांख्य को निरीश्वरवादी कहा जाता रंहा . 
है। सांख्य में जहाँ पच्चीस तत्त्वों का वर्णन है, वहाँ चौबीस तत्त्व-जड़ हैं, जिनमें 
एक मूल प्रकृति और तेईस उसके विकार हैं, उसके आगे केवल पुरुष पद्वविश'. 
गिनाया गया है | इसमें साधारण रूप में केवल जीवात्म पुरुष को समझ लिया जाता 
है। यह भूलना नही होगा कि सांख्य में 'पुरुष' शब्द पारिभाषिक है, वह चेतनत्तत्त्व .- 
के लिये प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः सांख्य में दो प्रकार के मूलभूत तत्त्व माने गये 
है-- चेतन और जड । मूल उपादान और विकाररूप में चौबीस जड़तत्त्व बताकर 
पच्चीसवाँ चेत॑नतत्त्व बताया है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य तो प्रकृति और उसके 
विकारों का विस्तृत विवेचन अ्रस्तुत करना है, इसलिये जड़ के संक्षिप्त विकारतत्त्व 

गिताकर पंच्चीसवाँ पुरुष अर्थात्‌ चेतनतस्त कह दिया गया है । इसका यह अभिप्राय 
कदापि नहीं कि 'पंच्ेविश पुरुष केवल जीवात्म चेतनंतत्त्व के लिये ही है। वास्तव 

में यह भी जड़वगगं के ' समान चेत॑नवर्ग है, जो दो में विभाजित है--परमात्मपुरुष 

और जीवात्मपुरुष ।/ 





._सांख्यदर्शन में “ईश्वराउसिद्धेः”--[ सां० सूं० १६२ ] सूत्र को देखकर ईश्वर के 
निराकरण का. भ्रस कृतिपय बिढ्वानों को हुआ और उन्होंने उसे निरीश्वर तथा वेद 
बिरोधी कह डाला । वास्तविक स्थिति को - ने समझ पाने से यह्‌ श्रम हुआ है । 
वास्तविकता इस भ्रकार है--काप्रिलसांख्यसूत्र के प्रथमाध्यांय में” “यत्सम्बद्ध सत्‌ 
तदाका रोल्लेखि विज्ञानं तत्ात्यक्षमू--[साँ० सु० १।८६] इस सूच्र के द्वारा प्रतिपादित . 
प्रत्यक्षज्षान के लक्षण की ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति की आशंका उपस्थित करते पर, 
किसी नास्तिक ने पूर्वपक्ष किया है---ईश्वराइसिद्धे//--[ सां०सू० १६२ ]। 
नास्तिक का कहना है कि जब ईश्वर ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तब उसका प्रत्यक्ष 
भी कैसे सिद्ध होगा अर्थात्‌ वह ( ईश्वर-प्रत्यक्ष ) भी असिद्ध है, तो उसमें ( ईश्वर- 
प्रत्यक्ष में ) अव्याप्ति की आशंका हो कंसे सकती है ? | 


२. [ कीपः“सांख्यसिस्टम! पृ० २११५) .. 
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तब सांच्यवादी उत्तर देता है--- मुक्तवद्धयो रन्यतरा भावाज्न तत्सिद्धि-[ साँ० 
सू० १।६३ | मुक्त उस चेतन को कहते हैं जो दुःखन्नय से रहित होता हुआ नित्य 
ऐश्वर्थ से रहित हो अर्थात्‌ दुःखत्रयाभाववल्नित्यश्वर्याच्यनधिकरणचेतनत्वम्‌-मुक्त- 
त्वमूं । और जो चेतन दुःखत्रय से युक्त हो उसे बद्ध कहते हैं । अर्थात्‌ 'दःखत्रय- 
विशिष्टचेंतनत्वम-बद्धत्वमु' | तथा ईश्वर उस चेतन को कहते हैं, जो नित्य ऐश्वर्यादि 
ते युक्त हो, अर्थात्‌ नित्य॑श्चर्यादिमच्चेतनत्वमू-ईश्वरत्वम्‌ नित्य ऐश्वर्यादिमान्‌ चेतन 
ईश्वर का मुक्त चेतन में अन्तर्भाव तो हो नहीं सकता क्योंकि ईश्वरचेतन नित्य॑श्वयं से 
रहता नहीं है और दुःखत्रय से युक्त न होने के कारण बद्धचेतन में भी उसका अन्‍्तर्भाव 
तहीं कर सकते | अत! दोनों से भिन्न ईश्वरतत््व की सिद्धि हो जाती है-। अतः 'न 
तत्सिद्धिः न तस्याः ईमश्वराइसिद्धं: सिद्धिः इत्यथ:, अर्थात्‌ 'ईश्वरा5सिद्धें:, पूर्वपक्षीय 
सूत्र की सिद्धि नहीं हो पाईं। एवच्च ईश्वराउसिद्धे:' इस पूर्वपक्ष के अनुपपन्न हो जाते 
से ईश्व रतत्त्व सिद्ध हो जाता है | अतः पूर्वोक्तप्रत्ययलक्षण की ईश्वरप्रत्यक्ष में अव्याप्ति 
हो रही है । 

इस अव्याप्ति को दूर करने के लिये सूच्कार कहते हैं-'उभवधाओप्यसत्करत्वमु- 
[ सां० सू० १६४ ] प्रत्यक्ष का लक्षण सन्निक्रषंजन्यत्वचटित--कहा गया था, 
सब्निकर्ष तो तित्य है नहीं । अनित्य सत्तिकर्ष तो मुक्तचेतनों के अपने आत्मप्रत्यक्ष के 
उपयोग में आता है। और बद्धचेतन वाह्मयविषय का प्रत्यक्ष करने में उसका उपयोग 
करते हैं | भ्तः यह लक्षण मुक्त चेतन और बद्धचेतनों के प्रत्यक्ष का हीं है | ईश्वर को 
न बद्ध कह सदते हैं, न मुक्त ! बद्ध और मुक्तों को वाह्मपदार्थ एवं स्वात्मविषयक 
प्रत्यक्षीकरण में अनित्पसन्निकर्ष की जैसे आवश्यकता पड़ती है, वसी ईश्वर को नहीं। 
उसका तो नित्यज्ञानात्म प्रत्यक्ष है, उसके लिये उसे सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं 
पढ़ती | अतः ईश्वर का प्रत्यक्ष उस लक्षण का लक्ष्य ही नहीं है । 

इसलिये अव्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिये । ईश्वरतत्त्व और जीवतत्त्व का 
भेद श्रुतियों के द्वारा बताया है, उसे सुत्रकार बता रहे हैं--'मुक्तात्मनः--प्रशंसा, 
उपासा सिद्धस्य वा--स्ां० सू० १।६५] “अयमात्मा ब्रह्म आदि श्रुतियों में मुक्तस्व- 
भाव के आत्मा की प्रशंसा की गई है नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म तद्‌ ब्रह्म विजिन्नासस्व' 
इत्यादि श्रुतियों में सदा सिद्ध नित्येश्वर की उपासा अर्थात्‌ मोक्ष के लिये उपासना 
भी प्रदर्शित की गई हैं, अतः परमेश्वर की सिद्धि निराबाध है| सांख्यदर्शन ईश्वर को 
स्वीकार करता है | विद्वत्पवर पं० उदयवीर शास्त्री जी ने कहा है कि “'सांज्य में 
जो ईश्वर की असिद्धि का वर्णन उपलब्ध होता हैं, वह जगत के उपादानभूत ईश्वर 
की असद्धि का वर्णन है। सांख्य जड़ जगत के उपादानकृप में सत्त्वरजस्तमोमय 
त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति को स्वीकार करता है तथाः प्रमाणपूर्वक उसका प्रतिपादन 


१. सा? सू? भ० १, ६१३, ५६-५७॥५, ७६. २, सां० सू० भ० १, ५७।५, २०२१। 


नी अमल 


(६ एश ) 


करता है, इसीलिए उसने चेतनतत्त्व को जगतु का उपादान नहीं माना । इस प्रकार 
कल्पित ईश्वर की असिद्धि-का उपपादन किया है|” अतः सांख्यदर्शन को निरीश्रर 
सांख्य कहना प्रान्त धारणाओं का ही एकमात्र परिणाम है । भत्तः सांड्यदर्शन को 
क्मवश निरीश्वर समझकर उसे वेदविरोधी कह देना उचित नहीं है । 


सांख्यवृश्ोन के आचायंगण 


स्मृति, महाभारत, कारिका आदि ग्रन्यों में. निर्दिष्ट २६ सांख्याचार्यों के नाम 
उपलब्ध" होते हैं-“- १: कपिल, २. भासुरि, ३. पंचशिख, ४. विन्ध्यवासी (विन्ध्यवासक ) , 
५, वाघगण्य,,. ६. जगीषव्य,, ७. वोढू; 5. असितदेवल ( देवल ), &. सनक, 
१०, सननन्‍्दन, १६९. सनातन, ११. सनत्कुमार, १३. भृगु, ६४. शुक्र। १४. काश्यप, 
१६, पराशर, १७. गर्ग, ( गाग्ये ), १८. गौतम, १६. तारद, २०. आध्टिशेपा, 
२१. अगस्त्य, २२, पुलस्त्य, २३. हारीत, २४. उलूक, २५४. वाल्मीकि, २६. शुक । 


कप्लि की ऐतिदासिकता 


एवेंताश्वतर उपनिषद्‌* में सांख्यशास्त्रप्रवरतक कपिल के नाम का उल्लेंख उपलब्ध 
होता है । उसकी ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों को सन्देह है । पाश्चात्य 
विद्वान कोलन्रुक, मेक्समूलर आदि का कहना है कि मि० गाव ऐसा मानते हैं कि 
“रामायण, महाभारत आदि पुराणों में जहाँ तहाँ कपिल का नाम उपलब्ध होता है, 
वह भारतीय परम्परा के अनुसार काल्पनिक नहीं है । बौद्धलोग तो कषिलवस्तु 
नगर का निर्माता भी उसे बताते हैं ।” और भिस्टर कीथ ने कपिल शब्द को हिरण्यगर्भ 
का पर्याय मानकर उसका अग्नि, विष्णु या शिव के साथ तादात्म्य स्वीकार किया है 
और अपने उक्त मन्तब्य के समर्थन में पाश्चात्य विद्वान याकोबी की सम्मति प्रदर्शित 
की है और उसे काल्‍्पनिक माता है। इसी अकार का अभिप्राय जयमंगला की 
भूमिका में भ० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज ने भी प्रकट किया है ।* किन्तु भगवती 
श्रुति* ने तो कपिल को ज्ञान की प्राप्ति उसके जन्म के साथ ही बताई है। भागवत- 
कार भी कपिल की ऐतिहासिकता को ही बताते हैं। भागवतकार उसे बिष्णु का 
पंचम अवतार बता रहे हैं। अतः महाभारत में जो कहा है 'अग्तिःस कपिलो नाम 


न +-+-म+मना, 











१. मदह्दा० भा० ज्ञां० प० २१८, ५८-६३, ,प्तां० कारि० टीका भावदि । 
२. [ ५, २ ] 
३, [ 5प॥ताए2 शाप १०78 2, 3] 
४. [ 5ह0॥7098 8ए8७॥॥. 9. ] 
५, [ जयमंगक्ता भूमिका परू० ३ ] 
६. 'ऋषि प्रसूतं कपिल यस्तमेग्रे शञानैविभति जायमाने च परयेत*-शुत्तिः । 
७. 'पबन्चमें कपिलो नाम सिद्धेशः कारूविष्छुतम्‌ । 
प्रोवाचास्रवें सांस्यं तस्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥--[ भाग० श१११ ] 
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सांच्यशास्त्रप्रवर्तकः । उसे भिन्नकल्पपरक समझना चाहिये । कल्पभेद को ध्यान में 
रखकर ही कपिल को ब्रह्मपुत्र भी बताया गया है। भांस्कराचायंप्रभृतियों ने तो 
“ऋषि प्रसूतं कपिलम्‌' में कपिलपद से हिरण्यगर्भ का ही ग्रहण किये है, क्योंकि यो 
ब्रह्माणम्‌' इत्यादि पूर्वोत्तर अनेक मंत्रों का संवाद उपपन्न होता है | 


वौधायन के द्वारा उल्लिखित एक वाक्य में प्रल्लाद के पुत्र किसी असुर के द्वारा 
चार आश्रमों का विभाजन करना पाया जाता है।' बारह अध्यायों में विभक्त श्राद्ध, 
विवाह, प्रायश्चित्तादि धर्मों की भ्रतिपादक कपिलस्मृति का कर्ता भी कपिल नाम से 
प्रसिद्ध है । भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी सांज्यशास्त्र के प्रंणंता कपिल को वैदिक 
कपिल से भिन्न ही बतांया है।* किन्तु पश्मपुराण में इसके विपरीत उपलब्ध होता है। 
इस प्रकार उपर्युक्त विद्वानू कपिल की ऐतिहासिकता में प्रमाण उपलब्ध नहीं कर पा 
रहे हैं । किन्तु श्रीमदृभागवत के आधार पर कपिल कौ ऐतिहासिकता में यत्‌ किज्ित 
भी सन्देह नहीं रहता । श्रीमदृभागवत के तृतीय स्कन्ध के इक्कीसव अध्याय के आरंभ 
में ही मैत्रेय से विदुर ते पूछा है कि स्वायंभूव मनु का कुल बड़ा प्रशंसनीय है । 
मनु की देवहूति नाम की कन्या हैं, जो कर्दम प्रजापति की पत्नी है। उसकी सन्तान 
के विषय में मुझे सुनने की इच्छा हो रही है, आप कृपाकर उसे सुनावें | तब मैत्रेय 
कहते हैं-ब्रह्माजी ने कर्दम से कहा कि सृष्टि पैदा करो | कर्दमजी सरस्त्रती के 
तंट पर पहुँचे और वहाँ दीर्घ काल तक उन्होंने घोर तपस्या की, उस तपस्या से 
भगवान्‌ विष्ण प्रसन्न हुए और सशरीर होकर उन्होंने क्ंम को साक्षात्‌ दर्शन दिया | 
विष्णु ने कहा कि है कर्म ! तुम्हारे आन्तरिक भाव को मैंने जान; लिया है, तदनुसार 
मैंने उसकी योजना पहिले ही कर दी है। आप जैसे आत्मसंयमी व्यक्ति के द्वारा 
की हुई मेरी उपासना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती | प्रजापत्ति का पुत्र सम्राद मनु, 
जो ब्रह्मावर्त में रहता है और सम्पूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है, अपनी महारानी 
के साथ तुम्हें देखने की इच्छा से परसों यहाँ आवेगा और अपनी शीलसंपन्न 
गुणान्विता कन्या को तुम्हें व्याह देगा । मैं अपनी अंशकला के द्वारा, तुम्हारे वीय॑ 
से तुम्हारी पत्नी देवह॒ति में उत्पन्न होकर तत्त्वसंहिता का निर्माण करूँगा । 


इतना कहकर भगवान्‌ अन्त हित हो गये । निर्दिष्ट समय में सम्राट मनु अपनी 
रानी और कन्या के साथ कर्दमग्रजापति के आश्रम में आया, और भपनी कन्या देवहति 
का कर्दम के साथ विवाह कर रानी के सहित अपने नगर को वापस चला गया ।7 


१. [ २।६॥१० ] २. [ &द6:; मांड, 7/877, ४6, ], 99 25, 525 ] 
९. ज० सू० भा० २११ ] “या तु श्रुति कपिलस्य शानातिशपयं प्रदर्शयन्ती प्रदर्शिता न तया 


अतिविरुद्धमपि कापिछं मतं बद्धातु शकयम्‌, “कपिल! भित्तिश्रुतिसा मान्यमात्रात्‌” । 
४. शीमद्भधागवत--[ स्कं० है अध्याय २१, १-८; ११-२७।, १९३, ३६, ३७॥, स्वा० है अध्याय 


२१२।११, ४६। ] 
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कुछ समय के पश्चात्‌ कर्दम से देबहुति में कई कन्यायें उत्पन्न हुई। संसारधर्म से 
कर्दम को कुछ विरक्त हुआ जान, देवहृति बहुत खिन्‍न हुई । उसकी खिन्नानस्था को 
जानकर महंषि कर्दमप्रजापति ने कहा, कि बहुत शीक्ष ही तुम्हारे गर्भ में साक्षात्‌ 
भगवान्‌ प्राप्त होनेवाले हैं, वे तुम्हारे हृदय के समस्त संशयों का उच्छेद करंगे । 
देवहृति भी कर्दमप्रजापति के बक्त सन्देश को स्वीकार-कर श्रद्धा-भक्ति के साथ 
भगवान्‌ का भजन करने लगी | निर्धारित समय पर भगवान्‌ विष्णु कर्दंमप्रजापति के 
वीर्य को प्राप्त होकर, काष्ठ में अग्नि के समान, देवहूति में उत्पन्न हुए। तब 
सरस्वती के किनारे कर्दम के आश्रम में मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा उपस्थित 
हुए और बड़ी प्रसन्नता से कर्दम प्रजापति को कहने लगे--मैं जानता हूँ; आदि- 
पुरुष भगवान्‌ ने अपनी माया से प्राणियों के कल्याण के लिए कपिलदेह को धारण 
किया है| पश्चात्‌ देवहति को लक्ष्य कर कहा- हे मनुपुत्रि ! तेरे गर्भ में साक्षात्‌ 
विष्णु का प्रवेश हुआ है । यह तेरी अविद्याजन्य संशयग्रन्थियों को दूर कर पृथिवी पर 
विचरण करेगा । यह सिद्ध. समुदाय में सबसे श्रेष्ठ, सांब्याचार्यों में सुभतिछित, संसार 
में कपिल नाम से प्रसिद्ध होगा । 


इस प्रकार देवहृति और कर्दम को आश्वासन देकर ब्रह्मा अपने स्थान को चले गये 
और कर्दम ने कपिलरूप में अवतीर्ण हुए भगवान्‌ को एकान्त में प्रणाम कर उनकी 
अनेक प्रकार से स्तुति की | तदनन्तर भगवान्‌ कपिल ने कहा--बैदिक लौकिक कार्यों 
में लोगों को सचाई का प्रमाण देने के लिये ही मैंने यह जन्म लिया है। क्योंकि मैं 
प्रथम प्रतिज्ञा कर चुका था कि आपके घर में पृत्र रूप से उत्पन्न होऊंगा । इस संसार 
में मेरा यह जन्म मुमुक्षुओं को सन्‍मागं दिखाने और आत्मज्ञान में उपयोगी तत्वों के 
प्रसंख्यान के लिये ही हुआ है ऐसा जानो । पुनः २४ में अध्याय के आरम्भ में ही 
शौनक ने यह कहा हैकि स्वयं भगवान्‌ ही, मनुष्यों को आत्मा का साक्षात्‌ ज्ञान कराने 
के लिये मायावश, तत्त्वों की विवेचना करनेवाला कपिल' हुआ है । 

श्रीमदृभांगवत के इस विस्तृत वर्णन से स्पष्ट है कि प्रजापति कर्दम और मनु- 
पुत्री देबहुति के कपिल को ही विष्णु का भवत्तार बताया गया है और वही सांछ्य का 
आदि प्रवर्तक है--यह उल्लेख श्रीमद्भागवतत के तृतीय स्कन्ध के अध्याय २१, इलोक 
३३२, अध्याय २४, श्लोक १६, ३६ और अध्याय २५, शलोक १ में स्पष्ट रूप से किया 
गया है। अन्तिम श्लोक पर व्याज्याकार ने स्पष्ट लिखा है--'तत्त्वानां संख्यानतां गणकः 
सांख्यप्रवतंक इत्यथ: ।' श्री उदयवीर शास्त्री जी ने 'सांख्य' पद में 'संख्या' शब्द को 
गणनापरक न लगाकर उसे तत्त्वज्ञान परक लगाया है और उसके सम्बन्ध में विस्तृत - 
विवेचन अपने 'सांख्य सिद्धान्त ग्रन्थ में किया भी है। उपयुक्त कथन से यह निश्चय 


१. औमद्भांगवत--[ १॥२३, ४८-७०, ५७) ३।२४। २, ४-१, ९,' ११, १६, १८, १९। |] 
२. श्रीमफांगवत,्न[ १।२४।३२०-ह३६।, है।३१७॥१| ] 
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किया जा सकता है कि यही कपिल सांछ्य का प्रवर्तक अथवा रचयिता है। कपिल 
की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने स्वयं उपस्थित होकर अनेक सूचनाएँ दी हैं, अथवा ब्रह्मा 
के समान ही यह भी स्वतः सिद्ध ज्ञानी था अथवा कपिल के पिता कर्म प्रजापति 
ब्रह्मा के पूत्र थे । अथवा विष्णु और ब्रह्मा का अभेद कल्पित है, इसलिये कपिल को 
बहा का मानस पूत्र भी कहा जा सकता है । इसी आधार पर गौडपादाचारय ने 
सांख्यप्रवर्तक कपिल को ब्रह्मा का पूत्र मान लिया होगा | श्रीमदृभागवत के २४-३३ 
अध्यायों के द्वारा कप्रिल की सांख्यप्रवर्तकता तथा अपनी माता देवहूृति को तत्त्वज्ञान 
का उपदेश देने का वर्णन किया गया है, सांख्यशास्त्र के अनुसार ही प्रकृति और 
पुरुष का उल्लेख भी किया गया है। अतः भागवत का सांछ्य तथा प्रचलित ईश्वर- 
- कृष्ण के सांख्य में कोई अन्तर नहीं है। दोनों में प्रकृति आदि चौबीस ही जड़तत्त्व 
बताये हैं। ईश्वरक्ृष्ण के सांख्य में पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुषतत्त्व” बताया है । 
श्रीमद्भागवत में उसी पूथष को 'काल्तत्त्व'के नाम से वर्णित किया है । 


इसी महूर्थि कैपिल को अग्नि का अवतार भी कहा गया है। तत्त्वसमास की 
सर्वोपकारिणी टीका में अग्नि के अवतार मह॒थि कपिल का स्पष्ट उल्लेख किया है. 


१. साख्यकारिका के भाष्यकार गौडपादाच य॑ ने पद्दि छी कारिका के उपोंद्घात में छिखा है-- 


इह सगवान्‌ बद्वास्नतः कपिलों नाम | तथ्था-- 

*सनकक्ष सनन्दश्य ततीयश्य सनातनः | आस्त॒रिः कपिलम्वैव वोढु+ पञ्रशिखस्तवा ॥ 

: इत्यैते अक्मण पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्ययः ॥? 
२. ओमद्भागवत--"पब्चमिः पन्चमिर्ब॑द्यन्‌ चतु भिर्दशभिस्तथा । 
एतचलुविद्वत्तिक गण ्राधानिक॑ विददुः ॥7! 

पृथिवी, नछ, भ्रप्नि, -[यु, भाकाशादि पल्चमह।भूततों छे; प्रन्भ, रस, रूप, स्पर्श, शब्दादि 
पन्वतन्मात्रार्ओ है, मन, बुद्धि, अधृकछार, चित्तादि चार अन्तःकरणों से, ओघ, स्वक्‌ , रसना, 
नापतिकादि पज्ज श्वानेन्द्रिय, वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थादि पल्चकर्मेन्द्रिय दोनों को मिछाकर 
दश इन्द्रियों से चुक्त हुआ यह प्राकृतिक गण है ऐसा विद्वान्‌ छोंग कहते हैं । 
ईश्वरक्ृष्ण के सांख्य में--'प्रकृतिज द यह ह्वारों तन्‍्मात्रकादशेन्द्रियस्‌ । 

भूृतानि चेति सामान्योब्नतुर्विशतिरेत ते ॥” 
१. भॉमद्भागवत--'एतावा।नेव संख्य|तों अह्मण: सथुणस्य हू । 
चन्षिबेशों मया प्रोक्तों यः काकूः पल्चविशकः ॥7 

इस कालतत्व के सम्बन्ध में दो मत हैं । कुछ विद्वान कद्दते हैं. कि भज्ञानियों को जो भय 
कूगता है वह पुरुष का ही प्रभाव हैं । दूसरा मत यह ई--कालछप ते प्रतीत होनेवाले यह 
भगवान्‌ हो हैं, जिसके सम्बन्ध मात्र से गुर्णों क्री साम्यावस्था रूप जड़ प्रधान में भी चेश्म 
होने लगती है, वही मगवान्‌ शरीर के भीतर पुरुषरूप से और बाहर काछरूप ते प्रतौत होता 
रहता हैं 

“प्रम्नावं पौदष प्राहु: काछमेंके यतों भयस्‌ ' मदक्वारविसूढस्य करत: प्रकृतिमीयुषः ॥7 

“प्रकृवैगुणल्लाम्यस्य निर्विशेषस्य मानविं | चैश बृतः स भगवान्‌ काक दष्युपक्षक्षिततः ॥7 

'जुन्तः पुशयकृपेंण काहछूपेण यो वहिः | समन्वेत्यैष सत्वाना भगवानात्ममार्यया ॥ 


“कं अनेँ 


( शै६ ) 


और उन्हें ही षडध्यायी का कर्ता कहा गया है । महाभारत में कई जगह महथि कपिल 
का उल्लेख उपलब्ध होता है।- महाभारत में एक" जगह संगेर के अश्वमेध यंज्ञ के . 
प्रसंग में कपिल का उल्लेख है । राजा सगर के स्राठ हजार प्‌ थे अश्वमेध- यज्ञ के अश्व 
की रक्षा करने के लिग्रे उसंके सॉथ-साथ जाते हैं ।-.अश्व समुद्र के किनारे पहुँचकेंर 
अन्तहित हो जाता है। उसे अपहृत हुआ जाने; 'संगेस्पृत् वापस आते हैं। और 
पिता को संपूर्ण वृत्तान्त सुनाते हैं । पिता के पूनः आज्ञा देने पर वे खोजते-खोजते 
वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ घोड़ा बँधा हुआ है। उसी स्थानपर तेजोनिधि महबिं 
कपिल समाधि मग्न होकर बठे हुए हैं। अश्व को देखकर सगरपृत्र बड़े प्रसन्न हुए 
अश्व को अपने अधीन कंरने के लिये: क्रोधान्ध होकर कपिल भहधि पर झपट पड़े । 
उनकी इस प्रकार की उहण्डता से महंथि की समाधि भंग हुई ! उन्होंने अपने नेत्र को 
विक्ृत कर उन संगरपुत्रों पर एक तेंज छोड़ा, जिससे वे साठ हजार संगरपूत्र तत्काल 
भस्म हो गए । इस प्रसंग में महर्षि कपिल को 'वासुदेव' कहां गया है ।: इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि इसी मंहर्षि कपिल को विष्णु का क्षवत्तार बताया गया है। कपिल ने 
क्रढ्व होकर सगरपुत्रों को भस्म कर दिया, क्‍योंकि क्रोध, अग्नि का- ही रूप. हैं। 
 वायुप्राण में कपिल को आदित्य अथवा अग्नि का रूप लिंखा' है । 


उक्त घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भो विस्तार के साथ क्रिया गया 
है । बलंशाली समरपत्रों ने बहाँ सनातन. वासुदेव कपिल को देखा और, उसके समीप 
ही घोड़े को चरते हुए पाया । घोड़े को देखकर तो वे बहुत प्रसन्न हुए. किन्तु कपिल के 
पीछे पड़ गये और कहने लगे कि तूने हमारा घोड़ा चुराया है, इस प्रकार सगरपुत्रों के 
वचनों को सुनकर क्लोघाविष्ट हुए कपिल ने एक हुँकार मान्न से उन समस्त साठ हजार _ 
सगरपुत्रों को भस्म कर दिया । उक्त वर्णन में भी कपिल के लिये सनातन और वासुदेव 
दो विशेषण दिये भये “हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है. कि महृषि कपिल विष्णु के ही 
अवतार हैं । भागवतकार नें इन्हीं को सांख्य का आदिप्रवर्तेक कहा है । रामायण महा- 
भारतके समांत उपर्युक्त घटनाका उल्लेख विष्णुप्‌ राण, वायुप्राण , पद्मप्राण, स्कल्दप्राण . 
ग़रुड़प्राण, मत्स्यपूराण में भी उपलब्ध होता हैं । कपिल के सम्बन्ध में विज्ञान- 


१, महाभारत वनपते अध्याय १०६, १०७ . कक 

२. भादित्यसंज्ञः कपिलस्त्वग्ज़ो5रिन्िरिति स्मृतः ।१-- वा० पु० ५॥४५। 

९. वाश्मीकि रामायण, बा० का० सगे ४० इलोक० २५-३०। | 
.. ४, वि०यु० [ ४४१०-१३ ] द्रष्टव्य है, यहाँ कपिछ का ऋषि और भगवान्‌ पदों से उच्छेख 
है। और उसी के २११४८, ४९ तथा २१४७, ९ में भी कपिर को साक्षात्‌ विष्णु का भंश 


कहा गया है | 

था० पु० [ ८८।(१४५--१४८ ] कपिल को विष्णु का रूप बताया है । 

पर्पु०ष--सष्टि खण्ड [ ८।१४७ ] साक्षात्‌ को विष्णु के छूप में कपिछ का निर्देश किया 
गय। है । स्कन्दपु० रेवांखण्ड [ १७५।२--७ ] कपिक को साझात विष्णु का स्परूप बताया दै | 








( ६० ) 


मंक्षु ने भी षडध्यायीभाष्य के अन्त में अपना यही मत व्यक्त किया ह' | कपिल 
पद के. 'कनककपिलवर्णम्‌' अर्थ से कतिपय भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ अम में पड़ 
गये और कपिल को अनैतिहासिक कहने लगे तथा भगवत्यूज्यपाद शंकराचार्य को भी 
अपने ही मत का समर्थक समझने लेंगे किन्तु वस्तुस्थिति बिलकुल भिन्न है। यदि 
पूज्यपाद शंकराचार्य कपिल के अनैतिहासिक ( काल्पनिक) होने के पक्ष में होते तो थे 
प्रवेताश्वत रंञति का अर्थ करते समय “कपिल पद का अर्थ परमर्थधि कपिल कंसे करते ? 
शंकराचार्य ने श्रूतिप्रतिपादित कपिज्ञ को ही विष्णु का अवतार सांख्य का कर्ता कपिल 
बताया" है | अतः सांख्यकर्ता कपिल को ऐतिहासिक व्यक्ति न माननेवाले मि० कोलब्रुक, 
जैकोबी, मैक्समूलर तथा मि० कीथ एवं कतिपय भारतीय विद्वानों के मत का खण्डेन 
अच्छी तरह से हो जाता है | इस विषय पर श्रद्धेंय ,पण्डितप्रवर उदयवी रशास्त्री का 
लिखा हुआ 'सांख्यदर्शन का इतिहास पठन और मनन-के योग्य है। अध्ययनशौल 
लोगों के मन में एक विकल्प उठ सकता हैं कि यदि कपिल सचमुच एक ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं, काल्पनिक नहीं, तो -पाएचात्य एवं तदनुकरणशील कतिपय भारतीय विद्वानों 
के बुद्धिगम्य वह क्यों नहीं हो पाया ? किन्तु इस प्रश्न का उत्तर 'सांख्य दर्शन के 
इतिहास' में श्रद्धेंय पं० प्रवर उदयवी रशास्त्रीजीने अच्छी तरह दिया है | वे कहते हैं--- 
“प्रतीत होत। है, प्रथम प्रायः योरोपीय विद्वानों ने और तदनन्‍तर तदनुगामी कतिपय 
भारतीय विद्वानों ने भी अपने इस बिचार को एक विशेष भित्ति पर आधारित किया है । 
इन विद्वानों को सांख्यषडः्ष्यायी की रचना के संबंध में पूर्ण तिश्वय न होने, अथवा 
तत्संबंधी अनेक सन्देह सम्मुख उपस्थित होने से, सांख्यसूत्रों को अत्यन्त आधुनिक रचना 
मान लेने के कारण, यह चिन्ता उत्पन्न हुई, कि इन सूत्रों के साथ भारतीयपरंपरा में 


| 


धपल्चमः कपिछों नाम सिछेंशः काकविप्लतम | 
प्रोवाचाहमुरये सांख्यं तत्त्वसामविनिर्णयम्‌ ॥? ( गरु० पु० ) 
विष्णु का पञचम अवतार कपिल को बताया है और उसी को सांख्य का प्रवक्ता कद्दा है | 
प्रत्त्यपुराण [ ३२९), १७११० ] में भी इसी प्रकार का वर्णन है | 
१. “तदिदं सांख्यश्ञास्त्रं कपिछमू तिभंगवान्‌ विष्णुरखिललोकह्दितायं प्रकाशित्‌वान्‌ !” 
'एतन्मे जन्म छोकेडस्मिनू अमक्ष्णा दुराशयात्‌ । प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मद्शनम्‌ 
इत्यादिस्मृतिषु विष्णयवतारस्य देवडूतिपुत्रस्यैव सांख्योंपदेष्ट्वृत्वावगमात्‌ । कपिलद्वयकल्पना- 
गोरवाच्च | तत्र चारिनशश्दौष्स्न्या ख्यशक््त्यावेशादेव प्रयुक्त । यथा-'काछोइस्मि लोकक्षयक्ृत 
प्रवृद्ध: इत्ति भीकृष्णवाक्ये कालशफ्त्वावेशादेव काछशब्द:। अन्यथा विश्वह्ूप प्रदर्शकक्ृष्ण स्यापि 
विष्णववतारकष्णाद भेदापत्तेः इति दिक | 
२. 'कपिछठविभगवतः सर्वभूतस्य वे किक । विष्णौरंशों जगन्मोइनाशाय समुपरागतः ॥ 
कृते युग पर के शान कपिछादिस्वरूपपृक | ददाति स्वभृदात्मा सवेस्य जगतो हितम्‌ ॥ 
स्व झुक्तः सबे गया डह्मविदामसि | बासुपकबता देवों बोगिन। त्व॑ कृमारकः ॥ 
ऋषीर्णा च वसिष्लव॑ व्यासों बेदविदामसि । सांडयानां कपिछों देवो काणामसि झ्छुरः ॥? 
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सर्वत्र प्रसिद्ध कपिल का सम्बन्ध किस प्रकार दूर किया जाय? ऐसी स्थिति में और कोई 
उपाय संभव न होने पर कपिल की ऐतिहासिक सत्ता से ही नकार कर देना सीधा 
मार्ग समझा गया । न होगा बांस न बजे गी बांसुरी । क्योंकि जब कपिल कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति ही नहीं था, तो उसके द्वारा सांड्यसूष्रों की रचना का प्रश्त्त ही नहीं उठता, , 
इसलिये अवश्य ही. किसी आधुनिक जख़िद्दानुं ने कपिल के नाम यंर इन सूत्रों को व्यढ 
डाला -है | यह है वहं आधारभूत भावना, ज़िससे प्रेरित होकर कपिल की ऐतिंहासि- 
कता पर-हरताल फरने का असफल प्रयत्न किया गया है ।* . किन्तु . वाचस्पति सिर 
ने: अपनी सांख्यतत्वकीमुदी में 'पुरुषार्थशानम्रिद॑ गुह्य॑ परमषिणा समाख्यातम्‌ की 
व्याख्या में” 'परमर्वषिणा का अर्थ 'कपिलेन' किया है | उसी प्रेकार 'सांसिडिफाश्य 
 आंबा/ की व्याख्या में सांसिद्धिक भावों का उदाहरण देते हुए कहा है 'यथा सर्गादावादि- 
विद्वान्‌ कपिलो महा मुनिधर्भज्ञानवे राग्येश्वग्रेसम्पन्न: प्रादुबंभवेति स्मरन्ति । 





. . उसी प्रकार “ततन्ननिरतिशयं सर्वक्षबीजम्‌! ( यो. सू. १-२५.) के भाध्य में ब्यास ने 
पन्चशिखाचायय के सूत्र को अंकित: किया है । उस पर वाचस्पति मिश्र ने उपर्युक्त सूच्रमत 
आदि विद्वान्‌ पद से कपिल को लिया है । वाचस्पति मिश्र के लेख से यह सिशंकोच 
कह सकते हैं कि विष्णु के अवतार आदि दिद्वान्‌ कपिल ने अपने शिष्य आसुरि के . 
लिये 'तन्त्र' का प्रवचन किया | अतः सांख्य के प्रवर्तक. कपिल- देवहूृति के पुत्र ही. 
हैं। कहीं कहीं इन्हीं को नामान्तर से भी याद किया है | वाचस्पति ने 'आंदिविदान्‌ 
. पद की व्याख्या पर बड़ा बल.विया है, उससे स्पष्ट हो जाता. है कि कपिल किसी 
काल ,बिशेष में ही मुक्त हुए थे अतः ये भी हम लोगों की त्रंह ही दृश्य देहघारी थे ॥ 


* जैसे लो देवह॒ति पुत्र कपिल के अतिरिक्त अन्य .अनेक-कप्रिलों का: उल्लेख प्राचीन 
साहित्य में उपलब्ध होता है | जैसे प्रह्लाद पुत्र असुर कपिल, धर्सूत्रकार कपिल 
.. उपपुराणकार कपिल और विश्वामित्रपुश्रन कपिल । परन्तु इनमें से कोई भी सांख्य का 


प्रवेतक नहीं है अपितु देवहृति कर्दम प्रजापति के पुत्र भगवान्‌ कंपिल ही सांख्य 
के प्रवर्तक हैं | - | 





'आदिविद्वान्‌ निर्माणच्ित्तमधिष्ठाय: कारुण्य|त्‌. मगवाम्‌ परमपिराहुरये जिशासमानाय 
तंन्त्रं प्रोवाच ।! ह 


२. बौधायन धर्म सूत्र--[ २६१३० ], 
३. कपिलस्मति का कर्ता, इस स्मृति में दस अध्याय हैं । इसमें विवाह, श्रार्ड, प्र।शश्यिक्त, 
दक्तक, कलि में आक्षणों के पतन आदि विषयों का प्रतिपादन है।._ ह . 
: ४. शवसंप्रदाय को सूत संदिता में--“अन्यान्युपपुराणानि मुनितिः छोतिताति तु "५५ 


कांपिल सप्तम विदुः॥ [११२०-१४ ] कूमपुराण--[ १।१९ ] सप्तम 'हापिक्ष! धपपुराण का 
उस्लेख | ह ह व 


५. भनुशाधनपत् *-[ ७५६ ] 
है सा० भ्रू० ह 





( २२ ) 
सांख्यप्रधर्तक कपिल का समय 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌” में तो कपिल के नाम का उल्लेख ही किया गया है, 
उसके अतिरिक्त सांख्य के अनेक सिद्धान्तों का उल्लेख भी किया गया है, 
प्रकार अन्यान्य उपनिषदों में सांख्य सिद्धान्तों के उल्लेख स्पष्ट रूप से पाये जाते हैं । 
जैसे--छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक के आरम्भ में ही तेज, जल, अन्न, जो रजोगुण, सत्त्वगुण 
और तमोग्रुण के प्रतीक बताये गये हैं । प्रकरण के अनुरोध ये यह कहा जाता है कि 
रजस्‌, सत्त्व, तमस्‌ का संघात तेज, जल, अन्न के रूप में परिणत हो जाता है । सर्ग 
के आदि में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ में से प्रत्येक को तिवृत्‌ किया जाता है। “तिवृत्‌' 
का अर्थ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की अन्योन्‍्य मिथुनवृत्तिता है। उपसंहार में कहा है 
कि जिसका भी ज्ञान हमें हो रहा है वह सब इन तीन का ही समास ( संघात ) 
है। पुरुष के संसर्ग से इनका यह निदूत्‌ अर्थात्‌ अन्योन्य मिथुन हो जाता है, जिसका 
वरिणाम यह समस्त संसार है । कठोपनिषद्‌ में इन्द्रिय, तन्‍्मात्राएँ, मत्त, अहंकार, 
मह॒त्‌, अव्यक्त, पुरुष इन सांख्यतत्त्वों का उल्लेख किया गया है। प्रश्नोपनिषद” 
मेँ पूंधिव्यादि स्थुलभूत और सूक्ष्म भूतों का उल्लेख उपलब्ध होता है। शांखायन 
आरण्यक में कहा गया है कि इस प्रज्ञा के ही अंगरूप में मन आविर्भत होंता है। 
काम संकल्प आदि उसी के धर्म हैं, इसी प्रकरण में दश इन्द्रियों और उनके दश घिषयों 


को भी बताया गया है | 


उपर्यक्त उल्लेखों से यह समभ में आ जाता है कि सांख्य के सिद्धान्त सुद्ररवर्ती 
प्राचीनतम काल से चले आ रहे हैं जो आज भी विद्यमान रूप में पाये जाते हैं । 
वेढों में उपलब्ध मूलभूत सांख्य स्रिद्धान्तों के आधार पर ही मह॒षि भगवान्‌ कपिल 
नें उन्हें दाएंनिक रूप देकर शिष्य परंपरया उसका प्रचार एवं प्रसार किया | उक्त 
उल्लेखों के आधार पर भी महाँपि कपिल के समय का निर्धारण करने में सहायता 


मिलन सकती है । 


मह॒षि कपिल के समय का साधक एक उल्लेख पांचरात्र संप्रदाय की अहिर्दध्न्प 
संदिता" में भी पाया जाता है | अहिर्ब॑धत्य संहिताकार लिखते हैं कि चेतायुग के आरम्भ 
में समस्त संसार जब मोहमग्रस्त हो गया, तब उसे पुर्वबंबत सुन्यवस्यित करने की चिन्ता 
कतिपय लोककर्ता व्यक्तियों को हुई । उन लोककर्ता व्यक्तियों में सांज्यशास्त्र अणेता 


का तनिताना ने िी वनीीयनयनत3इ3ओओथओिओणओओ 9"... 


१. इयें० छ० [ ५२ ] » मबेँं० छप० [ शाशणा४१०, ४ीफाई काण्डिण | 

१. यदिशानमिवाम्दित्येतासामेव देवतानां समास इति'"'“"'इमास्तिल्लों देवता पुरुषं 
आप्य जिपृल्किनदेकका अवति ।-- छां० उ०  धं।४।७ ] 

४. कंठे- [ १॥३।१०।११ ] ७. प्रदनोप० [ ४।८ ] 

५. गविजुष््य संदित, [ नष्या” १३, हो ० ५०--५४ ] 
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हे । इंससे स्पष्ट प्रंतीत/है कि कपिल के आविर्भाव का समय स॒त्ययुग । 
युग के आरंभ में होनो चाहिये । इस विचार का अप आ यणसे 
गु पुराण कें उल्लेख से भी कपिल का जन्म संत्ययुग में खि 






मह॒थि कपिल भी 
के अन्त अंथवा त्रो 
भी होता है ।*£ 





से होताहै। 
में महामहोपाध्यायें' कॉलीपर्द भद्दाज्ायं अपना 
अपने एक लेख में श्रीमदीश्वरक्षष्ण की ७६ वीं 
कारिका के अनुसग्र शिष्य डे । के २६ आचार्यों की कपिल और ईश्वर कृष्ण के वीच 
ग्रंणना की है और प्रत्येक के: ल्ियेंतीस-तोस वर्ष का. समय रखकर /बताया हैं कि 
ईसापूर्व सप्तम शतक के पहिले ही मह॒षि कपिल का सम्रय होता चाहिये । 


'. भ. मे. भद्दाचार्य जी ने /आचार्यो की जो गणंना' की है, उनमें सांख्यंके रिको तथा 
उसकी व्याख्या माठरवृत्ति एकें जंयेमेंगेला: सें: दंस आचाय हैं, चार आचार्य, गौडंपीद 
आाष्य से और एक आचार्य गुणरत्न सूंरि के 'आज़ेयेतन्त्र' पद प्रयोग के आधार पर 
कल्पित किया है | ग्यारह आंचा[रयों के नाम ऋषितपंण मन्त्र से उद्धृत किये हैं?। 


दर 


. सह्षि'कपिले के समंय-निर्धारः 






विचार कुछ प्रथक्‌ रखते हैं:॥ उन्द 


तु.महंभारत: और बुद्धचरित : के आधार प्र सात अन्य सांख्याचारयों का -भी 
यता लगतम, है । उसी प्रकार सांख्यकारिका .की युक्तिदीपिका” नामक व्याख्या से उक्त 
आचार्यों के, अतिरिक्त भी ग्यारह आचार्यों.के नाम दृष्टियोचर होते: हैं,, इतने ही... से 
समाप्ति नहीं :है, उनके-आगे-आदिः शब्द भी जोड़ दिया. गया है । इस प्रकार भ? से ० 
भट्टाचार्यजी की सूची में यदि इन १८-आचार्यों को और:जोड़ दिया जाय;तो उनकी 
विचार वद्धति.से ही महथि कपिल-के-समय-में पांच, छह शततान्दियों करा अंन्त र आविगा। 
उक्त सुची में प्रदर्शितं सांख्यात्रार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई/सांख्याचार्य, हुआ ही ने हो, 
१. 'कृते युगे परं श्ञानं कपिलादिस्वरूपधक | .. « शब्ान कपिणदिसरपशक। . 7 पा ३ ३ 
ददाति संबंभतानां स्वेभृतद्धिते, रत: ॥ वि० पु० [ शह५४ ] मल 


| | ३; ईण्डियन हिस्टांरिकल क्वांटंली; सेपटेबर १९३२ में प्रकाशित ' “3०76 0056७ 0 


56798 ?:7680कए बजञ6 इच्बा।५७ [7८:॥कए76*? शीर्षक लेख, पृ० ५१०-६१ ] 
३. सां० कारि० ६:-७० के आंधार पर कपिल, जासुरिं, पत्चशिख । माठरशसि-- कारिण 


- ७१] के आधारपर भांयव, उलूक, वान्मीकि, हारीत, देवरू। 


.. जयमंगला के आधारपर ये, गौतम | गोडपाद भाध्य [ कारि० १] के आधारपर शतक, 
सनन्दन, सनातन, बोढु । दरिभद्र॒सुरि विरचित धटदर्शनसमचय की भुणर त्नसूरि को ज्याहृबा, १० 
१०९ पं० १७५, [ रायल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता संस्करण ] । सनकर्तुप्यतु"'* **'आदि 
अथवबंदपरिशिष्ट [ ४३३६।१-२५ )  - 
४. महाभारत [ १२३२३।५९-६२ कुम्मको० संस्क० ] 
'जैगीषव्योध्ष जनक्ो पृद्श्षैेव पराशरः। 
इमें पन्‍्थानमासाप मुक्ता क्न्‍्ये चर भीक्षिणः ॥ बुंद्धचरित [ ११६७ ] , 
<., ई० १९३१८ में 6ंलकंशा ले प्रदाशित, पु० १७५। ह 


ल्ज 
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ऐसा निश्चय कर सकने में कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि सांछ्य के 
आचार्य इतने ही हैं। जो नाम उपलब्ध हो रहे हैं, वे केवल परंपराप्राप्त प्रसिद्ध 
आचार्यों के ही नाम हैं । उतने ही से सांख्याचार्यों की सूची समाप्त नहीं हो जाती । 
-इनके अतिरिक्त पता नहीं कितने आचाय॑ हुए होंगे, जिनके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं 
जानते । अतः महामहोपाध्य भट्टाचायं जी के द्वारा भारतीय परंपरा के विरुद्ध जो 
प्रकार प्रदर्शित किया गया हैं, वह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है । 


मद्दति कपिल का जन्मस्थान 


श्रीमदूभागवत तथा अन्यान्य पुराणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
कर्दम प्रजापति का आश्रम सरस्वती नदी के तरपर बिन्दुसर के कुछ अन्तर पर 
विद्यमान था । ब्रह्मावर्त में रहने वाले सम्नाट्‌ मनु एक समय कर्दम प्रजापति के आश्रम 
में आये थे | मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त की यही सीमा मान ली जाय, तो यह 
कहना होगा कि सरस्वती और दुषद्गवती इन दो नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त 
कहलाता था | मनु ने इन नदियों को देवनदी कहा है। इन नदियों के सम्बन्ध में 
कतिपय विद्वानों के अनुसन्धानों? का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत शास्त्रसम्बन्धित इतिहास- 
कार श्रद्धेय विद्वान्‌ श्रों उदयवीर श्ञास्त्री जी ने लिखा है कि वतंमान अम्बाला जिले की 
जगाघारी तहसील की लगभग पश्चिम और पूर्व दक्षिण की स्रीमाओं को ये नदियाँ 
बनाती हैं और इनका बहाव कुछ पश्चिम की ओर हो जाता है | इस प्रदेश के उत्तर 
पूर्व में वतंमान नाहन ( सिर मौर ) राज्य का कुछ भाग और दक्षिण पश्चिम में 
करनाल, हिसार जिले और जीन्द राज्य के अधिक भाग, प्राचीन ब्रह्मावर्त प्रदेश में 


परिगणित होते हैं | ब्रह्मावर्त की यह सीमा चार्ल्ज जापेन एस. जे. द्वारा संपादित, और _ 


लांगमैनज कम्पनी द्वारा प्रकाशित 'हिस्टॉरिकल एंटलेस ऑफ इण्डिया' १६६१४ ई० के 
तृतीय म्लंस्करण के आधार पर दी गई है | उक्त दोनों नदियों में से सरस्वती नदी के 
चिह्न आज भी विद्यमान हैं | इसके स्रोतों के कुछ चिह्न आजकल स्िरमौर राज्य के 
अन्तर्गत उपलब्ध होते हैं, जो जगाघरी तहसील के ऊपर की शिवालक पहाडियों में 
और उसके पर्याप्त ऊपर तक चले गये हैं । यहाँ एक स्थान 'सरत्वती कुण्ड' नाम से 
प्रसिद्ध है, इसके समीप एक मन्दिर भी है, जो “आदि बद्री' नाम से प्रसिद्ध है | यह 


- है, मागवत--[ ३॥२४४९, ३॥२१-१३ ] 

२. वायु पुराण--[ पूना संस्कृ० ३८॥8-७ ] 

?ै. भागवत [ ३।२१॥२५ ] 

४. मनुस्तृत्ति [ २।१७ ] 

५. 7॥6 (96800787708 |ंलांजणावाएं एी 572 870 (९०१४८४४)। [00785 
89 नन्दूछाल दै-,0८॥४१ (5602878॥79 ० ॥708 89 कनिंषम । 
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वर्तमान मन्दिर लगभग दो सौ वर्ष के अन्दर का ही बना हुआ है! सिर मौर राज्य में 
प्रविष्ट होने के लिये अन्यतम द्वार--ह रिपुर दर्रा है, उस (खोल) से पश्चिम की ओर के 
दरें में यह मन्दिर है | यह दर्रा, मन्दिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। वहाँ के और उसके 
ऊपर के पर्ब॑तों की स्थिति को देखने से यह प्रतीत होता है, कि चिर अतीत कालज्न में 
सरस्वती का ज्लौत अवश्य ही कहीं ऊपर के पव॑तीय प्रदेश के बहकर इधर की ओर 
आता होगा । नहीं कहा जा सकता कि कालचक़ ने इसमें कितने अज्ञेब परिवर्तन 
ला दिये हैं। अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के उल्लेखों से यह और भी स्पष्ट हो जाता है । श्रीमदु- 
भांगवत"' के अनुसार यह ज्ञात होता है कि सरस्वती के आस पास ही 'बिन्दुसर था। 
रामायण के उल्लेखानुसार महादेव जी ने 'बिन्दुसर की ओर गंगाजी को छोड़ दिया । 
तदननन्‍्तर सात नदियाँ वहाँ से निकलीं | तीन पूर्व की ओर, त्तीन पश्चिम की गोर, तथा 
सातवीं भागीरथी गंगा, भगीरथ के रथ के पीछे चल पड़ी । 


यहाँ गंगाजी के बहाव की दिशा का निर्देश नहीं किया है | पूर्व और पश्चिम की 

| * ओर बहने का यदि यही अर्थ समझा जाय कि वह पूर्व और पश्चिम के समुद्र में जाकर 

| ५ गिरती हैं तो गंगा का वर्तमानरूप, गंगा को भी पूर्व की ओर बहने वाली नदी प्रकट 

करता है | रामायण में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के साथ गंगा को जोड़ देने से 

*ु चार नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली हो जाती हैं, जो बिन्दुसर से निकलती हैं। उनके 

५» नाम हैं--ह्लादिनी, पावनी, नलिनी, और गंगा | पश्चिम की ओर बहनेवाली नदियों के 

(_) ज्ञाम हैं-सुचक्ष, सीता, सिन्धु, | इनमें से हम गंगा और सिन्धु को आज भी इन्हीं नामों 
से पहचानते हैं । 


वि महाभारत में भी बिन्दुसर से निकलने वाली सात नदियों का उल्लेख है, लेकिन 
८! प पूर्व या पश्चिम की ओर उनके वहने का उल्लेख नहीं है | पांच नदियों के नाम दोनों 
“--. ग्रन्धों में समान हैं, शेष दो नदियों के नाम भिन्न हैं । रामायण में पूर्व की ओर बहनेवाली 
«._ नदियों में एक नाम “ह्वादिती' और पश्चिम की ओर वहनेवाली का नाम सुचक्ष' है। 
मत 5 पा की न शक पक पक राय मय खा क जई सतत उक्त कोन अब 5 कक 
कु ९. झीौमदभाग० [ है।२ १ डे | 
२. “विसस्तर्ज ततों गंगां रो बिन्दुसतरः प्रति | तस्यां विसज्यमानायां सप्तस्तोतांसि जक्षिरें॥ 
हादिनी पावनी चेव नलिनी च तमैव च | तिल्नः प्राची दिज्ल॑ जम्मु्गद्ा: शिवजला: शुभाः ॥ 
वा सुचन्लुश्नव सीता च सिन्धुओ्त् महानदी । तिस्लनऔता दिदों जम्मुः प्रत्नीचीं तु दिशं झुमाः॥ 
" 5 स्प्तमी चान्वगात्तासां भगौरथरर्थ तदा ! [ रॉमां० बालकाँ० ४३११-१४ ] 
३, महामा० समापव [ ३११ ], भीष्म पत्र [ ६।४३-४७, ४८-४९ ] पप्मपुराण, आ० खझं० 
डै।५९-६४६ । 
भस्त्युत्तेण केछासं मेनाकं पंव॑त प्रत्ति। दिरण्यखृंगः सुमहान्‌ दिव्यों मणिमयों गिरिः॥ 
तस्य पादवे मदृद्िव्यं शुअ्ध काकछ्ननवाज़्कम्‌ | रम्यं बिन्दुसरों नाम यत्र राजा श्रगीरणः॥ | 
दृष्ा भागीरथ्थी गंगामुवास बहुला: समा: | बद्चठोकादपक्कान्ता. संप्तवधाप्रतिपषत्ते ॥ 
वस्वौकसारा नशिनों पावनी श्र प्तरस्वतों | जम्बूनद्री चर सीता च गंगा सिन्युश्व सप्तमी ॥ 


(० 
(5 


/ 


पपीता 





६ रे६ ) 


महाभारत में इन दो नामों के स्थान पर जम्बू”' और सरस्वती नाम का उल्लेख 
हैं। रामामण के निदशानुतप्तार यदि ठीक है तो आज भी इन नदियों में से चार 
को उन्हीं नामों से पहिचान सकते हैं | इनमें सरस्वती नदी ( रामायण की सुचक्ष ) 
पश्चिम के समुद्र में और जम्बुनदी ( यमुना, रामायण की ह्वादिनी ) पूर्व के समुद्र में 
मिलने वाली मंदी है. | इससे यह स्पष्ट होता है कि सिन्धु और सरस्वती पश्चिम 
समुद्र में औए गंगा यमुना पुव ससुद्र में मिलने वाली नदिय ॥ ँ | शेष ती ते नदियों 
में से एक सीता' नदी पश्चिम समुद्र में तथा 'पावनी' और 'नलिनी' पूर्व. समुद्र में 
मिलती हैं । आजकल ये कित नामों से पुकारी जाती हैं यह पन्ना नहीं, तथापि 
एक समन्वयात्मक कल्पना की जा सकती है कि. जित उपयुक्त चार नवियों को 
आज़ भी पहिचाता जाता है, उतके उद्गम स्थानों पर यदि दुष्टिपात किया जाय, 
तो उनके आस पास से ही निकलनेवाली बड़ी बड़ी तीन और नदियों का स्पष्ट 
आभास हो जाता है । उनमें से एक नदी पश्चिम तमुद्र में गिरती है, भौरु दों 
पूर्व समुद्र में | पश्चिम समुद्र में गिरने वाली नदी का ताम आजकल 'सतलुज' है, 
जिसका श्राचीन नाम 'शुतुद्री' या 'शतद्र' है। यदि रामायण के वर्णन नुसार पश्चिम 
की ओर बहुने वाली 'सीता' नदी शुतुद्र ही हो, तो पश्चिम समुद्र में जाने वाली उन 
तोनों नदियों का पत्ता लग जाता है, जो विन्दुसर से निकलती हैं । पूर्व समुद्र में जाने- 
वाली शेष दी नदियों के वर्तमान नाम ब्रह्मपुत्रा और सरयु' है। इनका उद्गम 
स्थान भी हिमालय में उसी अदेश के आसपास है, जहाँ उपर्यक्त पांच नदियाँ का ! 
रामायण और महाभारत में वर्णित शेष दो नामों के साथ यदि हम आजकल के 
इन -नामों का- सांमंजस्य- व ठाना चाहें तो 'पावनी  स रू का. 'नलित्ती ब्रद्ययुत्रा. का 
नाम कहा जा सकता है। तात्पयं॑ यह है कि सुदीर्घतर प्राचीन समय में हिमालय 
के प्रदेश में 'विन्दुसरस नामकी एक विशाल झील थी; जिससे सात नदियों का उद्गम 
3आा। आज वह जील देखने में नहीं आती, लेकिन नदियाँ उसी तरह बह रही हैं। 
नदियों के प्रवाह पर ध्यान देने से यह ज्ञात हो जाता है कि उत्त झात्योंमें से भी 
एक मही-कोले के-गॉलेसें विलीन हो चुको है। यहें बहुत. संभव है कि जिन 
'भीगोलिक परिस्थितियों अधवा प रिवर्ततों ने सरस्वती तदी को लुप्त कर दिया, 
उन्होंने ही विन्दुसर' को भी संकचित कर दिया हो | संकुचित करना इसलिये 
लिखा है कि आज भी हिमालय के उस प्रदेश के पूर्वी भाग में 'मानसरोवर' तथा 
'राक्षसताल, नाम की झील विद्यमान हैं ।. यह वहुत ही भांश्चयं और ध्यान देने की 





क-त.>3.5....ु....... 








ब्रा. 


१. द्ादिनी पुण्वतीर्था च राजर्षेस्त्त वे सरित्‌ | विश्वामिन्रेण तपश्ता निर्मिता सर्वपावनो ॥ 
[ म० भार० व॒० प० <७॥९ ] 

सरस्वती महापुण्या हादिनों तीथंमालिनी । समुद्रगा , महावेगा यमुना तत्न प!णए्डव ॥ 
| म० भा०ए वण० प० टटा३ ] 


बज डचऑ 





(९ १७. 


बात है कि 'बिन्दुसर' के सर्वाधिक पश्चिमी भाग में ही सरस्वती का उद्गम स्थान 
था और आज सर्वाधिक पूर्वी भाग में 'मानसरोवर' झील है, जहाँ से पूर्व की ओर 
ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान हैँ. इससे प्रतीत होता हैकि वर्तमान मानसरोवर झील 
से पर्चिचम की ओर बहत दूर तक का सब प्रदेश किस्ती भारी भोगोलिक परिवतंन के 
कारण उधल पुथल हो गया, जिसका परिणाम उन प्रदेशों की वतंमान स्थिति है । 
जिसमें न सरसत्वत्ती रही और न उतत़ा विशाल विन्दुसरोवर । उपयुक्त विचारधारा 
से इस परिणाम पर पहुँचा जा सकता है कि हिमालय का वह विश्ञेष प्रदेश जहाँ उत्तर 
भारत की इन सात तदियों का उद्गम स्थान है, बिन्दुसर' माला जाना जाहिये। चाहे 
वहाँ कभी लहर लेती हुईं विशाल झील रही हो, अथवा आज भी अच्तनिद्दित बननन्‍्त 
जलराशिका भण्डार हो । आज की स्थिति को देखते हुए, स्थुल रूप से 'कैलास मानस 
को 'बिखुसर' का प्रदेश कहा जा सकता है । 
विद्वान इतिहांसकार ने अपने सांख्यदर्शन के इतिहास में बिन्द्सर के संन्‍्तन्ध 


में मतान्तर का भी उल्लेख किया है | १ श्रीयुत नन्‍्दलाल दे महोदय ने अपने भा रतीय 
भौगोलिक कोष में 'विन्दुसर' के दो स्थानों का निदश किया है-- हे 


(१ ) गंगोत्री से दो मील दक्षिण, रुद्रहिसालय पर एक पवित्र सरोवर है! कहा 
जाता हैं कि जहाँ स्वर्ग से गंगा को नीचे लाने के लिये भगीरथ ने तप किया था । 


( २ ) गुजरात प्रान्त में अहमदाबाद के उत्तर पश्चिम की ओर 'सित्पुर' तामक 
स्थान है, यही कदम ऋषि का आश्रम और कपिल का जत्पत्तिस्थात था.। 


उपयुक्त द्वितीय अंक से" निदिष्ट कथन-तो-रामायण तंथा, महाभारत -के विरुद्ध 
है। गुजरात के 'सित्पुर' को सप्तनदियों का उद्गम स्थान तो किसी भी स्तथिति में 
कोई नहीं, मात सकेता । श्रीमदुभागवत के अनुसार 'बिन्दुसर' का स्थान ब्रह्मावर्त के 
आसपास ही कहीं होना चाहिय्रें । श्री दे महोदय ने किस जाधार पर 'सित्पर को 
कर्दन ऋषि का आश्रम मान लिया, पता नहीं: । उसी तरह पं ० विन्ध्येश्व रीतप्रसाद हिवेदी 
किरणावली की श्ूमिका) में लिखते हैं कि 'गंगारागर संगम के समीप विन्दुसरोवर पर 
देवहति से कदन का पुत्र ( कपिल ) उत्पन्न हुआ । 


किन्तु इनका कथन भी रामायण, महाभारत के विरुद्ध होने से ठीक नहीं है । 


अतः हिमालय के प्रदेश में बिन्दुसरोबर को स्वीकार कर उसमें प्रप्त नदियों का 
उद्गम सांख्य दर्शन के इतिहास में बताया गया है, जो उचित प्रतीत होता है । उक्त निश्चय 
के आधार पर ही सांख्यदर्णन के विद्वान इतिहासकार ने कपिल के उत्पत्तिस्थान का भी 


१, गंगासागर संगमान्तिके बिन्दुसरोवरे कर्दमस्य महंएेः पुत्री देवहूत्यां जातः | 
-+[ चौ० सं० सी» से प्रकाशित, घु० १६ ] 


। 











( रछ ) 


निर्णय कर जो लिखा है, वही उचित प्रतीत होने से उसे हम दे रहे हैं । सांख्यदर्शन 
के इतिहासकार लिखते हैं कि “आम्बाला मण्डल के उत्तर-पूर्व सिरमौर ( नाहन ) 
राज्य के अन्तगंत सरस्वती नदी के चिह्नों का पता लगता है । शिवालक पहाड़ के 
आदिबद्री' नामक दर से होकर सरस्वती बाहर की ओर समतल प्रदेश में आती 
थी । पांच छः मील और ऊपर से इसकी एक शाखा हरिपुर दर से होकर बाहर आती, 
और कुछ अन्तर पर मुख्य घारा में मिल. जाती थी। शिवालक के इस प्रदेश से 
लबभग तीस मील उत्तर-पूर्व को ओर नाहन राज्य में ' रेणका नामकी एक छोटी सी 
झील है । इसकी लंबाई मील, सवामील, तथा चौड़ाई अधिक से अधिक दो सौ 
बज के लगभग है । इसकी स्थिति से मालूम होता है, कि चिरकाल पूत्र में यहाँ 
कप्नी किसी बड़ी नदी का ल्लोत रहा होगा । इस स्थान से पाँच छः मौल उत्तर पूर्व 
की ओर एक ऊंचा पहाड़ है, जिसके ऊपर दो छोटे २ शिखर हैं। इनमें से- पर्व के 
क्षिखर का ताम आज भी “कपिल का टिव्बा' है और पश्चिम का शिखर ' जमदरगिन 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान का प्राचीन इतिहास जमदगिति, रेणुक। और परशुराम 
के इतिहास से सम्बद्ध है तथा उससे भी प्राचीन इतिहाप्त कपिल के इतिहास से । 
“बिन्दुसर' से सरस्वती के उद्गम की जिस स्थानपर संभावना की जा सकती है, वह 
स्थान इस प्रदेश सेपूर्व उत्तर की ओर लगभग सत्तर-अस्सी मीलपर होगा । मालूम होता 
है कि उद्गम स्थान से प्रवाहित होकर सरस्वती नदी इसी पर्वत शिखर के आस-पास से 
होती हुई शिवालन की ओर जाती थी । कपिल के नाम से आज भी प्रसिद्ध यह पर्वत 
खिल्वर का प्रदेश ही कपिल का उत्पत्तिस्थान था और यहीं पर कर्दम ऋषि का आश्रम 
रहा होगा । इस प्रदेश के प्वत-शिखरों की स्थिति का सावधानी से पर्यवैक्षण करने पर 
बहुत स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि उस प्राचीन काल में सरस्वती नदी का स्रोत कहाँ 
कहाँ होकर बहुता रहा होगा | इतिहासकार बविह्वत्प्रवर श्रद्धेयप उदयवीर शास्त्रीजी ने 
इन प्रदेशों में स्वयं घुमकर पर्यवेक्षण किया है । 
भागवत के अनुसार ब्रह्मावर्त देश का राजा स्वायंभुव मनु, अपनी कन्या (देवडुपि) 
का बिवाह करने के लिये कदम ऋषि के आश्रम में आया था । उक्त स्थान, ब्रह्मावर्त 
में अथवा उसके समीप ही कह। जा सकता है । समीप इसलिये कहा है कि अभीतक 
ब्रह्मावतं की निश्चित सीमाओं का ज्ञान हम विस्मृत कर चुके हैं। फिर भी इतना 
अनुमान किये जाने में कोई बाधा नहीं है कि ब्रह्मावर्त के समीप ही कर्दम ऋषि का 
आश्रम और कपिल का उत्पत्तिस्थान होना चाहिये। इसलिये सिरमौर राज्य की 
रेणका झील से ऊपर की ओर आस-पात्त ही कहीं उक्त स्थान का निश्चय किया जा 
सकता है | 


सरस्वती के स्रोत के विषय में भी विद्वानों का विभिन्न मत पाया जा रहा है । 
सरस्वती और दुषद्तती नदियों के विनेधन करने पर ही ब्रह्मावर्त की सीमाओं का 


5 


निर्धारण हो सकेगा । श्री नन्‍्दू लाल दे ने 'प्राच्रीन भारत का भौगों लिक कोष ” नाम के 
ग्रन्थ में इस सम्बन्ध में तीन मतों का उल्लेख किया है | जो इस प्रकार हैं :-- 


(१ ) सरस्वती नदी सिरमौर के पहाड़ों से निकलती और आदिबद्री के पास 
समतल भूमि पर प्रवेश करती हैं । यह नदी 'छालौर' गांव के पास कुछ दूर तक रेत में 
अदृश्य हो गई है और भवानीपुर के पास पुनः दिखाई देती है । इसी तरह 'बाल चप्पर' 
के पास फिर अदृश्य होकर “'बरखेड़ा' में पुनः दीखने लगती है, और 'पेहोआ' के समीप 
'उरनई में मारकण्डा नदी के साथ मिल जाती है। आगे भी इसका नाम सरस्वती 
रहता है और यह घग्धर के साथ मित्र जाती है । 


( २ ) गुजरात में सोमनाथ के पास एक नदी । 


( ३ ) एरेकोसिया ( रौलिन्सन ) । 


इन तीनों में से दूसरे और तीसरे मतों के सामंजस्य के लिये कोई प्रमाण नहीं 
उपलब्ध हो रहा है। महाभारत" में प्रभासतीर्थ की स्थिति सरस्वत्ती के तट पर बताई 
गई है, जहाँ सरस्वती पश्चिम समुद्र में मिलती थी | प्रत्तीत होता है कि इसी आधार 
पर दे महीदय ने ऊपर संख्या दो में सोमनाथ के पास सरस्वती का होना बताया हो, 
परन्तु यह सरस्वती वही हो सकती है, जिसका संख्या एक में वर्णत किया गया है। 
वह उसके उद्गम की ओर का वर्णन है, और यह समुद्र में गिरने के समीप का। यद्यपि 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वत्तमान प्रभास अथवा सोमनाथ के 
समीप ही सरस्वती समुद्र में गिरती थीं ॥ अधिक संभावना यही है कि राजपूताते की 
मरुभूमि जिस समय समुद्र सलिल से आच्छादित थी, उसी समय सरस्वती की धारा 
धरथ्वी पर प्रवाहित होती थी । उस समय का सरस्वती और समुद्र के संगम का स्थान 
तत्कालीन आर्यों के लिये अवश्य आकर्षक रहा होगा | सरस्वती और समुद्र के विनाश 
कारी परिवर्तन के अनन्तर पूर्वकाल की स्मृति के आधार पर किसी समय वर्तमान 
प्रभास अथवा सोमनाथ (सोमतीर्ण) की कल्पना कर ली गईं होगी, जिस के आपध्वार पर 
महाभारत का वर्तमान वर्णन लिखा गया । इससे यह परिणाम निक्राला जा सकता हे 
कि दे महोदय ने संध्या एक और दो में सरस्वती नाम की जिन दो नदियों का उल्लेख 
किया है, वस्तुतः वह एक ही सरस्वती नदी हैं, जिसका एक वर्णन उद्गम के साथ का 
और दूसरा समुद्र संगम के साथ का है । 


१. जार छह्ठश9ए़ांएवों फछांगरांजाशए एा #ाएंशा धाएं ७6तांटपश 
[0॥9, 07 ४४000 .3] [08५४. 


२. मह्ासारत, वनपर्ज ८०६०-६१, शक्यपव १६।३३-३४ | 





( ३० ) 
महाभारत के वर्णनों से इस बात का नमी निशण१रय होता है कि सरस्वती नदी सीधी 
समुद्र में जाकर मिलती थी । इस वात के स्वीकार किये जाने में कोई प्रसाण नहीं है कि 
वर्तमान सोमनाथ के समीप सरस्वती नवी समुद्र में गिरती हो । जब सरस्वती की 
जलधा रा निरन्तर प्रवाहित हो रही थी; उस समय वर्तमान राजपुताने का अत्यधिक 
भाग समुद्र सलिल से आच्छाद्ित भा । 


ऐसी स्थिति में वर्तमान राजपुताने के उत्तर पश्चिमी भाग के समुद्र तठ में ही कहीं 
परस्वती नदी आकर मिलती होगी | महाभारत के वर्णनों ये यह भी स्पष्ट होता है 
कि युद्धकाल से बहुत पूर्व ही सरस्वती नदी गुप्त हो चुकी थी”। महाभारतकाल 
में भी गुप्त हुई सरस्वती के चिह्न आज की तरह यत्र तंत्र उपलब्ध होते थे । परन्तु 
एक ऐसे स्थान का भी महाभारत में उल्लेख है, जिसके आगे आजतक भी सरस्वती 
के कोई चिह्न उपलब्ध नहीं हो सके । इस स्थान का नाम विनक्षन' लिखा है। 
संभवतः यह वही स्थान है, जहाँ सरस्वती नदी समुद्र में मिलती थी। यह समुद्र 
पश्चिम समुद्र कहलाता थ 9 जो नाम लाजकल अरब स मुद्दे को दिया जाता हे 
“विनशन' नामक स्थान उसके आस-पास ही रहा होगा, जहाँ बीकानेर और बहावल 


<* दाज्य पंजाब से मिलते हैं | 
सरस्वती के विताश का उल्लेंख शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होता है वहाँ 


के वर्णन से निम्नलिश्वित इतिहास स्पष्ट होतो है+-सरस्वती प्रदेश में “विदेह माथव' 
7ासक राजा, अतिप्राचीतकाल में राज्य करता था | गोतम ःराहुगण उसका पुरोहित 














२. 'ततों गत्वा सरस्वत्या: सागरस्य त्ञ॒ संगमें ।/--[ मह्याण० मा? व० प्र० ८०६४३ ] 
समुद पश्चिमं गरवा सरतस्वत्वब्धितंगमम्‌ । 
जआराधयतु देवश ततः कास्तिमवाष्स्थसि ॥ [ महभा० शक्यप० १६।१३ |] 

२. अन्य भौगोलिक आाधपारों के अतिरिक्त इसमें पुष्ट प्रमाण यह सी है कि राजपुताने के 
इस विशास भाग में अनेक झआले ऐसी पाई जाती हैं, जिनका जक समुद्र के समान सर्वथा 
खारा है भौर इनसे लाखों मने नमक प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। इनमें सबसे बढ़ी झील 
सॉमर है, जिसकी अधिक छम्बाई २०७ मीरू और चौड़ाई दो मे सात मील तक हो जाती 
है । पूरी भर जाने पर इसका क्षेत्रफक ९० वर्ग मौल के छगभग रहता है। केवल श्सी झौल 
दि बाल मत ते मो अधिक जगत पतिवर्व शैयांरः कियोटिक तो! है।7गह शी जॉधपुर 
झार जयपुर राज्यों को स्ौमा पर है। इसके भतिरिक्त जोधपुर राज्य के डीडबान।, प्रचमभद्रा 
ला ली बकनर रतय के छपरा सेवा लेशकरन सादे में और लैसकपर: राज्य के 
का्योद आदि स्थानों में मी अनेक छोटी-छोटी झीलें हैं, जिनमें सबबंधा समुद्री जल है। इसस्ते 
प्रतीत होता है कि कमो अत्यन्त प्राचीन कार में यह प्रदैश समुद्री जल ते ढका था। किसो 
आकस्मिक उप्र भौगोलिक परिवतंन से समुद्र उथधलकर पीछे हट गया और ये उसके चिद्ध 
शेष रह गये । 

१ महदाआ।० शल्य प० 2८१, भीष्म प० ६५१ । 








( देश ) 


था | किसी आगश्लेय उपद्रव के कारण उसका प्रदेश और राज्य नष्ट हो गया।* 
राजा किसी तरह सपरिजन बचकर अपने पुरोहित के साथ पूर्व की ओर चल दिया ! 
उस्ते कोई प्रदेश बहुत दृरतक अपना राज्य पुनः स्थापित करने के लिये रिक्त न मिला, 
पहाँ तक कि बह पूर्व की ओर चलता चलता सदानीरा नदी के तट पर जा पहुँचा । 
उत्ते मालम हुआ कि सदातीरा से पूत की ओर अभीतक कोई आवादी नहीं है और 
इस नदी को आजतक किसी ने पार नहीं किया है । उसने अपने पुरोहित से पूछा कि 
म॒झे अब कहाँ निवास करना चाहिये ? पुरोहित ने उत्तर दिया कि सदानीरा के 
पूर्व की ओर का प्रदेश बहुत पहिले निवास के थोग्य नहीं था, वहाँ वहुत दल-दल 
थीं , परन्तु अब ऐसा नहीं है | यह प्रदेश निवास के योग्य हो चुका है। यह सुनकर राजा 
विदेध माथबत्र, सदानीरा नदी को पारकर पुर की ओर के प्रदेश में चला ग्रया, और 
उसको अपना आवास बनाया | तभी से उस प्रदेश का नाम 'भिदेध हुआ, जो कालान्तर 
में उच्चारण विपर्यंय से 'विदेह' कहा जाने लगा । उसनेसदानी रा नदी क़ो कोंसल और 
विदेह प्रदेशों को विभाजित करते वाली सीमा बताया है | कुछ लोग सदानी रा और 
करतोया दोनों को एक ही समझते हैं, किन्तु ऐसा समझना भूल होगी, क्योंकि महा भा रत 

के उल्लेखानुसार यह स्पण्ट है कि करतोया नदी सदानी रा नहीं हो सकती, क्‍योंकि कुर देश 
से मगध तक जाने में करतोया बीच में भाही नहीं सकती, सदातीरा आ जाती है, 
कोसल और विदेह देशों की सीमा होने की संभावता इसी में हो सकती है ।इस वर्णन 
से यह परिणाम तिकल्नता है कि जब 'विदेध माथव' सरस्वती के समीप भ्रदेश में राज्य 
करता था, उस समय कोई ऐसे तीन्न भौगोलिक परिवर्तन हुए जिनसे सरस्वती के जोत 
- रुद्ध हो गये । 


रॉलिन्सन के मतानुसार सरस्वती 'ऐरेकोीसिया' ( 72०॥770588 ) का त्ाम है। 
चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में वर्तमान अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग का यह 
नाम था| सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस से अन्य प्रदेशों के साथ-साथ इस प्रदेश को भरी 
चन्द्रगुप्त ने छीन कर अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रदेश में बहने वाली किसी 
नदी के नाम पर ही प्रदेश का यह नाम रहा होगा । आजकल इस प्रदेश में बहने वाली 
नदी का नाम हैल्मन्द' है, जो हिन्दुकुश पंत के भाग 'कोह ए वाबा' से निकल कर 
अफगा निप्तान के मध्यभाग में बहती हुई एक झील में आकर गिर जाती है | 


१, पश्मपुराण--[ सश्टिख़ण्ड १८।१५९-३२०० | में भी प्तरस्वती प्रदेश की इस घटना को 
उल्केख भालंकारिक रीति से किया गया है । 
 शतपथ जाह्ण-[ १॥४।१॥१४ ॥) 
३. महाभा० [ ३०२०-२७ | 
'हिस्टारि कल ऐंटलैस आफ इण्डिया' जापैन एस० जे० रचित छांगमेन्ज ग्रीन एप्ड करों 
द्वारा सन्‌ १९१५ में प्रकाशित, परृ० ६, चित्र नं० ३.और ५। 








( रेदे ) 


आधुनिक 'हैल्मन्द' नाम के साथ सरस्वती नाम की पर्याप्त समानता है। पारसीक 
भाषा में 'स की जगह 'ह॑ और रकी जगह 'ल' का प्रायः प्रयोग होता है । फारसी 
का “मन्द' प्रत्यय संस्कृत के 'मतुप्‌' प्रत्यय के समानार्थक है। इस प्रकार 'सरस्वती' 
ओर 'हैल्मन्द' नाम का सादुृश्य सर्वथा स्पष्ट है। संभव है कि इसी आधार पर रालिन्सन 
( छका।ए5०॥ ) महोदय ने ऐरेकोसिया नदी को ही सरस्वती समझा हो तथा उस 
प्राचीत समय में वह प्रदेश भी भारत का ही अंग था । 


तथापि उक्त मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, । क्योंकि भा रतौय सा हित्य में 
सरस्वती का जो वर्णन उपलब्ध है, उससे उक्त मत की संगति नहीं हो पारही है। जिन 


' अन्य नदियों, देशों, राजाओं, ऋषिमुनियों अनेक तीर्थों का सम्बन्ध प्राचीन भारतीय 


अकुलन क्थ 


वाहइमय में बताया गया है, वह सब ऐरोकोसिया के हैल्मन्द' से संभव नहीं । भारतीय 
प्राचीन साहित्य के आधार पर सरस्वती नदी के नष्ट होने का उल्लेख है, किन्तु 'हैल्मन्द' 
आज भी उसी तरह प्रवाहित हो रही है ! भारतीय प्राचीन साहित्य को देखने से ज्ञात 
होता है कि सरस्वती नदी बिन्दुसतर अथवा ब्रह्मतर तामक झील से निकलकर समुद्र में 
बिरती थी | किन्तु'हैल्मन्द' पर्वत से निकल कर एक झील में जाकर मिलती है| भत्तः 
'हैल्मन्द' को सरस्वती नदी मान लेना युक्तिस्तंगत नहीं है । नाम साम्य के आधार पर दोनों 
को एक समझना उचित नहीं हैं। अभी कुछ समय पूर्व इज्भुलण्ड के बादशाह अष्टम 
एडवर्ड ने, किसी कारणपे राजपहासन का परित्याग कर दिया था और वे 'ड्यूक ऑफ 
विण्डसर' कहे जाने लगे; इजुलेण्ड में एक स्थान का नाम 'विण्डसर  है। यह नाम 
'बिन्दुसर' से अत्यधिक मिलता जुलता सा है। तथापि इन दोनों को एक नहीं कहा जा 
सकता । आस्ट्रेलिया के “न्यू साउथ वेल्स' प्रदेश में तथा अमेरिका में भी 'विण्डसर' नाम 
के स्थान हैं | इज़लंण्ड से जाकर वहाँ बसे हुए व्यक्तियों ने अपने प्राचीन प्रदेश की स्प्रति 
में रख लिये हैं | ऐसे ही और भी अनेक नाम हैं । उसी तरह यह भी संभव हो सकता 
है कि कभी अत्यन्त प्राचीन काल में सरस्वती प्रदेश के आये लोग; अफगानिस्तान के 
उन प्रदेशों में जाकर कार्यवश वस गये हों और उन्होंने ही वहाँ की उस नदी का 
नाम, अपने प्रदेश की नदी के नाम पर रख दिया हो, जिसका कालान्‍्तर में भाषा और 
उच्चा रण के प्रभांवों से यह छपान्तर हो गया हो | 


!ः मिल्ट्र हा & मेकडानल ने भी अपने 'वैदिक मिथॉलॉजी (४४०४८ १४॥॥0]089) 
में जो कहा है "को अजिस्ता में वणित अफगा निस्तान की हरकती ( परशाधपुशआं। ) नदी, 
भारतीय साहित्य में बणित 'सरस्वती' है'- वह भी स्वंधा उसी प्रकार असंगत है । 


१, इंजुलेण्ड के भन्तगगंत्त वर्बाशायर (8 ] । 
नाग शव है। 90६828॥|76 ) नामक प्रदेश में विण्ड सर (५५/00/५507) 


२. १९ता० ॥/५शञ००5५, 897 ४. 70. संस्करण पूृ० ८७ ॥ 


का उल्क क पर 
ह+ ० /“ 


क्र 


.... 


-..-__+बमा नम 


( ३४३ ) 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ड हो जाता है कि सरस्वती नदी हिमालय के “बिन्दुसर' 
अथवा 'ब्रह्मसर”' नामक स्थान से निकलकर ब्रह्मावत्त, कुरुक्षेत्र आ दि देशों को सींचती हुईं 
उस समुद्र में गिरजाती थी, जो कभी राजपूताना प्रदेश की भूमि पर लहराती थी, इसी का 
नाम सरस्वती नदी था । ै 


सरस्वती नदी के समान दुघद्वती नदी कै संबन्ध में भी विद्वानों में मतेक्‍्य देखने 
में नहीं आ रहा है। आज जितनी नदियाँ उपलब्ध हो रही हैं उनमें से किप्ती का भी 
ताम 'दुषद्गतती' नहीं कहा जाता, अतः या तो उसे नष्ट हुईं कहा जाय या आज किसी 
अन्य नाम से उसके प्रसिद्ध हो जाने से पुराना नाम लोगों को विस्मृत हो गया हो । 
श्रीनन्दुलाल दे महोदय 'घग्गर' को ही 'दृषह्ती' कहते हैं। ऐल्फिन्स्टन और टॉड के 
उल्लेखों के अनुसार उनका कहना है कि दुषद्वती नदी शिमले की पहाड़ियों में ते निकल 
कर अम्बाला और सरहिन्द होती हुई राजपूताने की मसुभूमि में अन्तहित हो जाती है । 
किन्तु जिन-जिन उल्लेखों के अनुसार श्री दे महोदय ने वर्णन किया है पहिले तो वही 
संगत प्रतीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि घग्गर नदी तो सरहिन्द से लगभग पैंतीस 
मील दूर पूरब की ओर बहती है, सरहिन्द के पास नहीं । वर्तमान अम्बाला छावनी से 
भी लगभग दो तीन मील पूरब है | महाभारत में किये हुए वर्णन के अनुसार दूषद्वती 
नदी, सरस्वती से दक्षिण-पूर्व की ओर होनी चाहिये | वहाँ सरस्वती से दक्षिण और 
दुषद्तती से उत्तर की ओर कुरुक्षेत्र में निवास करना अच्छा बताया गया है। यह तभी 
संभव हो संकता है, जब सरस्वती से दक्षिण-पूर्व की ओर दुषद्वती की स्थिति मानों 
जाय | वर्तमान घग्गर नदी की स्थिति उक्त सरस्वती से पश्चिम की ओर है । ऐसी 
स्थिति में घग्गर को दुषद्वती कैसे माना जा सकता है ? मेकडानल और कीथ के द्वारा 
संगृहीत वैदिक इण्डेक्स' में बताया है कि दुषद्तती नदी कुछ दूर तक सरस्वती के 
बराबर-बंरावर बहकर उसमें मिल जाती थी। ऋग्वेद , ब्राह्मणग्रन्य, और औौतसूतों में भी 


इंसका उल्लेख है | मनुस्मृति” में बताया है कि ये दो नदियाँ मध्यदेश की पश्चिमी सीमा 
को बनाती हूँ। 


उपर्युक्त बैदिक इण्डेक्स के वर्णत से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि सरस्वती के किस ै 
किनारे की ओर अथवा किस दिशा में दुषद्ती बहती थी। न वहां पर इस नाम से किस्ती 


१. पद्मपुराण के अनुसार विश्णुप्त । 
२. नन्‍्दूलाल दे कृत [ 'भोगोलिक कोष'-इम्नलिश ] 
३. दक्षिणन सरस्वत्या दृषइत्युत्तरेण व | ये वच्न्ति कुरुक्षेत्र ते वश्तन्ति जिविष्टपें ॥ 
[ म० भार० ब॒ु७ परवँ० ८१४, २०४ ] 
४, ऋभ्येद [ १२३४ ], पश्चर्तिश्ञनाह्मण [ २५।१०।१३ ), ताश्ख्य महामाह्रण[ २५।१०१६ ), 
छाज्वा० धौ० सू० [ १०१९४ ], कांत्या० जौ ० सू० [ ३४।३।३६-६९॥ ] 
५. मनुश्मृत्ति [ २।१७ ] 








( डें४ ) 


बतंमान नदी की पहिचान बताई गई है । इसके अ तिरक्त मनुस्मृति में ब्रह्मावर्ते की सीमा 
बताई गई है, मध्यदेश की नहीं । मध्यदेश की सीमा मनुस्मृति के २२१ श्लोक में है 


वहाँ मध्यदेश को पश्चिमी सीमा विनशन को बताया है | प्राचीन साहित्य के आधार 


पर निश्चय होता है कि 'वितशन' उस स्थान का नाम था, जहाँ सरस्वती नदी समुद्र में 
गिरती थो। विनशन क्रा दूसरा नाम अदर्श या अदर्शन भी उपलब्ध होता है। इस 


प्रकार उत्तर-दक्षिण खड़ी. एक ऐसी रेखा, जो विनशन पर से भाती हो, मध्यदेश 


की पश्चिमी सीमा कही जा सकती है । 
| महामारत  वन्पव में दिये गये श्लोकों के अनुसार सरस्वती से प्र्व-दक्षिण की 
आर दषद्ती होनी चाहिये | इस विचार की पुष्टि ब्राह्मणग्रन्थ और ओऔतसूत्रों के वर्णन 
से भी होती है । वहाँ प्रसंग यह है कि विनशन में दीक्षित होकर, प्तरस्वती के दक्षिण 
तट से ऊपर की और चलता हुआ सरस्वती और दयद्गती के संगम तक आबे | संगस 
से सरस्वती को पार करके दूषद्रती के दक्षिणतट पर पहुँचे । संगम से नदी पार करने 
के दोषों से बचने के लिये वहाँ अपोनप्‌ त्रिय [ अपोनपात देवता के उद्देश्य से )/ चर 
देवे | इस प्रसंग से प्रतीत होता है कि उक्त सरस्वती नदी के पू्ब-दक्षिण को ओर ही 
दुषढ्वती होनी चाहिये, क्योंकि यदि सरस्वती के पश्चिम की ओर ही दृषद्वती हो तो 
दषपती के दक्षिणतट पर जाने के लिये सरस्वती को पार करता आवश्यक न होगा 
और चरु का विधान करना निरर्थक होगा | उपर्यक्त विवेचन त्ते भी स्पष्ट है कि घग्गर 
नदी को दुपढ्वती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धग्गर, सरस्वती से पश्चिम की ओर 
बहती है । अब यह भी विचार लिया जाय कि वर्तमान नदियों में से कौन सती वह नदी 
है जिसे पव॑काल में दुघहती' नाम से लोग पहचानते थे अथवा सरस्वती की तरह वह 
भी नप्ट हो गई है! 


भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन विद्वानों के मुख से यही सुनने में आरहा है कि 
'दुपद्ती' यह नाम गंगा नदी का है । इससे थह्‌ कल्पना कर सकते हैं कि एकट्टी नदी 
के अनेक साम रहे होंगे, उन्े से एक नाम (गंगा) अंत्यधिक प्रसिद्ध हो गया और दूस रा 
नाम व्यवहार में किसी कारणवश उतना प्रचलित नहीं रहपाया, परिण।मस्वरूप धीरे- 
धीरे जोग उस नाम को भूल गये । जैसे वत्तमान “व्यास नदी के ऋग्वेद में आजिकीया 
ओऔर 'विपाट' दो नाम उपलब्ध होते हैं । किन्तु आजिकीया नाम को लोग आज बिलकुल 
मल गंयें हैं। और “विपा्ट का अपघ्रंशखूप व्यास आज सभी के जिल्लाग्र पर है । 





« महाभाष्य--[ ३॥४॥१० ]), [ ६।8॥१9% ] 

महाभारत--[ ८१४, २०४ | 

दोनों नदियों के संगम का उल्छेख--छाव्या० श्रौ० छू० [ १०१९४ ] 
ताण्ड्य मद्दा ज्ा० [ २५१०११२-२४३ ], क्रास्था० शौ० [ २४।६।६ ] 
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( है ) 


चुदीघंतर प्राचीन काल में जब यह “दुषद्वती' नाम प्रचलित था उस स्मय गंगाजी 
का ज्लोंत आज की तरह न था, उस समय अवश्य ही यमुना के आगे यह (गंगा ) 
पश्चिम की ओर बहती हुईं सरस्वत्ती की सहायक नदी रही होगी | महाभारत के 
उल्लेख से भी यह प्रमाणित हो रहा है कि गंगाजी का ही दूसरा नाम दृषद्वती' था । 
महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जब युधिष्ठिर ने देखा कि. इण्ट मित्र, आप्त-वन्धू 
यान्धव सभी समाप्त हो चुके तब उसके हृदय में बड़ा विषाद हुआ और राज्यपालन 
की जगह संन्यास लेने को उद्यत हुआ किन्तु अपने सहोदर भाइयों एवं श्रीकृष्ण के द्वारा 
समझाने बुझाने पर वह दराज्यपालन के जिये तैयार हुआ और हस्तिनापुर गया । तब 
प्रजाजनों की अभिलाषा के अनुसार युधिष्टिर का राज्यापिषेक हुआ । तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने कहा युंधिष्ठर ! अब तुम पर राज्यसंचालन का बंडा भारी उत्तरदायित्व 
आ पहुँचा है, उसे समुचित रूप से निन्न। सको, एतदर्थ शरशय्याणायी अभितप्रद्धिम सम्पन्न 
राजनीतिनिपुण अपने पितामह के पास चलकर उनसे राजनीति की शिक्षा तुम्हें प्राप्त 
कर लेनी चाहिये | इस प्रकार श्रीकृष्ण की मंत्रणा से प्रेरित होकर अपने सहोदर भाइयों 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ राजनीति का उपदेश लेने के लिये कुरुक्षेत्र जा पहुँचे । वहाँ 
पितामह भीष्म से उपदेश प्राप्त कर हस्तिनापुर जब वापस आये तब पहिले सभी लोगों 
ने दूषद्वती में स्वान, संध्यावन्दत किया, तदनन्तर राज्य में प्रवेश करने का उल्लेख किया 
गया है | इससे स्पष्ट हो रहा है कि दुषद्वती नदी हस्तिनापुर के आस-पास ही कहीं 
होनी चाहिबे। मेरठ जिले के अन्तगंत मवाना तहसील में हस्तिनापुर नामक स्थान 
को ही, कौरवों की तत्कालीन राजधानी मानने पर यह निश्चय होता है कि गंगा का ह्टी 
दूसरा ताम दृषह्वती था, क्योंकि उक्त हस्तिनापुर इसी नदी के दक्षिणतट पर बसा है। 


महाभारतकाल में वर्तमान कुरुक्षेत्र उपनगर (कस्बा) और उसके आस-गास का 
प्रदेश ही प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र त था, बल्कि वह पयप्ति विस्तृत प्रान्तत था । इसकी सोमायें 
पश्चिम में सततलुज, पूतर में गंगा तक फैली हुई थीं। महाभारत का युद्ध किस भूमिपर 
ओर कितनी भूमिपर हुआ था यह अंभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, तथःपि 
युधिष्टिर आदि का प्रतिदिन प्रातः काल भीष्म के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए 


कलननममननगन--मनमम-म-न--+मममआ3 सम नकल 








१, महाभा" शान्ति व०, ५ न्जुट |_ 
२, “धर इंदानीं स्वप्तन्देहप्रवक्ष्यामि पितामह । 
उपति सविता छर्त रसमापीय प्राधिवर ॥ 
ततों द्विजातीनमिवाध केशव: क्ृप्श्न ते चैब युधिप्ठिरादयः । 
प्रदक्षिणीकृत्वत मदहानदीसुत॑ तत्ों रथानारुरुहुमंदान्विता: ॥ 
दपद्ववर्ती चाप्यवगाश्न मुब्रताः क्ृतोंदक्नार्थाः कृतजप्यमंगछा;। 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्परन्तप/स्ततः पुर ते विविशुर्गजान्हयस्‌ ॥ 
| मेहा० माछ झा पृ० ५७। २८०३० ] 





( देह ) 


जाना और सतायंकाल हस्तिनापुर वापस आ जाना, इस तथ्य को प्रकट करता है कि 
शरविद्ध होने पर भीष्म को हस्तिनापुर समीप ही कहीं अथवा अधिक से अधिक बीस 
पच्चीस मील के अन्तर पर गंगा तट के आस-पास ही रखा गया था। यद्यपि यह स्थान 
भी कुरुक्षेत्र प्रान्त के अन्तर्गत ही था | वर्तमान कुरुक्षेत्र उपनगर और हस्तिनापुर का 
. अन्तर लगभग एक सौ मील है | तथा निश्चित रथ मार्गों से आने जाते पर और न्षी 
अधिक अन्तर पड़ेगा । इतनी दूरी घोड़ों के रथों की सवारी पर प्रतिदिन आने जाने 
के लिये अधिक प्रतीत होती है | - 
भीष्म का निधन हो जाने पर उनके निवास के समीप ही चिता बनाये जाने का 
उल्लेख महाभारत में उपलब्ध होता है। वहीं पर भीष्म का दाहसंस्कार किया गया था | 
दाह के अनन्तर गंगा में स्तानादि करने का उल्लेख किया गया है। अत: कहा जा सकता 
है कि जहाँ भीध्म शरशस्या पर लेटे थे वह स्थान अवश्य ही गंगा के अति समीप होगा 
महाभारत में कौशिकी नदी और दुषद्ग ती के संगम का उल्लेख है। आधुनिक इतिहासज्ञ 
बिहार प्रान्त की वर्तमान कुशी या कोसी नदी को ही 'कौशिकी' नाम से जानते हैं । 
यदि यह ठीक हो तो दुषद्वती के साथ इसके संगम का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि 
गंगा का ही दूसरा ताम दूषदती था, क्योंकि भागलपुर से कुछ आगे गंगा में ही आ 
कर कोशिकी नदी मिलती है | तताण्डय महान्राह्मण एवं कात्यायन श्रौतसूच * तथा 
लास्यायन श्रीतसूत्र में सारस्वत और दार्षद्तत नाम के दो सत्रों का उल्लेख किया 
गया है, जिसमें बताया गया है कि सत्र करने वांला व्यक्ति विनशन, जहाँ सरस्वती 
नदीं समुद्र में गिरती थी-में दीक्षा लेकर सरस्वती के दक्षिण तट से उसके उंदुगम की 
ओर चले | सरस्वती-दूषद्वती का संगम आने पर, संगम से ऊपर की ओर सरस्वती 
को पार करके दूषद्गती के दक्षिण तट पर पहुँचे | पार करने के पूर्व ही संतरण के दोषों 
से मुक्त होने के लिये अपोनप्त्रिय ( अपोनपात्‌ देवता के उद्देश्य से ) चर देवे, और 
पार होकर वहीं से अष्टाकपाल पुरोडाश के द्वारा आग्नेय इष्टि का आरंभ करे । 
पुनः दुषद्गोती के दक्षिण तट से उदुगम की और चलता हुआ उसके उद्गम स्थान पर 
पहुँचे, वहाँ से नदी को पार किये बिना ही यमुता के उद्गम 'त्रिप्लक्ष-अवहरण' नामक 
स्थान पर पहुँचे, वहाँ 'अवभुथ' इष्टि का अनुष्ठान करें | वहाँ से सरस्वती के उद्गम 
स्थान प्लक्षप्रास्वण' में जाकर अष्टाकपाल | 


हक क्टनइइअइसससससिससिसि -य+८/ै॒____ रछछतक्‍ंचाततत-3त तू कतक्तत 5 क्‍ चल नि ौै__ __ह् जज 





१. महामा० | अनु० प० २७४।०-६७ ] 
२. महाभा० | झनुए पृ० २७४।९-१७ | 
8. को शिक्या: संगम वस्तु द्ृपद्ृत्याक्ष मारत | 

स्नाति बै नियताहारः सर्वपरापैं: प्रमुख्यत्ते ॥ 

म० भा० ब० ६० [ ८१।९४७-५९६ ] 

४. हां० म० भा» [ २७४१०।१२०२१ ] 
५, का० भी लहु० [ २४६।३०-३९ ] 
६, छा० औ० तू० [ १०१९४ ] 





( डे७ ) 

पुरोडाश से आग्नेय इष्टि करें । वहाँ से सरस्वती के दक्षिण तट पर, घारा के साथ 
साथ नीचे की ओर दूषढ्ती के संगम पर पहुँच कर सत्र को पूर्ण करे | इस उल्लेख से 
यह अच्छी तरह समझ में आ सकता है कि सरस्वती-दुषद्गवती के संगम से ऊपर 
सरस्वती के दक्षिण तट से बाएँ तठ की ओर पार होकर हृषद्गती के दक्षिण तट पर 
पहुँचना यह सिद्ध करता है कि सरस्वती से पूर्व-दक्षिण की मोर ही दुषद्रती थी | अतः 
घग्गर को दुषद्व॑ती बताना कैसे संगत हो सकता है? 

इसके अतिरिक्त आगे वृषद्तती के दक्षिण तट से ऊपर की और जाते हुए उद्गम 
स्थान पर पहुँच कर वहाँ से नदी को बिना पार किये ही. यमुना के उद्गम स्थान परे 
पहुँचना यह सिद्ध करता है कि इन ग्रन्थकारों को प्राचीन परंपरा के आधार पर यह 
निश्चय था कि दुषद्तती के उद्गम से पश्चिम की ओर यमुना का उद्गम स्थान है । 
ऐसी स्थिति में यमुना से पूर्व ओर की दुषद्वती नदी गंगा -ही संभव हो सकती है | अतः 
गंगा का ही दूसरा नाम दृषद्वती था | स्कन्द पुराण" में भी सरस्वती और गंगा के 
संगम का उल्लेख उपलब्ध होता है । पुराण के आधार पर ही इनके संगम स्थान का 
भी अनुमान किया जा सकता है| वह स्थान भम्बाला मण्डल के अन्तर्गत कंथल मण्डी 
के समीप 'पूडरी नामक बस्ती के आस-पास ही कहीं होना चाहियग्रे 


उक्त नवियों के स्रोतों का प्रकार ज्ञात कर लेने पर 'ब्रह्मावर्त' की स्तीमाओं का 
ठीक-ठीक ज्ञान अब हो सकता है। मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दुषह्ृवती 
नदी के बीच का प्रदेश, ब्रह्मावर्त, तथा उसके अनन्तर भर्थात्‌ नीचे की ओर का 
प्रदेश ब्रह्मषि देश था | 

कुझक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शुरसेनन्ये चार प्रान्त ब्रह्मधि देश में थे । वर्तमान 
भौगोंलिक विभागों के अनुसार नाहुनराज्य का अधिक भाग देहरादून का जिला, 
टिहरी राज्य, सहारनपुर जिले का तथा अम्बाला जिले की जगाधारी तहसील का 
ऊपरी भाग "ब्रह्मामते देश में आता है। इसके नीचे 'ब्रह्मथि देश के कुरुक्षेत्र प्रान्त 
में अम्बाला जिले का अधिक भाग, करनाल, रोहतक, देहली, गुड़गाँव जिंलों का 
उत्तरी भाग, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले का देक्षिणी भाग तथा 
पटियाला, नागा, क्षींद राज्यों का पर्याप्त भाग जाता है | 


कुछक्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में मत्त्य प्रान्त था, जिसमें वर्तमान राजपूताने का उत्तर 
पश्चिमी भाग, तथा जयपुर, गवालियर राज्यों का और फिरोजपुर जिले का अधिक 


१, स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड [१५।४७ ] 
२. सरस्वतीदषद्त्योंद वनों यदस्तरस्‌ । 
ते देवनिमित देश अद्मावतत प्रचक्षते ॥! 
'कुरक्षेत्रं च मत्स्याश्व पण्चालाः शूरसेनकाः । 
एप बद्गधिदेशों वे गक्षावर्तादनम्तरः ॥'--मनु [ २११७, १९ ] 


8 सरां5 भू० 











( रेप ) 


भाग आ जाता है । ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र तथा शूरसेन से पूर्व की ओर पंचाल प्रान्त था । 
जिसके उत्तर पंचाल भौर दक्षिण पंचाल-दो भाग थे, जिनमें कुमार्य डिवीजन का 
कुछ दक्षिणी श्लाग रहेलखण्ड के समस्त जिले और छ्हेलखण्ड से पूर्व तथा दक्षिण की 
ओर का कुछ भाग समाविष्ट था । उपर्युक्त भौगोलिक वुर्णन के आधार पर यह कहां 
जा सकता है। कि मिस्टर कनिधम ने अपने #000॥0 (980:2278909 ० [70क्‍8- 
९, 338 पर महाभारत" के एक एलोक का उद्धरण देते हुए जो कहा है कि 'कुरुक्षेत्र' 
के अन्तर्गत ब्रह्मावतं था, वह ठीक नहीं है। कुरुक्षेत्र, ब्रह्मथि देश के अन्तगंत एक 
प्रान्त था और प्रह्मावर्त उससे सर्वधा पृथक एक प्रदेश का नाम था | टी. आर. 
व्यासाचार्य कृष्णाचायं ने महाभारत की विशेष शब्द सूची में कुरुक्षेत्र, शब्द पर 
लिखा है कि स्वायंभुव मनु के समय इस ( कुरुक्षेत्र ) का ही नाम 'ब्रह्मावत' था; 
किल्तु मनु के साथ इस कथन का विदोध होने से उसे ठौक नहीं कहा जा सकता । 


ऊपरि निर्दिष्ट विचारों से प्रत्येक की सीमाओं का ठीक निर्धारण, हो जाने से अब 
यह जच्छी तरह कहा जा सकता है कि महामुनि कपिल का जन्मस्थान वर्तमान सिर- 
मौर राज्य के अन्तर्गत 'रेणका' नामक झील के ऊपर की ओर आस-पास ही था । 
यहीं परः कर्दम ऋषि का आश्रम, जो सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर तथा ब्रह्मावते 
की पश्चिमी सीमा में स्थित था । अतः ब्रह्मावर्त में निवास करने वाले सम्नाट्‌ मनु का 
जपनी कन्या देवहृति को. लेकर वहाँ आता और अपनी कन्या के विवाहार्थ कदम से 


: 'आर्वना/करता-सुसंगतत- हो जाता- है---तात्पर्य-यह_-है “कि-महामुत्ति कपिल-का-- काह्॒- (२४7०० 
_ वही है जिस समय सरस्वती नदी अपनी अंविरल जलधार से प्रवाहित हो रही भी | . ४" 


भारत की सुप्रतिष्ठित परंपरा के अनूसार दृढ़तापूवंक यह विश्वास किया जाता है कि 
ऋषि, मह॒षि, ब्रह्मधि, राजधि, मुनि, तपस्वी, योगियों का जीवन काल, उनके 
संयभित जीवन तथा परिपृत सदाचार एवं तपोबल, आत्मबल के कारण सहल्लों वर्षो 
तक हुआ करता है। अतः आधूनिक पाश्चात्य प्रणाली का अवरू+5 कर अपनी 
बलहीन बुद्धि से उतके काल की कपोल कल्पना करते बेठना समय का अपव्यय ही 
करना है| इस रहस्य को जानकर मि० मेकडानल ने भी कहा कि ऋषियों के काल 
का निर्घारण करना आकाशपुष्प के तोड़ने के बराबर है। 


है. तहत्नुकारत्नुकयोय॑दन्तरं रामाहदाना व भचकेनुकस्प न | 
एतत्‌ कुरक्षेत्रसमन्तपण्चकं पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते |? 
“-म० भार० चु७ प० [ ८१।२०७ | 


'भमन्तपत्नक' नामक तीय॑ की है | 
हो जाता हैं कि पितामह बद्घादेव की 


उत्त इछोक के द्वारा वर्णित प्लीमा कुरुक्षेत्र को भग्तगंत 
जिप्तको पितामाह कौ उत्तरवेदि कद्दा गया है | इसते स्पष्ट 
धूंव॑ वेदि जक्मावत्त है । 


20 आज न 


( ३६ ) 


आख़ुरि 

महूधि कपिल के प्रथम शिष्य आंसुरि हैं | जिनका उल्लेख पंचशिखाचार्य ने अपने 
सूत्र में किया है। उनकी ऐतिहासिकता में भी आघुनिक कतिपय विद्वानों का विरोध 
है | मिस्टर गावें का कहना है" कि यदि आसुरि ऐतिहासिक व्यक्ति हो तो निश्चित 
ऋप से कहना होगा कि शतपथ ब्राह्मण में बताये गये आसुरि से वह भिन्न है । किन्तु 
भहामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथ कविराज आसुरि को ऐतिहासिक ही मानते हैं ।* 
कपिल ने आसुरि को किस प्रकार ज्ञान दिया यह जयमंगला और माठरृत्ति में 
बताया गया है ॥ आसुरि को पंचशिवख्वाचार्य का गुरु महाभा र्कार ने बताया है । 

हरिभद्रसूरिरचित षडुदर्शन समुच्चय की टीका में मणिभ्द्ठ सूरि हारा इसका एक 
उदाहरण दिया उंपलब्ध होता है । सांख्यकारिफा फी अत्यन्त प्राचीन ब्याच्या माठर- 
बृत्ति में तथा अन्यत्र भी आसुरि को एक गुहस्थ बाहाण बताया है, और उसे आसुरि 
गोत्र का बताया है| वह अपने आसुरि गोत नाम से ही प्रसिद्ध हुआ | महान्ारत- 
कार ने शान्तिपर्व” में कपिल और आसुरि के संवाद का उल्लेख किया है ! दातपथ 
ब्राह्मण में बारह स्थलों पर आसुरि का उल्लेख किया गया है। नौ स्थलों पर तो 
तत्तद्विषयक आसुरि के विचारों का उल्लेख है मौर तीन स्थलों पर उसकी वंशावलि 
का निरूपण है । शतपथ में इसके विचारों को ठेंबने से स्पष्ट हो जाता है कि यह 
यज्ञानुष्ठानादि का महान्‌ ज्ञाता था। कंतिपय पाशचात्य एवं तदनुकरणतत्पर भारतीय 
विद्वानों का कथन है कि सांख्याचारय भासुरि और शतपथ का आपुरि दोनों भिन्न हैं, 
एक नहीं । किन्तु इन विद्वानों ने दोनों के भिन्न होने में कोई युक्ति या प्रमाण उपस्थित 


“7०० ज्नहीं किया हैं। परन्तु खंद्धेयें पं५ प्रवर उदयवीर शारत्री का-क्हना -है'लकि महाभारत - - 


शां० प० ' ९९०।१०-के अनुसार पंचशिखाचारय  दी्घायु व्यक्ति थे, -अंतेः शतपथ. 


का आसुरि गौर संख्यून्ायं आसुरि एक ही है, भिन्‍त नहीं माठरवृत्ति के सन्दर्भ 
से भी दोनों की एकता स्पष्ट होती है । 


पञ्चनशिक्ल 
हाभारत के शास्तिपवं में किये हुए उल्लेख से ज्ञात हो रहा है कि पंच शिखाचार्य 
१. पिला : वैद॥ए७ 58एछछा ??, 47-48: तत्व06 5द्ादरीए8 प्राण 
0९8 07. 2-3 
२. जयमंगलामभूमिका--पू० ३ ३. जयमंगका--पु७ ७८ 


€४. महामा० जश्ञां० १० २१८, ६-१० 
तत्न पश्नशिखों नाम कापिलेयो महामुनिः | भाछुरेः प्रथम श्चिष्यं यगादुश्चिरजीविनस्‌ ॥ 
५. तबाच|प्तुरिः--'विविक्ते हरकूपरिणतो बुद्धों भोगरय कृथ्यते। 
प्रतिविम्वोदयः स्वच्छों यंथ। चन्द्रमप्तोइम्मप्ति ॥! 
५, [ मद्दामा० शां० प३, णे० ३१२४-३२८ ] 
७, जि. शिएाशाएं ह॥]6, 0द0४॥प8 800० ४0688, 77, 2. 3. 
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आसुरि के प्रधान शिष्यों में से था.' उसकी माता कपिला नाम की थी। थोगसूच्र क॑ 
भाष्य, साल्यसूत तथा उसके भाष्य, मामती सांख्यका रिका के गीडपादभाष्य माठरखूत्ति 
सांख्यतत््वकौमुवी की बालरामोदासीन की टिप्पणी आदि में आसुरि के शिष्य पच्च॒- 
'विखाचाय॑ के कतिपय वाक्य उपलब्ध होते हैं । 

पंचशिखाचाय पराशर' गोत्र के थे। इनके सम्बन्ध में कोई इतिवृत्त उपलब्ध 
नहीं है। टिप्पणी में दिये गये उदाहरणों में से एक उदाहरण को छोड़कर शेष सभी 
उदाहरण गद्चयमय ही हैं, इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि उनका कोई 
सूत्रात्मक ग्रन्थ अवश्य रहा होगा | मिस्टर गाव महोदय इनका समय ईसा के प्रारम्भ 
में ही मानते है ।* सर राधा कृष्णन ने योगभोष्यकार व्यास को समये ईसा की चतुर्थ 








१, मज्याम्रा० झां० पृ० २५१४ मद्दाम्ा० ज्ञां०ग प० २२०।१४-१ ६ 


१. वोगसूत के माष्य में:--'४कमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनस” [ १. ४ ), “आदि विद्वान 


निर्माणश्षित्तमविक्ताय कारण्वादूभगवान्‌ परमषिराप्तुर॒ये जिशासमानाय तनमन प्रोवाच ।? [ १. २५ ], 
तमणुमात्रमात्मानमनुविषापत्मौत्येव॑ तावत्सम्पति जानौते! [ १. है; ] “ब्यक्तमव्यक्तं वा संत्त्व- 
मात्मत्वेत/मिप्रतीत्य तद्व प्तम्पदमनुनन्दस्यात्मप्तम्पद मन्यानस्तस्य व्यापदमनुशझोचत्यात्मन्यापर्द 
सन्वानः से प्तर्वोष्प्रतिदुरझः !! [२, ५ ], जुद्धितः पर॑ पुरषममाकारशौलविद्यादिभिर्विंमक्तमपरंयन्‌ 
कुर्वा त्वात्मबुद्धि मोहेन ।” [ २, ६ ], 'स्पात स्वस्पः संकरः सपरिदारः पसप्रत्यवमर्ष: कुशलूस्य 
साप्कपरवालसू, कसक्रत, कुशल हि में वहन्यदस्ति थत्रायमावापं गतः- स्वगेंडप्यप्कर्षमरपं 
करिष्यृति / [ ३. १३ ], हृपातिशया वृत्यतिश्याश्व परस्परेण विरद्धयन्ते, सामान्यां न त्वत्तिश ये: 
सह प्रव्तन्ते ।” [ ३, १३ |, 'तुश्यदेशअवणान।मेकदैशशतित्यं मवति ।? [ ३. ४१ ]। 
इन उपयंक्त उद्धरणों में भाष्यकार ने कहीं पर भी पंचशिस्र के नाम का उल्लेख नहीं किया है, 
किन्तु वाचस्पतिमिश्र ने छिखा है कि पंचश्चिल्ल के वाक्य हैं । 
ः सास्यतूत्रों में--'भावेबश्नक्तियोगः पं्नश्चिखः [ ५. ३२ ], 'मविवेकनिभित्तो वा पत्नशिखः 
[६. ६८ ]। 
साख्यतृत॒भाष्य में --'सक्तं नाम प्रसादलाघवानभिष्वज्ः प्रीति-तितिक्षा-सन्तोषादिकूप|नन्‍्तमेद 
समाप्ततः झंख्तात्मकम्‌, एवं रजोडपि शोकादिनानाभेदं समासतों दुःख्वात्मकम्‌, एवं तमोंद्रपि 
निदादिनानानेंद समासतों मोदात्मकम्‌! [ विज्ञा० भाण्य १. १२७ ] 
मामती में--तरतंयोगदेतुनिवर्नना|हयादव मात्यन्तिकों दुशखपतीकार:” [ ज्० सू० २. २- २० ] 
गोडपादगाष्य ( कारि० १) और माहरघूत्ति -( कारि० २३२) में-'पश्चविशतितस्वज्ो यत्र 
क्ुवाश्रमे रत: | जदी मुण्डी ख्लिखों वापि धुष्यते नाज् संशयः ॥? “यह इलोंक-“तथा चौरक्त पंचशिखेन 
प्रमाणवाक्यस्‌! इस प्रकार उ्छेख करते हुए तत्त्ववाथाथ्यंदीपन में जो हरिगदलूरि ने शाखवार्ता 
समुच्चय में उद्बुत किया है!” दैल्ला माठरबच्त की भूमिका में . कहां गया है । तत्वयाबाध्यैद्वीपन के 
रचविता मावागणैश १७ शताब्दी ईप्तवीव हैं, जो विशानमिक्षु के रिष्य है । 
सांख्यतत्वकोग्ुदी की टिप्पणी में ओ बालरामोदासीम--'उ्मयथाचास्य प्रवृत्ति: प्रभान- 
न्यवहारं लमते ।--प० १५३ 
४. मद्ामा० शा» पृ० हरे०, ११॥) ५, हिला धगात 0, 9, 3 
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शताब्दी माना है । चतुर्थ शताब्दी में पंचशिल्नाचार्य के ग्रन्थ की अत्यन्त प्रसिद्ध 
तथः सर्वत्र खूब प्रचार रहा होगा; अतएव व्यास ने अपने भाष्य में उनके उद्धरणों के 
साथ उनका ताम नहीं दिया होंगा यह कल्पना की जा सकती है। पत्नशिख के 
ग्रन्थ से श्लरीवाचस्पति मिश्र भी' अच्छी तरह परिचित थे, अन्यथा पःब्चशिख के 
'उद्धरणों के साथ-साथ पतश्चशिख का ताम बार-बार क्‍यों देते । गतः उनके ग्रन्थ से 
वाचस्पति के परिचित होने का अनुमान अनायास ही हो जाता है। विज्ञाननिक्ष 
ने पंचशिख को तत्त्वसमास के व्याख्याकार के कृप में बताया है। भावागणेश ने भी 
अपने तत्त्वयाधार्थ्यदीपन में उन्हें व्याज्याकार ही बताया है । बहुत संभव है कि 
-बाचस्पति मिश्र के दृष्टिपथ में यह पंचशिख विरचितत तत्त्वसमासव्याख्या ही आई 
हो | इसी पच्रशिखाघार्य को ऐतिहासिक विद्वान्‌ घष्टितन्त्र का रंचयिता कहते 
हैं, किन्तु भारतीय विद्वानों को यह मान्य नहीं है । सर्वेतन्त्स्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र 
तो पब्टितन्त का विषय योगशास्त्र कहते हैं और उसके रचयिता वार्षगण्य को मानते 
हैं। इसपर म० म० डा० श्री गोपीनाथ कविराज का कहता” है कि वाचस्पति से 
पष्टितन्त्र ग्रन्थ को देखा ही नहीं है । किन्तु साहित्याचायं, एम० ए० शमावतार 
शर्मा' पंचशिख को आसुरि का शिष्य बतातेहैं और उसी को पष्टितस्त्र का रचयिता 
कहते हैं। यद्यपि आज हमलोगों को वह ग्रस्थ उपलब्ध नहीं है तथापि वाचस्पति 
के दृष्टिपथ में बहु अवश्य आया था, यह तत्वकौमुदी से अबंगत होता है | 'भिल्टर 
कीर्थ' का कहता हैं कि महाभारत में उल्लिखित पर्वशिख से यह पर्शशिलव सिन्‍्त 
है, उसी तरह बौद्धों के ग्रन्थों में उपलब्ध होते वाले गन्धवों पत्नशिल् से भी यह 
सांज्याचार्य पत्नशिख भिन्न हैं। किन्तु महाभारत के शांन्ति पर्व के ३२०-२२२ एवं 
३२४ में पच्चशिख ओर जतक का संवाद दिया गया है, उसमें सांज्य सिद्धान्तों को 
देखने से यह निम्रवय होता है कि सांख्याचाय पश्चशिख जौर महाभारत का पंचशिख 
एक हीं व्यक्ति है । अतः मि० कीय का कथत उचित नहीं है । 


धिन्ध्यचास 
कितने ही विद्वानों ने विख्यवार गौर ईश््वरक्ृष्ण को एक बताया है, किन्तु वह 


» ता एशी6080स्‍9, 7, 342 
. समाससुन्राण्यालम्ब्य व्याडुयां पत्नशिखस्य च | त० दा० दौ०-माररईसि भूमिका, ए७ ३ 
- जरणताए& $ए#६४, ?., 48 
« सत्वपैज्ञारदी, [ यो० सू० ४, १३ ], भामती, [ ब्० छू० २१३ ] 
, उ8एत्गशोहडड, | ॥॥॥ ९१, 4-7 ] 
- भाष्‌रेंश्व शिष्यः पंचशिखः, स॒ एवं पष्टितन्त्रप्रणेता, लाग्रापि उपरस्धोपय लिबन्धों 
. वाचस्पत्िना तु दृह इ॒ति क्षोमुदीतोध्यगम्बते !! [ टिप्पण्याश घु० २२६ ] 
७, हता५६ 57४60, ४, 48, 5] 
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उचित प्रतीत नहीं हो. रहा है ऐसा म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज कहते हैं! । 


भोज के राजमार्त॑ण्ड में विन्ध्यवास का एक वाक्‍य दृष्टिगोचर होता है | मनुस्मृत्ति 


के व्याख्याकार मेघातिथि ने भी विन्ध्यवास के मत का उल्लेख किया है । किन्तु 


प्रतीत होता है. कि विन्ध्यवास के मत को श्लोकवातिक से उपलब्ध कर अपनी 


व्याख्या में उसने उस मत का उल्लेख किया है | पड़दशनसमुच्चय" में भी विन्ध्यवास 


का वाक्य उपलब्ध होता है । 


बज़ूदेश के राजा बल्‍लालसेन 'विरचित अद्भुतसागर में उद्घृत ग्रन्थसूची से 
अवगत होता है कि ई. स. बारहवीं शताब्दी में विन्ध्यवास कां ग्रन्थ-भी उपलब्ध था, 
जिससे सिद्ध होता है कि विन्ध्यवास चामसे प्रसिद्ध कोई सांख्याचार्य था । श्रीतनुसुख रास 
शर्मा माठरबृत्ति की भूमिका में ख्षिकाण्डशेष, हैमकोंष, संयमिनाममाला आदि कोषों के 
वाक्यों को उद्घृत कर विन्ध्यवास ज्लौर व्याडडि को एक ही बताते हैं। श्री शर्माजी के 
मत में विन्ध्यवास का ही दूसरा नौम व्याडि है, जो ईसापूर्व चतुर्थ शताब्दी में हुआ 
था | श्री बंलवलकर महोदय का कहना है 'चीन के इतिहास के आधार पर प्रतीत 
होता है कि विन्ध्यवास ने 'हिरण्पसप्तति' नाम के किसी सांख्य ग्रन्श की रचना की 
थी । डॉ० बेलवलकर महोदय हिरण्यसप्तति को आसांख्यकारिका की टीका मानते 
हैं। महामहोपाध्याय डॉ० पं० गोपीनाथ कविराज' कहते हैं “अनुषोग द्वार सूच' 
नामक जैनग्रन्थ में दी हुई ब्राह्मणप्रन्थों की सूची में पठित 'कनगसत्तरि' (कनकसप्तत्ति) 
यह नाम सुवर्णसप्तति या हिरण्यसप्तत्ति का समानाथक होने से वह सांख्यकारिका का 
ही नाम है ऐसा चीनी लोगों में प्रसिद्ध है। किन्तु यहाँ एक बात पर ध्यान देना आवश्यक 
है कि अनुयोगद्वा रसृत्र 'कनकसृत्तरि' नाम के साथ 'मादरम्‌' शब्द भी उपलब्ध 
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१ ॥8एशधाए॥5, [ 0॥, ??. 6-7 ] 
“अनेनेवाभिप्रायेण विन्ध्यवासिनोक्तम-- 'सत्ष्यतप्यमेव-- 'पुरुषत प्यत्वस्‌ !-- 
| यों ० सृ्‌० ४॥३२२ | 

है. “संल्या हि केचित्तान्तरॉमवर्मिज्छन्ति पिन्ध्यवाप्त प्रश्ततयः-- [| १।/५५ |] 

४. “मम्तरामबर्देहस्तु निषिद्धों विन्ध्यवासिना'!--[ प्रु० ७०४ |! 

५, पुरुषों४विकृता/गैंव स्वत्िभासमचैतनम्‌ | मनः करोति स्तान्निष्यादुपाधे:ः स्फटिकों यथा ॥ 

[ पद झ० पूंछ डेप ] 

है. ॥806:-+][ लनां5॥0ए एा 778 88809, 077, 34]-793 ] 

७. ”ल वे भगवतों वर्षस्य शिष्यों नन्‍्दसमकालीन:-- कथोसरित्‌ सागर १. २. ] पराणिनि 
सवा संग्रदाख्यरीकायाः कस्यचित्कोशस्य कर्ता, दाक्षायणेः पतजलेरपि प्रोगामी तांख्ययोगा- 
चार्यश्व” मा? बु० भू [ पृ० हे ] 

4, #0[ए9व7, 7 जिाधाएंम7एवय ए.एशआए, एछाशएह,] 735 तथा 377 | 

९, “जैनामामनुयोगढार सूधाउये ग्रम्पे उपक्यमानावां बराष्मणमन्धसूर्या परद्धिता-- कतग 
सत्तरि! ( कनकसप्ततिः ) झुवर्णसप्रतेद्रिश्यसप्ततैर्तां समानार्था। सॉख्यकारिकाया इव चीनदेशेयु 
प्रस्चिद् नाम१-- पा [९9 कै, व. ९. 7. आगते 2 7 
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----श्कू- 


( ४३ ) 


होता है । यद्दि 'मादरम' यह “माठरम्‌ं का ही नाम हो तो अनुयोगद्वार सूत्र की 
रचना ईसा प्रथमशताब्दी में होना संभव नहीं हो सकता । यह किसी जम॑नविद्वान्‌ ' 
ने म० म० कविराजजी को पत्र भेजकर बातााया,था। माठरवृत्ति में हस्तामल- 
कस्तोत्र का एक बावय' प्राप्त होता है। यह तोस्पष्टही 7 कि वह स्तोत्र भगवत्पतुज्यपाव 
श्रीशंकराचार्य के समकालिक' है । अतः कनगसत्तरि का अवलंबन कर ईश्वरकृष्ण 
और विन्ध्यवास के समय का निर्धारण करना प्रामाणिक न हो सकेगा । इसरी बात 
यह है कि व्याडि नाम के विन्ध्यवास को यदि हिरण्यसप्तति का रचयिता मानें तो 
सांख्यकारिका से हिरण्यसप्तति के तथा विन्ध्यवास और ईश्वरकंष्ण के भिन्न होने 
में सन्देह ही नहीं रह जाता अन्यथा ईश्वरक्ृष्ण को ई० पूर्व चतुर्थ शताब्दी में मानना 
होगा । मिस्टर कीथ महोदय कहते हैं--विन्ध्यवासनाम के अनेक व्यक्ति हो गये हैं 
अतः उसका कालनिर्धारण नहीं किया जा सकता । विद्वान इतिहासकार पं०-प्रवर 
श्रीउदयवी रशास्त्रीजी ने सिद्ध किया है कि सांख्य के अनेक संप्रदायों में से किसी एक 
संप्रदाय के प्रवर्तक वार्षगण्याचाय थे, उसी संप्रदाय के अनुयायी यह विन्ध्यवास ये, 
क्योंकि विन्ध्यवास अपने गुरु वार्षगण्य के सांप्रदायिक शिष्य थे और ईश्वरकृष्ण 
सांख्य की मुख्य धारा के अनुयायी थे । वार्षगण्य के अनेक मतों के साथ ईश्वरक्ृष्ण 
का विरोध है । डा० वेलवलकर के कथनानुसार विन्ध्यवास, बुद्धसमकालिक. होने 
से उसका काल ईसवी तृतीय शताब्दी के पुर्वार्ध ( २५० /&. 7. ) के समीप स्वीकार 
किया जा सकता है । श्री विनयतोष भट्टाचार्य विन्ध्यवास को ईश्वरक्ृष्ण की अपेक्षा 
प्राचीत मान रहे हैं लेकिन वह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। ईश्वरकृष्ण ने 
विन्ध्यवास के मतों का खण्डन इसलिये नहीं किया कि सांख्यकारिका की ७२ वीं 
कारिका में परवादों का उल्लेख न करने की घोषणा की है । ईश्वरक्लष्ण ने समस्त 
वादविवादों से टूर रह कर केवल सांख्यीय विषय प्रतिपादन करता ही अपना ध्येय 
'रुखा है | अतः विन्ध्यवास का काल (२५० .4. 00. ) ही श्री श्रीशास्त्रीजी ने निश्चित 
किया है । विन्ध्यवास तो ईश्वरक्षष्ण की अपेक्षा अर्वाचीन ही है, प्राचीन नहीं । 
| वार्षणण्य 

मा  क का परिचय आप्त करने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है । व्यासभाष्यः 
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२. "यथा दर्षणामाव आभाप्तदानौ?--[ माठ० बू० ३९ क्वारि० ] 

३. हैं० स॒० ७८०-८१२--( मारु० बृ० मु० ५, ) 

४. जितागवा॥8 8ए88॥॥ 79, ]॥; 880 ६ 8तव्रतगतहशह्, ए, 59 

५. णनंठ आफ इण्डियन हिस्द्री, भाग ६ पृ० ३६--8, छ॥903८॥४७७४. ' 

६. “मूर्तिव्यव्धिजातिभेदाप्मावाज्नास्ति मृलपृषकृत्वमिति वार्षगण्यः ।” [ यो० सू० ३५४ ] 

श(,ञुणानां परम रूप न दृष्टिपयमऋछति। 
यहा दृष्टिपधम्पाप्तं तन्‍्मायिव सुतुष्छकस्‌ ॥!--[ यों० सू० ४१३ ] 


( ४४ ) 


में वाष॑गरण्य के नामपर दो वाक्य उपलब्ध होते हैं । इनमें दूसरे वाक्य को पष्टितन्त्र 
से लिया गया है, ऐसा श्री वाचस्पतिमिश्र का कहना है। श्री बालराम उदासीन कहते 
हैं कि यह वाक्य वाषंगण्याचार्थ प्रणीत षष्टिपदार्थप्रतिपादक सांख्यशास्त्र का है । 
श्रीवाचस्पतिमिश्र ने इस इलोक को प्रतीकपूर्वक' उद्धत किया है । तत्त्वकौमुदी में भी 
वाषंगण्य के नाम से श्रीवाचस्पतिमिश्र ने एक वाक्य दिया है। मिस्टर कीथ' ने 
भी अपने सांख्य सिस्टम में कहा है कि माठरवृत्ति तथा गौडपादभाष्य में पष्टितन्त्र से 
वा्षगण्य का एक वचन उद्धत किया गया है । उपर्युक्त सन्दर्भों के देखने से श्लम होता 
कि घष्टितंत्र का रचयिता वाष॑ंगण्य होगा । चीनी ऐतिहासप्लिक विद्वान पंचशिव्ाचार्य 
को पष्दितंत्र का प्रणेता बताते हैं। परन्तु वाषंगण्य को पष्टितंत्र का रचयिता स्वीकार 
करने में कतिपय विद्वानों का संकोच भी दृष्टिगोचर हो रहा है” । सांख्यदर्शन के 
इतिहासकार ने तो पष्टितंत के रचयिता परम्धि कपिल को ही अनेक प्रमाणों 
तथा तरकों से प्विद्ध किया है। वार्षगण्य तो प्रस्तुत आचाय॑ का गोनत्रनाम प्रतीत हो 
रहा है। बृषंगेण अथवा वाष॑गण से वार्षगण्य पद सिद्ध किया जा सकता है। श्री 
नाधुराम प्रेमीजी ने अपने इतिहास में कहा है कि 'पाणिनि में वार्षग्रण्य पद की 
सिद्धि नहीं है, कित्तु पूज्यपाद देवनन्दीं के ग्रन्थ में है । कित्तु भ्रोप्रेमीजी के उक्त 
कथन की तिःसारता पाणिनीय व्याकरण के देखने पर स्पष्ट हो जाती है | पाणिनीय 
व्याकरण के गर्गादि ( ४॥।१०५ ) गण में वृषगण पद का पाठ है, उससे वापष॑गण्य 
पद की ब्विद्धि हो जाती है। अतः वाष॑गण्य का काल पाणिनि से पूर्व ही प्रत्तीत 
हो रहा है। पाणिनि का कालनिर्णय व्याकरण शास्त्र के इतिहासकार पं० प्रवर 
श्री युधिष्ठर भीमांसकजी ते ईसा से छः-सात सौ वर्षों से भी अनेक शतक पूर्व 
सप्रमाण सिद्ध किया है। वाष॑गण्यगोत्र के अनेक व्यक्ति हुए हैं, उनमें से प्रस्तुत 
सांख्याचाय॑ वार्षगरण्य कौन से हैं इसका निर्णण करना कठिन है । पतझ्ललिरचित- 
निदानसूत्र में वार्षगण्य के अनेक मतों का उल्लेख किया गया है, किन्तु इनका सांख्य 
के सिद्धाल्तों से कोई संबंध नहीं है । ल्ाटयायन श्रौतसूत्र में जी वाष॑गण्य के मत का 
उल्लेख है, उसका भी सांख्य से कोई संबंध नहीं है । ये दोनों सामवेदीयसूत्र हैं । 
आर्थानुक्रमणी में ऋवेद की तीन ऋचाओं का ऋषि 'बृषगणों वासिष्ठ:' लिखा है । 

१. “बत षब योगशाज ब्युतपादधिता भाई कम भवाव शर्काण ० प्र, 77 7 पप्र योगशाज्ज ब्युत्पादयिता माह सम भगवान्‌ बाष॑गण्य:??-[ ब० लू० २।१॥३ ] 

“पत्नपर्यां अविद्य! इस्याइ सम भगवान्‌ वाषगण्यः?--[ का ४७ ] 

« “पुदंपाधिप्ठितं प्रधान प्रवत॑ते”-..[ का० १७, ] 8670॥98 8ए४८॥, 73,3 ] 
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३. निदामसूत-- भी कैलाशनाथ भटरलापर द्ारा संपादित । 
७. छा० शौ० सू०--[ १०९१० ] 


कप नाल हुए 


न्क 


नल अल--+- 


( 8५ ) 


सांख्यका रिका की अतिप्राचीनब्याख्या युक्तिदीपिका में बृषगण के नाम से उद्धृत एक 
संदर्भ भी उपलब्ध होता है। स्रांब्य में वार्ष गण्य की एक अपनी विशेष विचारधारा 
थी, जो योग से विशेष संबंधित थी | वृषगण या वाष॑गण्य के अनुयायी वार्षगणाः कहे 
जाते थे | बुक्तिदीपिका में तीनों नामों से कतिपय उद्धरण प्राप्त होते हैं । इनके 
अतिरिक्त अन्यात्य प्रत्थों में भी वार्षगण्य के. नाम से कुछ उल्लेख उपलब्ध होते हैं । 
झद्विलविन्ध्यवास इसी का अनुयायी था, इसलिये वार्ष॑गण्य के अनेक मतों के साथ 
बिन्ध्यवास से मत बहुत मिलते जुलते हैं । वार्षंगण्य का मत है कि प्रधान कौ प्रवृत्ति 
पुरुष निरपेक्ष होती है; किन्तु पंचशिल्व॒ का मत है कि पुरुष से अधिष्ठित होकर ही 
प्रधान की प्रवृत्ति होती है । इसी मत की सांख्यपडध्यायी ( पष्टितंत्र ) में स्त्रीकार 
किया गया है | ऐसी स्थिति में वार्षगण्य को स्ांख्यपदध्यायी वा पष्ठितंत्र का स्चयिता 
मानना कैसे उचित कहा जा सकता हैं। स्रांख्यदर्शन के विद्वान इतिहासकार का मत 
हैं कि वार्षगण्य का समय बुद्ध से पूर्व स्वीकार कर लेने में कोई बाधा नहीं हैं । 


जैगीषव्य 


मिस्टर कीथ कूमेपुराण के वर्णन के अनुसार जैगीषव्य को पंचशिख का सतीर्थ्य 
कहते हैं। योगशास्त्र में इस जैगीषव्य का उपन्यास प्रमाणके रूप में उपलब्ध होता है । 
वाचस्पति मिश्न ने तत्त्ववेशारदी में जैगीषव्य को परमधि लिखा है। न्यायवातिक- 
तात्पयंटीका में वाचस्पतिने भी जैगीषव्य को योगश्ास्त्र का कर्ता कहा है। व्यासभाष्य 
(३।१८) में आवत्य और जेगीषव्य का संवाद दिया है । बुद्धचरित में अराड कलाम 
ने जनक, जैगीषब्य, प्राशर की मुक्ति होना बताया है । इन उल्लेखों के अतिरिक्त 
जंगीषव्य के संबंध में कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है | हरिवंश, महाभारतादि ग्रंथों 
में उपलब्ध हुए वाक्यों से योगशास्त्र का प्रणंता वार्षगण्य है, जिसका होना ईसा प्रथम 
शत्ताब्दी में माना जा सकता है, ऐसा मिस्टर गाव कहते हैं | जेगीषव्य ते असित देवल 








१. मूतिस्यवधिजातिभेदासावान्नास्ति मुलपृथक्तल्वमिति वाषगण्यः [यो० सू० व्या० भा० ३४५३] 
अत एवं 'पद्नपर्वा अविषा” शत्याह मगवान वा्॑गण्यः--[ सां० त० को० आर्या ४७ ] 
भरत एव वोगशाज्ज व्युत्पादयिताह सम भगवान्‌ वार्षगण्यः--- 

गुणानां परम हूपं न इष्टिपधरच्छत्ति | 
यत्त दृष्टिपथप्राप्त तन्‍्मांयेव सतुज्छकम्‌ | [ मामती २॥१॥३ ] 
'तंबंधारेकस्मात प्रत्यक्षास्छेप सिद्धिनुमानस्‌!--[ नया वा० ११५ ] 

३२, ४िलाएा: 5द0:007ए8 ७ए४०॥), 5] 

३२. ' चित्तंकाग्रधादप्रतिपत्तिरेवेति “जगीषब्यः” [ व्या० भा० यो० सू० २५५ ] 
“घारणाशा नं “जगीषब्यादिप्रोक्तम्‌?- न्‍्या० सू० ३॥२।४२ ] 

५. बुद्धचरित--[ ११३४७ ] ॥97970॥8 85, 7, ए, 2 [00॥ ॥06. 

६, 5वगटाएड 6 ४0798, 48 


( ४६ ) 


को अपनी प्रिद्धि का चमत्कार भी दिखाया था और भहादेवरुद्र तथा उम्रा को भी : 
छकाया था । मि० कीथ' का मत है कि देवल, जैगीषव्य,और पंचशिख तीनों सम- 


काजलिक होने चाहिये । 
वोदु 

वोढ आत्चार्य भी नाम से ही परिचित हैं, उनके संबंध में भी किसी प्रकार की 
कोई जानकारी, या उनका ग्रन्थ, अथवा उनके नाम पर कोई उद्धरण भादि कुछ भी 
उपलब्ध नहीं है । ऋषितपंण में पठित सांख्याचार्यों के बीच आसुरि के अनन्तर और 
पंचशिख के धरूर्व वोढु का नाम आता है | मिस्टर वेवर का मत है कि ब्राह्मणों के 
द्वारा सुत्तस्‍कृत कर दिया गया बुद्ध का ही नामान्तर है। मिस्टर कीथ ने किसी 
एक अथर्व परिशिष्ट में वोहु का नाम्र आसुरिस्ते भी पूर्व पाया है, ऐसा सांछच्य सिस्टम 
के देखने से ज्ञात होता हैं। वोदू, सनक, सनन्‍्दन, सनातन, सहदेव, प्लुति, पुलह, 
भृगु, अंगिरस, मरीचि, ऋतु, दक्ष, अन्रि ये सब आचार्य अतिप्राचीन काल के प्रतीत 
होते हैं, इसकी कोर्ई रचना आज उपलब्ध नहीं है। केवल सनन्‍द अथवा सननन्‍दन के 
ताम पर एक इलोक मनुस्मृति की कुल्लूक भट्टी व्याख्या ( १।५६ ) में उपलब्ध होता 
है। सांल्य पड़ध्याथी में भी कपिल ने इसके एक मत का उल्लेख ( ६!६९ ) किया 
है । 'सांच्य के तीत प्राचीन ग्रन्थ पुस्तक के रचयिता श्री० पं ० राजाराम शास्त्री ने 
किस्ली ब्राह्मण के घर- तत्वसमांस सूतरोपर सननन्‍दताचार्य की ज्याख्या देखो थी । यह 
सब सांज्यदर्शन के इतिहास से अवगत हो रहा है । 

देवल 

महाभा रतों में अस्ितदेवल का नारद के साथ संवाद उपलब्ध है, जिसमें आठ 
भूत ( भाव, अभाव, काल, प्ृथिवी, जल, वायु, आकाश, तेज ), भाव से अरित हुए 
काले, कोसमस्त भूत और पृथिवी आदि पंच महाभूतों का ख्रष्टा बताया गया है| इच्छियों 
की स्वयं ज्ञातृता का निषेध किया है, किन्तु क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की जनकता बताई है । 
इन्द्रियों से परे चित्त है, उससे परे मन है उससे परे युद्धि है, बौर उससे परे क्षेत्रज्ञ है। 
श्रोत्र, त्वक , चक्ष, रसना, झ्ाण, चित्त, मन, बुद्धि-ये आठ ज्ञानेन्द्रिय बताये गये हैं । 
पुण्य और पाप के क्षयार्थ सांख्य का ज्ञान है । उनके क्षीण होने पर बहा भाव को प्राप्त 
होना बताया गया है । उक्त संवाद को देखने से कापिल सांख्य की सेश्वरत्ता स्पष्ट 
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| ४७ ) 


हो जाती है । याज्ञवल्क्य स्मृति की अपरार्क टीका में सांख्यप्रतिपादंनपरक जो दाक्य 
देवल के नाम पर उपलब्ध हो रहे हैं, वे तत्त्वस्तनमास के सूत्रों से बहुत मिलते-जुलते हैं । 
महामहोपाध्याय डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे' ने अपने धर्मशास्त्र के इंतिहास में बृहस्पति, 
कांत्यायन नामक दो स्मृतिकारों के समकालीन देवल को बताया है । डॉ० काणे ने 
कात्यायन का समय ईसा की चौथी-छठी शत्ताब्दी के मध्य में अर्थात्‌ विक्रम की तीसरी 
शती के लगभग निश्चित किया है । किन्तु स्रांख्यशास्त्र के इतिहासकार श्री उदयवीर 
पास्त्री ने लिखा है कि महाभारत में देवल का अनेक बार उल्लेख हुआ है। वाश्ात्य 
विद्वानों के मत से महाभारत का दृश्यमान कलेवर ईशा पूर्व द्वितीय शत्ताब्दी में पुर्ण हो 
चुका था, अतः इसापूव॑ द्वितीय शताब्दी के पूर्व ही देवल का होना माना जा सकता 
है । भिस्टर विष्टरनित्स ने कहा है कि महाभारत का जो आधुनिक विस्तर हैं, वह ईसा 
की चौथी शताब्दी में हुआ था । ईमप्वरक्ृष्ण से देवल का अतिप्रावीन होना सम्भव 
नहीं है । माठर वृत्ति के-' 'कपिलादासुरिणा प्राप्तमिदं ज्ञानम्‌ । ततः पंचणिखेत, तस्मात 
भार्गवोलूकवाल्मी किहा रीतदेवलप्रभृती नागतम्‌'--' प्रभुति' शब्द से कुछ लोगों को क्षम 
हो गया और कह दिया कि देवल अत्यन्त प्राचीन है। माठराचार्य प्रतिपादित गुरू 
परंपरा, अन्य टीकाकारों ह्वारा प्रतिपादित गुरु-परंपरा से अत्यन्त भिन्न है। अत: माठरा- 
चाय का तात्पय देवल को ईश्वरक्ृष्ण से प॒व॑वर्ती बताने में ही है, अत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध करने में नहीं । पाशचात्य विद्वानों का भाषा के आधार पर साहित्य का क़मिक 
कालनिर्णय करना सर्वथा असंगत है । भिन्नविषय के अनुसार भाषा की भिनन्‍्लता प्रत्येक 
काल में संभव हो प्कती है। सविस्तर जानकारी के लिये 'सांख्यदर्शन का इतिहास' 
तथा पं० भगवद्त्तकृत भारतवर्ष का बहुदु इतिहास' नाम के ग्रन्थों को देखें । 


सनकादि आचार्य 


गौड़पादाचायं ने प्रथम का रिका के भाष्य में ब्रह्मा के कपिज्नादि सात पुत्रों को नाम 
ग्रहण पूर्वक निर्दिष्ट किया हैं'। यह नाम निर्देशक वाक्य किसी स्मृति से ही लिया 
होगा । महाभारत में भी सात बह्यपृत्नों का निदश किया गया है । वहाँ का पाठ कुछ 


भन्‍्त है | इन आचार्यों में से सनक, सनन्‍दन, सनातन, कपिल, और स््, स्नत्‌, सुजात, 


१, द्विस्टी ऑफ पमंशासल, प्‌० १२१ २, हि० शऑॉ० पर्म०, ए० २९५ 

३. शि00ट९ता॥ह8 एज एऐंहा।डों (.७॥४ि९7/26, (४00७९, एऐ.हह5 

४. नीशिताएं ए 0शिा ॥हाएट, ऐए, 465-475 

 'प्रनकश्न सनन्‍द [ न ] श तृतीयश्च सनातन! | आसूरि: कपिलओव वोड़ः पंचशिखस्तथा ॥ 
इस्येते ब्रद्माणः पुत्राः प्षप्त प्रोक्ता महृ्षयः ॥! । 

६. सनः पैनः्सुजातश सनका सपसननन्‍दनः। सनरकुमारः कपिल: सप्तमश्य सनातनः ॥ 
सप्तैते मानप्ता: प्रौक्ता: ऋषयों बद्माणः सृताः । स्वयमागत॑विज्ञाना निवृर्ति धर्मम्राभित। ॥ 
एते योगविदों मुझ्याः सांस्यकश्ञानविशारदा: | आचार्यां धर्मदास्त्रेषु मोक्षपमंप्रवतका: ॥ 

[ ज० झारण० हां ० प० ज० सै४०, 59-६५ | 





ह ( ४८ ) 

: सनत्कुमारों का कोई किसी. प्रकार के यूत्त कहीं उपलब्ध नहीं है | हाँ, सांख्यसूच्र कार 
.. नें सनव्दुनाचाय के. नाम का उल्लेख किया है, इसके अतिरिक्त इनके सम्बन्ध में कोर्द 
जानकारी नहीं है । , निर्णयसिन्धु और त्रिस्थंलीसेतु.के उल्लेख से पता चलता है कि 
 संन॑त्कुमार किसी स्मृति के रचयिता हैं' | उसीप्रकार भूगु, शुक्र, काश्यप, गये, गौतम, 
नारद आध्टिफेण; अगस्त्य; पुलस्त्य, हारीत आदि आचार्य भी स्मृतिकार हैं । 'फ्राशर 
 गोत्त” नाम से प्रश्चिद्ध जी पराशर-जवकसंवाद महाभारत में उपलब्ध होता है, उसका 
. तालपय॑ केंबल वर्णाश्षम धम के प्रतिपादन में है। उसमें सांख्य का स्पर्श भी नहीं है । 
यहूं भी सेंमव है कि पंचशिख के समानगोत्री होने से पराशर को. भी सांख्याचाय कह 
' दिया हों + उलृक शब्द कौशिक का पर्याय है । चीन भाषां में अनृदित सांख्यकारिका 
में ईश्वरक्ृष्ण को. कौशिक गोत्र का बताया. गया है” ।. तत्त्वाथंशनोकवातिक नामक 
जैन ग्रन्थ में आठवें अध्याय के आरम्भ में ही.पृ०.४७४ पर चार- श्रेणियों में बिभक्त 
तीन सौ तिंरतठ वादों का उल्लेख किया है।.-चार श्रेणियों में से अक्रियावाद की श्रेणी 
में उलूक और कपिल का पृथक्‌ निर्देश किया है। माठरवृत्ति में उलूक' का सांख्याचाय॑ 
के झूप में निर्देश किया है। महाभारत के उद्योग पर्व ( १८६।२६. ) में उलक के 

आश्रप्त में अम्बा के जाते का उल्लेंख है ।. . ३ * 





सांख्याचाय याशह्षदल्कय 


महाभारत के शांतिपवं* के कतिपय अध्यायों में देवरातिजनक और याज्ञंवंल्क्य 
के संवाद का वर्णन है। देवरातिजनक ने कुछ प्रश्न पछे हैं तब याज्ञवल्क्य ने उसे 


तत्त्वोपदेश किया है ! 


रामांयण के अनुसार , विदेहों के राजबंश में निभ्चिि' नाम का राजा सर्व प्रथम 
हुआ । उसकी सातवीं पीढ़ीं: में देवरात नाम का राजा. हुआ । उसी का पुत्र देवराति 
जनके था | इसका सॉस्कारिक नाम रामायण में  बुहद्रथ बताया है । जिसे श्रेतायुग 
के मध्य काल से कुछ पृव॑ कह सकते हैं । यह संवाद भीष्मपितामह ने महाराज 
प्ँघिष्ठिर को सुनाया था । इस संवाद को भीष्म ने पुराना इतिहास कहकर उल्लेखं 


घ 
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किया है | याज्ञवत्वय ने जिन तत्त्वों का उपदेश किया है वे सांख्य से संबंधित 
हैं। इनका शाघार तत्त्वसमास और सांखज्यपद्धध्याथी हैं। इस संवाद में चौबीस 
जडतत्त्व, पचीसव चेतन पुरुष के अतिरिक्त छब्बीश्वर्वं पुरष का भी उल्लेख है 
जिसे ईश्वर कहते. हैं। उसका अनुभव पच्चीसवें पुरुष को तभी हो पात़ा है जब 
वह स्व्रयं कंवल्य स्थिति को प्राप्त होता है । मूलतत्त्व एक, दो या तीत हैं ? इस 
प्रष्त का समाधान याज्ञवल्क्य ने कर दिया है“एक ईश्वर, दूसरा पुरुष, और तीसरी 
प्रकृति ये तीन मूलतत्त्व हैं। इसी प्रकरण में प्रसंगवश कतिपय प्राचीन अन्य सांख्या- 
चार्यों के नाम भी. बताये गये हैं। यह याज्ञवल्क्य वही है जो शतपथ ब्राह्मण में वणित 
है । याज्ञवल्क्य विश्वब्रह्मयाण्ड को अन्तर्यामी परंमात्मा से प्रथक्‌ मानता है। इस 
विश्व को अन्तर्यामी के शरीररूप में वह बताता है | विश्व को शास्य और ईश्वर 
को शासक वह कहता है । सूर्य, चन्द्र, असंडंय तारागण, पृथिव्यादि समस्त लोक 
अतीत, अनागत सब कुछ अनन्त आकाश में व्याप्त है.। आकाशसहित ये श्लब उस 
अन्तर्यामी परमात्मा में ही आधारित हैं। .उसी के प्रशासन से इनकी गति और 
स्थिति नियंत्रित है । इस प्रकार प्राकृत जगत्‌ु और ईश्वर की सर्वथा पृथक्‌ सत्ता 
है | यह पुरुष जीव इस संसार में आता जाता है और कर्मफलों को भोगता है। 
प्राचीन सांख्यदर्शन के ये ही विचार हैं जो स्लांख्यषड़ ध्यायी में भरे पड़े हैं। बहुदारण्यक 
उपनिषद्‌ में जो जनक वंदेह है वह विदेह ( मिथिला ) देशों का राजा है और वही 
दंवराति जनक है, जिससे याज्ञवल्क्य का संबन्ध हैं । 


सांख्यकारिकाकार श्रीमदीश्वरक्ृषण्ण 


ईशव रक़ृष्ण के संबन्ध में अनेक विद्वानों के अनेक विचार हैं |. माठरवृत्ति में तो 
माठराचार्य ने “भगवान्‌ 'भगवतोक्तम्‌' आदि बड़े ही बहुमान के स्ताथ उसका उल्लेख 
किया है। आधुनिक विद्वानों ते भी इसके संबंध में बहुत कुछ विवेचन किया है। 
जापान के प्रसिद्ध विद्वान मि० तकाकुसु ने ईश्वरक्ष्ण का समय ४५० ईसवी माना 
है. | तकाकुस ने लिखा है कि ई० स० ५४६ और ५६६९ के बीच अनेक आय॑ग्रन्थों 
का चीनी भाषा में अनुवाद करने वाले परमार्थ नामके किसी विद्वान ने बौद्धधा्शनिक 
बसुवन्धु का जीवनचरित्र लिखा थ#, जिसमें उसने लिखा है कि वसुबन्धु की मृत्यु ८० 
वर्ष की आयु में हुई थी | तब तक परमार्थ भारत से चीन के लिये रवाना नहीं हुआ 
था। अतः वसुबन्धु का समय ई० सन्‌ ४२० से ४५० के मध्य में होता चाहिये | परमार्घ 
ने यह भी लिखा है कि वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र को विन्ध्यवासनाम के किसी 
सांख्यदाशनिक ने शूस्त्रार्थ में हरा दिया था । बसुबन्धु अपने गुरु की पराजय काजब 


१. 'तदा स केवल्तीभूतः परदेविशमनुपश्णति'-- महा» भर० श्ञॉ० प० १२३५५ 
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. तक प्रतीकार भी त्ञहीं कर पायां. तबतक विन्ध्यवास का देहावसान हो गया । इससे 
यह तो स्पष्ट हो ही गया कि विन्ध्यवास, वसुबन्धु के गुरु कोटिका और तत्समकालिक _ 


था । -यह भी कहा जाता है कि विन्ध्यत्रास, .शुप्तवंश केः राजा ब।लादित्य का 


: संमंकांलिक था और वृषगण या वाब॑गंण्य का शिष्य था | उसने 'हिरण्यसप्तति” नामक 


सांख्यप्रन्य की रचना की थी। किंन्तु चीनी भाषा में अनूदित सांख्यसप्तति की व्याख्या 


: में उपान्त्यकारिका के.शिष्यंपरंपरयागतम्‌” पदों का! विवरण इस प्रकार किया है कि 
- साख्यंसप्तंति' का रचयिता ईश्वरक्ष्ण है, जो 'पो- पों-ली” (00-?०-५) का शिष्य 


था | यदि 'हिरंण्यसंप्तति' का नामान्तरं सांख्यसप्तति कहें तो उपयुक्त चीनी शब्द 


पो-पो-ली' यथाकर्थचित्‌ वर्ष पद को प्रकट करं सकता है। तंकाकुसु ने बुलेटिन. 


१६१४, १० ३० में बड़ी खींचतान करतें हुए 'पो-पो-ली' से पो-सौ-ली उससे 'पो-ली-सो 


उससे “ब-लीं-सो” . उससे 'वर्ष शंब्द बनाया है । डॉ० तकाकुसु ने ये सब परिवतंन. 
 लेखकप्रेमाद के कारण ही बतलायें हैं। ऐसी परिस्थिति में विन्ध्यवास और ईश्वरक्ष्ण 
को एक व्यक्ति मांतां जा सकता है । इस प्रंकार डॉ० तकाकुसु ने ईश्वरक्ुष्ण का समय . 


४५० 8४. 7. निश्चित किया है। किन्तु उसपर-डॉ० श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर का 
कंथत है कि ईएंवरंकृष्ण के काल का निर्धारण वसुबन्धु तथा उसके प्रतिद्वन्द्दी विन्ध्यवास 


: - और ईश्वरकृष्ण की एकतांपर निभेरं करता है। किन्तु विन्ध्यवास और ईश्वरक्रंष्ण 


की अभिच्नता प्रतीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि भाठरवृत्ति से प्रतीत होता है कि 
ईश्वरक्ृष्ण के गुरु पो पो ली का मूल संस्कृत नाम देवल है, वृष या वृषगण नहीं ! 


डइतजिहासंकार प्र» प्रवर .उदयब्रीर शपस्त्री ,जी ते डॉ2, बेलवल्कंर के. विंचपरं का समर्थन 
करतें हुए एंक अंधिक यक्ति प्रद्शित की है. कि अन्यान्य दाशंनिक ग्रन्थों में विन्ध्यवास 


. के नाम पर अनेक मत पाये जाते हैं, उनमें से कोई एक भी मत ईश्वरक्ृष्ण की 


साख्यंसंप्तति में प्राप्त नहीं हो रहा है । इतना ही नहीं विन्ध्यवास के मतों से ईश्वर- 
कृष्ण के मत सर्वथा भिन्न पाये जाति हैं। अतः विन्ध्यवास और . ईश्वरंकृष्ण को एक 
कहँना कभी उचित न होगा । ईश्वरक्प्ण के गुरु देवल और विन्ध्यवासं के गुरु वर्ष 
अथवा वाब॑ग्रण्य की जो माना गया है वह ठीक नहीं है ! यहाँ गुंर शब्द से केवल 


: उपाध्याय या अध्यापक संमझ. लेना उंचितं न हौगा। ईश्वरकृष्णं की अपेक्षा देवल 
पर्थाष्त प्राचीन आचार्य हैं। अतः चीनी शब्द 'पो० पीं० ली०! का मूल संस्कृत रूप 


- द्रेवल' नहीं कहा, जा सकता डॉ० तकाकुसु के द्वारा बताया गया वर्ष या वार्षगण्य 


भय तो बिलकुल हो उपहासास्पद है | उन्होंने चीनी पद से 'वर्ष' पद की कल्पना तो 
केवल लेखक प्रमाद के आधार पर की है । सम्प्रदायप्रवर्तक को भी गुरु कहा जाता है। 
जैसें-संन्यासीगण भंगवत्पुज्यंपाद श्री शंकराचाय को, सिक्ख लोग श्रीनानक को, आयें- 
समाजी: लोग स्वामी दयानन्द को अंपना गुरु कहते हैं। इस आधार पर चीनी शब्द 'पो० 
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पो० ली का मूल संस्कृतरूप 'कपिल' है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी चीती शब्द 
“पो० पो० ली के बहुत समीप 'कपिल' शब्द ही प्रतीत होता है, देवल या वर्ष नहीं। 
अन्तिम चार कारिकाओं द्वारा भी यही जर्थ ईश्वरक्तष्ण के द्वारा स्पष्ट किया गया 
ईशएवरक्ृष्ण के इसी अभिप्राय को माठर ने भी अपनी व्याख्या में बताया है । माठर ने 
शास्त्रप्रवततंक कपिल का सर्वंथम निर्देश किया है । सांख्यकारिका के चीनी अनुवाद में 
“'पो० पी० ली शब्द से इसी कपिल का निर्देश किया गया है। क्योंकि माठरवृत्ति 
का ही चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था । 


डॉ० तकाकुसु और उनसे प्रभावित हुए लोकमान्य बालगंगाघर तिलक ने अपने 
गीतारहस्य में “विश्व की रचना और संहार' प्रकरण की टिप्पणी में ईश्वरक्ृष्ण और 
विन्ध्यवासी एक ही व्यक्ति के नाम हैं' लिखा है, वह भी उचित नहीं है, बयोंकि दोनों 
के मतों में पर्याप्त मतभंद दृष्टिगोंचर हो रहा है विन्ध्यवास तो सांख्य के” अन्तर्गत 
वाष॑गण्य के भवान्तर सम्प्रदाय का ही एक अनुयायी था, और ईश्वरक्ृष्ण सांख्य के 
मुख्य ( कपिल ) स॒प्रदाय का अनुयायी था | मुख्य (कपिल) संप्रदाय में तेरहो करण 
( £ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ३ अन्त:करण--बुद्धि, अहंकार, मन ) बताये गये हैं । 
किन्तु वार्षगण्प ने तीन अन्त:करणों के बजाय एक ही “बुद्धि! अन्तःकरण को स्वीकार 
कर ग्यारह करण माने हैं। उसीका अनुसरण कर विन्ध्यवासी ने भी ग्यारह करण 
ही स्वीकार किये हैं। युक्तिदीपिकाकार ने सांच्यसप्तति की पंचम का स्कि की अवत्तरणि- 
«का, में. प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, का निर्देश करते हुए उसके संबंध में विधिन्न आचायों 


अपने-अपते विचार प्रस्तुत किये हैं। वाषंगण्प और वृषगण के अनुयायी वार्षगण लोगों ने. ४ 


श्रोतादविवृत्ति: यह प्रत्यक्ष का लक्षण किया। उसी का उद्योतकर ने न्‍्यायवातिक (११।४ 
में खण्डन किया, उसपर व्याख्या करते हुए वाचस्पत्ति के लेख से प्रतीत होता है कि के 
यक्त प्रत्यक्षजक्षण को वार्षगण्य का ही समझते हैं । इस प्रत्यक्षज्क्षण का उल्लेंखपूर्वक 


खण्ड न तत्त्वोपप्लव, न्‍्यायमंजरी, तत्त्वाथंग्लोकवातिक,'* प्रमेयकमलमार्तण्ड, स्याद्रा- _ 


दरत्ताकर, प्रमाणमीमासा में तत्तदुग्रन्थकारों ने किया है। अभयदेवसूरि ने उसी 
प्रत्यक्षलक्षण को विन्ध्यवासी का बताया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने गुरू 
वा्यंगण्य के प्रत्यक्षतक्षण को ही विन्ध्यवास ने स्वीकार कर लिया है और ईश्वरक्ृष्ण 
का प्रत्यक्षकक्षण उम्तसे भिन्न है। उसी प्रकार वार्षगण्य के अनुमान लक्षण का खण्ड न 
उद्योतकर ने अपने न्‍्यायवात्तिक में किया है। उम्रीसे मिलते-जुलेते विस्ध्यवास्ती के 


१ सख्यसप्तति--कारि० १२, सां० सृ० है।॥८ 

२. 'करणं'*'पएकाददाविधमिति वाषगणा:--यु ० दी० पृ ७ १३२ 

३. 'करणमपि'''एकादशकमिति विन्धवासी' थु० दी० पूं० १०८ 

४. पुए €&१॥ ५, पू० ६००॥ दूँ, पू० ॥(१७॥ ७, पू० ६। ४८: पुं०शे४रे। ९१, पूं० १०३५ 
०, जैनग्रथ 'सन्मतितक! के व्याज्याकार--प्ृ० ५१३। 





( श२ ) 
' बनभान लक्षण की शान्तरक्षितेकृर्त तत्त्वसंग्रह की व्याख्या पल्षिका” में बताया गया है। बढ 
के बे मर तक ३ ने: भी बताया है !'. शब्दपरिवर्तेन रहने पर भी अर्थ में ड 

कोई अन्तर-नहीं है. । इससे यह स्पष्ट है कि : विन्ध्यवासी ने अपने गुरु वार्षगण्य की 
.....: शरंपस को पूर्णेहप से समर्थन किया है । किन्तु ईश्वरक्षष्ण' का अनुमान सक्षण उनसे 
«  प्रव॑ंथा भिन्‍न है। उसी तंरह विन्ध्यंवासी ने आतिवाहिक शरीर को नहीं माना है । 
किन्तु ईएम्नरक्रुष्ण ने सूक्ष्म शरीर (आतिवाहिंक ) को स्वीकार किया ' है। दोनों के 
विभिन्न सिद्धान्तों को देखतें हुए ईश्वरकृष्ण और विन्ध्यवासी को एक ही कंसे समझा 
* जा संकता है । दोनों पृथंक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति हैं। इस विचारविमश्श को दृष्टि में रखते हुए 
अब निःसंकोच यह कहा जां. सकता है. कि ईश्वरक्षष्णं का काल ई० प्रथमशतक के 
बहुत पूर्व सिद्ध होता है वंयोंकि अनुमानतःईसवी प्रथम शतक के अनुयोगद्वा रसूत्रनामक 
क्ैन प्रन्थ में 'कनंगसचरी' नाम का -उल्लेख उपलब्ध है । यह नाम ईश्वरक्ृष्ण की 
प्लांस्यसप्तति अथवा सांख्यकारिका का ही है ऐसा सांख्यंदर्शन के .इतिहासकार 
विश्वक्षनीय' विद्वानू पं० श्र० उदयंवीर शास्त्री एवं म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज 

जी ने कहा है। - ह ै 


. शाँखय के प्रवर्तक कपिल का प्रन्‍्थ 





सांख्य के प्रवर्तेक, देवहति-कर्दम प्रजापति के परुत्न महामुनि कपिल के निर्मित 
ग्रन्थ के सम्बन्ध में भी विद्वानों का एक मंतं नहीं है। 





आज़ उपलब्ध हीनेवाले सॉख्यग्रत्थों में से . अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ ईश्वरक्ृष्ण 
विरचित 'पांख्यकारिका को ही कतिपय भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान मानते हैं। 





वांचस्पति. मिश्र आदि आधचार्यों ने आसुरि के प्रधान शिष्य पंचेशिख के द्वारा 
_विरचित ग्रन्थ को ही--जिसमें' पातृज्षल योगदर्शन के व््यासभाष्य तथा सांख्ययोग 
से संबंधित ग्रन्थों के कतिपय वाक्य उपलब्ध होते हैं-“सबसे प्राचीन स्वीकार किया 
है वांचस्पंतिं के कथन को दृष्टि में रखकर विचार किया जाय तो कहना होगा कि 
वे उद्धंत वाक्य, सोॉख्यकारिका से भी बहुत प्राचीन हैं । सांख्य के प्राचीन ग्रन्थ 'तत्त्व- 
 प्रमाससूत्र', पश्चशिखसूत्र', सांख्यकारिका' ये:तीन माने जाते हैँ । आधुनिक कतिपय : 


ह 
.. >अप+ ५० 8 2 ॥२ 02 959 4 ७०५४०: ००४- म्जस: 
30223 53 >> पक्के जप गे फमधि पेंफेल लक १५" लेक पल्‍्स: 


आन के अब 7:28 
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विद्वानों का कहता है कि कपिल सांड्य प्रवर्तक तो माना जा सकता है किन्तु उच्तकां 
ग्रन्थ कोई नहीं है। कतिपय विद्वान” “तत्त्वसमास' को कपिल का ग्रन्य कहते हैं। 
कुछ विह्ान्‌ 'सांख्यपडध्यायी अथवा सांख्यप्रवचन सूत्र” को प्राचीन ग्रत्थ कहते हैं 
किन्तु उसे अज्ञातकतूंक कहते हैं । पाश्चात्य तथा कतिपय आघुनिक भारतीय विद्वानू 
उक्त ग्रन्य को सायण के समय से पीछे का कहते हैं। जो भी हो परंपरया तो. यही 
सुनने में आता रहा हैं कि ये सांख्यप्रवचनसूत्र कपिल के हैं । सांख्यसृत्रों की रचना 
को सायण के पश्चात्‌ अर्थात्‌ चौदहवें शतक के अनन्तर मानने वाले विद्वानों का 
कहना है कि--उतक्त ग्रन्थ में अनेक सूत्र. तो कारिकाझुप हैं। सूत्रों का पद्चात्मक होता 
कैसे संभव है ”? अतः यह कल्पना की जाती है कि किसी अज्ञात व्यर्ति ने शांज्य- 
कारिका के आधार पर ही साथण के समय के पश्चात्‌ सूचरूप में उक्तन्रन्थ को बना । 
दिया है । इसके अतिरिक्त भगवत्पुज्यपाद शंकराचार्य, वाचस्पति मिश्र, सायणाचार्य॑ 
आदि सम्मान्य दाशेनिक आचार्यों ने अपने ग्रन्धों में कहीं भी सूत्रों का उद्धरण नहीं 
दिया, बल्कि कारिकाओं को ही उद्धृत किया है। तीसरी बात यहू है कि सांख्य- 
प्रवचन सूत्रों में न्‍्याय-वैशेषिक आदि का नाम तथा जैन और बौठ़ मतों एवं उनके 
पोरिभाषिक शब्दों के उल्लेख और खण्डन पाये जाते हैं । ऐसी परिस्थिति में बादि 
विद्वान महामुनि कपिल की कृति इस ग्रन्थ को दौसे कहा जाय ? 


उपयुक्त तीनों भाधार विचार करने पर' निराधार हो जांते हैं, झौर स्पष्ट हो 
जाता है कि सांब्य प्रवचनसूत्रों का निर्माता कपिल के ग्रतिरिक्त अन्य कोई नहीं है 
सांच्यप्रवचनसूत्रों के कपिलक्ृत होने में प्रथम तो भारतीयपरंपरा को ही प्रमाण 
मानना होगा, जिसकी पुष्टि रामायण, महाभारत, भागवत के प्रसंगों से हो रही 
है। उप्तीतरह जैन एवं बोद्ध विद्वानों ने भी अपने ग्रन्धों में सूत्रों को कपिल की रखना 
ही माना है। सिद्धसेन दिवाकर (ई० स॒० ४५०) अपने सनम तितर्क' ग्रस्थ में लिखते 
हैं कि कपिल . रचित दर्शन का विषय ड्रव्यास्तिकनय कहना चाहिये। व्याखज्याकार 
अभय देवसूरि ने “ज॑ं काविलं दरिसर्ण की व्याख्या 'यत्‌ क्ापिलं दर्शवं सांख्यमतम्‌' 
की है । इससे स्पष्ट है कि सांझ्य नाम से प्रसिद्ध दर्शन कर्पिल प्रणीत ही है; दूसरी 
बात यह है कि महावीर स्वामी को कुछ ग्रन्थों का विशेषज्ञ होना बताया बया है ॥ 
ग्रल्यकार ने इस प्रसंग में एक वाक्य 'सट्ठितत्तविस्तारए---( पष्टितन्शविज्ञारद: ) 
विशेषण के रूप में लिखा है, उसकी व्याख्या यशोंविजय ने की है 'पष्टितन्त्र काफपिल्ल- 
शास्त्रमू, तत्र विशारदः पण्डित: । इससे स्पष्ट है कि कपिलतिर्मित शाह्त्र का नाम 


१, माठरपृत्तिभूमिका-पू० २ 

२. 'ज॑ काबिल दरिसर्ण एमम्‌ दृव्व्टियस्स वत्तब्ब ।- काण्श ३, गाथा ४८ ] 
( 'यत्‌ कापिस दर्नमेंतत्‌ द्न्वास्तिकनयस्थ वत्तन्यम् ।! ) 

डर, कस्पसूत्र, प्र० प्रकाण 


४ सां० भू० 
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चष्टितंत्र है, और महावीर स्वामी के समय उसका अध्ययनाध्यापम भी तीज्रगत्ति-से 
हों रहा था। उसी प्रकार अनुयोगद्वा रसूत्र में ग्रंथों की - सूची बताते समय “काविलं 
सद्व्यन्तम्‌' का उल्लेख उपलब्ध होता है। इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थों की सूची में 
चष्ठितंत्र ग्रन्यःका ही उल्लेख है जो कपिल के द्वारा रचा गया है।. अष्पयदीक्षित ने 
“शिवाकंमणि'' व्याख्या में कपिल सूत्रों के दो सूत्रों को उद्धुत किया है । पांचरात्र 
सभ्रदाय की 'बहिर्वृघ्त्यसंहिता' के बारहवें अध्याय में बताया है कि भगवान्‌ विष्णु 
का संकल्प ही सांख्यहूप में परिणत हुआ, जिसे विष्णु के अवतार महथि कपिल ने 
सर्वेप्रषम प्रकाशित किया । इस कापिल स्रांख्य में साठ पदार्थों का विवेचन होने से 
उसे वष्ह्तिंत्र नाम से कहा जाने लगा | उसके--प्राकृतमण्डल और वैकृतमण्डल 
दो भाव किये गये हैं । ब्रह्मसूत्त के भाष्यकार भास्कर? ने षष्ठितन्त्र को महथि कपिल 
की रचना बताया है । भगवत्पूज्यपाद आदि शंकराचारयं और श्रीबराचस्पति मिश्र ने 
श्री कपिल को ही पषष्टितंत्र का, रचयिता बताया,हैं। ईश्वरक्ृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि मेरी विरचित साख्यकारिका ( सांख्यसप्तति ) षष्टितन्त्र के सिद्धान्त 
आग का संक्षेप मात्र है | सांख्याचार्यों की परंपरा का उल्लेख कर यह बता दिया 
कि पष्टितंत्र उसके पास तक पहुँच चुका धा। इससे सिद्ध होता है कि पषप्टितंत्र 
कपिल की ही रचना है, पंचशिख या वाषगण्य की नहीं । उस बष्टितन्त्र का स्वरूप 
बहुत्तरवी' कारिका से स्पष्ट हो जाता है। ईश्वरक़ृष्ण ने जिस ग्रंथ का संक्षेप किया 
वह वतंमान सांब्यपडध्यायी ही है; उस्ीका प्राचीत नाम षष्टितंत्र है। षडध्यायी के 
हितीय सूत्र के अर्थ को ईश्वरक्षष्ण-ने प्रथम कारिका के द्वारा, तथा तृतीय से 
पांच तक के सृत्रार्थ को द्वितीय कारिका के द्वारा, इसी प्रकार सम्पूर्ण षडध्यायी के 
विषय को कारिकाओं में संगृहीत किया है ।* 


क्षांव्पकारिका की अन्तिम कारिकाओं के संबंध में विद्वानों के कुछ विभिन्न मत 
हैं | श्ली० वि० वि? स्ोवनी का मत है कि “बहत्तरवीं कारिका के आधार पर जो 


१. बच्चसूत्र के श्रीकृ्ठभाष्य को व्याख्या में २२।८ सूत्र पर 

३. कापि० सां० सू० ११९, १७ 

३. [ अ० सू० २।१।१ प्र भास्कर भाष्य ])--'यदि अद्यैवोपादानकारणक्न, ततः कपिरमहर्षि- 
प्रणीतषद्चितंबास्यस्मृतेरनवकाशों निविषयरवम्‌ !! 

४. [ ब० सू० २।१।१ जहां? मा० ]--'स्मृतिश्व तंत्राख्या परमर्पिग्रणीता' इसकी व्याख्या में 
वाकहपिमिन छिखते हैं--'तल्वते ब्युत्पाशते मोक्षशखमनेन इति तन्त्र तदैवाख्या यस्याः सा 
इमृतिंः तम्माझ़या परमषिणा कपिलेनादिबिद्रुषा प्रणीता ।!--[ मामती ] 

७. 'झप्तत्यां किल येड्या''' '“विवर्निताशओापि ॥"न ज्ञा० का छरे ] 

६. सविल्तर जानकारी प्राप्त करते की इच्छा हो तो सां० द० ६० दृष्टन्य है । 
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अहू बताया जा रहा है कि सप्तति के प्रतिपाद्यविषय का आधार पषष्ठितन्त्र है कौर 
उसके आख्यायिका तथा परवादों को छोड़ दिया है किन्तु बहुत संभव है कि, यह 
कारिका बाद में प्रक्षिप्त कर दी गई हों, क्‍योंकि 'सप्तत्ति' उनह॒त्तरवीं कारिका तक 
समाप्त हो जाती है जहाँ कि | गौड़पादमाष्य समाप्त होता है ।” सर्वप्रथम मि० 
विल्सन' ने यह कहा था कि “गोडपादनाष्य में अन्तिम तीन कारिकाएँ लुप्त हैं। 
सांड्यका रिका में केवल उनहत्तर आर्याएँहैं और एक आर्या लुप्त हो चुकी हैं। 
लोकमान्य तिलक ने इकसठवीं कारिका के गौडपादभाष्य से लुप्त आर्या को ढूंढ 
निकाला | किन्तु श्री सोवनी का कहना हैं कि सांख्यकांरिकांओं की पसप्तति संख्या 
लोकमान्य की निर्दिष्ट कारिका से भी पूर्ण नहीं हो सकेगी क्योंकि सांब्यकारिका का 
प्रतिपाद्य विषय ६८ वीं कारिका में ही समाप्त हों जाता है। जतः उनहृत्तर मौर 
सत्तरवीं कारिका को भी ग्रंथकी प्रामाणिकता का निर्देश करने के कारण तदंग 
मान लिया जाय जिससे ग्रंथ की सप्तति संख्यापूर्ण होने में कोई बाधा न होगी । 
भौर बहत्तरवीं कारिका तो भ्रक्षिप्त ही है। किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है 
क्योंकि 'सप्तति में वणित सांब्य; सिद्धान्त पष्ठितंत्र से लिये गये हैं' यह ज्ञान तो इसी 
बहत्तरवीं कारिका से ही हो पाता है, जिसे ये. प्रक्षिप्त कह रहे हैं । अतः उसे प्रक्षिप्त 
कसे कहा जाय / ग़ौड़पादभाष्य के आधार पर ज्ञोकमान्य तिलक ने ६१ वीं कारिका' 
जो खोज निकाली, वह इस प्रक|र है :-- 


कारणमीश्वरमेके ब्रवते काल॑ पर स्वप्ावं वा | 
प्रजा: कर्थ निर्गुणतों व्यक्त: काल: स्वभावश्च ॥ ६१ ॥ 


लोकमान्य का कथन है कि पक्त कारिका में ईश्वरवाद के खण्डन को देखकर 
किसी ईश्वरवादी नें उक्त कारिका को निकाल दिया | लोकमान्य कारिकाग्रंथ की 
समाप्ति उनहृत्तर कलीकाओं में और शेष तीन कारिकाओं को ग्रन्थ के उपसंहार 
रूप में मानते हैं। किन्तु वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं है । ग्रन्य का विषय अड़सठ 
क्षार्याओं में ही समाप्त हो जाता है और शेष चार उपसंहारात्मक हैं। बदच्यपि 
उनहत्तरवीं कारिका में साख्यप्तिद्धान्त का प्रतिपादत नहीं किया गया है तथापि उस 
कारिका के द्वारा ग्रल्थ की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसलिये उसे ग्रन्थ का 
अंगभूत ही समझता चाहिए । सत्तरवीं कारिका के द्वारा सांख्य के प्राचीन आचार्यों 
की परम्परा प्रदर्शित की ,जा रही है। इकह॒त्तरवीं कारिका के द्वारा शिष्यपरंपरा 
का निर्देष करते हुए ईश्वरक्ृष्ण तक सांख्यशास्त्र की प्राप्ति अर्थात्‌ ईश्वरक्ृष्ण का 
सांख्यज्ञान सम्प्रदायशुद्ध है, इस बात को बताया गया है। बहत्तरवीं कारिका यह 
बता रही है कि ईश्वरक्ृष्णरचित संख्यकारिकाग्रंथ॑ कपोलकल्पित न होकर महृषि 


१. गीतारहस्य, प्रथम हिन्दी संस्करण, सन्‌ १९१६, पू० १8२ 
३. गीतारइस्थ--१० १६२, १६३ कली टिप्पणी | 





( थे६ ) 
कपिल विरखित घष्टितन्त्र ( षडध्यायी ) ब्रन्थ के आधार पर है अतः उसे प्रामाणिक 
समझता चाहिये । अतः चारों कारिकाएँ सांख्यसप्तति ( सांख्यकारिका ) ग्रंथ की 
अंगभूत हैं; उनसें से-किसी एक को भी प्रल्थ से: अलग कर दिया जाय तो पग्रन्य की 
स्वारसिकता ही नष्ट हो जायबी, इसलिए उनहत्तर से बहत्तर तक किसी भी 
कारिका को प्रक्षिप्त बताना साहसमात्र है। श्री अय्यास्वामी का कहना है कि 
सांब्यसप्तत्ति में तिरसठ्वी और बहत्तरवीं कारिका को स्वीकार न किया जाय 
तो ठोक सत्तर ही रह जाती हैं, जो 'सप्तत्तिि' नाम की पोषक सिद्ध हो पाती हैं | 
इलके अनुसार तिरसठबीं कारिका के न रहने पर शेष सड़सठ ही रह जाती है; 
जिनमें सांख्यसिद्धान्त बताये गये हैं. और उनहत्तर से इकहृत्तर तक उपसंहार की 
कारिकाओं को जोड़ देने पर सत्तर कारिकाएं पूर्ण होती हैं। 'सप्तति' शब्द से 
उपर्युक्त कितने ही विद्वानों को ब्यामोह हो गया है, अतः अय्यास्वांमी, तुनसुख रामजी, 
लोकमान्य तिलक, श्रीसोवनी, डॉ० विल्सन आदि विद्वानों ने अपने-अपने विभिन्न 
तक उपस्थित किये | किन्तु वास्तविकता यह है कि यहाँ पर सिप्तति' पद का प्रयोग 
प्रायः सत्तर संछ्या को लेकर ही किया गया है । अतएवं जयमंगलाकार एवं युक्ति- 
दीपिकाकार आदि व्याब्याकारों ने सप्तति नाम सम्पूर्ण अन्य का ही समझा है ! 
संस्कृत साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं; जहाँ पर प्रायः संख्या के 
आधार पर ही ऐसे प्रयोग किये गये हैं। अभिनवगुप्ताचाय के 'परमार्थततार' में १०५ 
आर्या हैं किन्तु प्रन्थकार ने स्वयं अन्तिम आर्या में आयशितकर्मर कहकर उसका 
उल्लेख किया है.! 


क्षेमेन्न के पुरुषार्थशत॒क' में १०५ इलोक हैं, लेकित ग्रंथ का नाम 'शतक' ही है। 
गोवर्धनाचाययं की आर्यासप्तशती' के कुल: एलोक ७४५६ हैं, किन्तु प्रस्थ का नाम 
आयसिप्तशती ही है | हाल ( श्री सातवाहन ) की 'गाथासप्तशत्ती' के कुल श्लोक 
७०३ हैं, फिर भी प्रग्थ का नाम सप्तशत्ती ही है। साम्बकवि की "हम्नबच्चाशिका' 
काव्य के ५३ श्लोक हैं, किन्तु संपूर्ण काव्य का नाम 'पंचाशिका' ही है। राजा 
रघुराज सिह कृत जगदीशशतक' काब्य में ११० पद्च हैं, लेकित काव्य का नाम 
शतक ही है। नीलकण्ठ दीक्षित के 'समारज्ञनशतक' में १०५ एलोक हैं, किन्तु 
पूरे काव्य का त्ाम शतक ही है। उत्प्रेक्षा बल्लभ कवि के 'सुन्दरीशतक' में १११ 
श्लोक हैं किन्तु पूरे काव्य का नाम शतक ही है। घनदकवि ने ( १५ श० ) तीन 
शतक लिखे है, उनमें से श्रृंगार शतक में १०३ एलोक हैं, नीतिशतक में १०३ एलोक 
हैं और बे राग्यशतक में १०८ लोक हैं, फिर भी प्रत्येक काव्य 'शतक' के नाम से ही 
कहा जाता है | भर्तृहरि के वैराग्य शतक में १०५ इलोक हैं, श्यृंगार शत्तक में १०२ 
एल्लौंक हैं और नीतिशतक़ में १०९ ज्तोक हैं लेकित प्रत्येक काव्य को 'शतक' ही 
कहा जाता है | उसी तरह प्रस्तुत सांख्यकारिका ग्रन्थ को 'सप्तति' जो कहा गया है; 
उसमें कुछ भी अतौचित्य नहीं है। 


( ४७ ) 


प्रस्तुत सांच्यसप्तति' पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएँ लिखी हैं। माठ्शचार्य ने 
*माठर वृत्ति, गौंडपादाचार्य ते 'गौडपादभाष्य', जयमंगलाकार ने 'जबमंबला', 
झीवाचस्पतिमिश्र ने 'सांख्यतत्त्वकौमुदी', नारायणतीर्थ ने 'चन्द्रिका', मुदुस्यगरभिह 
स्वामी ने सांख्यतरुवसन्त', हरिहरानन्द आरण्यंक ने सरलसांब्ययोग ।' वे ब्याव्याएँ 
अभी तक उपलब्ध हुई हैं इनके अतिरिक्त अन्य व्याख्याएं भी होंगी, जौ प्रकाशित न 
होने से उपलब्ध नहीं हैं । 

शी वाचस्पति मिश्र 

प्रस्तुत तत्त्वकौमुदी' नामक व्याख्या के रचयिता सर्वतन्त्रस्वतन्त्र जी वाचत्वति 
मिश्र हैं। उन्होंने अपने व्याख्याभ्रन्थ में उपसंहार करते समय व्याख्या तथा जपने 
नाम का निर्देश कर दिया है|" श्री वाचस्पतिमिश्रं का समय तो निश्चित ही है। 
उन्होंने न्‍्यायवात्तिकतात्पर्यटीका की समाप्ति पर गौतम के मूल न्यायसूत्रों का 
संपादन किया है उनका “न्यायसूचीनिवन्ध' के नाम से उल्लेख किया है। बहाँ 
उपसंहार में ग्रन्थसमाप्ति के संवत्सर का निर्देश” किया है। अर्थात्‌ विक्रमशंबतु 
८श्म में मिश्नजी ने इस ग्रंथ को समाप्त किया | साॉँख्यतत्वकौमृदी के फलिपण 
उल्लेखों से ज्ञात होता है कि न्यायवातिकतात्पर्यटीका कौ रचना, तत्त्यकौमुदी की 
रचना से पूर्व हो चुकी थी। अत: आदरणीय घिद्वानू श्री उदयवोर शास्त्री जी का 
कहना है कि तात्पयंटीका तथा न्यायसूचिनिबन्ध की समाप्ति के संवत्सर में दो क्ये 
ओर जोड़कर सांख्यतत्त्वकौमुदी की रचना का संबत्सर ६०० विक्रमी मान सिया है 
जो ज्ीस्ट ८४३ में आंता है | 


श्री वाचस्पति मिश्र के द्वारा निधिष्ट संबत्सर कौ विक्रम-सवत्सर माना जाय 
अथवा शकसंवत्सर कहा जाय, इसमें बिहानों का एक मत नहीं है । 


महामहोपाध्याय डॉ. गंगानाथ क्ला ने स्वसम्पादित तत््वकीमुदी की भूमिका में 
बाचस्पति का समय ८६८ विक्रमी संगत ही स्वीकार किया है। श्री झा महोदय ने 
यह भी लिखा हैं कि मिथिला प्रदेश में स्थित सिमरौनगढ़ी के शिलालेख से यहु 
प्रतीत होता है कि शकसंवत्‌ १०१६ अर्थात्‌ ६१४४ विक्रमी संक्‍त्‌ और १०६९७ 
ईसवी सन्‌ में नान्यदेव नाम के राणा ते इस वास्तु का निर्माण कराया | ईसा की 
ग्यारहवीं सदी के अन्तिम भाग में नान्‍्यदेव राजा हुआ | श्री झा महोदय के बक्षि- 





१, 'मनांसि कुमुदानीय बोधवमन्तों सर्ता मुदा | श्रीवाचत्पतिमिश्राणां कृतिस्तात तस्वद्ौशुदी ॥ 
ज्यायलूची निवन्धोंअप्तावकारि छुंधिवां मुदे । क्ीवाचस्पतिमिकेग वध्यपूबश्टवल्तार ॥! 
'लन्देन्दुविन्दुविधुसम्मितशाक्वर्ष, तच्छागग सितदके मुनिसिद्धतिध्यार । 

' स्वातीशनैश्वरदिने करिगैरिजर्ने, शौवान्यदेवनप्रतिविदणौतवास्कुण ॥ 
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५ श८ ) 


प्रायानुसार इससे कुछ सदी पूर्व मिथिला प्रदेश पर नैपाल के राजाओं का आधिपत्य 
। था। नैपाल पव्व॑तीय प्रदेश होते के कारण वहाँ के राजा शिबिकाओं में ,--जिसे 
| आज की भाषा में 'डांडी' कहंते हैं-पुरुषों के कन्धें पर ही चलते थे, इसलिये उनको 
नरवाहन कहा जाता था | ऐसे ही. श्री वाचस्पति की भामती व्याख्या के उपसंहार- 
गत” शलोकों से भी .ज्ञात होता-है कि उस समय मिथिला पर किसी अदुभुत 
प्रतापशाली नैपाल के किरात राजाओं का आधिपत्य था । किन्तु श्रद्धेय चिह्दान्‌ पं० 
प्रवर उदयगवीर शास्त्री का कहना हैं कि इतिहास तथा तताम्रपत्रों के उल्लेख से स्पष्ट 
है कि ईस्वी नवमशतक के प्रारम्भ से ही मिथिला पर नैपाल नरेशों का आधिपत्य 
नहीं था | प्रत्युत मिथिन्षा पर पालवंश के राजाओं का आधिपत्य था । ई० सन्‌ 
८१० से ८४९ तक पालवंश के पराक़मी .राज़ा देवपाल' का प्रभुत्व मिथिला पर 
रहा होगा | उसी का उल्लेख श्री वाचस्पति ने भामती में किया है । वाचस्पति के 
पद् में 'तृग' शब्द नरवाहनता का प्ूचक त होकर इतिहास प्रसिद्ध 'नुग' नाम के 
राजा की समानता का दोतक है । इस विचार का समर्थन भामती की व्याख्या 
कल्पतद से भी होता है। ताम्रपत्नों में अन्यत्र भी 'नृग” नाम का उल्लेख उपलब्ध 
होता है। पवववर्ती प्रथितकीति राजाओं से , वर्तमान राजाओं की तुलना प्रदर्शित 
करने की प्रथा उस समय थी । वाचस्पति के द्वारा प्रयुक्त बित्सर' पद से विक्रम- 
पंबत्‌ मानने पर ही ८४१ ई० के समीप उसका समय आता है जो मिथिला पर 
राज़ा देवपाल के आधिपत्य का समय है | 
वत्सर पद से विक्रम-संवत्‌ न मानकर शक-सेंवत्‌ मानने का आग्रह रखने वाले 
श्री दिनेशचन्द्र भट्टाचायं, महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री, श्री विन्ध्येश्वरी 
प्रद्नाद द्विवेदी आदि हैं। भरटाचायं जी का कहना है कि भामती में श्री शंकराचार्य 
के प्रतिदन्दी भास्कर का ख़ण्डन वाचस्पति ने किया है। श्री शंकराचार्य का 
समय प्रायः ८०० ई० माना जाता है अतः वाचस्पति का समय एक हजार ई० सन्‌ 
माना जा सकता है। उसी प्रकार तात्वर्यटीका में अपोंह का अर्थ निरूपण करते 





१. 'नृपान्तराणों मनसाप्यगस्यां अपीपमात्रेण चकार कीतिमस । 
कार्तस्वरात्ता रसुपूरि ताथैसाथः स्त्रयं  शाखविचक्षणश्व ॥ 
परेशरा -पच्चरितानुकारमिच्छन्ति कते न च पारयन्ति। 
-तह्मिनू महीपे मइनीयको्तों औमन्ुुगेषक्ारि मया निवन्‍्धः॥/! 
२. हिस्टी भॉफ बंगाछ, वाल्पूम १,--[ आऔौ० मजूमदार ] 
8, 'तथाविषः सातयों यस्य प्रकृतत्वैन बर्त॑ते स नृगस्तभेत्यपरः | नृूग इति राश आझूया ।! 
[.जिरण॑० घा० मझुं० पछ्ें०, पू० १०४१ ] 
४, 'भूमिप्रदानात्ष पर प्रदान दानादू विशिष्ट परिषाकनं थ | 
सर्वेइतिश्ष्टां परिपाक्य भूमिं तृपा लृगाबा खिदियं प्रप४१ ॥-[ ४॥०] ( शोदइ ) 
कॉपरप्लेट, मद्दाराज संक्षोम, (२०९ गुप्त संवत, ५२८ ई० छ०) फ़्लीट शुद्त इल्स्किप्याल्ज , 
पृ० ५१५ ] 


( ४६ ) 


हुए वाचस्पति ने लिखा है--'यथाह--भदस्त धर्मोत्तर:' इस प्रकार सम्मानसूचक 
भदन्त शब्द का प्रयोग करने से ज्ञात होता है कि धर्मोत्तर, श्री वाचस्पति से 
लगभग एक शत्तक तो प्राचीन होंगे | घर्मोत्तर, राजा-वनपाल ( ई० नवमशतक का 
मध्य ) को समकालिक था । राजतरंगिणी” में घ॒र्मोत्तर को जयापीड (८०० ईं० 
सन्‌ ) का समकालिक बताया है। तात्पये यह है कि घ॒र्मोत्तर को नवम वाताब्दी के 
पूर्वाध में रखा जा सकता है। अतः बाचस्पति को दशम शताब्दी से पूर्व॑ नहीं रखा 
जा सकता । किन्तु सांब्यदर्शन के प्रामाणिक विद्वान इतिहासकार का कहना है कि 
श्री भट्टाचाय॑ के लेख से ही स्पष्ट है कि श्री शंकराचार्य का समय अभी तक ठीक 
निश्चित नहीं है जिसके आधार पर अन्य आचार्यों का समय निश्चित किया जा सके # 
भामती में भास्कर का खण्डन करने से उनके समय पर उसका, कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । भास्कर का समय भी निश्चित नहीं है । अतः अनिश्चित मूंलाधार के बल 
' पर श्री वाचस्पति का काल निर्णय कैसे किया जा सकता है। वाचस्पति के द्वारा 
किया हुआ '“भदन्त शब्द का प्रयोग दोनों में एक शताब्दी का पौवष्य सिद्ध नहीं 
कर क्षकता | श्री वाचस्पति कोई घर्मोत्तर के अनुयायी नहीं हैं, प्रत्यंत्त प्रतिदन्द्दी हैं | 
अतः “भवन्त' शब्द का प्रयोग सम्मान सूचक न होकेर चिढ़ाने के लिये होना हीं 
युक्तियुक्त प्रतीत हो रहा है । विरोधी के लिए इस प्रकार के प्रयोग समकाल में हीं 
अधिक संभव हो सकते हैं। एवं च 'भदन्त' शब्द का प्रयोग उसकी प्राचीनतों को 
नहीं प्रत्यृत समकालिकता को ही प्रकट करता हैं। यदि धर्मोत्तर का समय थी 
भट्टाचार्यजी ई० आठ सौ मानते हैं तो वाचस्पति के ८४१ ई० ( वि० सं० प&८ ) 
होने में कोई अनौचित्य नहीं है। “वत्सर' पद के विक्रमाब्द अर्थ का समर्थन अनेक 
विद्वानों ने किया है, जिनमें डाँ० कीथ,' अध्यापक जे० एच० वृड्स, डॉ० गंगानाथ 
झा आदि विह्ान्‌ उल्लेखनीय हैं। अतः श्री वाचस्पति मिश्र के द्वारा प्रयुक्त 'बत्सर' 
पद से विक्रम वत्सर ही समझना उचित है, शक वत्सर नहीं । 


“सांख्य” दाब्दू की निष्पक्ति 


सांख्य शब्द सम्‌ उपसर्ग पुर्वंक “चक्षिद्ध ख्यात्‌' ( व्याब्‌ ) घातु से 'अणू 
प्रत्ययं लगाकर बना है। 'सांढंय' का अर्थ होगा सम्यक ख्यातम्‌' अर्थात्‌ सम्पक्त्‌ 
विचार । इसी को प्रकृति-पुरुष विवेक, विवेक खपाति, विवेक बुद्धि, सत्त्व-पुरुषान्य+ 
ताख्याति भी कहते हैं । इसलिये कोषकारों ने 'पण्डित' शब्द का पर्याय 'संख्यावान्‌' 


१. हडफट 

२. 099 7,0?0 200 #07789, [ ?. 29-3) तथा दिस्टी भोंफ़ प्तस्कृत छि2९ चर, 
घु० इ७४, ४७७, ४८३१; ४५१० ] 

३. योगदरशेनव्यासमाण्य के [ भेग्रेजी जहुवाद की ममिका, एु० २१०४६ ] 

४. गोतमम्यावलूध, [ औौरिषणक सीरीज हूजा, मैं* ५१ ] 











( ६० ) 


दिया है' । इस प्रकार की विवेक बुद्धि सांख्यशास्त्र प्रतिपादित तत्वों के ज्ञान से 
होती है । कुछ विद्वानों का कथन है कि 'सांख्य' का सम्बन्ध 'संख्या' से है और इस 
इर्शन का नाम सांख्य इसलिये पड़ा कि इसमें तत्त्वों की संच्या' निश्चित की गई है । 
ओीमदुभागवत" में इसी को “तत्त्वसंख्यान' ( तत््वगणन ) कहा गया है। व्याख्याकार 
श्रीघरस्वामी सांध्य को 'तत्त्वगणक' कहते है । उपधुक्त सम्यक्‌ ज्ञान अर्थ में सांख्य 
शब्द का प्रयोग श्रीमद्भगवदुरगीता में हुआ है । यह 'सांब्य' शब्द योगरूढ़ है, इसका 
अ्रवुत्तिनिमित्त सांख्यशास्त्र ही है | 


सांख्यद्शन की विशेषता 


अन्यान्य दर्शनों की अपेक्षा सांख्यदर्शन की विशेषता यही है कि अन्यान्य दर्शनों 
में से किसी ने मुक्ति के प्रति ब्रह्मज्मान को, तो किसी ने भक्ति को, तो किसी ने योग 
भादि भिन्न-भिन्न साधनों को बताया है, किन्तु सांड्य ने एकमात्र तत्त्वज्ञान कों ही 
मोक्ष का प्रयोजक ( कारण ) बताया है |: वह मोक्ष भर्थात्‌ निःजेयस, दुःखत्रया- 
स्वन्ताभावस्वरूप है और वह दुःखत्रयात्यस्ताभाव, दुःखन्यनिवृत्तिस्वरूप है। उस 
वुछ्प्यनिवृति को ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। उस परम पुरुषार्थ के प्रति उक्त 
शत्वज्ञान, सत््वपुरुषा न्यता का ज्ञान कराते हुए प्रयोजक ( कारण ) होता है | अर्थात्‌ 
जहबज्ञान और मुक्ति के मध्य में सत्त्व-पुरुषाध्यताज्ञान व्यापार स्वरूप है । एवं चल 
साख्यशात्व पंचविशति ( २४ ) पदार्थों के यथार्थ त्वरूप ( तत्व) का प्रतिपादक 
( निरूपक ) है । 


धांक्य-योगद्शनों की परस्पर एकता तथा भिन्नता 


प्रघन यह उपस्थित होता है कि जब योगश।स्त्र पद्विशति” ( २६ ) पदार्थ तत्त्व 
का निरूपण कर ही रहा है, तब यह सांख्यशास्त्र भी उसी के अन्तगंत'आ जायगा | 
शतः पृथक से पुनः सांख्यशास्त्र की इस विवेचनों को व्यर्थ क्यों न कहा जाय ? 


8. 'संड्यावान्‌ पण्शित: कविः--[ झमरकोंष ] 

! ३ 'लंहदा प्रकुवते चैव प्रकृति व प्रचक्षते | तत्वानि च चतुविशति तेन सांख्याः प्रकोर्तिताः ॥ 
[ मदामा० शां० प्० २९४।४१।४२।५६ ]' 

३. 'छपिल्स्तस्वसंस्याता मधवानात्ममायवा | श्रौसद्भाग० है।२५१ ] 

४, "एव तेडमिध्विता संस्यें बुद्धियोगेत्विमा शुणु' । 

१. तिहान्पत्वे सत्ति तब्नन्यजनक्ों ध्यापारः:-यह व्यापार का छक्षण हैं, तदनुसार प्रक्नत में 
तज्शानजम्वाल्े सति तत्वशानजन्ध परंमपुर्मधूपप्ुक्तिकाजनफ होगे ते सत्त-पुरुषाप्न्यताशान को 
भ्याधार बताया गया है। 

4. रस्तुतः बुशधकियोष पुशुषतत्त कह! हो एक मेद है जिले योगश।श्ष में ईयर कहते है । गत॥£ 
उत्ते थक तस्व माभने की आावादकता महीं 2 । 


६ $१ ). 


इस प्रशतत का समाधान यह होगा-“दोनों शात्त्रों का विधय स्मान रहने पर मी 
शास्त्रों ने उसके साधन भिन्न-भिन्न बताये हैं। विषय की तरह उसका साधन भी एक 
नहीं बताया है | योगशास्त्र ने योगजधर्म को मुक्ति का. प्रयोजक माना है । किन्तु 
_आांख्यशास्त्र ने _तत्त्वज्ञान को ही मुक्ति का प्रयोजक कहा है । यौगिक उपायों की 
तरह सांख्यीय तत्त्वज्ञान उतना गृढ़ न होने से मुमुक्षुओं के लिये वह अत्यन्त उपकारक 
'है, अतः उसकी जिन्नासा होना स्वाभाविक है, इसलिये उसे व्यर्थ कैसे कहा जा 
सकता हैं। तथा अन्य किसी दर्शन में इस सांख्यदर्शन का अन्तर्भाव नहीं हो सकता 
क्योंकि अन्यान्य दशेनों की तरह संख्य-्योग का भी अपना सत्कार्यवाद का एक 
स्वतन्त्र सिद्धान्त है। सांख्यदर्शन सेद्धान्तिक शास्त्र है तो योगदर्शन प्रायोगिक शास्त्र 
है। साधनों की भिन्नता की दुष्टि से दोनों को भिन्न-भिन्न दर्शन कहा जाता है और 
विषय की एकत्ता की दृष्टि से दोनों को एक ही समझा जाता है। इसी अभिप्राय से 
अीमदुभगवद्गीता में कहा गया है--'सांख्ययोगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पष्डिता: ।' 


स्यायवेशेषिक द्ददानो से सांख्यद्शन की गतार्थता की शंका 


पुनः एक जिज्ञासा होती है--न्याय-वे शिधिक ये दोनों दर्शन पदार्वेविज्ञानशास्त्र 
कहलाते हैं । दोनों दर्शन समस्त-पदार्थों का अच्छी तरह से तत्त्व विवेचन करते हैं, 
और ईश्वर को मानने वाले ऋषियों के द्वारा उन दोनों दर्शनों का निर्माण किया 
गया है, अतः मुमुक्ष लोग उन्हीं दो दर्शनों की जिज्ञासा क्‍यों न करें, सांख्यदर्शन की 
जिज्ञासा क्यों की-जाय ? उक्त दो दर्शनों से ही प्रकृत सांख्यदर्शन की गततार्थता हो 
सकती है । 


उपस्थित दांका का झम्राधान 


उपयुक्त जिज्ञासा का, समाधान इस प्रकार किया जाता है। नन्‍्याय-वैशेषिकों 
ने आत्मा को विभू और अनन्त अर्थात्‌ आत्मा इतने ही हैं इस प्रकार उत्तकी गणना 
नहीं की जा सकती कहा है। उसी प्रकार आत्मा को नित्य अर्थात्‌ किसी भी काल 
में उसका बाध नहीं होता । तथा प्रत्येक शरीर में वह पृथक पृथक माना है| इतना 
तो सांख्यदशंनकार भी स्वीकार करते हैं। इसके आगे न्‍्याय--वैशिषिकों ने आत्मा 
में संख्या, परममहत्त्वपरिमाण, पृथक्‍त्व, संयोग, विभाग, वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, भावनाख्यसंस्कार--जिससे अनुभव की हुईं वस्तु का कालान्‍्तर 
में स्मरण हो पाता है-- इन चौदह गुणों की स्थिति भी आत्मा में मानी है और उसे 
जड़ कहा है । किन्तु सांख्यदशनकार आत्मा को तिर्गण और चेतन मानते हैं। तत्पय॑ 
यह है कि न्याय-वशेषिकों ने आत्मा को सगुण, तथा जड़ बताया है। अतः न्याय 
वैशेषिकों का परमात्मतत्त्व में शीघ्र प्रवेश नहीं हो पाता । शरीर-इनिय आदि ते 
उसको अतिरिक्त तथा सगुण सिद्ध करता तो व्यावहारिक है, पारमाधिक तहीं। 





। 
| 
| 





ब" आन . 


( ६२ ) 
क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता' तो कर्तृत्वावच्छिन्नात्मवादी जैसे नैयाथिक को 'अक्ृत्स्न- 
वित्‌ कहती है | अत: नंयायिकोक्त सिद्धान्तों को लौंकिक कहा जाता है किन्तु 
सांख्य दर्शन ऐसी बातें नहीं करता, वह तो आत्मा को अकर्ता कहता है | सांख्य को 
भगवंती श्रृति के द्वारा कृत्स्नवित्‌ कहा जाता है । केवल श्रुति ने ही नहीं स्मृति 
ने भी सांख्य के सिद्धान्तों को पारमाधिक कहा है । 


तेयायिक-वैशेषिकों ने लिगशरीर को नहीं माना है। उत्तका कहना है कि 
लिग्रशरीर का काम 'मन' से ही सम्पन्न हो जाता है | उनके मत से जीवित अवस्था 
में लिगशरीर की कोई आवश्यकत्ता. प्रतीत तहीं होती । शारीरिक समस्त कार्य, 
स्थृल शरीर मे ही सम्पन्न हो जाते हैं । किन्तु मृत्यु होने के पश्चात्‌ जब एक शरीर 
का त्याग कर स्वर्गीय, नारकीय या किसी विप्रकृष्ट देशीय शरीर में 'मन' को जानो 
पड़ता है तब एक सूक्ष्म शरीर की कल्पना वे कर लेते हैं। शरीर में प्रविष्ट हुआ 
मन सृष्टि के आरंभ से लेकर महाप्रल्लय तक कार्य करता रहता है, शरीर में प्रविष्ट 
हुए बिना वह कोई कार्य नहीं कर सकता । अतः मृत्यु के पश्चात्‌ मत्त फे गसनागमन 
के लिये सूक्ष्म शरीर की कल्पना करना उन्हें आवश्यक हो जाता.-हैं, किन्तु यह 
कल्पना प्रशस्तपाद ने ही की है | सूत्रकार ने तो केवल मन की गति ही बताई है । 
इस पृक्ष्म शरीर को ही प्रशस्तपाद ने अतिवाहित' नाम दिया है। नेथायिकों का 
कहना है कि मृत्यु के पश्चात्‌ अदृष्ट के बल से मन में क्रिया और अतिवाहित शरीर 
की उत्पत्ति हुआ करती है । जीवित अवस्था की आत्मा में किसी प्रकार की इच्छा; 
रागन्रेंष आदि उत्पन्न होते हैं, उनसे प्रयत्त होता है, उसके पश्चात्‌ आत्मा और 
मत का संयोग, उसके अनन्तर मंत्र का इन्द्रियों के साथ संबन्ध, उसके पश्चात्‌ 
इन्द्रियों का अर्थ के साथ सम्बन्ध होने पर उस अर्थ ( वस्तु ) का प्रत्यक्ष होता है । 
प्रत्यक्ष की इस क्रमिक प्रक्रिया में मन का सम्बन्ध यदि स्वीकार न किया.जाय तो 
आत्मा के विभू [ व्यापक ) होने से स्व समस्त इन्द्रियों से सम्बन्ध रहने के कारण 
सभी' इन्द्रियों के द्वारा एक साथ ( युगपत्‌ ) ही दर्शन स्पर्शनास्वादनादि कार्य होने 
लगगे, जो अनुभव के विरुद्ध हैं, इसलिये नैयायिकों को मनः सम्बन्ध की कल्पना 
करनी आवश्यक हुई! । महाप्रलयपयन्‍्त आत्मसहचारी केवल 'मन' ही रहता है । 
मन के अतिरिक्त अन्य सभी इच्द्रियों का शरीर के साथ नाश हो जाता है। अन्य 


'्रकृके| ग्तम्मूढाः सब्जन्ते गुणकर्मनु | तानकह्नविदों मन्दानू कत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥? 
(ीणों दि तदा भवत्ति हदवस्थ झोंकान्‌ कामादियां मल एवं मन्यमान: लोॉकाबनुचर ति, 
धयावतीव केलायतीव स यदज शिक्षित्पवग स्यस्वागतस्तैन भवतति ।” इति श्ुत्तिः । 


'प्रकृते! क्रिवमाणानि गुण; कर्माणि सर्व: | भहंकारविमृदात्मा कर्ताइमित्ति मन्‍्यते ।! 


निर्वाणमय एवाइयमात्मा हानमयोप्सछः । हुःल्ाप्ानमदा धर्माः प्रकृतेस्ते तु लात्मनः ॥! 


[ ह्मृत्रि० ] 
॥ पुणपण्कामामुत्पत्तिमंगसों खिकम!-न बौ० धू* ] 


ता 
- आज ५ मो का 0 नी मल अ 48:57 कल के 


कल 


( ६३ ) 


इन्द्रियाँ शरीर के साथ ही उत्पन्न होती हैं और शरीर के नाश होने से नष्ट हो 
जाती हैँ, लेकिन मन की स्थित्ति शरीर के नाश होने पर भी रहती है । महाप्रलय 
के अनन्तर और पुनः सृष्टि के आरम्भ होने से पूर्व तक वह मन निस्तब्ध सा रहता 
है । जब सृष्टि के आरम्भ होने का समय होता है तब धर्माधर्मादि भ्दृष्ट के अनुसार 
उसमें क्रिया पैदा होती है। और अदृष्ट ( घ॒र्माधर्मादि ) के बल पर उत्पन्न होनेवाले 
नवीन शरीर में वह ( मन ) श्रविष्ट हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में भिन्न-भिन्न 
आत्माओं के अपने-अपने अदृष्टों के अनुसार पृथक्‌-पृथक शरीर पैदा होते हैं, और 
उनके अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ मन भी तत्तत्‌ आत्माओं के शरीरों में प्रविष्ट हो जाते 
हैं । उसके पश्चात्‌ यथासमय सभी जीवात्माएँ अपने-अपने धर्माधर्म के अनुसार सुख- 
दुःखों का अनुभव करती रहती हैं । 


सांज्यद्शनकार की प्रत्यक्ष प्रक्रिया, न्‍्याय-वेशेषिकों की प्रक्रिया से नितात्त भिन्न 
है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उत्पद्यममान ज्ञान की प्रक्रिया सांख्य दर्शन में इस 
प्रकार! है-:सांख्यदर्शनकार ने दो प्रकार के करणों को बताया है। उनमें बद्धि, 
अहँकार और मन ये तीन अन्तःकरण हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में ये द्वारि ( प्रधान )' 
हैं और पंचज्ञानेन्द्रियाँ द्वार हैं। तात्पयं यह है कि अन्तःकरणों की सहायता से बद्धि' 
ही प्रत्यक्ष योग्य सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है । ब॒द्धि परिणामित्ती है। उस 
ब॒द्धि के व्यापार को वृत्ति कहते हैं ! जड़ बुद्धि में चेतन ( पुरुष ) का जब प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, तब ब॒द्धि जड़ होती हुई भी चेतन सी प्रतीत होने लगती है। वह प्रत्यक्ष 
योग्य पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिये अहंकार एवं मन को वृत्ति के रूप 
में अपने साथ लेकर ज्ञान के विषय की ओर प्रस्थान करती है। ज्ञानेन्द्रियाँ इस वृत्ति 
के द्वार हैं, उनसे होकर इस बुद्धि या बुद्धिवृत्ति का बाहर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
तथा गन्धा दितन्मात्राओं के साथ अथवा आकाशादि पंच्रभूतों के साथ सम्बन्ध होता 
है तब वह बुद्धि या बुद्धिवुत्ति जिस विषय के साथ संबन्ध करती है, उसी के आकार 
की हो जाती है, और बह आकार पुरुष ( चेतन ) में आरोपित होता है। उस 
समय उस विषय का अध्यवसायात्मक ( निमश्चयात्मक ) ज्ञान भर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान 
आरोपयुक्त पुरुष में प्रकट हो जाता है, यही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है और इसकी 
प्रक्रिया को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। सांख्यदर्शन के अनुसार सृष्टि के आरंभ में यह 
प्रकृति प्रत्येक आत्मा के लिये एक-एक लिज्ञ शरीर पैदा करती है और उस लिझ्ज 
शरीर की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं हो पाती, यहाँ तक की बह पाषाण में भी 
प्रविष्ठ हों सकता है। संसार की कोई ऐसी वस्सु नहीं है जिसमें वह प्रवेश न कर 
सके | सृष्टि के आरंभ से लेकर महाप्रलथ तक घहू रहता है। महाप्रलय के पूर्व 





१. सांश्यकारिका-- १५ । 
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उसका नाश नहीं हो पाता | यह लिज्भजशरीर अष्टादश तत्त्वों का समुद्दाय ही है ! 
जो अष्टादश तत्त्व-महातत्त्व, अहक्कार,' मनः चक्षु, श्रोत्र,” ज्लाण, रसना, 
त्वक, वाक्‌,' हस्त,” प्राद,* पायु,* उपस्थ,”* रूप," रस," गन्ध, स्पर्श, 
शब्द, इन तामों से प्रसिद्ध हैं । अर्थात्‌ त्तीन अस्तःकरण, पंचज्ञानेच्तियाँ, पत्च॒कर्मे- 
लिय, पञ्चतन्मात्रा इन अष्टादश तत्ततों से लिझू शरीर का निर्माण होना सांख्य- 
दर्शन में बताया गया है | किक्तु वेदान्तियों ने पच्ज्ञानेन्द्रिय, पत्चप्राण, पत्चकर्मे न्द्रिय, 
सत और बुद्धि इन सप्तदश तत्वों से ही लिज्ञशसीर की निर्मिति होना स्वीकार ' 
क्या है | 

लिज़ुशरीर पृ्व पूर्व स्थल शरीर का क््याग कर तवीत नवीन शरीर का स्वीकार 
करता है, क्योंकि लिज़रुशरीर के बिना यह स्थुलशरीर कात्मा का भोगसाधन नहीं 
हो पाता । अतः अग्रतिकगति होकर लिंगशरीर की कल्प्त्ता तो करनी ही पड़ती है । 
इसी लिंगशर्रीर में धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञात, जेराज्य, अवराग्य, ऐम्प्रय, अनैशर्य 
भादि आठ भावों की स्विति मानी जाततो है, अत्तः जन्म-मरणरूप संसार क्रो यह 
लिगश रीर ही प्राप्त करता रहता है । लिग्रशरीर के साथ संबन्ध सुरक्षित रुखते बाले 
आत्मा को इस लिगशरीर के कारण ही संसार हुआ करुता है । वस्तुत्नः देखा जाये 
तो धर्माधर्मादि आठों भाव बुद्धि के ही हैं, लिगशरीर के नहीं, तथापि लिगशरीर के 
वे औपचारिक रौति से माने जाते हैं । 


महाप्रतय होने पर लिगणरीर नहीं रहता, किन्तु सृष्टि के आरंभ में जिससे 
वह उत्पन्न हुआ है, उसी प्रधान [ प्रकृति ) में लीन हो जाता है । महाप्रलय होने 
पर भी प्रधान की स्थिति बनो रहती है | प्रधान में लग होने से हो उस शरीर का 
नाम लिज्ुशरीर पड़ा है, अथव। 'लीनमर्थ मोक्ष गसयति' इस उ्युत्पक्ति से भो इसे 
लिंग यह ताम प्राप्त हुआ हो यह कल्पना भी की जा सकती है 4 -लिगशरोर के 
परिमाण का विचार करने पर यह समझ में आता है कि मध्यम अथवा अणु 
परिमाण ही उच्तका होता चाहिये, अन्यथा विभपरिमाण मानने पर उसका ( लिंग 
शरीर का ) संसरण” अर्थात्‌ स्थुलदेह के साथ योग-वियोग उत्पन्न नहीं हो सकेगा .। 
उस्मी प्रकार अत्यत्त अगुपरिमाण भी नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि सांख्यदर्शन की 
दृष्टि में बह ( लिगशरीर ) सावयव है । उसकी यह सावयवता सांसिद्धिक है और 
सावयंव होने से वह लयशील है, इस कारण भी उसे 'लिग' नाम प्राप्त हो सकत्ता है। 

साख्यदर्शन में बताये गये सभी तत्त्व सूक्ष्म हैं, उसके स्थल तत्त्वों की भी हमारी 
ह्घूल दृष्टि तहीं देख पाती | न्यांय-वैशेषिक तथां मीमांसा दर्शन ने जिन तत्त्वों को 

१. 'बुडिकर्मेन्दियप्राणपश्धकमनसा जिया | शरीर सप्तदशमिः सूक्ष्म तहिक्षमुच्यते ॥/ 

१, छिय॑ ० जब गर्छति प्रषाने इति फ़िल्म | लिक्षशष्यः पृषोदरावित्वात्साधुः । 

8, तग्राकागर्त आागोध्तृत्तामति प्र।णमतृत्कामन्त सविज्ञान मनू?क्ामतीधि | इति छुतिः | 
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नित्य. बताया है और जिन्हें उनकी दृष्ठि नहीं देख पाई, वे तत्त्व इस सांख्य दर्शन में 
स्थूल कहे जाते हैं । जैसे--प्राथिव-परमाणु, जलीय परमाणु, तैजस परमाण, वायवीय 
परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन ये नौ नित्य द्रव्य न्याय-वैशेषिक 
दर्शन में सूक्ष्म, अतीन्द्रिय बताये गये हैं । न्‍्याय-वैशेषिक दर्शनों का जगत्‌ स्थूल है। 
व्यावहारिक है किन्तु सांख्यवर्शन का 'जगत्‌ सूक्ष्म हैं, बुद्धिगम्य है। समानता दोनों 
में इतनी ही कह सकते हैं. कि जैसे न्यायवेशेशिक का क्षेत्र सत्‌ है. वेसे ही सांख्य 
दर्शन का भी क्षेत्र सत्‌ है, फिर भी दोनों में मौलिक भेदः यह है. कि एक की सत्ता 
बाह्य है और दूसरे की सत्ता आन्‍्तरिक है तथापि न्याय-वेशेषिक-सांख्य तीनों दर्शनों 
के कतिपय सिद्धान्तों में समानता. उपलब्ध होती है| ये तीनों दर्शन आत्मा को 
संख्या में अनन्त और परिमाण में परममहृत्परिमाण तथा अकाश या परमेश्वर की 
तरह व्यापक मानते हैं। आकाश की तरह अनुमान प्रमाण से ही शुद्ध आत्मों का 
निश्चयात्मक ज्ञान होता है | आत्मा का ज्ञान अत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो पाता 
क्योंकि जो इन्द्रिय से ग्राह्म रहता है, उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण प्ले ज्ञान हो पाता है । 
आत्मा अपनी व्यापकता के कारण चल फिर नहीं सकता। जो चलना फिरना 
घुमता दिखलाई देता है वह तो शंरीर का है। मृत्यु के समय भी आत्मा शरीर का 
त्याग नहीं करता । वह सदा सर्वदा एक रस होने से सर्वत्र विद्यमान है। शरीर का 
त्याग करना या ग्रहण करना तो मंत्र काया लिजु शरीर का कार्य है। स्वग॑- 
नरकादि में जाना आना आदि कार्य भी मन या लिज़ शरीर का ही हुआ करता है, 
क्योंकि आत्मा तो व्यापक है । अतः वह स्वगं-नतरक आदि सभी जगह विद्यमान है 
ही, उसे कहाँ जाना आना है। फिर भी एक बात ध्यान में रखनी है कि आत्मा: 
सदा स़र्वदा सर्वत्र सभी स्थानों में विद्यमान रहने पर भी सवंत्र के सुखदुःखों का 
अनुभव सदा सर्वदा उसे नहीं हो पांता, किन्तु जहाँ जहाँ -मन या सूुक्ष्म, शरीर 
पहुँचता है वहीं पर तत्सम्बद्ध होने से वह सुख-दुःख का अनुभव कर पाता है। मन 
अधवा सूक्ष्म शरीर का संबंध रहना ही सुख-दुःखानुभव में कारण है । तात्पय यह है 
कि सभी स्थानों में आत्मा ज्ञानवान्‌ नहीं रहता अर्थात्‌ आत्मा का सभी भाग 
शानवान्‌ नहीं है, कित्तु उसके जितने अंध ( भाग ) को मन या सूक्ष्मशरीर व्याप्त 
करता है, उतने ही अंश ( भाग ) में ज्ञान रहता है, अर्थात्‌ मन या पृक्ष्म शरीर के 
द्वारा व्याप्त हुएं आत्म भाग को ही -ज्ञानवान्‌ समझना चाहिये । मन का परिभाण: 
तो अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु रूप हैं। अत: परमाणु रूप मन के प्रदेश में जितता आत्म 
भाग समाया, उतना ही अर्थात्‌ परमाणु परिमाण आत्मभाग ही सुख-दुःख का भोक्ता 
होता हैं, और उस. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सकल विश्वव्यापी आत्मा शभ्॒दा नुक्तः 
जड़छूप ही रहता है। मनोदेश से संयुक्त आत्मभाग ही बद्ध, ज्ञाती और सुखदुःख का 
भोक्ता है । मनःसंयोग रहित आत्मभाग सदा मुक्त एवं जडरूप है। संसारावस्था की 
तरह मुक्तावस्था में भी जीवात्मा का मनःसंयोग नहीं छट पाता है । क्योंकि तीनों के. 
मत में नत जिन्‍्य एवं परमाणु होने से विभु-आत्मा के बाहर तो जा नहीं सकता, 





छ्ख्न्ट <- 
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इतना ही हो पाता है कि अदृष्ट कृत संबंध का अभाव हो जाता हैं, क्योंकि 
8528 २ पक है गंत रहने पर भी उससे उदासीन रहता है। 


पूर्व की तरह मन आत्मा:के अन्त गा 
के पूर्व संसार दशा में मन के संबंध से भारती के परमाणु परिमित प्रदेश 


जे ज्ञान का हों पाना ही उसकी चेतनता है | 

शरीर में आत्मदेशीय परिवर्तत की धारा उसकी गति के अनुसार अविच्छिन्न 
रूप से चलती रहती है । जिस आत्मप्रदेश में मैं शरीरी हैँ, सुखी या दुःखी हैं यह 
ज्ञान होता है वहीं पर मैं अशरीरी”हूँ, सुख-दुःख से रहित हैं जीर विभ हूँ यह ज्ञान 
नहीं हो पाता । यही कहना होगा कि किसी आत्मप्रदेश में अज्ञान और किसी अन्य 
कात्मप्रदेश में ज्ञान हुआ करता है | आत्मा का कोई प्रदेश वद्ध और कोई प्रदेश मुक्त 
रहता है | बढ्ध या मोक्ष का प्रश्नाव सम्पूर्ण आत्मा पर नहीं पड़ता, बल्कि मनो- 
देशावच्छिन्न आत्मभाग में ही सुख-दुःखादि का अनुभव होता है और मनोदेशातिरिक्त 
आत्मप्रदेश में ज्ञान और सुखदुःखादि की प्रतीति नहीं हआ करती । सनोदेशानव- 
चिछन्न आत्मा स्वंदा मुक्त रहती है । े दा 

भिन्न-भिन्न शरीरों में रहने वाली आंत्माएँ सभी के शरीरों में रहती हैं, वहाँ 
उन्हें रहनें के लिये किसी की उपेक्षा नहीं होती और ने किसी में किसी की अपेक्षा 
कोई विशेषता ही रहती है । यज्ञवत्त आदि किसी व्यक्ति के शरीर में जंसी उसकी 
अपनी आत्मा रहती है वैसे ही अन्य सभी आए्माएं भी रहती हैं, किन्तु यज्ञदत्त के 
मत का सम्बन्ध यज्ञवत की आत्मा के साथ ही रहने से उसी की आत्मा में ज्ञान हो 
पाता है, गेष सब आंत्माओं में, जो यज्ञदत्त कें शरीर में उसकी आत्मा के समान ही 
स्थित हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं हों पाता । आकाश की तरह अनन्तसंख्यक सब 
आत्माएँ जब एकत्र मिल जाये तब एकीमाव से भी रह सकते हैं, उनमें विभाग 
करनेवाला कोई ऐसा पदार्थ उपलब्ध नहीं है। इंसीलिये आत्मा के विश रहने पर 
भी उनमें भेंद का स्वीकार किया गया है । क्योंकि यदि आत्मा को भिन्न-भिन्न न 
मानकर एक ही स्वीकार कर लिया जाय तो एंक के सुखी या दुःखी होने पर सभी 
सुखी था दुखी कहलायेंगे, उसी प्रकार एक के मुक्त होने पर सभी मुक्त हुआ 
करेंगें। किनत ऐसा न देखा गया है और न सुना ही गयां है । इसलिये आत्मा को 
भिन्न-भिन्न अर्थात्‌ नाना अवश्य स्वीकार कर लेता चाहिये'। आत्मा को अनेक 
( जाना ) मानने की अपेक्षा एक ही शरीर में बाल्य, युवा और वृद्धावस्था की तरह 
आत्मा की भी भिन्न अवस्थाएँ ही क्‍यों न मानी जायें ? किन्तु यह प्रश्न करना 
उचित नहीं, क्योंकि शरीर में उक्त अवस्था भेद काल्ान्तर में हुआ करता है किन्‍्तू 
भात्मा तो एक ही समय में सुखी-दुःखी होती है, अतः शरीर की अवस्था से उसकी 
तुलना करना ठीक नहीं है । आत्म-नानात्व का समर्थन ताकिकरक्षा में वरदराज 
ने भी किया हैर- | 


१ “व्यूवस्थातों नाना!--[ कणमफ्नपूत्र | । 
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कश्निद्रक्कू: कश्विदाढय: कश्निदन्य विधः पुनः । 
अनयवात्मनानात्वं प्विद्धचत्यत्त व्यवस्थया ॥ 


उसी प्रकार आत्मा के परिम्राण की चर्चा में उसे विश सिद्ध किया गया है, 
उसे विभु न मान कर यदि परमाणुपरिमाण का माना जाय तो चन्दन, कण्टक आदि 
अनुकूल-प्रतिकूल द्वब्यों के सम्पर्क से शरीर के सम्पूर्ण भ्रदेशों में जो सुख-दुःख की 
प्रतीति होती हैं, वह नहीं हो सकेगी । अतः उसे विभ मानना आवश्यक है । उस 
विभुपरिमाण में भी एक जिज्ञासा होती है कि क्‍या वह शरीरसम है या आकाश को 
तरह है” शरीरसम यदि मानते हैं तों शरीर के वृद्धिःह्लास के साथ ही आत्मा के 
भी बृद्धि-ह्वास मानने होंगे, तब तो अनित्वत्वापत्ति हो जायगी, अतः उसकी विभुता 
आकाश को तरह ही माननी चाहिये । विभु होने से ही आकाश की तरह वह नित्य 
भी है | जिस आंत्मा के शरीर द्वारा शुन्ाशुभ कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, 
और उन कर्मों से उत्पन्न होने बाला घर्माधर्मं रूप अदृष्ट होता है, वह उस आत्मा 
में समवायसम्बन्ध से रहता है । उसके फलोन्मुख होने पर उसी आत्मा को उस लोक 
के मन या लिज् शरीर से स्वगं-तरकादि फलों का उपभोग प्राप्त होता है । न्याय 
वेशेषिक के सिद्धान्त में मन नित्य हैं, क्योंकि परमाणुरूप सभी द्रव्यों को उन्होंने 
नित्य माना हैं, तदतिरिक्त द्रव्य परमाणु रूप न होने से अनित्य हैं। अतः मोक्ष के 
अनन्तर मन निष्फल ही रहता है । एक मुक्त हो जाने पर भी बद्ध भात्माएँ बहुत 
सी हैं, लेकिन उनके अपने-अपने नियत पृथक्‌-पृथक्‌ मन हैं। अतः,उनके लिये उस 


मुक्त के निष्फल मने का कोई उपयोग नहीं होता। यह न्याय वैशेषिकों की 
दृष्टि है। 


सांख्यदर्शनकार की दृष्टि तो इससे बहुत भिन्न है। न्याय-वैशेषिक की तरह 
सांख्यदर्शनकार ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख, द्वेष तथा धर्माधर्भ का आत्मा के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं मातते | सांख्यदर्शनकार के मन में तो आत्मा निर्मल 
स्फ़टिक के समान स्वच्छ और तिर्गुण है और ज्ञानादिशुण अन्तःकरण ( बुद्धि ) के 
घर्मे हैं, उत्तका आत्मा के साथ सम्बन्ध जो प्रतीयमान होता रहता है, वह वास्तविक 
नहीं है, बल्कि लाल जवाकुसुमादि पुष्प पर रखें हुए निर्मल श्वेत स्फटिक में जैसी 
लाली भासित होती है वसे ही वे ज्ञानादिगुण, आत्मा में भासित होते रहते हैं । उक्त 
सांख्यसिद्धान्त श्रुति ' के द्वारा भी पुष्ट हुआ दिखाई देता है। ज्ञानादि गुणों को 
बुद्धि के धर्म त मानकर यदि उन्हें आत्मा के धर्म मान लें तो जिस आत्मप्रदेश में 
किसी वस्तु का अनुभव हुआ और उससे उत्पन्न भावनाख्य संस्कार से पुनः उसी 
बस्तु का जो स्मरण: होंता है वह आत्मा के प्रदेशान्तर में ही होता है, क्योंकि स्मरण 
के-समय उसका लिजशरीर जहाँ भी रहे; लिजुशंटीर के प्रदेश में आत्मा ज्ञालवान्‌ 


१५ 'असब्नोप्शायं पुरुषः”, 'प्ताक्षी चेता केवलो निर्मुभ्ष' छुतिः । 








( एंड ) 
ही रहेगा और तद्रहित देश में ज्ञानशुल्य रहेगा । इस प्रकार दोनों छ्मों को मानना 
पड़ेगा । किन्तु सांख्य के पक्ष में ज्ञानादिगुणों का अन्तःकरण के साथ ही सम्बन्ध 
निश्चित होने से और आत्मा निर्गुण रहने से सभी प्रदेशों में वह ( आत्मा ) एकरूप 
ही रहती है--आत्मा के दो रूप मानने की आवश्यकता नहीं होती । 
... यहाँ एक जिज्ञासा उठती है कि श्रुतिप्रतिपादित आत्मा का मनन न्याय-वैशेषिक 
शाल्त्र के द्वारा ही क्यों न किया जाय, उसके लिये सांख्यशास्त्र की क्‍या 
आवश्यकता ! उक्त जिज्ञांसा का समाघात्र यह है कि भिन्न-भिन्न अधिकारियों के 
लिए भिक्नभिक्ष शास्त्र हैं। त्याय-वेशेषिक शास्त्रों की रचना मन्‍्द अधिकारियों 
को लक्ष्य करके की गई है। सांख्य-योगशास्त्र की रचना मध्यम अधिकारियों को 
लक्ष्य कर के की गई है, बेदान्तशास्त्र की रचना उत्तम अधिकारियों को लक्ष्य कर के 
की गई है। “आत्मा वारे द्रष्टव्य: श्रोतब्यो मन्तब्यों निदिष्यासितव्यः इस दातपथ- 
ब्राह्मण के द्वारा उपनिषदों से श्रूत आत्मा का मनन और निदिध्यासन करना बताया 
गया है । 'कल्याणं मे भूयात्‌' इस इच्छा से सच्छास्त्रों का घुतना ही श्रवण है, श्ुत्त 
अर्थ का युक्तियों से विचार करना मनन है और तैलधारा की तरह चित्त :को 
निरवड्छिन्न प्रवाहित करता निविध्यासन है। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारियों 
के भेद से मनेन के अंश में पांच दर्शन भा जाते हैं। उत्तमें से त््याय-बैणेषिक नें तो 
पह काम किया कि देह इन्द्रिय आदि अन्ात्म वस्तुओं में से आत्मबुद्धि को हटाकर 
उनसे भिन्न नित्य, विभुरूप आत्मा में जिज्ञासुओं की बुद्धि को स्थिर किया, लेकिन 
धज। हज, इच्छा, बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयं, कतुंत्व, भोक्तृत्व 
जाता धर्मों को साधारण लोग जिस प्रकार जान सके उसी प्रकार उनके अधिकार 
के अनुरूप उन धर्मों को भी उस भात्मा में मान लिया । न्याय-वैशेषिक ने यह नहीं 
बताया कि आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध हैं और सुखादि धर्मों से पृथक है। किन्तु सांख्य 
ने सुखादि धर्मो से रहित, निलेप पुरुष बताया है, सांख्य के मत में बह परोक्ष है । 
विगुणाततीत होने से उसके अस्तित्व की सिद्धि में कोई हेतु नहीं दिया जा सकता । 
अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण से उसकी सिंद्धि नहीं हो सकती । उसके अस्तित्व को सिद्ध 
करने के लिये केवल शब्द या आग ही प्रमाण हो सकता है । यह आत्मतत्त्व 


भहेतुमान्‌ अर्थात्‌ इसका कोई कारण नहीं है। यंह नित्य सर्वव्यापी, निष्किय और 
पक है । अनेक ब्याख्य|क्वारों ने इस 'श' को ही अनेक कह दिया है। ईश्वरक्ृष्ण ने 


तो इसी एकत्व की ध्यात्त में रख कर ही इस 'ज्ञ' का साधम्यं प्रकृति के साथ बताया 
है । गौड़पादभाष्य में भी उस्ते एक बताया गया है। धवेताशएवर उपनिषद्‌ में 'अजो 
हैक: स्पष्ठ बताया गया है। कारिकाकार ईश्वरक्ृष्ण ने जो पुरुष बहुत्व का 

प्रतिपादन किया है वहू 'ज्ञ' संज्ञक पुरुष का नहीं है, श्रपितु वह प्रतिपादन 'बद्ध 
अदष' के विषय में है। तात्पर्य यह है कि सांख्य के मत में दो ही तो तत्त्व हैं. एक 


जड़ और दूसरा चेतन । 


*ै, तथा च पुमानः--][ सां० का० ११ ] 
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जड के अन्तगेंत व्यक्त और अव्यक्त आ जाते हैं और चेतन के अन्तर्गत तीन 
प्रकार के पुरुष। अर्थात्‌ ज्ञ, असंसारी ( मुक्त पुरुष ८ आत्मा ), संसारी ( बद्ध 
पुरुष - जीव ) आ जाते हैं। सांख्यकारिंकाकार ईश्वर कृष्ण ने व्यक्त, अव्यक्त और 
ज्ञुके विज्ञान.से त्रिविध दुःखों की ऐकान्तिक एवं आत्यंन्तिक निवृत्ति बताई है* 

ईश्व रक्ृष्ण ने अपनी सांख्यकारिका में सभी व्यक्त पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से 
बताया है, उसके लिये विशेष विचार की आवश्यकता नहीं।। इन व्यक्त तत्त्वों से - 
अंवशिष्ट रहे दो तत्त्व, एक अव्यक्त अर्थात्‌ मूल प्रकृति और दूसरा पुरुष चेतनतत्त्व । 
ये दोनों तत्त्व परोक्ष हैं। इन परोक्ष ( अतीन्द्रिय ) तत्त्वों का ज्ञान अनुमान प्रमांण 
से बंताया' ग्रया है। महत्‌ आदि तेईस व्यक्त कार्यों से उनके मल कारण अव्यक्त 
( मूल प्रकृति ) को अनुमान से सिद्ध कर दिखाया है'* | यहाँ एक जिज्ञासा होती है 
कि सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌' इस छठी कारिका में ईश्घर- 


कृष्ण ने 'अ्ती न्द्रियाणाम्‌' यह बहुवच्नन का प्रयोग क्‍यों किया ? क्‍योंकि मलाकृति तो... द 


एक ही है। इस जिज्ञासा का समाघान यह है कि बद्ध पुरुष अर्थात्‌ संसरी 
( जीवात्मा ) के अस्तित्व को भी सिद्ध करना है, जो अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो 
सकता है। अब बिना हेतु के अनुमान हो नहीं सकता, अतः कारिकाकार ने 
सन्नहवी कारिका के द्वारा हेतुओं का निरूपण कर दिया, जिससे परोक्ष बद्धपुरुष . 
( जीवात्मा ) के अस्तित्व की सिंद्धि हो पाती है । ये बद्धपुरुष अनन्त हैं, अत 
अतीन्द्रियाणाम्‌ | बहुबचत उपपन्न हों जाता है, क्योंकि इस बहुकवन से अव्यक्त 
प्रकृति भौर बद्ध पुरुषों का ग्रहण किया जाता है। । ४ 


. आज की उपलब्ध सांख्यकारिका में व्यक्त, अव्यक्त क्रे अस्तित्व तथा उनके धर्मों 

- के बारे में तो विचार किया उपलब्ध हो रहा हैँ, किन्तु अंपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
ज्ञ का विचार तो कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है। बिता.उसके “ज्ञ' का विज्ञान 
व्यक्त, अव्यक्त के समांन कैसे हो सकेगा ? अतः यह मानना.होगा कि अव्येक्त की 
सिद्धि करते के पश्चात्‌ ज्ञ पुरुष की सिद्धि के लिये भी कोई कारिका ईश्वरकृष्ण ने 
अवश्य ही लिखी होगी । वहीं पर बद्धपुरुष की भी चर्चा रही होगी, जिसकी सिद्धि 
के लिये उसमे सतरहवीं कारिका लिखी। आंग्रे चलकर अठारहवीं" कारिका में . 
उसकी अनेकता बताई । बद्ध पुरुषों के जन्म, -मृत्यु, इन्द्रियों के विभिन्न नियमित - 
रूप, उनकी अलग अलग प्रवृत्ति, तथा तीनों गुणों के वेषम्य को देखने से बद्ध पुरुष 
का बहुत्व सिद्ध हो जाता है, क्योंकि निलिप्त ज्ञ पुरुष का कभी जन्म या मृत्यु नहीं 





१ व्यक्ताध्य्यक्तश्नविज्यावपत्‌--[ सां० का० २ ] 
'२. सामान्यतस्तु वृष्ठातृ०- [ सां० का० ६ ] 
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होती, न कभी वह अन्धा, बहिरा, लंगड़ा, जूला ही होता हैः 3 कक रा हक 
कार्य के करने के लिये प्रवृत्त होता है उसी तरह वह नि का के दारा जे 
सकते हैं । अतः अठाहरवीं कारिका के द्वारा जो 
सात्विक, राजस, या तामस ही कह सकते हैं । अतः कं व पुरुष के लिये नहीं । 
जातें कही गई हैं वे सब-बढ्ध पुदष के लिये ही कही गई हैं, के उत्साह हा वह 
सांख्यवृशन के सिद्धान्त. 
प्राणिमात्र की प्रवृत्ति का लक्ष्य एकमात्र सुख की प्रा त्ति झोर इज: का पस्हार 
ही तो है। उनमें भी जो विचारणील हैं वे तो सांसारिक वैषसिक डूब की भी इस्त 
पघ्रिश्ित े होने न्नै हेय कौटि में ह्दी समझते हैं । इख की साधारण पृहिचरान 
जनसाधारण को रहते पर भी उसके वॉस्तविक स्वरूप का ज्ञान स्थूलदर्शी 
सर्वेताधारण जनता को नहीं हो पाता | महाकवि कालिदास की उक्ति के अनुसार 
अनपेक्षित वस्तु के वास्तविक स्वरूप कौ बिना जाने उसका प्रतीकार करता संभव 
नहीं । अतः श्रीईश्वरक्ृष्ण ने दुःख का आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदंधिक रूप 
मैं वर्गीकरण “क्रिया | पहिला-अध्यात्मिक दुःख बह है, जो वात, पित्त, कफ इन 
तीन धातुओं की विषमता के कारण, उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और 
मत्सर के कारण होता है। दूसरा--आधिभौतिक दुःख वह है, जो मनुष्य, पशु, 
पक्षी, सर्पादि प्राणियों के कारण होता है । तीसरा आधिदेधिक दुःख वह है, जो 
यक्ष, राक्षस, प्रहों के कारण होता है । इन तीनों प्रकार के दुःखों को सर्देव और 
अवश्य ही रोकने के लिए सांख्यशास्त्रीय तत्त्वों का ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिये । 
उसके सिवाय अन्य कोई ऐसा उपाय नहीं, जो सदा के लिये और अवश्य ही दुखों 
को रोक सके | 
तथापि स्थुल॒दर्शी लोगों के मन में यह जिज्ञासा जागती है कि किसी प्रकार के 
दुःख को रोकने और दूर करने के अनेक लौकिक-व्यावहारिक. सरल उपाय जब हैं 
तब उपस्थित को त्यागकर अनुपस्थित की कल्पना करते बैठना बुद्धिमानी नहीं 
होगी | वातपित्तकफ की विषमता से होने वाले ज्वर अतिसार आदि रोगों को वैद्य, 
डाइटर, हकीमों की औषधियों से भी दूर किया जा सकता है और काम, क्रोघ, 
लोध आदि मनोविकारों से होते वाले दुःखों को अभिलषित की प्राप्ति एवं 
हानभिलपित के परिहार से दूर किया जा सकता है। उसी प्रकार भआाधिभौतिक 
दुःखों का निवारण राजनीतिशास्त्र के सम्यक परिशीलम से किया जा सकता है, 
तथा ग्रह आवि से होने वाले आधिदेविक दुःखों का निवारण मणि, मंत्र, जड़ी- 
जुटियों के प्रभाव से हो ही जाता है, इस प्रकार लौकिक उपायों के रहते सांख्य- 
शास्त्रीय तत्त्वज्ञान की प्राप्ति जैसे अलौकिक कष्ट साध्य उपाय को क्यों अपनाया 
जाय ? 


स्थलदर्शी लोगों की ग्रहु जिज्ञासा आपाततः उचित प्रतीत होती है, किन्तु साथ ही 


१, 'बिकारं खत्ठ परमार्थतोपशालाप्नारंसः प्रतीकारस्य १ शाकुं० ना? झं० 2 ] 
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साथ यह भी सोचना चाहिये कि क्‍या ये लौकिक उपाय तथाकथित दुःखों को सदा 
सर्वदा के लिये तथा निश्चित रूप से दूर करने या रोकने में समर्थ हो सकते हैं? 
कित्तु आज तक किसी को ऐसा अनुभव न होने से यह कोई नहीं कह सकता कि 
तथाकथित लौकिक उपायों से सदा के लिये और बवश्य ही दुःखों को रोकथाम हो 
जाती है। कदाचित्‌ किसी रोग के दूर हो जाने पर भी कालान्तर में पुनः उम्नके 
उद्भव न होने का विश्वास कोई नहीं दे पाता । सदा स्वंदा के लिये दुःखों को 
दूर करने का वह अमोघ उपाय नहीं हैं, .इसीलिये इस अलौकिक उपाय ( सांख्य- 
शास्त्रीयतत्व-जिज्ञासा / का उपन्यास्त किया गया है, जिससे सदा के लिये दुःखों 
से अवश्य ही छुटकारा आपम्त हो सके । इस प्रकार सांख्यशास्त्र की सार्थकता स्पष्ट 
ही जाती है| उसे निरर्थक समझना एक बड़ी भूल होगी । 

इस पर कोई कर्मठ वेदपाठी: यह कहेंगा कि लौकिक प्रत्यक्ष उपायों से सदा के 
लिग्रे और अवश्यंभावी दुःखनिवृत्ति भले ही न हो पाये तथापि वैदिक कर्मानष्ठान आदि 
उपायों से दुःख के लवलेश से - भी रहित ऐसे स्वर्ग ( आत्यन्तिक सुख्च ) की प्राष्ति 
हों जायगी तब कप्टसाध्य उस सांब्यतत्त्व के जानने की इच्छा क्‍यों की जाय ? 

किन्तु कर्मठ बेदिकों की पह आशंका कोई असमाधघधेय नहीं है । “'क्षीणे प॒ण्ये 
मर्त्यलोक विशन्ति इस नियम के अनुसार वैदिक कर्मानुष्ठान आदि उपायों से भी 
सदा के लिये और अवश्य ही दुःखों की निवृत्ति होती नहीं दीखती । अतः थे वैदिक 
उपाय भी उन लौकिक दुष्ट ( प्रत्यक्ष ) उपायों के ही समान हैं, क्योंकि वैदिक कर्मों 
में भी पशुहिसा आदि अपविज्ञता, क्षयक्षीलता, ज्योतिष्टोम से स्वर्ग और वाजपेय से 
स्वाराज्य फल मिलता है तव “परसम्पदुत्कर्षोहि हीनसंपद॑ दुःखाकरोति इस रीति 
से सातिशयता आदि दोषों के भरे रहने से वे नित्य सुख की प्राप्ति तथा सदा के. 
लिये दुःखनिवृत्ति कराते में समर्थ नहीं हैं। भाष्यकार व्यास ने भी इसी भाशय का 
समर्थन  सतिमूले तद्विपाकों जात्यायुभोगा:--[ यो? सू० २।१३ | सूच के भाष्य में 
पंचशिखाचार्य के वचन' का उद्धरण देते हुए किया है । एवं च वैदिक कर्मानुष्ठानादि 
उपायों से होनेवाला स्वर्गादि सुख भी दुःखमिश्षित ही रहा । इसलिये सदा स्वंदा 
के लिये और अवश्य ही दु:खों को दर करने का यदि कोई उपाय है तौो स्रांख्यतत्त्व 
का विशुद्ध और निरतिशयफलदायक ज्ञान प्राप्त करना ही एक मात उपाय है। 
अन्य कोई नहीं । 

इतना ज्ञात होने पर जिज्ञासा जाग सकती है कि सांख्य के कौन-से वे तत्त्व हैं, 
जिनका ज्ञान होने से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है ? शास्त्रकार उत्तर देते हैं कि- 
व्यक्ततत्व, अंब्यक्ततत्त्व और ज्ञतत्त्व के ज्ञान प्राप्त करते से निश्ेषत्तः की प्राप्ति होती 
हैं। संक्षेप में सांख्यशास्त्र के तत्वों का चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया है--मृल- 


१, 'स्वश्पः संकाः सपरिददारः पप्रत्यवमपः"-_[ पंचशिखाच।य॑ ] 
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प्रकृति, प्रकृतिबिकृति, विकृति और प्रकृतिविकृतिरहित । उनमें परिणामशून्य अर्थात्‌ 
जो स्वयं किसी का परिणाम नहीं है ऐसो प्रकृति, जिसे प्रधान के नाम से भी कहा 
जाता है, वह सम्पूर्ण सृष्टि का मूल है। महतत्त्वादि विकार ( कार्य ) उसी से पंदा 
हुए हैं। महत्तत्त्व ( महानू-महत्‌ ) का दूसरा नाम बुद्धि है । वह महत्तत्त्व या बुद्धि, 
मूलप्रकृति का विकार है और अहंकार की प्रकृति है, अर्थात्‌ वह महतत्त्व स्वयं तो 


मूलप्रकृति से पैदा होता है, इसलिये विकृति और भहंकार को वह स्वयं पैदा करता" 


है अतः प्रकृति भी कहलाता है । उसी तरह भहंकार स्वयं महत्तत्त्व से पैदा होने के 
कारण विकृति और पञ्चतस्मात्राओं तथा इन्द्रियों को पंदा करने के कारण प्रकृति 
कहलात। है | पंचतन्मात्राएँ अहंकार से तैदा होने के कारण अहंकार की विक्न ति हैं और 
स्वयं पंचमहाभतों को पैदा करती हैं इसलिये उनकी (पंचमहाभूतों को) वे (पंचतत्मा- 
श्राएं) प्रकृति कहलाती हैं । पंचमहाभूत और एकादश इन्द्रियों से कोई पैदा नहीं 
होता इसलिये उक्त दोनों की कोई विक्ृति न॑ होकर वे दोतीं स्वयं विकृति ही हैं । 

चेतन ( पुरुष ) न किसी से पैदा होता है और न किसी को पैदा करता है 
इसलिये वह ( पुरुष ) प्रकृति-विकृतिरूप घधर्मं से शून्य है. अर्थात्‌ वह न किसी की 
प्रकृति ( कारण ) है और न किसी की विकृति ( कार्य ) है। 


इस रीति के उक्त पच्चीस तत्व ही सांख्यशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं। वक्त 
पच्चीस तत्त्वों में से मूलप्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, ज्ञ अथवा चेतन को पुरुष कहते हैं 


और इन दोनों से जो भ्रवश्िष्ट रहे वे सब व्यक्त हैं। ये पच्चीस तत्त्व ही प्रमेणय कहलाते 


हैं। इन प्रमेयों का ज्ञान प्रस्तुत शास्त्र में प्रत्यक्ष, जनुमात और आगम प्रमाणों से होता 
है। इन्हीं तीन प्रमाणों में अन्यान्य दाएँ निकों के सम्मत उपभान, अर्थापत्ति, अभाव, 
प्ृभ्रव, ऐतिहा आदि प्रमाणों का भी अन्तर्भाव हो जाता है । 


प्रत्यक्षज्ञान की प्रक्रिया 


बुद्धितत्व में त्कल पदार्थों के ग्रहण करने की शक्ति रहने पर भौ तमोगुण से 
प्रतिबद्ध होने के कारण वह स्वर स्वतन्त्ररूप से विषय ( पदार्थ ) के सेमीप नहीं 
पहुँच पाता, किन्तु जब इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) द्वारा तम को हटा 
दिया जाता है तब इन्द्रिय के माध्यम से विषय के समीप पहुंचकर उसी के (विषय के) 
आकार में परिणत हो जाता है | इस प्रकार से बुत्तितत््व का जों विषयाकार परिणाम 
होता है, उस्तीकों अध्यवसाय, बुत्ति, ज्ञान या प्रमाण भी कहते हैं । 


इस बृ त्तितामक ज्ञान का जो फल'है उसे प्रमा कहते हैं, जिसका अनुभव चेतन ही 
करता है, क्योंकि अचेतन बुद्धि का अध्यवसाय भी अचेतन ही है और “अहं सुखी --मैं 
सुखी है--इस अनुभव का संबंध भी चेतन से रहता है। अतः यह कल्पना की जाती है 
कि विषय के आकार को प्राप्त हुई ( विषयाकार से क्षाकारित हुईं अर्थात्‌ विषयाकार 
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से परिणत हुईं ) बुद्धि अपने को, अपने में प्रतिबिम्बित हुए चेतन के लिये समपित 
करती है, उसी से प्रमारूप फल पैदा होता है। पुरुष तो वास्तव में अपरिणामी 
असंग, अकर्ता है। किन्तु वह ( पुरुष ) परिणामी चित्त में प्रतिविम्बित होकर 
कठूँत्व और भोक्तृत्व को प्राप्त करता है। इसी अशिप्राय को भोजराज ने अपने . 
राजमात्तण्ड में भी कहा है? । 
प्रत्यक्ष का कार्य अनुमान है, किन्तु एक्मान्न प्रत्यक्षप्रमाण को ही माननेबाले 
चार्वोक उसकी उपेक्षा करते हैं। अपने स्वयं से भिन्न अन्य लोगों के अज्ञान, सन्देह 
भादि मनोविकारों का प्रत्यक्ष कैसे कर सकेंगे ? इस प्रश्त का उत्तर वे नहीं दे पाते । 
दूसरों के मनोविकारों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त न कर उनके साथ यदि व्यवहार किया 
जाय तो पागलपन ही कहा गाग्रेगा । अतः दूसरों के भनोविकारों को जानने के जिये' 
अनुमानप्रभाण के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। जब कभ्ती अन्य लोगों के 
भाषणा दि से उनके अभिप्राय आदि का ज्ञान होता है, तो वह अनुमान से ही होता 
है | अतः ज्ञान ( श्रमा ) का साधन होने से अनुमान को भी प्रमाण भानता होगा । 
केवल प्रत्यक्षप्रमाण से ही काम नहीं चलेगा । उस अनुमानप्रमाण का फल अर्थात्‌ 
पक्ष पर साध्य की स्थिति का जो ज्ञान है, वह पक्ष पर रहने वाले और साच्य से 
व्याप्य कहे जाने वाले हेतु के द्वारा होता है । जैसे--'पव॑तो वज्नलिमान्‌ धुमात्‌' यहाँ 
पर घूम ( हेतु ) से प्तत ( पक्ष ) पर वह्लि ( साध्य ) की स्थिति का ज्ञान होता 
है । 'जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ वह्लि' इस व्याप्ति ( नियम ) के द्वारा घूम में वह्लि 
की व्याप्यता का ज्ञान हो पाता है । इसी प्रकार का घूम पवत ( पक्ष ) वर है, 
इस प्रकार जब निपचय होता है, तब परत ( पक्ष ) पर वज्नि ( साध्य ) की सत्ता 
का ज्ञान हो पाता हैं। इसीकों अनुमित्ति ज्ञान अर्थात्‌ अनुमानप्रमाण का फल्न कहते 
हैं । उस अनुमान के तीन श्रकार हैं--पूंवंवतू, शेषवत्‌ और सामान्‍्यतोदुृष्ट । इस 
संबन्ध में वात्स्थायन भाष्य' देखने योग्य है। अन्यान्य ग्रन्थों में भी बड़े विस्तार से 
इस विषय पर लिखा गया है / आप्तोपदेश: शब्दः”-] नया. सू. ६ 8 । ७  चुदृढ़ 
..._ ३ 'तच्छुश्रमार्थ चित्तसत्वमैकतः प्रतिसंक्रान्तचिच्छायभन्यतों गृद्दोतविषयाकारेण जितनी: 
पदीकितस्वाकारं चित्संकान्तिवल्ाबेत्रनायमान वास्तवचैतन्यामानेदपि सुखदु:खमोंगमनु मबति ।--- 
[ याँ० सु० ४!२२ ] ८ 
२. 'पूव॑बंदितति यंत्र यथापूर्व, प्रत्यक्षभूतयों रन्‍्यतरदशंनेनापन्यतरस्यापपत्यक्षस्थानुमान॑बथा 
धूमेनारितरिति । शेषदत्‌ नाम परिशेषः, सच प्रसत्तप्रतिगेबे5 ववाप्रतक्ाच्छिष्यम्ाणे संप्र/शत्चः, बथा 
सदनित्यम्‌!--[ क्रणा० सू० १८ ] शश्येबमादिना पंब्यगुणक्रमंणामविश्येषेणष शामस्दविज्वेष- 
समवायेभ्यों विभक्तस्थ शब्दस्थ तस्मिनू दब्यगुणकर्मसंशये न द्ब्यस , पकद्रब्यतंवात, जे कर्म, 
शब्दान्तरदेतुस्वात, यस्तु शिष्यते सोडयमिति शब्दस्व गुणश्यप्रतिपक्तिः । सामाग्वतोइहं जाम बंधाई- 
पत्यक्षे लिश्लिडिनों: सम्बन्धे केनविदर्ेन लिज्नस्य सामान्यादप्रत्यक्षों किज्रो पम्पते बशेच्छादि- 
जिरात्मा | इच्छादयों शुणा। गरुणाश्व दइण्यसंस्थाना:, तबदेषा ध्यानं  भक्येहि ॥-न नया» सूछ 
१।१।७५, बाहसस्‍्वा० ज्ां० ] 














( ७४ ) 


प्रमाणों के द्वारा जिसने पदार्थ का अवधारण ( निश्चयात्मक ज्ञान ) किया हो उसे 
आप्त कहते हैं, और वह जब अपने अनुभव के अनुसार किसी पदार्थ के वास्तविक 


स्वकृूप का वर्णन करता है, उस समय के उसके कथन को शब्द प्रमाण कहते हैं । 


जयमंगलाकार ते भी आप्त का लक्षण इसी प्रकार बताया है :--- 
- स्वकमंण्यप्षियुक्तो यो रागह्वेषविवजितः । 
.. _निर्वेरः पुणितः सद्धिराप्तों ज्ञेयः्स तादुशः | 

उपमानादि अन्य प्रमाणों का उक्त तीन प्रमाणों में ही अन्तर्भाव हो जाता है, 
इसे पश्चम कारिका की तत्त्वकौमुदी में श्रीमद्वाचस्पति मिश्र ने खूब ऊहापोह के 
साथ बताया है । प्रधान, पुरुष, महत्तत््वादि अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रत्तीति अनुमान 
और शब्दप्रमाण से होती है। प्रधान, पुरुष आदि पदार्थों की प्रत्यक्ष उपलब्धि यदि 
नहीं होती है तो उनका अस्तित्व स्वीकार करने की ही क्या आवश्यकता ? यह 
सोचना ठीक न होगा, क्योंकि पदार्थों के रहने पर भी उनकी प्रत्यक्षोपलब्धि न हो 
पाने में अतेक कारण हैं। अपने देश में स्थित व्यक्ति अतिदृरवर्ती हिमालय, 
मानतसरोवर, कैलाश आदि प्रदेशों को नहीं देख पाता, अतः उनके रहते हुए भी 
उनके न देख पाने में कारण अतिदूरवतित्व को ही कहना होगा । उसी तरह अपनी 
आँख की पुतली को या काजल को व्यक्ति स्वयं नहीं देख पाता, क्योंकि पुतली या 
काजल अति समीप हैं, अतः उनके न देख पाने में कारण' अतिसमीपवर्तित्व को ही 
कहना होगा | बहिरे को संगीत या किसी शब्द का, अंधे को 'किसी रूप का प्रत्यक्ष 
नहीं हो पाता, उसके न हो सकते में इन्द्रियवेकल्य को ही कारण मानना होगा । 
चित्त के अस्वस्थ था अन्यत्र आयुक्त रहने पर समीप रखी हुई वस्तु की भी उपलब्धि 
तहीं हो पाती, अतः उप्तमें मत की अस्वस्थता को ही कारण कहना होगा । सूक्ष्म 
परमाणु का प्रत्यक्ष थोगियों से भिन्न साधारण लोगों को नहीं हो पाता, उसमें 
परमाणु की सूक्ष्मता को ही कारण कहता होगा | परदे या भीत की 'आड़ में रखी 
वस्तु के न दिखाई पड़ने में हेतु व्यवधान को ही कहना होगा | दित में तारा 
( नक्षत्र ) मण्डल नहीं दिखाई पड़ता, तेयोंकि वे सब सूर्य की प्रभा से अभिभूत 
रहते हैं । अतः उनके न दीखने में उनका अभिनव होना ही कारण है। जल में गिरे 
जलकण, चावल या मूंग में गिरे चावल या मूँग के कण दृष्टिगोचर नहीं हो पाते, 


क्योंकि वे कण अपने सजातीय राशि में मिल गये हैं, अतः उनके न दिख पड़ने में. . 


कारण उनका सजातीय सम्मिश्रण ही कहना होंगा । उसी प्रकार प्रधान, पुरुष आदि 
की भी प्रत्यक्ष उपलब्धि इसलिये नहीं होती कि वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं, अतः वे अपनी 
अतियुक्ष्मता के कारण नहीं दीखते, इसलिये वे हैं ही नहीं यह समझना उचित नहीं 
होगा । उत्तके न दीखने पर भी उनकी सत्ता का अनुमान उनके महतत्तत्त्वादि कार्य से 
हो पाता है, क्योंकि कार्य यदि है तो उनका कॉरण अवश्य ही होगा, बिता कारण 
"के कार्य कभी नहीं हो सकता मह नियम है । 


हल 2. 


|; दी मं 
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साख्यद्शोन का कायकारणवाद 
'सत्तः सज्जायते' सत्‌ से सत्‌ क्ी उत्पत्ति ( आविर्भाव ) होती है यह सांख्य का 
सिद्धान्त है । अस्त: सज्जायते' असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है, यह बोड़ों का 
सिद्धास्त हैं। 'एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत्‌' यह समस्त कार्य एक सत्त्‌ 
वस्तु का विवतं है; वास्तविक नहीं, यह वेदान्तिक्यों का सिद्धान्त है | 'सतो5सज्जायते' 
सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति होती, है, यह नेंयायिक और वंशेधषिकों का सिद्धान्त है । 
बौद्धी के सिद्धान्त का उपपादन 
“अकावाद भवोत्पत्तिर्नाधतुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ --| न्‍्या० सू० “'४४१।१४ |] बौद्ध 
लोग असत्‌ को ही कार्यमात्र का कारण मानते हैं, क्योंकि बीज से जो अंकुरोत्पत्ति 
होती है वह बीज के फूटने पर ही ( नष्ट होते पर ही ) होती है । उसी प्रकार दूध 
के नष्ट होने पर ही दि होता है, यह देखकर बौद्धों ने यह असतः सज्यायते' का 
सिद्धान्त बना लिया । 


यौद्धल्िद्धान्त का खण्डन 

अंकुरोपत्ति में बीजनाश ( बीज का नष्ट होना ) को कारण नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु बीजावयबों के सन्निवेश परिणाम को अंकुरोत्पत्ति में कारण माततरा 
चाहिये । अर्थात्‌ बीज के अययव जिस प्रकार बीज में संन्निविष्ट थे, उस्ी प्रकार से 
बे अंकुर में सन्निव्िष्ट नहीं हैं, बल्कि प्रकारात्तर से सन्निविष्ठ होते हैं। तात्पयें यह 
है कि बीज में स्थित रहने वाले अवयंब ही प्रकारात्तर की प्राप्त होकर बंकुर 
कहलाते हैं, इस प्रक्रिया से यह नंहीं समझना होगा कि ,बीज का नाश होने पर 
अंकुर की उत्पत्ति होती है, इस रहस्य को न्यायसूत्रकार ने एक ही सूत्र के द्वारा कह 
दिया--'त विनष्टेक्यो5निष्पत्ते:'--[ न्‍्या० सू० ४१।६७ ]। नांशरूप अभाव से 
भाव की उत्पत्ति मान लेने पर महान्‌ अनर्थ की सम्भावना को भगवान्‌ शंकराचार्य 
ने 'नाञसतो<दुष्टत्वात्‌ [ ब० सू० २।२।२६ | सूृत्र के भाष्य” में अच्छी तरह व्यक्त 
किया है । 

वेदान्तियों के विवत्तंधाद का क्ण्डन 

'सभस्त कार्य वास्तविक त होकर सत्‌ वस्तु (ब्रह्म) का ही विवत्त हैंवेदान्तियों 
का यह कथन भी उचित नहीं है । वेदान्ती अपने विवर्तवाद का उपपादन इस प्रकार 
करते हैं--शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वह मिध्या है, क्योंकि शुक्ति का यथार्थ 

१. 'यथ्यमावाद्भाव उस्पथेत अग्रावस्वाविशेशत्कारणत्वाभ्युपपसोइनभंकः सवा । न हि बीजा- 
दौनामुप्रमूदितानां योडभावस्तस्याभावस्व शशविषाणादीनांच शिःस्तनावस्वांविज्वेषदमावत्वे कश्िदू 
विद्येषो४स्ति, यैन वीजादेबाडुरों जायेत, श्षीरादेव दि, इत्येबंजातीयकः कारणविश्ेषाब्युप- 
गमो5थ॑वान्‌ स्यात्‌ । निविशेषस्यस्वमावस्य .कारणसवास्थपग्म शशविवाणादिश्योप्प्यडडुरादयों 
कायेरत्‌ न चैंव॑ दृषयते ।--[ घ० सू० २२२६ का श्लाँकर माष्य ] 
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ज्ञान होते पर पूर्व हुए रजतज्ञान का वाध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ही केवल 
एकमात्र सत्‌ वस्तु है, उस पर आरोप किया जाने वाला संपूर्ण यह जड़ जगत्‌ भिथ्या 
है, यह वेदात्तियों का सिद्धान्त है। लेकिन शुक्ति में रजत का जैसे त्रत्यक्ष से बाध 
हो जाता है, वैसे जगत्‌ का नहीं | शुक्ति में रजतज्ञान होने पर भी बाद में होने 
वाले उसके बांघक शुक्तिज्ञान की तरह ब्रह्म में आरोपित जगत्‌ के ज्ञान का वाध 
करने वाला कोई बाधक ज्ञात नहीं होता, इसलिये जगत्‌ प्रपश्च का बाध होना संभव 
नहीं, अतः जड़ जगतप्रपंच को मिथ्या नहीं कहा जा सकता । 


दूसरी बात यह भी है कि शुक्ति और रजत में शुक्लता चाकचक्य का सादुश्य 
है। उस सादृश्य के कारण शुक्ति में रजत का न्नम होता है और उस भ्रम से शुक्ति 
पर रजत का आरोप किया जाता है | किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है । यहाँ तो जगत्‌ 
शौर ब्रह्म में परस्पर अत्यन्त विलक्षणता है, एक जड़ है तो दूसरा चेतन है | अतः दोनों 
में कुछ भी साधर्म्य नहीं है । एक दूसरे पर जो आरोप किया जाता है, वह तो थोड़े 
बहुत स्ाधम्यं से ही किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में जड़ जगत्‌ का चेतन ब्रह्म में 
भारोप कंसते हो सकता है ! इब्नलिए वेदात्तियों का विचतंवाद उचित प्रतीत नहीं 
होता । 

नैयायिको के असत्कार्यचाद्‌ का खण्डन 


तैयायिक अपने असत्‌कायंवाद के सिद्धान्त का उपपादन इस प्रकार करते हैं । 
नैयायिक कहते हैं कि कार्यकारणभाव के विषय में हमारा सिद्धान्त है--'सत 
असज्जायते सत्‌ से असत्‌ कार्य की उत्पत्ति होती है | अर्थात्‌ कारण के व्याप र से पूर्व 
कं अस्तत्‌ हैं | जैस्े-सदृरूप मृत्तिका से असत्‌ ( उसमें न रहने वाला ) घट उत्पन्न 
होता है । किन्तु सोचता यह है कि जो स्वयं असत्त हो; उसे सत्‌ बनाने की किसमें 
शक्ति है ? अर्थात्‌ किसी में नहीं | अन्यथा इस वैज्ञानिक युग में खरगोश या आदमी 
में भी सींग पैदा कर दिये गये होते | इस पर यदि कहें कि मृत्तिका की पिण्डदशा 
में 'असत घट: यह व्यवहार और घट की दशा में 'सत्‌ घट: यह व्यवहार होता है । 
इस व्यवहार के अनुरोघ से घट का हीं कभी सत्तव असत्त्व धर्म हुमा करता है । किन्तु यह 
कथन ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है | क्योंकि यह तो स्व॑सम्मत है कि धर्म, धर्मी से स्थित 
रहता है। तुम्हारे मत में तो उत्पत्ति के पूर्व घट था ही नहीं, उत्पत्ति के पूर्व उस धर्मी का 
भरभाव ही था। तब असत्‌ (अविद्यमान) धर्मों में धर्म का सत्त्व कैसे हो सकेगा ? अर्थात्‌ 
जब आश्रयर्ूप घर्मी ही नहीं तो धर्म किस आधार पर रहेगा । अतः नैयासिक को 
भी का रणावस्था में घंट की सत्ता अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिये । ऊपर जो कहा 
शयां था कि 'अंसत घट: इस व्यवहार के अनुरोध से उत्पत्ति के पूर्व 'धर्मी घट! में 
जशत्व प्रभ॑ रहता है। उस्च पर सांस्यथादी पूछ सकता है कि तुम्हारे ( नैयायिक के ) 
मत में 'जत्पत्तेः प्राक्‌ अतत्‌ चढ:'---उत्पत्ति से पूर्व अंसत्‌ ( अविद्यमान ) घढ है, यह 


भ्छु 
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व्यवहार, उपपन्न कँसे हो सकेगा ? अर्थात्‌ उत्पत्ति से पहिले घट असत्त है यह तुम 
कह भी नहीं सकते, क्‍योंकि उत्पत्ति के पूर्व धर्मी ( घट ) का अप्ाब रहने से 
[ धर्मो के न होने से ) उसके साथ असत्त्वरूप धर्म का सम्बन्ध ही कैसे हो पायगा ? 
'नील॑ कमलम्‌' का अर्थ 'नीलगुणरूप धर्मका आश्रय कमल है' किया जाता है, 
उसी तरह 'असत्‌ घट: का भी जर्घध--असत्त्वधर्म का आश्रय घट है--करना होगा, 
किन्तु बसा अर्थ संगत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि असत्‌ घट के साथ असत्त्व धर्म 
का सम्बन्ध नहीं है, जब धर्मी ही नहीं है तब धर्म किससे सम्बन्ध करेगा । इसलिये 
कारणव्यापार के पूर्व भी कार्य को सत्‌ ही मानना चाहिये । 


जब कार्य अपने कारण में सृक्ष्महूप से विद्यमान है ही तब कारण को व्यापार 


करने की क्‍या आवश्यकता ? यह जिज्ञास्ता मन में जाग उठती है, उसप्तका समाधान -. 


सांख्यवादी यह करते हैं--जो कार्य सूक्ष्मरूप से अवस्थित है और व्यवहार करने में 
असमर्थ है, उस कार्य को स्थृूलरूप देकर व्यवहार के योग्य बना दिया जाता है । 
बर्थात्‌ कारण अपने व्यापार के द्वारा सत्‌ कार्य की ही अभिव्यक्ति किया करते हैं । 
तिलों को, बादामों को तथा अन्य तेलपदार्थों को रगड़ते पर उनमें स्थित तैल की 
ही अभिव्यक्ति हुआ करती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्य सत्‌ है, 
असत्‌ नहीं । 

उपादान कारणों के साथ कार्य का संबन्ध रहने से यह ज्ञात होता है कि कार्य 
सत्‌ है | मृत्तिका घट की उपादान कारण ( उत्पादक ) होने से घट की उत्पत्ति के 
पूर्व घट से सम्बंद्ध है। यदि घट को सत्‌ ( विद्यमान ) न मानें प्तो उसके साथ 
मृत्तिका का संवन्ध हो नहीं सकता और मृत्तिका से सम्बन्धित न होकर घट पैदा ही 
नहीं हो सकता । अपने उपादान कारण से सम्बद्ध हुए बिता ही यदि कार्य की 
उत्पत्ति मानी जाय तो मृत्तिका से पट भी पैदा हो सकेगा ! उसी प्रकार कारण के 
साथ असम्बद्ध रहता कर्थात्‌ असम्बद्धत्वकूप घर्म सभी कार्यों में स्वीकार कर लेने पर 
जिस किसी भी वस्तु से जिस किसी भी कार्य की उत्पत्ति होने लगेगी बर्धात्‌ सभी 
से सभी कुछ होने लगेगा । किन्तु ऐसा होता देखा नहीं गया हैं। बल्कि जो कारण 
जिस कार्य में शक्त ( समर्थ ) होता है, वह उसी कार्य को पंदा करता है । तेल पैदा 
करने में समर्थ 'तिलों से तेल ही पैदा किया जाता है। तिलों से घट, पटादि 
पैदा नहीं किये जाते। उसी प्रकार झन्तुओं की दक्ति संभाव्य पटकार्ये के पैदा करने 
की ही है | यह शक्ति संभाव्य कार्य से ही सम्बद्ध रहती है | जैंसे संभाव्य घटकार्य 
को पैदा करने में ही उसकी कारणस्वरूंप मृत्तिका समर्थ ( शक्त ) है ! यदि उत्पत्ति 
से पूर्व घट को सत्ता न होती तो भृत्तिका को घटोत्पादन में समर्थ कौन कहता ? 
कार्य के सत्‌ होने में अन्य युक्तियाँ भी हैं। सर्वत्र कार्य अपने कारण से अभिन्न 
दिखाई देता है अर्थात्‌ कार्य अपने क्रारण के -हूप में ही होता है। जैसे--घट 
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मृत्तिकास्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं है। यदि घट को मृत्तिका से भिन्न कहें तो 
उसे मृत्तिका की विशेष अवस्था के रूप में कोई नहीं समझ पायंगा। उसी तरह 
मृत्तिका और घट के अभेद का साधक उनका उपादानोपादेयभाव भी होता है। 
भेद उन्हीं दो पदार्थों में हुआ करता है जिनका उपादानोपादेयभाव न हो । ऐसे दो 
भिन्न पदार्थों का ही संयोग या अप्राप्ति हुआ करती है। जैसे--घंट और पट का 
प्रयोग तथा हिमाचल और विल्ध्याचल की अप्राप्ति | मृत्तिका और घट का न 
प्रयोग हो सकता है, न अग्राप्ति ही, क्योंकि वे दोतों ( मृत्तिका और घट ) एक 
दूसरे से भिन्न नहीं हैं। एक तक और भी हैः-जितने परिमाणं का मृत्पिण्ड हो 
उससे उतने ही परिमाण का घट पैदा होता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि 
घट, अपनी कारणभूत मृत्तिका से भिन्न नहीं है। कदाचित्‌ इस पर यह कह सकते 
हैं-- क्रिया भेद, निरोधभेद, बुद्धिभेद, व्यपदेशभेव, अर्थेक्रियाव्यवस्थाभेद के कारण 
घट को भृत्तिका से भिन्न कहा जा सकता है। उनमें प्रथम भेद उत्पत्तिरूप क्रिया से 
ही दंखिये--धटः उत्पद्यते घट उत्पन्न होता है, यही लोग बोला करते हैं । 
मृत्तिका पैदा होती है, ऐसा कोई नहीं कहता । उसी प्रकार प्रध्वंसात्मक निरोध 
भी दोनों का भिन्न ही है। घट का प्रध्वंस होने पर मृत्तिका का प्रष्वंस हुआ यह 
कोई नहीं कहता । उसी तरह यह पट, यह मृत्तिका इस प्रकार बुद्धिभेद भी प्रत्यक्ष 
हैं। उसी प्रकार व्यपदेश (व्यवहार ) भेंद, जैस्ते--मृदि घटः- मृत्तिका में घट 
ऐसा आधाराध्रेयभाव का प्रिन्न व्यवहार होता है। उसी प्रकार बर्थक्रिया और 
व्यवस्था का पेंद भी देखा जाता है, जैत्ते-घट से जल लाया जाता है, मृत्तिका से 
नहीं । अभिग्राय यह है कि उपर्युक्त कारणों ( हैतुओं ) के द्वारा कार्य को कारणात्मक 
| कारणस्वरूप ) अर्थात्‌ कायं-कारण का अभेद नहीं कहा जा सकता | 
किन्तु सॉब्यवादी इसका समाधान यह देते हैं :--उपर्युक्त द्वेतुओं से कार्थ-कारण 
का वास्तविक भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता | क्योंकि एक ही वस्तु के तत्तदुविशेष- 
रूपों के होनेवाले आविभाव-तिरोभावों के कारण उनके भेंदीं का विरोध परिहार किया 
जा सकता है। जैसे कछए के हाथ-पर उसके शरीर से बाहर निकल पाते हैं और पुनः 
उसके धररीर में ही छिप जाते हैं । लेकिन इतने मात्र से कोई. यह नहीं कहता कि कछए 
के अंगों की उत्पत्ति हुई या विनाश हुआ | उसी तरह मृत्तिका या सुबर्ण से घट, मुकुटा दि 
पढ़ा होते हैं और उसी में लीन ही जाते हैं । इससे यह सिंद्ध होता है कि मृत्तिका और 
सुव्ण में घट, मुकुटादि विद्यमान हैं, उन्हीं का उनसे आविर्भाव, तिरोभाव होता रहता 
है, उन्हीं आविर्भाव-तिरोभावों को जनसाधा रण लोग उत्पत्ति, विनाश शब्द से कहा 
करते हैं | यह क्रियाभेद बौर निरोधभेद की व्यवस्था हों गई । उसी प्रकार बुद्धिभंद 
की भी व्यवस्था की जा सकती है | जबतक मृत्तिका, घट के रूप में प्राप्त नहीं हुई तबतक 
उस मृत्तिका में सबको भृत्तिका बुद्धि ही रहती है, अर्थात्‌ उस्त अवस्था में सभी लोग 
उसे मृत्तिका ही कहते हैं और वही मुत्तिका जब घट का छप प्राप्त कर लेती 


निकल अत आम अब आज आरा आया जलकर मई 
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है तव॑ उसमें सबको घट बुद्धि हो जाती है, अर्थात्‌ उसे लोग घट कहने लगते हैं। इस 
रीति से यह बुद्धिभेद की व्यवस्था सम्पन्न हुई । अब. मृत्तिकायां घटः ७ मृत्तिका में 
घट, इस आधाराधंयभाव सम्बन्ध के कारण जो भ्ेदज्ञान होता है, उसकी उपपत्ति 
भी-- अरण्ये तिलका:--वंत में तिलकवुक्ष की तरहें हों सकती है | क्योंकि तिलक- 
संज्ञक वृक्षों का समूह ही तो वन ([ अरण्य का अभेंद रहने पर भी ल्क्षणया वहाँ 
आधाराधेयभाव की कल्पना की जाती है । उसी प्रकार अर्थक्रिया की व्यवस्था के 
प्लेद से प्रतीयमान विरोध का भी परिहार किया जा सकता है । एक ही वस्तु की 
विभिन्नप्रधोजन साधकता समस्तव्यस्त रूप से देखी जाती है। घटरूप से समस्त हुए 
मृत्परमाणु जल के आहरण में समर्थ रहते हैं, और वे ही जब व्यस्त ( प्रथक-पृथक ) 
हो जाते हैं तब जल के आहरण में समर्थ नहीं रहते | इसी को श्री वाचस्पत्ति मिश्र ने 
विष्टि ( भृत्य ) का उदाहरण देकर समझाया है। प्रथक्‌-पृथक्‌ हुए भृत्य मार्ग- 
प्रदर्शनरूप अर्थकिया को कर पाते हैं, पालकी को वहन करने की अर्थक्लिया को नहीं 
कर पाते, लेकिन वे ही भुत्य जब अपना सम॒ह बना लेते हैं तब वे पालकी को वहन 
करने की अरथंक्रिया को भो कर लेते हैं। इस रीति से अर्थक्रियाव्यवस्थाभेंद की भी 
उपपत्ति हो जाने से कार्य-कारण का भेद सिद्ध नहीं हो पाता । अर्थात्‌ कार्य-कारण 
का अभ्ेेंद ही स्वीकार करना चाहिये | 
इस पर असत्कार्यवादी नैयायिक यदि सत्कायंवादी सांख्याचार्य से कहता है कि - 
अगर 'कारणव्यापार के पूर्व भी उसमें विद्यमान ( सत्त्‌ ) कार्य को वह ( कारण ) 
अपने व्यापार के द्वारा प्रकट करता है' अर्थात्‌ कारण में सूक्ष्मरूप से विद्यमान कार्य 
का ही आविर्भाव होता है, नवीन कुछ नहीं | तो हम (नैयायथिक) आपसे पुछते हैं कि 
क्या यहु आविर्भाव, का रणव्यापा रके पूर्व है या नहीं ? यदि है, ऐसा कहते हैं, तो कारण 
व्यापार से पुनः क्या “किया जाता है ? क्योंकि आविर्भाव तो पूर्व से ही है । तब 
कारण का व्यापार करना व्यर्थ ही है। अब दूसरा पक्ष लें, अर्थात्‌ कारण के पूर्व 
आविर्भाव नहीं है, कह तो 'असत्‌ की उत्पत्ति होती है' इस हमारे सिद्धान्त को आपने 
मान लिया, यही कहना होगा । यदि आविर्भाव का ही अन्य आविर्भाव होता है, यह 
कल्पना करें तो अनवस्था होने लगेगी। ऐसी परिस्थिति में आपका (संख्याचार्यों का) 
सत्कायंवाद कैसे- सिद्ध हो सकता है ? अभिप्राय यह है कि नैयायिकों से सांख्य के 
सत्कायंबाद पर--कारणव्यापार की व्यर्थता, स्वत्तिद्धान्त भज़ु और अनवस्था-- 
तीन दोष दिये । 
तब सत्कायंबादी संख्याचायं, समाधान इस प्रकार करते हैं- परदोषोद्धाटन में 
ही चतुर नैयाधिक -अंपने दोषों को नहीं देख पाते कैसा आएचयं है। बरे ! जो 
अनुपपत्ति" आर्यने हमारे सत्कार्यवाद पर दी है, वही ( अनुपपत्ति ) आपके असत्कार्य 


१. भथ इयम्‌ भप्ततः कार्यस्य उत्पक्तिः कारणात पृथ॑मस्ति न वा! अध्ित चेंत कि कारणेन । 
नाकिति चेत्‌ तस्या अपि शापत्यस्तर कब्पनीवमित्व नवस्था | 
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वाद (उत्पत्तिवाद) पर भी है, जिसका परिहार आप भी नहीं कर सकते अतः उभय- 
पक्ष में दोष के तुल्य रहने पर एक पक्ष पर ही दोष का आक्रोश करते रहना नितान्त 
अनुचित है, ऐसा भट्टपाद' कहते हैं । उस पर तैयायिक यदि कहे कि घट की उत्पत्ति तो 
अटस्वरूप ही हैं, घट के अतिरिक्त नहीं | तब घट: उत्पद्यते घट उत्पन्न होता है-का 
बर्च उत्पत्ति उत्पन्न होती है' होगा, भौर 'घटो विनश्यति'जघट नष्ट होता है--का 
अर्थ 'उत्पत्ति नष्ठ होती है-समझना होगा। इस प्रकार एक से एक अधिक 
असम्बद्ध बर्थ समझने पड़ेंगे । इसलिये विद्यमान ( सत्‌ ) घट की ही अभिव्यक्ति के 
लिये मृत्तिकादि कारण की अपेक्षा की जाती है, यही कहना' उचित है यह हम 
सांब्यवादियों का कहना है । 
गुर्णों का स्वरूप और उनका कार्य 


प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त ये सब पर्याय शब्द हैं। बह 'प्रधान' किसी अन्य से प्रैदा 
ने होने के कारण 'अह्ेतुमत्‌ कहलाता है | वह नित्य, क्रियाशून्य, एक, चिगुणात्मक, 
सभी परिणामसमुदाय को व्याप्त किये रहता है । सत्त्व, रजस्‌ू, तमस्‌ नामके वे तीन 
गुण हैं । तत्त्वग्ुण सुखस्वरूप, प्रकाशक, ओर लघु होता है । रजोगुण दुःखस्वरूप, 
प्रवतेक और चल होता है । तमोग्रुण विषादस्वरूप, भावरक गौर गुद होता है। इन 
गुणों के बार व्यापार होते हैं“: १. एक दूसरे का परल्‍्पर अभिभव करते हैं, २. एक 
दूसरे को परस्पर आश्रय जेते हैं, ३. एक दूसरे को परस्पर पैदा करते हैं, ४. एक 


डूसरे को परस्पर अपना जोड़ींदार बना लेते हैं। इस प्रकार इन चार व्यापारों को ' 


करते हुए संध्ार का कार्य चलाते रहते हैं। कंभी सत्त्वगुण रजस्तम का अभिनव 
कर देता है, कभी रजोगण, सत्त्ततमोग्रण का अभिभ्नव कर देता है, कभी तमोगुण- 
सत्त्व-रजोगरण का अभिभव कर देता है । उक्त तीनों गृणों में स्वतन्त्रहूप से परिण- 
मनशक्ति नहीं होती, मर्थात्‌ प्रत्येक गुण परिणत होने में स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु कोई 
भी एक ग्रण अपने बन्य दो गणों के आश्वय मे ही परिणत होता है, और कहीं पर 
भी कोई अकेला एक गुण उपलब्ध नहीं होता, बल्कि सभी तीनों सम्मिलितहूप में ही 
उपलब्ध होते हैं । थे तीनों गुण परस्पर विरुद्ध स्वभाव के होते हुए भी अपना कार्य 
करने में उसी तरह समर्थ हैं जैसे आग, बत्ती, तेल प्रकाशनकार्य के करने में समर्थ 
रहते हैं । गुणों का कार्य तो पौरुषेय भोगापवर्ग सम्पादन ही है । 

यहाँ एक शंका की जा सकती है कि उक्त तीनों गुणों के प्रातिस्विक. ( अपने- 
अपने व्यक्तिगत / स्वभाव सुख दूँ:खं+ विषाद भादि क्यों माने जाय ? उन्हें जाति, 
काल, अवस्था आदि के कारण सुख-दुःखा दि के हेतु क्यों त कहा जाय ? क्योंकि सभी 
पदार्थ ( बस्तुएँ, बुख-दुःखन्मोहात्मंक, होते से तीन प्रकार के हुआ करते हैं। 


१ हत्माद बत्रौभवोद बः पंरिहारीईपि वा समः । 
नैंकः परचनुवोकतव्यस्तातगर्धवियारणे ॥ [ इखो० बा० २५१ ] 





ह७७ंडाछाा 
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भामतीकार ने भी इसका समर्थन किया है| वे कहते हैं---'यदि बाह्य पदार्थों का 
स्वभाव ( स्वरूप ) ही सुख्न-दुःखादि हों तो हेमन्त में भी चन्दन को सुखदायक होना 
चाहिये था, क्योंकि जो चन्दन है वह कभी अचन्दत नहीं हो सकता । उसी तरह 
प्रीष्म में कुडकुमलेप सुखकारक होना चाहिये था, क्योंकि जो कुहकृम है वह कभी 
अकुंड्कुम नहीं हो सकता । उसी प्रकार कण्टक ( कांटे ) क्रमेलक ( ऊँट ) की तरह 
मानवादि प्राणियों को भी सुखदायक: होने चाहिये थे। पदार्थ का स्वरूप सभी के 
लिये एक-सा रहता है, अतः यह तो कह नहीं सकते कि वे ( काँटे ) किसी के लिए 


 काँटे हैं और किसी के लिये नहीं हैं । इसलिए चन्दन, कुडकुम, काँटे आदि सभी पदार्थों 


का स्वभाव सुख-दुःखादि न होकर जाति, काल, अआुवस्थादि के कारण वे पदार्थ सुख- 
दुःखादिश्रद हुआ करते हैं ।' इसका समाधान सांख्यचादी यह देते हैं--सभी पदार्थ 
त्रिगुणात्मक हूँ, सुख-दुःखन्मोह उनका स्वभाव ( स्वरूप, घ॒र्म ) है, तथापि उनका 
वह स्वरूप अचानक प्रकट नहीं हुआ करता, जो सबको समानरूप से अनुभव में आ 
जाय । वह तो किसी निमित्त को पाकर हीं प्रकट होता है | सुखस्वरूप के प्रकट होने 
में धर्म की अपेक्षा रखने वाला सुखात्मक सत्त्व ही निमित्त है। दुःखस्वरूप के प्रकट 
होने में अधर्म की अपेक्षा रखने--वाला दुःखात्मक रजोगुण ही निमित्त है। मोह- 
स्वरूप के प्रकट होने में अधर्म की अपेक्षा रखनेवाला मोहात्मक . तमोगुण ही निमित्त 
है । श्रीवाचस्पति मिश्र ने तत्त्वकौमुदी' में उदाहरण के द्वारा उपर्वक्त अभिप्नाव को 
अच्छी तरंह स्पष्ट किया है । 

जिस प्रकार यच्च यावत्‌ व्यक्त पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं, उसी प्रकार उन समस्त 
व्यक्त पदार्थों की कारणभूत प्रकृति भी--जिसे अव्यक्त कहते हैं-- त्रिगुणात्मिका हैं । 
गूणों की साम्यावस्था ही उसम्तका स्वरूप है, और गुणों की विषमावस्था में सृष्टि 
( मगे ) होती है। अर्थात्‌ गुणों की सताम्यावस्था रहने पर प्रलय और विषमावस्था 
रहने पर सर्ग हुआ करता है | गुणों का परिणमनः [ परिणाम -) उनकी साम्यावस्था 
में भी होता रहता है, क्योंकि परिणत होते रहता ( परिणाम ) तो गुणों का स्वभाव 
है | विशेष इतना ही है कि साम्यावस्था में संदुश परिणाम अर्थात्‌ सत्त्त का सत्त्वरूप 
में, रजस्‌ का रजोरूप में और तमस्‌ का तमोरूप में होता रहता है, बहु सदृशपरिणाम 
तब तक चलता रहता हैं, जबतक पुरुष का सान्निध्य प्राप्त ने हों, और पुरुष का 
साक्षिष्य होने पर तो गुणों में बैपम्य हो जाता है। ग्रुणों के एक ( समान )) रूप 
रहते पर भी वक्त वैषम्य के कारण नाना रूप का यहू जगत उत्पन्न होता है । जैसे 
जल का अपना एक ही छूप है लेकिन नरियत्र, ताल्लीफल, तिन्दुक, आमलक आदि 
निमित्त के संसर्ग से भिन्न-भिन्न रप्त वाले अनेक रूप हो जाते हैं । 


यह विकार ( काय॑ ) स्वरूप समस्त जगत्‌ पुरुष के भोगापवर्ग के लिये ही है । 


१, ब० सृ० भाष्य को भामती--[ २॥२।॥१ ] 
२. 'एकैव ज्री कपयोवनकुछसंपन्ना'"''"'सर्वे भावा व्याख्याताः ॥ [ कारि० १३ ] 





| 
| 





( ८रे ) 


पुरुषःविचार 
अब पुरुष के सम्बन्ध में विचार करें | संसार में जो वस्तुएँ अनेक विशेषत्ता ओं 
से युक्त होती हैं, वे विशेषताएँ किसी दूसरे की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये 
होती हैं, अतः वे वस्तुएं भी दूसरे के लिये ही समझी जाती हैं, जैसे--शब्या, लालन 
आदि । क्योंकि शस्या आदि स्वयं अपने लिये नहीं हुआ करती | उसी प्रकार प्रधान, 
महत्‌ आदि पदार्थों की (वस्तुएँ) भी पदार्थ समझना चाहिये। यदि इन न्रिगुणात्मक 
पदार्थों को किसी अन्य तिगुणात्मक पदार्थ के लिये समझा जाय तो अनत्रस्था हान 
लगेगी | इसलिये थरिगणात्मक पदार्थ से भिन्न किसी अन्रिगुणात्मक पदार्घ के लिसे ही 
उन ब्रिगुणात्मक वस्तुओं को समझना चाहिये । वह अतिगुणात्मक पदार्थ अन्य कोई 
ने होकर पुरुष ही है। जैसें-सुख-दुःख-मोहस्वरूप रथ, यन्त्र आदि जितने हैं 
वे सव किसी न किसी अन्य से अधिषौित ही देखें जाते हैं। अतः सुखादिश्वरूप बुद्धि 
आवि तत्त्व भी अनिंगगात्मक किसी अधिष्ठाता से अधिष्ठित होने चाहिये । सुख, दुःख 
और मोह तो भोग्य हुआ करते हैं। किसी भोक्ता के बिना भोग्य की सार्थकता नहीं 
बन पाती | स्वयं हो भोग्य बने और स्वयं ही भोक्ता बने यह हो नहीं सकता । अतः 
अनिगुणात्मक मौक्ता पुव्य अवश्य स्वीकार करना होगा | पुरुष के अस्तित्व में एक 
यृक्ति और भी है--ु खमंय--प्रशमनरूप कवल्य [ मोक्ष ) के निमित्त शास्त्रों की 
प्रवृत्ति से भी पुरुष को अस्तित्व समझ में आता है| स्वभाव ( स्वरूप / विरोध 
कारण सब-दुख-मोहात्मक बुद्धधादिकों के कौवल्यसम्पांदनार्थ शास्त्रों की प्रच्नत्ति 
नहीं कही जा सकती । इस पुरुष का अत्तित्व स्पष्ट हो जाता है । 
पुरुष की अनेकता- प्रत्येक शरीर में एक-एक पुरुष होने के कारण पुरुष अनेक 
हैं, पह सांख्य का सिद्धान्त है। उसी को सांड्यकारिकाकार ने इस प्रकार बताया 
है?--संसार में प्रतिदित देखते हैं कि एक पैदा होता है, दूसरा मरता है, कोई अन्धा 
है; तो कोई वहरा है। एक चक्षष्मान्‌ है, दुंसरा श्रोत्रवान्‌ है, यह सब तभी संभव हो 
सकता है जब प्रत्येक शरीर में भिन्‍न-भिन्‍न पुरुष हों। यदि सभी शारीरों में एक ही 
पुरुष होता तो एक के जीने या मरने पर सभी को जीना या मरता चाहिये था | 
एक के बहरे या काने होने पर सभी को बहूरा, काना होना चाहिये था, लेकिन 
ऐसा देखने में आता नहीं । अतः वेदान्तियों को कड़वी घुंट लेकर पुरुषबहुत्ववाद को 
स्वीकार कर ही लेना चाहिये | 
इस पर चेदास्ती कह सकता है कि जैसे आकाण एक रहता हुआ भी घट, मठ 
भादि भिन्न-भिन्न उपाधियों के कारण वह ( आकाश ) अनेक-सा लगता है, चैसे ही 
पुरुष एक होता हुआ भी भिन्न-भिन्न देह के कारण यह अनेक सा ज्ञात होता है। 
और उपाधियों के भेद से ही जन्म-मरणादि की व्यवस्था भी वन जायगी । अतः पुरुष 
की एक मानने में कोई आपत्ति नहीं है | 
१. सां० कारि० १८ । 


अन्ना 





( ८रे ) 

उत्त पर सांख्यवादी यहूं समाधान देता है--देह को भाप उपाधि बता रहे हैं, 
अवयवों को क्यों नहीं बताते ? बया देह के उपाधि होने में और अवयवों के उपाधि न 
होने में कोई प्रमाण है ? न कोई प्रमाण है बौर न कोई युक्ति ही है। ऐसी स्थिति 
में हस्त।दि अवयवों के उपचय ( वृद्धि ) एवं अपन्य ( विनाश ) होने पर भी जन्म, 
मरण की व्यवस्था आपके कथनानुसार करनी पड़ेगी | लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता । 
अतः प्रत्येक शरीर में प्रथक-पृथक ही पुरुष समझने चाहिये । 

सब शरीरों में यदि एक ही पुरुष माना जाय तो, एक शरीर के हिलने-इलने पर 
सभी शरीसों को एकसाथ हिलना-डुलना चाहिये, लेकिन ऐसा होता देखा नहीं है । 
इसलिये, एक पुरुष न मानकर अंनेक पुरुष भाननता ही उचित होगा । भिन्न थिभिन्न 
गुणों से युक्त प्राणि पंदा हुए देखें जाते हैं। कुछ देवंता हैं, तो कुछ असुर हैं, कुछ 
मानव हैं । देवता सत्त्वबहुल होते हैं, असुर तमोबहुल होते हैं, मनुष्य रजोबहुल होते 
हैं। यह जो विलक्षणता देखने में. आ रही है, वह एक आत्मा ( पुरुष ) मानने पर _ 
उपपन्न नहीं हो सकती । पुरुष को एक मानने पर संपूर्ण जगत्‌ एक ही प्रकार का 
होने लगेगा | 

प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ रहनेवाला पुरुष अपनी अन्रिगुणात्मकता के कारण 
समस्त त्रिगुणात्मक जगत्‌ का साक्षी ( द्रष्टा ) कहां जाता है| उसी प्रकार सुख-दुःख- 
मोहात्मक गुणत्रय से रहित होने के कारण उत्ते केवल कहते हैं, अकर्ता, और मध्यस्थ 
भी कहते हैं | वह पुदष तो उदासीन है | वास्तव में गुण ही कर्ता, धर्ता होते हैं । 
तथापि वह उदासीन पुरुष ही कर्ता-सा भातसित होता है । 

उदासीन पुरुष कर्ता न होने पर भी कर्ता की तरह '्रम से भासित होता है । 
अ्रम होने का कारण चेतन के साथ प्रधान का घंयोग है | चेतन से संयुक्त हुआ प्रधान 
चेतन की तरह चेष्टा करने लगता है। अचेतन की वह चेष्टा 'भ्रमवश चेतन की ही 
समझी जाती है | 

चेतन का प्रधान के शाथ संयोग क्‍यों होता है ? इस प्रन्‍्त का समाधान यह 
है--पंगु और अंधे के समान भोग्यरूप प्रधान, भोक्ता पुरुष की अपेक्षा रखता है । 
पुरुष और प्रकृति के द्वारा परस्पर अपेक्षा रखना' ही संयोग है, उसके होने में एक 
कारण है भोग । जब प्रधान के सान्निध्य से उसके त्रिविध दुःखों को पुरुष ( चेतन ) 
अपने में मानने लगता है, तब वह कैवल्य की इच्छा करता है। कैवल्य जो है बह 
प्रकृति-पुरुष का विवेक ही है | वह विवेक प्रकृति के विना संभव नहीं । अतः पुरुष 
के कंवल्य को बताने के लिये भी प्रधान का पुरुष के साथ संयोग होता है, अर्थात्‌ 
पुरुष का कवल्य भी उन दोनों के संयोग का दूसर। कारण है | वहाँ पंगु के समात 
निष्क्रिय पुरुष है, और भन्‍्धे के समान अचेतन प्रधान है | 

यह प्रकृति [ प्रधात ) नी की तरह अपने को प्रकाशित कर कृतकार्य होती 
हुई अपने व्यापार से निवृत्त हो जाती है । और पुरुष, कैवल्य को पा लेता है। पर- 








( छह ) 

: पुरुष के द्वारा देखो गई कुलीन परवध्तू पुनः जैसे परपुरुष के दुष्टिगोचर अपने को 
नहीं होने देती, वसे ही विवेक के द्वारा देखी गई प्रकृति भी पुनः पुरुष के संसर्ग को 
प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य यह है--भरसंग, अकर्ता पुरुष में बन्ध, मोक्ष का जो 
व्यवहार किया जाता है, वह प्रकृति के बन्ध, मोक्ष का ही शक्रमवश उसमें किया 
जाता है | किन्तु सांख्यशस्त्रीय तत्त्वों के अभ्यास से पुरुष को वन्ध-मोक्ष, की श्रान्ति 
नहीं हो पाती | 

सांख्यदृशंन का सदस्तत्ख्यातियाद | 

बाह्य जगत्‌ का अनुभव बुद्िवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है यह सांख्य का सिद्धान्त 
है, ज्रेकिन विज्ञानवादी बौद्ों के स्रिद्धान्त से यह सर्वथा भिन्न है। विज्ञानवादी को 
तो वाह्या्थ की पत्ता ही स्वीकार नहीं है, किन्तु सांच्यवादी को 'बाह्यार्थ की सत्ता 
भी ज्ञान के समान ही स्वीकार है। सांख्य सिद्धान्त में वही ज्ञान सत्य है, जिसमें 
बुद्धयारूढ़ पदार्थ का रूप और बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पदार्थ का रूप दोनों एक 
आकार के हो जाते हैं। श्रम के संबन्ध में ,सांखघवादी का अपना एक विलक्षण 
दृष्टिकोण है | सांख्यवांदी का कहना है कि नैयायिंक, वेदान्ती, एबं माध्यमिक 
भादि दाशंतिकों का ख्यातिवाद ब्रुटित होने से उपादेय कोटि में नहीं हो पाता ' 
सांख्य का कहना हैं कि शुक्ति को देखकर जब रजत प्रतीत होता हैं अर्थातत 
“इदं रजतम्‌ यह रजत है--तब उस ज्ञान में इदम्‌' अंश का ज्ञान तो सत्‌ है और 

'रजत' अंश का ज्ञान असत्‌ रहता है | 'इदम्‌' अंश का ज्ञान सत्‌ ( विद्यमान ) 
इसलिये है कि उस ( इदम ) ज्ञान का आश्रय देखने वाले चाक्षष प्रत्यक्ष का विषय 
है, और 'रजत ज्ञान का आश्रय, देखने वाले के चाक्षष प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, 

इसलिये वह असत्‌ ( अविश्वमान ) है और उसके भअसत्‌ होने में दूसरा कारण यह 
जी है कि नेदं रजतम यह रजत नहीं है इस उत्तरकाल्लीन बाधक ज्ञान से उस 

'शुक्ती इदं रजतम्‌ का बाघ हो जाता है, इसलिए भी “इदं रजतम' यह ज्ञात 
“असत्‌ है | तात्पर्य यह है कि सांख्य सिद्धान्त में “'प्रमज्ञातन। सत्-असत्‌ उभसविध 

पदार्थों पर अवजम्बित रहता है | इस प्रकार सदसत्शयातिवाद का निरूपण सांख्यसूत्र 

के वृत्तिकार अनुरुद्ध ने किया है. । 

उसी बात को विज्ञानभिक्षु प्रकारान्तर से बताते हैं । उनका कहना है कि सभी 
पद्मार्य नित्य है, अतः उनका स्वरूप से तो बाघ हो नहीं सकता, लेकिन चेतन्य में जब 
उत्का आरोप किया जाता है तब संसर्गतः बराध होता है । जैसे लौहित्य विम्बरूप से 
सते और स्फटिकगत प्रतिब्रिम्बररूप से असृत्‌ है । अथवा सराफ़ा बाजार में दृकान 








१. नान्‍्यथाझ्यातिः स्रवचोब्याघातात', 'नानिवचनीयस्य--तदभावात्‌,' 'न संतों बाघ 
दर्शनात!, 'नाप्ततः छयान॑ नृशृक्ष॒वत्‌! ।--[ सां० दरशै० छू० ब० १॥/५२-५५ ] 
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३. “स्वरूपेणाप्वानः स्ववस्तूनां निर्यरवात । संसगतस्तु वाधः सर्ववस्तूनां चैतन्येंडस्ति ।! 
[ चिज्ञा० पि० ५५६ ] 
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पर रखा रजत सद्ग॒ुप से विद्यमान है, किन्तु शुक्ति में आरोपित रजत- मु है| उसी 
तरह यह जगत्‌, स्वरूप से सत्‌ है, किन्तु चैतन्य में अध्यस्त होने पर अपसतत्‌ है ! 
सांख्यों का यही सदसत ब्यातिवाद है । । 
सांखयीय तत्त्व घिद्यार 

दुःखयोगात्मकबन्धनाश के. लिये पुरुषबुद्धिसययोगनाश की अपेक्षा होतीं है, 
पुरुषबुद्धि--संयोगनाश के लिये बुद्धि-: पुरुष के अविवेकनाश की . अपेक्षा होती है, 
बुद्धि--पुरुष के अविवेकनाश के लिये--बुद्धि पुरुष के विवेक ज्ञान की बपेज्ा होती 
है | बुद्धि पुरुष के विवेकज्ञान को ही सत्त्व-पुरुषाउन्यताज्ञान भी कहते हैं। सत्यघुरुवाउ 
न्‍्यताज्ञान के लिये शास्त्रप्रतिपाच्च तत्त्वज्ञान की अपेक्षा हीती है, क्‍योंकि ज्ञान के प्रति 
विषय कारण होते हैं। वे “विषय ( तत्त्व ) कौन कौन से और कितने हैं? यह 
जिज्ञासा जागती हैं, उसे शान्त कंरने के लिए तत्त्वों का विचार प्रस्तुत किया जा 
रहा है | 

सांज्यदर्शंन में कुल पच्चीस पदार्थ बताये गये हैं | वे पच्चीस पदार्थ ( तत्त्व ) ये 
हैं--'चेतन", प्रकृति , महत्तत्त्व', अहंकार”, मन, श्रोत्रां, त्वक्‌, चक्षु", रखना", 
ध्राण” बाकी, पाणि"*, पाद' , पायु , उपस्थ ", शब्द, स्पर्श, हृप*, श्ल!"; 
गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज"*, वायु", आंकाश*”, । ये सब, दन्यघ्ब्द से कहे 
जाते हैं ।. 

इन्हीं पद्दार्थों में वैशेषिकों के--द्रल्य, गुण, कर्म, सामान्य, बिशेष, स्षमवाय, 
अभाव'--सात पदार्थों का अन्तर्शाव हो जाता है। वेशेषिक सम्मतं जो फरलिपय- 


पृथ्वी, जल; तेज, वायु, आकाश, आत्मा और मत--पदार्थ हैं, वे ठीक उसी प्रकार ' 


सांख्य में भी हैं। 'काल्‍्छ का 'क्षणरूप' उपाधि में अन्तर्भाव होता है । 'बिशा” का 
प्रदेश में अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिये 'कालं और दिक्‌' कोई पृथक तत्त्व नहीं 
है | शब्द, स्पर्श, रूप- रस, गन्धं नामके जो 'शुण” हैं, वे तो सांच्य के तन्माजात्मक 
सुक्ष्म द्रव्य ही हैं | पृथिधष्यादि पंचभूत जो हैं, वे सांब्य की स्थुलतम्मावा बर्थात्‌ 
पत्ञमहाभृत' हैं, जो सुक्ष्मतन्मात्रा के कार्य कहलाते हैं। संख्या तो ब्रव्यबृत्ति होने से 
अपने अधिकरण के अन्तर्गत ही है। 'परिमाण' “भणु' और महल” के भेद से दो 
प्रकार का हैं, उसी से हस्व ओर दीघे का काम हो जाता है+ अणु का अर्थ है 
सूक्ष्मपरिमाण, वह सुक्ष्मतत्त्वों में और तिरोभूत पदार्थों में रहता है । अत बह तत्तत्‌ 
अधिकरणों के अन्तर्गत हो जाता है। उसी तरह 'महत्यरिमाण पन्चभ्नत्तों में स्थित 
रहने से उन्हीं में अन्तर्भत है | महत्यरिमाण की स्थिति पांचों भूतों में रहने हे उन्हीं 
में अन्तर्भुत है 'इदमस्मात्‌ प्रथक इस प्रतीति का विषय. जो 'पूथक्त्था है, उसका 
निर्वाह तो 'इदमेतद्‌ भिन्‍नम्‌' प्रतीति से ही हो जाता है। अतः 'पृथफकस्थ' का प्रेद 
में अन्तर्भाव हो जाता है । “भेद' का अर्थ है 'अन्योपज्त्याभाव, वह अधिकरणह्वरूफ 
होने से, 'पृथक्त्व' को तत्त्वात्तर के रूप में स्वीकार करने की अावह्यकता नहीं है | 
७ सां5 भु० 
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._ संयोग'--पंह एक सम्बन्ध है, चौबीस तत्वों पर रहने वाला घर्म है, अत 
तत्तत्‌ बधिकरंण के अन्तर्धत है । 
विभाग'--यह संयोगाउप्तावरूप है, अतिरिक्त तत्त्व नहीं है। संयोगाभाव 
अधिकरणात्मक होने से वह भी चतुविश्वति तत्त्वों के अन्तगंत ही है । 
. परस्वापपरस्थ--यह श्रेष्टव--कनिष्त्वकूप है या अधिकत्व--न्यूनत्वरूप हैं । 
वें भी; अपने अपने अधिकरण के अन्तर्गत ही हैं | 
शुरुस्व--पृथ्वी, जल के अन्तर्भूत है | 
वकत्य--प्ृथ्वी, जल, तेज़ के अन्तर्भुत है । 
स्मैह--जल के अन्तर्भत है । 
बुखि--किसी के अन्तर्गत नहीं है अपितु प्रथंक तत्त्व है । 
खुला, दुशक्ष, एच्छा, देष, नचज्ञं, धम, अधरमे, संस्कार--- ये सब बुद्धिधर्म 
हैं, अतः बुद्धि के अन्तर्गत हैं । कार्य-कारण का तादात्म्य रहने से सभी का अपने 
अपने कारण में अन्तर्भाव रहता है । 
कृर्म-:प्रादुर्भत या तिरोभूत अनेक प्रकार के होते है, जो अपने-अपने चतुविशति- 
तत्त्वात्मक अधिकरणों के अन्तर्गत हूँ । 
सामाध्य--यहे व्यावतंक धर्म है। जैसे पृथ्वीत्व, मनस्त्व आदि | वह भी 
कार्यात्मक होने से अपने अधिकरण के अन्तर्गत ही है । 
विशेष--सांब्य ने इसे स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि चेतनों से प्रकृत्यादि 
अपने अपने धर्म ( सक्ष्मता ) के द्वारा ही व्यावृत्त रहते हैं अतः उनकी व्याघुत्ति, के 
लिये 'विशेष तत्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
समचाय--सांख्य ने इसे भी स्वीकार नहीं किया । क्योंकि संयोग और 
तादात्म्य से ही निर्वाह हो जाता है। जैते-कार्यकारणभाव को प्राप्त न होने वाले 
पदार्थों का संयोग' और कार्य-कारणभाव को प्राप्त होते वाले पदार्थों कः 'तादात्म्य 
रहता है | 
अग्रावं>प्रागभाव;, प्रध्वंत्ताभाव, अन्योप्याभाव, अत्यन्ताभाव के भेद से चार 
प्रकार का रहने पर भी सांख्य ने छवंस और प्रागभाव को नहीं माना है, और 
अत्यत्ताभाव एवं अन्योप्याभाव को मानने पर भी वे दोनों अपने अधिकरण के 
ही अन्तर्भत होने से अपने अधिकरणस्वरूप ही होते हैं। अतः उसे तत्त्वान्तर नहीं 
माना जाता ! 
खेवन--जीव और ईश्वर के भेद से दो प्रकार का है। उनमें 'जीच' पुरुष, है, 
जो निर्गुण, निष्किय, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव का है, उसमें यद्यपि धर्मों का 
भा होता भी है तथापि वे सब प्रकृतिधर्माध्भावरूप ही हैं, इसलिये थे अधिकरण 
हूप ही हैं, अर्थात्‌ बेतनात्मक हैं । 'परमेश्वर' साकार, सर्वंवित्‌, नित्यज्ञान, ऐश्वयंशाली 
है । ये पच्चीत पदार्थ स्ांख्य के व्यावहारिक हैं । 
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साख्यषादियों द्वारा स्फोट निराकरण 
वैयाकरणों का कहना है कि अर्थवोघन के लिये जब हम शब्द का उच्चारण 
करते हैं, तब उस शब्द के अवयव रूप में अनेक वर्ण होते हैं । उन वर्णों का उच्चारण 
एक साथ तो हो नहीं पाता, . किस्तु क्रमशः होता हैं। एक शब्द बोलने के लिये जब 
हम उसके अवबव ( घटक ) रूप वर्णों का; क़म से अर्थात्‌ एक वर्ण के पश्चात्‌ 
वर्ण का उक््चारण करते हैं तब ग्रश्मम वर्ण नष्ठ हो चुका होता है । वर्णों का एक 
साथ ( युगपत्‌ ) उच्चारण हुए बिना उनत्तका समूह होना असंभव है। और जब तक 
-बर्णों का समूह नहीं बनेगा तब तक शब्द नहीं हो पायगां, और जब शब्द नहीं हो 
पायगा तब अर्थ प्रतीति किससे होगी? प्रत्येक वर्ण से भी अर्थ प्रतीति हों नहीं सकती? 
यह एक-जटिल समस्या है। उसके समाधानाथ वैयाकरंणों ने निरबयव, एक पदरूप 
स्फोट ( शब्द ) की कल्पना की है। शब्द के अवबबधूत बर्ण उसी स्फोट शब्द को 
अभिव्यक्त करते हैं, और उसी से अर्थ की प्रतीति होती है । उसे स्फोट इसलिये 
फहते हैं कि उससे अर्थ सफुट [ प्रकट ) हो पाता है। वैयाकरणों ने स्फोट के आठ 
प्रकार बताये हैं“: वर्णस्फोट, ३ परदस्फ़ोंट, ३ बाक्यस्फोट, ४ गेखण्डपदस्फोट, 
५ अखण्डवाक्यस्फोट, ६ वर्णनातिस्फोड, ७ पदजातिस्फोट, और वाक्यजातिस्फोंड ! 
इनमें वाक्यस्फोट को ही वेधाकरणों ने वास्तविक कहा है,:त्तदितरों को अवास्तविक | 
इनमें वर्णस्फोट से छेकर अंखण्ड वाक्यस्फोट तक पांच व्यक्तिस्फोट है, अवशिष्ट 
तीन जातिस्फोट हैं । 
किन्तु सांख्यवादी शब्द को स्फोट्झप नहीं मानता । वह कहता है कि 'घट' या 
'पट आदि किसी शब्द के उच्चारण करने पर जैसे 'घट' में घंकार, अकार, ठकार, 
अकार की ही प्रतीति होती है। अखण्डपदात्मक शब्द का तो किसी को भी अनुभव 
नहीं होता । अतः जो बात अनुभव में आती है उच्ते ही स्वीकार करना उचित है । 
अनुभव में न आने वाले प्रमाणरहित स्फोटहूप शब्द की कल्पना करता उचित नहीं । 
बयोंकि उच्चारण किये जाने वाले वर्णों से यदि अखण्ड त्फोट की अभिव्यक्ति हो 
सकती है तो उनसे ही अर्थ की अश्निव्यक्ति क्यों नहीं हो सकेगी ? दूसरी बात बह भी 
है कि यदि वर्णों में अर्थवोधन की शक्ति नहीं है. तो स्फोट को अभिव्यक्त करने की 
शक्ति कैसे हो सकती है ? यदि उनमें स्फोट के अभिव्यज्ञग की शक्ति मानते हैं, तो 
यह शक्ति साक्षात्‌ अर्थ को ही अभिव्यक्त क्‍यों न करें | अत: वैयाकरणों की स्फोट: 
ह्पना निरयंक ही है । 
0४६ सांख्यवादियों का 'प्रमाण' के सम्बन्ध में दश्टिकोण 
नैयायिकों ने प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, जावदी प्रमा का क्रमश: इन्द्रिय, लिजु- 
ज्ञान, और पदज्ञान को कारण माना है, किन्तु--पश्ञांख्यवा दियों ते इन्द्रिय, लिझज़ुज्ञान, 
तथा पदज्ञानजन्यबुद्धिवृत्ति को क्रमशः कारण माना है अर्थात्‌ इन्द्रिय, लिज्ञेज्ञान, तथा 


१. वेयाकरणभूषणसार | 





'अिमाा.-..3+ -तूूना...>>-ममाक 











( ऋ८ ) 


पदज्ञान में परंपरया (बुड्धिवृत्ति के द्वारा) प्रमाकरणता स्वीकृत की गई है| साक्षात्त्‌ 
नहीं । इन वृत्तिरूप प्रमाणों से जो पुरुष को ज्ञान होता है, उसे फलरूप अमाज्ञान 
बर्थात्‌ पौव्येयबोधघ कहते हैं । सांख्य-योगवादी की ज्ञानप्रक्रिया में पाँच पदार्थ माने 
जाते हैं; १ प्रमाण, २ प्रमाप्रमाण,. ३ प्रमा, ४ प्रमाता, ५ साक्षी । बुद्धिवृत्तिहूपप्रमा 
का करण होने से इन्द्रियाँ प्रमाण कहलाती हैं । पौरुषेय वोधरूपप्रमा का कारण होने 
से 'बयं घट: यह बुद्धिवृत्ति प्रमा-अमाण कही जाती है । पौरुषेय बोघ; प्रमा कहा 
जाता है, क्योंकि वह फलस्वरूप होने से किसी का कारण नहीं है। बुद्धि में प्रति- 
बिम्बित हुआ चेतन, प्रमा का आश्रय होने से प्रमाता कहलाता है। बद्धिवृत्ति से 
उपहित बिम्ब चेतन कहा जाता है ! 

तैयायिक जिसे ( प्रव॑तों वह्िमान्‌ को ) व्यवसायात्मक अनुमिति प्रमा कहते 
हैं, उसीको सांख्यवादी बुद्धिवृत्त्यात्मक अनुमानप्रमाण करते हैं और नैंयायिक जिसे 
( अहूं वल्लिम अनुमिनोमि को ) अनुव्यवसाथज्ञान कहते हैं, उसी को सांख्यवादी 
पौर्षेयबोघहूप अनुमिति प्रमा कहते हैं । 

उसी प्रकार नेयायिक जिसे व्यवसायरूप शाब्दी प्रमा कहते हैं उसी को सांख्य- 
वादी शब्द-प्रमाण कद्वते हैं और जिसे शाब्दीप्रमा कों विषय करने वाला अनुव्यवसाय 
कंहते है, उसे सांख्यवादी पौरुषेयबोघरूप शाब्दी प्रमा कहते हैं । 

सांख्यचादी के मत में अभाव का स्वरूप 

वशेषिक लोग द्रव्यादि छह पदार्थों से पथक अभाव को सप्तम पदार्थ के रूप में 
मानते हैं। उनका कहना है कि भूतले घटो नास्ति --भूतल पर घट नहीं है, यह 
कहने पर भूतल और घटाभाव में जाधा राधेयभाव की प्रतीति होती है । यदि भूतलरूष 
अधिकरण से घटाभाव को पृथक पदार्थ न कहा जाय तो आधाराउघष्घेय भाव की 
प्रतीतिं नहीं हो सकेगी, किन्तु होती तो है। इसलिए क्ृतलरकूप अधिकरण से पृथक 
घटाभाव अर्थात्‌ अभाव पदार्थ को मान लेना चाहिये । 

किन्तु सांख्यवादी कहता है कि अभाव तो अधिकरण-स्वरूप ही है । वह 
अधिकरण से पृथक पदार्थ नहीं है। भूतल, परिणामी पदार्थ है। यह किसी समय 
[ घट काल में ) घटरूप से परिणत होता हैं और किसी समय (घटाभाव काल में) 
स्वरूप से परिणत होता है। घटकाल में घटरूप से भासमान जो भूतल, वही घटा- 
भावकाल में भ्रतलरूप से भासता है ! इसलिये भतल से अतिरिक्त भटाभाव नहीं हैं | 
उसी प्रकार अन्य जितने भी अभाव हैं, वे सब अपने अपने अधिकरणस्वरूप ही हैं । 
अधिकरण से मिन्‍न होकर जो अधाव का भांस होता है, वह अमेद सें भेद का आरोप 
करने से होता है | 


विजयादशमी । मुसलझांव 
बि० स्ं० २०२८ | --गजाननशाखस्री केश 








शास्थरहस्थवेत्ता पूज्य पाड आचायेचरणों के 
शुभाज्ञीवोद 
५ बह 
परमहंसपरिवाजकांचायः अश्रीशंकरावतारः 
अनन्तश्रीविभूषितः स्वामी करपात्री महाराज: 
पृर्वोत्तमीमांसादिविविधजञास्रनिष्णात काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के मीमांता- 
शात्राध्यापक्र पण्डितश्रवर॒ढॉ० श्रीगजाननयशात्री मुप्ततर्गावकर द्वारा विरचित 
सांख्यतत्तकोम्रुदी की तत्त्वग्रकाज्िका' हिन्दी टीका एक महत्त्वपूर्ण टीका है | इसमें 
सांख्यंसम्बन्धी विषयों पर बहुत सुन्दर सरल तथा रोचक ढंग से प्रकाश छाला गया 
है। इनकी निर्मित्त वेदान्तपरिभाषा' की प्रकाश” हिन्दी टीका की मी 'स्याली- 
पुलाकन्याय से मैंने देखा है | इनके सभी भन्ध प्रौढ़पाण्डित्यपूर्ण होने के साथ-साथ 


तरल एवं पुबोध भी हैं । ग्रस्तुत संस्करण जाज्रीय तत्त्वजिज्ञासुओं के लिए परम 
उपादेय एवं संग्राह्म है| --करपाजस्थानी 


(-5/२४%) 
अनन्तश्री विभू वित-ज गद्‌गुरुश छू. राचायं- का शी स्थ-ऊर्घ्वाम्ना यसु मे रुपी ठा घी घर: _ 
स्वामी श्रीमहेश्वरानन्द्सरस्व॒ती महाराज; 
उपन्नतां दर्शनराजवीथिषु श्रिता प्रप्ले ग्रधिता चमत्कत्मा | 
युक्तिस्म॒ृतिश्रातय्चुराज्यमण्डिता स्ता. सांख्यहष्टिः कपिलग्रकान्रिता ॥ ४ ॥ 


आचार्यवर्या बहुघा. विभक्तिमिबंभाषिरेउनशरजान्तिसन्तताय | 
तामी धरः सवत्पगमीरभूषितैः.. ग्राप्तीसरत्पद्यकदस्बगुस्फनी। ॥ २॥ 
तामाटिटीके... किदुपां...युगब्धरोवाचस्पतिभूपषितभारतावनिः | 
एकैव या संक्षमते विमर्दितुं प्रत्यर्थि-सार्थात्‌ क्रिल तत्त्वकौमुदी ॥ २ ॥ 





( ६० ) 
मखेषु॒हिंसामनलोज्ज्वलां विना जक्ता स्वतन्त्रा प्रकृतिमहेश्वरम । " 
बत्कायंवाद॑ निजरूपसंस्थिति मुक्ति प्रप्चाखितमृचितान्‌ कवि! ॥ 9 ॥ 
श्रीमानृगजाननकविः ग्रतिभाप्रभातो वार्मिविभृष्यपदर्वी परिनिष्ठितार्थम्‌ । क्‍ 
नीताभिरुच्छिततमामिरनुत्तमाभिव्याच्ेष्ट. राष्ट्रयुरु॒गोरवयाितासि: ॥ ५ ॥ 
असम मनीपिमहते सरलेः अजशस्तेस्तकान्वितेमधुरबन्धसुगन्धमुस्धे: । 
भाषापदेः सफ़लतामिव वाषकासब! थश्श्रेयस-जततिमाकलये भवान्याः ॥ $ ॥ 
प्रन्थोमह त्यु मुदितां जनयन्‌ सट्ृदां जागतिमावहतु कामाप रोचसानास्‌ । 
छत्पां स्थिति भजतु लोकवरिष्रपष्ठे विश्वेश्रो वरदहस्तममुत्र दृध्यात्‌ ॥ ४ ॥ 





--स्वामी महेश्वरानन्दसरंश्य ती 


26, 
अनन्तभ्रीविभूषितद॒ण्डिस्वामी श्रीस्वरूपानन्द्सरस्वती महाराजः 
( आध्यात्मिक उत्थान मण्डल, भोपाल, म०“प्र० ) 


छों० गजाननगात्री मुत्ततगांवकर के द्वारा निर्मित सांख्यतत्त्वकोमुदी पर । 
च्प्रकाधरिका' नाम्मी हिन्दी व्याख्या का अवलोकन करने पर ग्रसचता हुई | पण्डित 
जी ने इसमें पर्याप्त परिश्रम करके इसे जिन्नासुजनों के लिये बोधयम्य बना दिया .. 
द है। वीच-बीच में टिपणी का संबिवेश लेखक की अनेकों शात्रों में ब्युत्पत्ति को 
द , पचित करता है। सुपरिष्कत राष्ट्रभाषों हिन्दी में सांख्यदर्शन के प्रमेयों का विशद 
| निरूपण अन्य टीकाकारों के छिये निदर्शन बन गया है | टीका ब्युत्पित्सु आर 
| ब्यूतपन्ञ दोनों के ही लिये लायदायक पिद्व होगी | हम ज्ाज्रीजी के इस प्रयास 
की सराहना करते हुये उनकी इृत्त व्याख्या के ग्चार-ग्रस्तार के लिये अपनी 
धुगकामना व्यक्त करते हैं | 





“--श्वरूपानन्द्‌ सरस्वती 





श्रीगुरुघरणानासा शी वचां सि 
( १.) 


पद्मभूषण-गहामहिमोपाध्याय 
पण्डितराज-भ्री राजेध्रशास्रिचरणाः 
साख्य योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी” हज्ञति कौटिलियाथंशानब्रस्थप्ांख्यपदस्य 
पष्टितन्त्रपरतय। जथमज्ज लायां व्याख्यानदर्शनात्‌ न्यायभाष्यकतृवात्य्यायनापरफ्याय- 
कौटिल्यात्‌ . ग्राक पष्टितन्त्रापरसांख्यजाज्रस्येतव . आन्वीक्षिकीस्थाने व्यवहार: - 
आसीत्‌ | परंतु नीतित्तार॒टीकायामुपाध्यायनिरेक्षायां सांख्ययोगपदयो: न्यायवेशेषिके 
इतिविवरणदर्शनात्‌ “भआन्वीक्षिक्री-दण्डनीतिस्तकंविद्याउथशाजलयो:”  हत्यमरकोष- 
दर्शनाच सांख्यशात्रस्थ महत्त्वपूर्ण स्थानं न्यायवेशेषिकाम्यां गहीतमुत्तरकाले इति 
स्पष्ट प्रतीयते | अतएवं. स़॒प्तत्यां किल येउथस्ति5र्था: कृत्कस्य पष्टितन्तस्था जति 
सांख्यकारिकादशनात्‌ न्यायवेशेषिकानुत्तारिणी पद्धतिः सांख्यशात्रन्याल्या भत्यन्त- 
मपेक्षणीयतां गतेति “सब चैतदस्माभिन्यायवातिकतात्पयंटीकायां व्युत्पादितामिति 
नेहोक्त विस्तरभयात्‌” इति दश्नाच्ायमंथ: हहतया सिद्धथति। आधुनिकत्तमये 
पददशनपारहधमि। नारायणतीथँैंश्वन्धिकाटीकाग्रणंयनेन ,पूरिता सा भाकांक्षा। 
तथापि नव्यन्यायश्ैल्या संपूर्णतत्तकौमुदीव्याख्यानं बहोः कालादत्वन्तमपेक्षितमात्तीत्‌, 
यस्य पूर्ति: वंश्ीधरीटीकाग्रकाशनेन तत्र नव्यन्यायरीत्यनुसारिटिप्पणीनिमणिन च 
क्ता दिवक़तेरस्मत्युह्ड्डिः केलकरोपाइसीतारामशास्रिमहोदयः । तथापि लोके तस्य 
प्रचार। सल्प एवासीत्‌। साम्मतम अस्मदन्तेवाप्तिना आयुष्मता मुसलगाविकरोपहु- 
डॉ० गजाननशाह्रिणा हिन्दीभाषायां 'तत्यप्रकातिका'सूय॑ सुतिस्तृतं व्यास्यानं पिज्ञाय 
तत्रचान्यासां टीकानामप्युपसंद्वारेण वंशीघरीटीकाउथों 5पि. सुबोधया हिन्दीव्याख्यया 
तह जिज्ञासूनां छते उपन्यस्तः | मया तु सांख्यतत्तकोमुदीग्पिपठिषो। अस्मदूद्वितीय- 
पुत्नस्य श्रीविश्वेखरशरमंणः पठनाय दृत्तोउ्यं भन्‍्यः प्रेत्यह पराव्यते च | प्रश्मदारिका- 
पर्यन्तम्पाठः संबृत्त । अनेन मगर महत्तांकर्य संजातभ्‌ । आश्ञास्यते मत्सहल्नानाग्‌ 
अन्येषामपि सोकय विधास्यति । अतः अमिनन्‍दनाहोंउय॑ यज्ञ आवुष्मतों मुसतल- 
गॉवकरशाज्िमहोदयर्य वशत्करो भव॒त्रिति भयवन्तम्प्राथंये ॥ हत्ति भिकेदयति 
विदुर्षां विधेष:-- 
“-भीराजेश्वरद्माक्ली घाषिडः 


( ९ ) 


( ४ ) 
सवतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीहरिरामशुक्लः 
वा राणसेयसंस्कृतविश्व विद्यालयस्य रांच्ययोगविभागाषध्यक्ष: 
वाराणसीस्वे हिन्दुतिश्वविद्यालयी यस्स्क्तमह्यविद्यालये पृर्व॑मीमांसाध्यापन॑ कुर्चा- 
णेन आायुष्णता ढॉ० श्रीगजाननशास्त्रिमुसलगांवकरमहोदयेन विरचितसांख्यतत्त्व- 
कृग्ुधा हिन्दीभाषामयौव्यास्या मया तेषु तेषु स्थानेष्र॒ अवलोकिता | विषयत्रति- 
प्रादक्ोली तथा च॒ दृष्टा यथा त्तामान्यानामपि सांल्यशात्रीये विषये अवेशो5क्लेशेनैच 
मवितुमहति | अतो5्यं यन्धोवतमाने समये जिज्ञासूनामतीवोपकारफों वर्तते | 

“इरिरामशहकूः 





(३-5) 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीपट्टा भिरामशा्री 
वाराणसेयसंस्क्ृतविश्व विद्यालयस्य साहित्यविभागाध्यक्ष: 
मीमांताचार्येण पण्हितवरेश डॉ० श्रीगजाननशाल्नियुस्त॒लगांवकरम हाभागेन 
बाह्बकारिकायात्तत्वकोगुद्याथ तत्त्यप्रकाशिका' नांप्ती हिन्दीटीफा विरचिता। 
कार्यमिद स्थाने त्रमारन्धं पण्डितवरेण | अस्य अन्थस्य हिन्दीमाषया एताहडहां 
विवरण केनापि न कृतम्‌ | दह्नेष्‌॒ साडइख्यस्य सुमहत्स्थानम्‌ | तस्य ज्ञानेन विना 
दा्निरक ज्ञानमपूर्णमेव पण्डितेमन्यतें | तदनया टीकया राष्ट्रमाषामय्या साधारणैरपि 
दाग्ननिकज्ञानसम्पिपादयिपुमिस्समी चीन॑जानमवापुं शक्यते । साहुबशाल्रीयं तत्त॑ 
गथावदत्न टीकायों विवृतत श्रीयजाननगश/स्त्रिणेति ग्रत्तीदति मे सन | टीकेयससाधारण॑ 
रूपमाबिभाति | टीकाष्ययनेन टीक़ाकारस्य पराण्डित्यं परिश्रसश्व स्पष्टमवरगस्यते | 
एताइशानि कार्याणि बह्लनि कृबन्र॒य॑ पण्डितवर! पण्डितसमाजे महर्त्ती ग्रतिष्ठां 
लगतामिति भगवन्‍्तमुमारमणमम्यर्थये | “प्रद्ठामिशमशास्धी 


(४) 
शाख्ररल्ाकरः श्रीसुन्रह्मण्य शास्त्री 
मद्रास विशवविद्या लयस्य भृतपूर्वप्राध्यापकः 
ढॉ० श्रीयजाननशाल्तिमुत्तलगांवकरमसह्रोदयेः राचिता सांख्यतत्त्वकोंमदीब्याख्या 
तत्तप्रकान्निकानाम्ती मयाउवलोकिता | इयं तांख्यग्रात्नतत्वमधिजिगमिषृणां महते 
उपकाराय भवेदिति सुह॒ढं विश्वतिमि | सरलया शैल्या मुलाथ तम्यक्‌ परिशील्य पूव॑- 
पक्षतमाधाने विश्वदीकृत्य साख्यतत्व॑ विश्दयन्ती इय॑ तत्ततप्रकातिका छात्राणां तत्त्व- 
जिन्नासूनां "न क्षाप्रदाने धने ि दि प्छ 

जिज्ञासूनां प पराक्षाग्रदाने ज्ञान|मिवर्षने च स्हाय्यमाचरन्ती विजयतादित्याशासे-- 
-“छनहाष्यश स्त्री 
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श्रीमदीशरक्षष्णविरिचिता 

सांख्यकारिका 
दुःखत्रयाभिघाताज जिज्ञासा तदषघातके' हेतां। 
हृष्टे साउपार्था” चेन्नै'कान्ताउत्यन्ततोउभागत्‌ | १ ॥ 
हृष्टवदानुअ्विकः सद्मविश्युश्षिक्षयातिशययुक्तः | 
तद्दिपीतः श्रेयान व्यक्तान्यक्तज़विज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
मलप्रकृतिरविक्षतिमहदाद्याः.'प्रकृतिविकृतयः” सप्त | 
पोड्शकस्तु (विकारों! न ्रकृतिन” 'विकृृति” पुरुष: ॥ है ॥ 
हष्टमनुमानमाप्ततचन॑ च॒ सर्वप्रमाणस्िदलात्‌ | 
त्रिविध॑ प्रमाणमिष्ट प्रमेयत्तिद्ध:. प्रमाणात्रि ॥ ४ ॥ 
प्रतिविषयाध्यवत्तायों 'हृष्ट! त्रिविधमनुमानमास्यातम्‌ | 
तल्लिड्नलिल्लिपूर्तकमाप्तश्नुतिराप्वचन॑ तु॥५॥ 
सामान्यतस्तु हृष्टदतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ | 
तस्मादप्ि चाउत्तिद्धं . परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धमू ॥ $ ॥ 
भतिदूरात्‌ त्ामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनो5नवस्थानात्‌ | 
सोक्ष्याद्‌ व्यवधानाद अमिमवात्‌ -प्तमानामिहाराच || ७ ॥| 


- . साक्षमयात्तदनुपलब्धिनाउमावात्‌- 'कार्यतस्तदुपलब्धे/? | 


महदादि तच्च॒ कार्य ग्रकृतिसरूपं॑ विरूपन्ल ॥ ८ ॥ 
' अन्तदकरणादुपादानगरहणात्‌ सर्वसंभवाभावात्‌ | 
जशक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्तायम्‌ ॥ ६॥ 
हेतुमदनित्यमव्यापि सकियमनेकमाशरितं लिल्जय | 
ताबयव॑ परतन्त्रं. व्यक्तं॑ विपरीतमव्यक्तम्‌ | ० ॥| 
'त्रिंगणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतन प्रसव्धार्गि | 
व्यवतं तथा ग्रधान॑ तद्विफ्रीतस्तथा चर पुमान॥ ?/ ॥ 
भ्रीत्यप्रीतिविषादात्मका:ः . ग्रकाश्प्रवृत्तिनियमार्था:। 
अन्योन्यामिमबाश्रयजन नमिथुनवृत्तयइच गुणा: ॥ १९॥ 


अत्ततं लघु ग्रकाशकमिष्टमुपष्टस्भक चलख रजः। | 
गुरु वरणकम्ेव तम/, प्रदीपयच्चाथतों वृत्तिः॥ ३ै॥ 








(६४ ) 


अविवेक्यादे: तिद्धिः - श्रेगुण्यात्‌ त्द्ठिपर्ययाभावात्‌ | 
कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्याउव्यक्तमप्ति प्विद्यम्‌ ॥ 29 ॥ 
भेदानां परिमाणात्‌ सर्मन्नयात जक्तितः प्रवृत्तेश् | 
कारणकार्यविभागादविभागाद वेधरूप्यस्य ॥ ?५ ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्त ग्रवर्तते तिगुणंतः समुदयात् | 
प्रिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिग्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ॥ /$ ॥ 
संघातपरार्थलातू.. त्रिगुणादिविषर्ययादपिष्टानात्‌ | 
पृठपोउस्ति भोकतृभावात्‌ केबल्याथ प्रवेश | ?७॥ 
जनन-मरणकरणानां प्रतिनियमाद युगप्र्मइत्तेर्च | 
परुषबहुत्व प्निद्ध श्रेगण्यविपयंयाच्चेत्र | 2८ ॥ 
तत्माच विपयात्तात्‌॒ घ्िद्ध साक्षिलमस्य पृरुषस्य । 
केपल्य माध्यर्थ्यं द्रष्टवमकतृंभावश्च ॥ ?९ ॥ 
तस्मात्‌तत्तंगोगादचेतनं 'चेतनावदिव लिज्लम ॥।. 
गुणकतृत्ते तच् तथा करत्तेंव मक्‍त्युदासीनः ॥ २० ॥ 
पृछपस्य दड्नाथ कैवल्याथे तथा ग्रधानस्थ | 
६ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कत/ा।. सर्ग)॥ २१ ॥ 
प्रक्तेहॉस्ततो5हज्लारस्तस्माद॒ गणर्च पोडशक्ः | 
तत्मादपि. पोड्शकात.. पश्चभ्यः परश्यभृतानि ॥| २२ ॥ 
अध्यवत्तायों बुधिधमों. ज्ञान जिराय ऐश्रयम | 
सालिकमेतद्वूप तामसमस्माद विषयस्तम्‌ ॥ रेड ॥ 
अभिमानो5हह्जारस्तस्माद्‌ द्विविघः अवतते सर्यःकः 
एकादशकशथ गणस्तन्यात्रपत्॒लकश्चेव ॥ २४ ॥| 
सांलिक एकादशकः ग्रवतते बेकतादहड्ारात्‌ । 
मृतादेस्तन्मात्र/. त तामसस्तेजत्नाहुघग्रम्‌ ॥ २५ ॥| 


बुद्धीबलियाण. चक्षःश्रोत्र॒-प्लण-रसनत्गास्यानि । 
वाक-प्राणि-पाद-पायृपस्थानि फर्मेन्द्रियाण्याहु: ॥ २६ ॥ 
उमयात्मकमत्र मनः सड्डत्पक्रमिन्द्रियं व साधम्यादि । 
गुणपरिणामविशेषानानातलं वाह्ममेदाशत ॥ २७ ॥ 


शब्दादिए. परशावामालोकतमात्रमिष्यते. [ृत्तिः । 
वचनादानविहरणोक्रगानन्दाश्व पश्चानाव्‌ ॥ २८ ॥ 


( £+$ ) 

स्वालक्षण्य॑ वृत्तिस्त्रयत्य सेत्रा भवत्यसामान्या | 
सामान्यकरणजृत्ति।-. पग्राणाद्या वायबः प्रश्च ॥ २६ ॥ 
युगप्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्व तस्य निर्दिष्ट | 

हष्टे. तथाप्यहएऐ.. त्रयस्य तत्यूबिका वृत्तिः | शे० ॥ 
स्त्रां स्वरा प्रतियद्चन्ते परस्पराकृतहेतुकां इत्तिमू | 
पुरुषाध एबं हेतुर्ग केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ || २१ | 
करण॑ त्रयोदशर्विध॑ तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ | 
कार्यश्थच॒ तस्य दह्मधाउउह्ाय घारय ग्रकराइ्यन् त] २२ ॥ 
अन्त+्करणं तिविध दशाघा वाह्य॑ त्यस्य विषयास्यम्‌ | 
सांग्रतकाले बाह्य॑ त्रिकालमाभ्यन्तं करणम्‌ || रेरे ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां प्ञ विशेषाविशेषविषयाणि | 

वाय मबति श़ब्दविषया शेषाणि तु पदग्चविषयाणि ॥ २४ ॥| 
सानन्‍तःकरणा बुद्धि! स॒वे विषयमवरगाहते यस्मात | 
तस्मात्‌ त्रिविध॑करणं द्वारि द्वाराणि शेष्राणि॥ ३५ ॥ 
एते ग्रदीपकल्पा: परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः | 
कत्स्त॑पुरुषस्याथ प्रकाश्य बुद्धों प्रयच्छन्ति ॥ रे$ ॥ 
सब ग्रत्युपभोग॑ यत्मात्‌ पुरुषस्य॑ साधयति बुद्धिः | 

सेव च विजिनष्टि पुनः ग्रधानपुरुषान्तरं सृक्ष्मम्‌ ॥ २७ ॥ 
तन्मात्राण्यविज्ञेषास्तेभ्यो भृतात्ति प्रज पश्चभ्यः | 

एते स्मृता विज्ेषाः श्ान्ता घोराश्व मुढाश्व ॥ रेट ॥ 
सक्ष्मा मातापितृजाः सह ग्रभूतैस्तिधा विशेषाः स्युः | 
यृक्ष्मास्तेतां नियता मातापितृजा निवर्तन्ते ॥ रे६ ॥ 
पर्वोत्पन्षमसक्त... नियत॑ महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ | 
संसराति निरुपमोग॑ भावेरधिवासितं लिख्लेम ॥ ४० ॥| 
चित्र यथा55श्रयम्ृते स्थाप्पादिभ्यो बिना यथाच्छाया । 
तद्वद बिना विशेषेर्न तिष्ठति निराश्रयं लिज्लग ॥ ४४ ॥ 
पुरुषाथहितुकमिदं निमित्तनेमितिकप्रसज्ेन | 
प्रकृतेति मु त्योगानवटबदू. भ्यवतिष्ठते लिख़म्‌ | 2२ ॥ 


सांसियिकाश्व मावा। प्राकृतिका वैक्ततिकाश पर्माचा। | 
हैष्टा। करणाश्रयिण। कार्याश्रयिणश्व॒ फललांधा! ॥ ४२ ॥ 





( थे ) 
पर्मेण गम्ननमृध्य॑ गेमनमघस्ताद  सवत्यधर्मेंण | 
ज्ानेन चाउपवर्गों. विष्यवादिष्यते बन्धः ॥ 99 ॥ 
वैरान्यात्‌ प्रकृतिलयः संप्तारो मराति राजसाद्रागात | 
ऐश्वयादविघातो विपययात्‌. तद्ठिपर्यासः ॥ ४५ ॥ 
एव प्रत्ययस॒गगों. विपयर्याग्रिक्तितुशिप्तिडयाल्यः | 


गुणवैषस्यविनदात्‌ तस्थ च॒ मेदास्तु पश्चाशत ॥ ४६ ॥ 
पत्च॒ तरिपययमेदा सवन्त्यग्क्तिरव करणवैकल्यात्‌ | 


गष्टाविग़तिमेदा. तुष्टिनंवधाउश्चा.. सिद्धि! ॥ 9७॥ 


मेदस्तमसो5शविधों मोहस्य चर दह्विधों महामोहः | 
तामित्नोडशद्शधा तथा. भक्‍लन्धतामिस्रः ॥ #८ ॥| 
एकादगेन्द्रियवधा/ः तह बुद्धिवष्ठैरज्क्तिताहिश । 
सप्रद्श वा बुद्धेतिपयंयात्तर्ितिद्ी नाम ॥ 9९ ॥ 
माध्यात्मिक्यश्चतन्न:  ग्रकृत्युपादानकालमाग्यास्या: | 
बाद्या विषयोपरमात्‌ प्श्च नव तुष्टयोउमिमताः ॥ ५० ॥ 
उह्वः ब्रच्दोष्ध्ययनं दुःखविधातात्रयः सुदतृप्राप्तिः। 


-दान॑ च॒ प्िदयोउ्टों पिद्ेः पूर्वोंकज्ज़ल्निविधः ॥ ५९ ॥ 


न बिना भाेलिज्ञ न बिना लिज्लेन मावनिज्रात्तिः | 
लिक्लाख्यों भावार्यस्तस्मांदः द्विविघः प्रवत्ततें सग! ॥ ५२ ॥ 
अष्टविकल्पो देवस्तैय॑ग्योनश्च पश्नञपा. सवतिं | 
मानुषकरचेकतिष! सम्राक्ततो सौतिकाः सर्ग/॥ ५३ ॥ 
उष्क म्तत्तविज्ञाल्समोविशाल्थ मृलतः सर्गः। 
मध्ये. रजोकिशालों ब्रह्मादिस्तम्पपंयन्तः ॥ ५४७ ॥ 
तंत्र जरामरणकृतं॑ हुं ग्राप्नोति चेतनः पुरुषः | 
लिज्ञस्याविनिवृत्तेसासमाद. हुःखं॑.. स्वभावेन ॥ ५५ ॥ 
इत्येष.. प्रकृतिकतों। बहदादिविशेषभृतपर्यन्तः | 
प्रतिपपंविमोक्षाथ साथ जब. पराथ आरस्मः ॥ ५६ ॥ 
कत्सविवृद्धिनिमित्त  क्षीरत्य यथा ग्रवृत्तिरश्स्यथ | 
पृछ्षतिमोक्षनिमितं तथा. ग्रवृत्तिः अधानस्य॥ ५७ ॥ 
ओऔत्युक्यनिवृत्यर्थ यथा क्ियातु प्रवत्ततीं लोकः | 
पुरुपस्य विम्ोक्षाथ प्रवत्तते तद्ठदव्यक्तम ॥ ५८ ॥ 


न अर 


६ ६७ ) 


रहस्य दर्शयित्ता निवर्तते नत॑की यथानृत्यात्‌ | 
पुरुषस्य तथाउ55त्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकतिः॥ ५९ ॥ 
नानाविधेैरुपकारिण्यनुपकारिण: ( पुंचः | 
गणवत्यगुणस्य सतस्तस्याथंमपार्थक्चरति ॥ $० ॥ 
प्रक्ते: सुकुमारतरं न किबख्विदस्तीति में मतिम॑वति | 
या हृष्टस्मीति पुनर्न॑ दशनमुपैति पुरुषस्य ॥ 52 ॥ 
तस्मात्न बध्यतेउद्धा न मच्यते नापि संसराति कश्ित्‌ | 
संसरति बध्यते मुच्यते च॑ नानाश्रया प्रकृति! ॥ $९ ॥ 
रूपेः सप्तमिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः | 
सेव च पृत्षा्थ प्रति विमोच्रयत्येकरूपेण ॥ $३ ॥ 
एवं तत्त्वाभ्याततात्रात्मि न मे नाउहमित्यपरिशेषम्‌ | 
अविषयंयाद्‌ू._ विज्ञु्य॑ केवलमुत्मद्यते ज्ञानम्‌ ॥ $५ ॥ 
तेन 0 निवृत्तप्रसवामर्थवश़ात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम्‌ | 
ग्रकृति पर्यति पुरुषः प्रेक्षकबद१स्थितः स्वच्छः ॥ $५ | 
हष्टा मवेत्युपेक्षक एकों दृष्टाउह्ममित्युपरमत्यन्या | 
सति संयोगेडपि तयोः प्रयोजन नास्ति सर्गस्य | $$ ॥ 
सम्य्ज्ञानाधिगमात्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तों | 
तिष्ठाति संस्कारवशात्‌ चक्रम्नम्रिवद्‌ ध्तशरीरः ॥ $७ ॥ 
प्राप्त शरीरमेदे चरितार्थत्वात प्रधानविनिदृवत्त | 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभय्य कीवल्यमाप्नोति ॥ $८ ॥ 
पुरुषाथज्ञानमिद॑ गृह्य॑ परमर्षिणा समाख्यातम्‌ | 
स्थित्युत्पत्तिग्रल्याश्चिन्त्यन्ते.. यंत्र भूतानाम्‌ ॥ $६ ॥ 
एतत्‌ प्रवित्रमग्य॑ मुनिरासुरयेडनुकस्पया प्रददों । 
आधुरिरपि पश्चशिखाय तेन व बहुधा कृत॑ तच्जम्‌ | ७० ॥ 
सिष्यपरंपरयाउ5गतमी धररकृष्णेन... चैतदार्याभिः | 
संक्षिपमार्यमतिना . सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७/ ॥ 
सप्तत्यां किल येउथस्ति5्थाः कत्तनस्य पष्टितस्त्रस्य | 
आख्यायिकाबिरहिता: परवादविवर्जिताश्ापि ॥ ७९ ॥ 
इंति श्रीमदीखरकृष्णविरचिता सांब्यकारिका समाप्ता | 


वाक्य तप ीिकरन--+---->+ 
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विषयानुक्रमणिका 


( सांख्यतच्चकौम्ुदी ) 


विषय प्ष्ठ 
मंगलाचरण की अंबतरणिका | 
प्रकृतिपुयषन मस्का रात्मक मंगल 

कारिका १ 
'शास्त्रविषयक जिज्ञासा की भूमिका ध् 


शास्त्रविषयकजिज्ञासा की आवश्यकता पर शंका श्र 
तीन प्रकार के दुःखों का उपपादन और उनके अस्तित्व की सिद्धि १३ 
लौकिक सरल उपायों के रहते शास्त्र-जिज्ञासा के व्यर्थ होने की कल्पता. १७ 
व्यर्थ होने की कल्पना का न्तिराकरण और परिंगणित उपायों से दुःखों 


की आत्यन्तिक निव्ुत्ति का न होता शरद 
दुःखापघात का कथन मंगल रूप ही है १६ 
कारिका*२ 


दुःखापधघातक सरल वेंदिक उपायों के रहते शास्त्रविषयकजिज्ञासा की 
व्यर्थता फिर शी बनी रहती है 


च््‌० 
वैदिक उपाय भी दृष्टोपाय के तुल्य हैं र्र 
दुष्ट और बंदिक दोनों उपायों में अधिशुद्धि, क्षग और अतिशय की 
समानता है हि थ 
याज्ञिक हिसा भी अनर्थ की द्वेतु है २४ 
बेदिक उपाय की सातिशयता का प्रदर्शन रद 
अमृतत्व को चिरस्थायिता क्षा उपलक्षक मानने से अमृतत्व श्रुतिविरोध 
का परिहार होता है रह 


लौकिक-बदिक उपायों की अपेक्षया शास्त्रविषयक ज्ञान की श्रेयस्करता ३० 


तद्विपरीत: श्रेयान्‌ का अक्षरार्थ ३२ 
शास्त्र के प्रतिपाद्य दुःखापघातक तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति का प्रदर्शन ३२ 
कारिका ३ 


संक्षप से सांख्यशास्त्रीय पदार्थों का निरूपण॑ 
प्रकृत्ति तत्व का प्रतिपादन 


ब्ू 


ज्श्त जी 
ही 


। ( १०० ) 


। प्रकृति-विकृति उभयरूप तत्त्वों का प्रतिपादन 
॥7 केवल विकृतिरूप तत्त्वों का प्रतिपादन 
द अनुभयात्मक तत्त्व का प्रतिपादन 


कारिका ४ 


प्रभाण सामान्य का लक्षण 

प्रमाण शब्द का निर्वंचन 

प्रमाणों की संख्या 
' तीन प्रमाणों का परिगणन 

प्रमाणों की संख्या में आधिक्य की शंका और उसका परिहार 
प्रमेय निरूपण के पूर्व ही प्रमाण निरूपण की आवश्यकता : 
कारिका के पाठक़म में परिवर्तेत करने का कारण 


कारिका ४ 
प्रमाणों के विशेष लक्षण 
प्रत्यक्षतक्षण घटक शब्दों का अर्थ 
बुंद्धितत््व तथा उगके धर्मों की जड़ता 
प्रत्यक्षतक्षण के पदों का पदकृत्य 
प्रत्यक्ष का पर्यवर्सित लक्षण 
अनुमान की प्रमाणता का साधन 
अनुमान का सामान्य त्क्षण 
अनुमान का विशेष लक्षण और पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोदुष्ट के भेद 
से उम्तकी तिविधता 2 
| वीत बौर अवीत रूप से अनुमान के दो प्रकार 
अवीत का निरूपण 
वीत का निरूपण और उसके प्रकार 
शब्द प्रमाण का लक्षण 
उसका स्वतः प्रामाण्य 
कपिल को पुर्व॑ंजन्म की अघीत श्रुति का स्मरण 
आगमाभास का त्तिहपण 
आप्तश्रुति की अनुमान से भिन्नता 
अन्यशास्त्रोक्त प्रमाणान्तरों का अपने उक्त तीन प्रमाणों में ही अन्तर्भाव 
उपमान का शब्द और अनुमान में अन्तर्भाव 
अर्थापत्ति का अनुप्तान में अन्तर्भाव 
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६ १०१ ) 





अभाव का प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव छ्भ्‌ 

संभव का अनुमान में अन्तर्भाव - 9७ 

ऐतिह्य तो कोई प्रमाण ही नहीं ७७ 
कारिका ६ 

प्रमाणों की शक्ति का निर्णय ६ 

अतीरिरिय पदार्थों की सामान्यतोदृष्टानुमान से प्रतीति होती है ६8 

सामान्यतोदृष्टानुमात से सिद्ध न हो सकने वाले पदार्थों की आप्तागम 

'से सिद्धि होती है ८ 

कारिका ७ 

प्रधात आदि तत्त्वों का प्रत्यक्ष न होने से उनके अभाव की आशंका पे 

पूर्वोक्त शंका का निरास, अतिदूरत्वादि आठ कारणों से वस्तु का प्रत्यक्ष 

नहीं हो पाता | प्र 

अनुद्भव से भी प्रत्यक्ष की निवृत्ति ८३ 

प्रत्यक्षतिवृ त्ति ही अभाव का कारण नहीं बल्कि योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति जडं 
कारिका ८ 

प्रधान की अनुपलब्धि में कारण सूक्ष्मता है न 

प्रधान के अस्तित्व साधन में कारणभूत महत्तत्त्वादि काय॑ हैं दर 

कार्य-कारण के संबंध में बादियों की विप्रतिपत्तियाँ | द्द 

सत्कायं पक्ष ही प्रधान के अस्तित्व का साधक है पद 
कारिका ६ 


सत्यकायं का प्र तिपादुन है 
वौद्ध-सिद्धान्त का निरसन | 8१ 
वेंदान्तमत का निरसन & 
न्यायमत का निरसत, असत्‌ का उत्पादन न हो सकने से ' सत्त्‌ कार्यम्‌' 


यह प्रथम हेतु है रेड 
कार्य कारणसम्बन्ध से भी कार्य सत्त है यह द्वितीय हेतु ९६ 
कार्यका रण का नियतसम्बन्ध न मानने पर समस्त कार्यकारणभाव भें 

विप्लव हो जायगा ६७ 
कारण की शक्ति कार्यपरक होने से भी कार्य सतत है ध्द 


८ सां० भू० 


| था 
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कार्य के कारणात्मक होने से कार्य, सत्‌ है १०० 
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व्यक्त और भव्यक्त में साधम्य एवं दोनों का पुरुष से वैधरम्ये ११७ 
तिगुणत्व प्रथम सांधर्म्य श्ट्् 
ज्विवेकित्व द्वितीय श्श्८ 
विषयतय और प्तामान्यत्व तृतीय तथा चतुर्थ ११६ 
बदेतनल, फडम प १२० 
प्रसवधर्मित्व पष्ठ १२० 


उक्त व्यक्त धर्मों का अव्यक्त में अतिदेश १२१ 
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व्यक्त और अव्यक्त का पुरुष से वैधम्य॑, साधर्म्य ध्प्र 
कारिका १२ 
गुणों का निजरूपण १रर 
गृणों के स्वरूप और सुखदुःख में परस्पराभावरूपता का व्युदातस १२३ 
उक्त क्क्षण का समन्वय श्य्ड 
गुणों का प्रयोजन प्रकाश, प्रवृत्ति, नियम हैं १२५ 
गुणों की क्रियाएँ अन्योन्याभिभव, अन्योन्‍्यापेक्ष, अन्योन्यापेक्षयनन, 
अन्योन्य मिथुन वृत्तिरूप हैं १२७ 
कारिका १२ 
गृणनय का निरूपण और उनका प्ृथक्‌ स्वन्ाव ३० 
सत्त्वगगूण का स्वभाव लाघव, प्रकाशत्व १.३१ 
रजोगुण का स्वभाव उपष्टंभकत्व और चलत्व ४३२ 
तमोगुण का स्वभाव गुरुत्त़ ओर आवरकत्व १३३ 
परस्पर विरुद्ध गुणों का भी प्रयोजनवशात्‌ सहवृत्तित्व १३२४ 
सुख, दुःख, मोह परस्पर विरुद्ध होने से उनके निमित्तरूप में तीनों 
गुणों की आवश्यकता १३४ 
कफारिका १४ । 
अननुभव सिद्ध सत्त्वादिकों में अविवेकित्वादि गुणों की असंभवता का 
शआक्षेप शरे८ 
पूर्वोक्त आक्षेप का निरसन | गुणत्र4य और अविवेकित्व के साधक 
अन्वय व्यतिरेक १३६ 
अब्यक्त की सिद्धि १४० 


कारिका १४, १६ 
व्यक्त से ही समस्त कार्यक्रणभाव की उत्पत्ति हो सकती है तो अव्यक्त 
की कल्पना करना व्यर्थ है यह आशंका कर रहे हैं १४१ 
क्षाक्षेप का परिहार | अव्यक्त को प्रिद्ध करने वाले अनेक द्वेतुओं में से 
कारण-कार्य के विभाग और अविभाग के द्वारा अव्यक्त की सिद्धि १४३ 
कार्य की अपने कारण में अव्यक्त रूप से स्थिति ही कारण की शक्ति 
होने से अव्यक्त की सिद्धि १४६ 
मह॒दादिपरंन्त कार्यसमुदाय परिभित होने से अव्यक्त की पिद्धि १४७ 
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अव्यक्त की सिद्धि में समल्तयात्त चतुर्थ हेतु है 
प्रकृत्ति की प्रवृत्ति में विगुणात्मकर्त प्रथम हेतु है 
प्रकृति की प्रवृति में कार्य 'समुदय भी है 


परिणाम को प्रॉप्त होने से प्रबुति की प्रवृत्ति अनेक प्रकार से 


होती है 


कारिका १७ 


पुरुष के अस्तित्व का साधन 
संघात की परार्थता होते से 
एक संघात़् को इसरे 
त्रिगुणादि विपयेय होगा 
व्रिगुणात्मकों का द्वितीय हेतु अधिछ्रीयमानत्व है 
भोवतृभावाद्‌' यह तृतीय हेतु है | 
भोवतृभावात्‌ का अर्थ द्रष्ट्भावात्‌ भी संभव हो सकता है 
कैवल्य के लिये शास्त्रों की प्रवृत्ति होने से 


कारिका १८ 


पुरुष बहुत्व के साधनार्थ अनैक हैंतु 

जन्म और मृत्यु प्रत्येक का नियतरूप में व्यवस्थित होने के कारण 
अयुगपत प्रवृत्ति होते से भ्री पुरुष ( आत्मा ) की अनेकता 

तीन गुणों के अन्यथाभाव से भी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है 


कारिका १६ 


पुरुष के धर्म 

'तस्मात्‌' पद का सम्बन्ध प्रदर्शन 

'अच्ैगुष्य' हेतु से पुरुष में सालित्व और  द्रष्ट्रत्व 

त्रिगुणशुन्य होने से ही उसका कवल्य भी सिद्ध है 

अनैगुण्य से ही उसका माध्यस्थ्य और अकतृंत्व सिद्ध होता है 


कारिका २० 


चैतन्य और कहूँत्व के वैयधिकरण्यापत्ति की शंका 
हृष्टापत्ति | सामाताधिकरण्य का ज्ञान, भ्रम से हो रहा है 


संघात के लिये मानने पर अनवस्था और 
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कारिका २१ 


पुरुष और प्रधान के सँयोंग होने में संदेह... ४ ४ ७२ 
प्रधान को भोक्ता पुरुष की अपेक्षा... | ६४5 शछर३. 
कंदल्य के लिये पुंरुंष को प्रधान की अपेक्षा ये ताज / + श७छ३, 


भोग और अपवर्ग के लिये हीं मह॒दादिसग की आवंश्यकेतों “7. - 7 १७४ 


कारिका २२ - 


प्रकृति से महान्‌ इत्यादि सगे क्रम “मना ३७५ 


गणक्रम के अनुसार तन्मात्राओं से भूतसुष्टि . 5 हरैएड 


बुद्धि ( महत्तत्त्व ) के लक्षण का प्रस्ताव । * . १७६ 
ध्यवसाय बुद्धि का लक्षण हैं ' ' .. %: १७७ 

- बुद्धि के सात्विक धर्मे:-धर्म, ज्ञान, वे राग्य, ऐश्वर्य- का; त्िरूपण -- ; ..... १७६ 
:* “'बराग्य के यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार ये चार ताम: हैं १८१ 
| ऐश्वयं निरूपण के प्रसद्भ में अष्ट सिद्धयों का:निरूण मू७ ४ ८ ०, रैफरे 


" कारिका २४ 
डा अबर्मादि बुद्धि क्के तामस धर्म हैं । ह हा के 5 हआ्िहिण + हे हक श्छ्ड 
अईकार का लक्षेण 7 ल 7 लक महक कट: भेद 


अहँकार के विभिन्न कार्य. . ,. _[/  + हैक 


कारिका २९ 


अहकार का रूप एक रहने पर भी उंस विभिन्‍न गुण के कारण विभिन्‍न 
विकार होते हैं । अहंकार के सत्त्वांश से इन्द्रियग्रण और तामस अंश 
मे तन्‍्मात्रगण होते हैं ह । ऐरष८६ 


वे और तम् का प्रवतंक होने से रजोगुण की सार्थंकती " ...  श्८७ 


कारिका रद. है दा थे ला ह् 
इन्द्रियलक्षण, दस इन्द्रियाँ और पदव्यृत्पत्ति पक _हद८ 


कारिका २७ 
: मन की बुद्धि-कर्मोभयात्मकता का साधन .. . 5 58३७ 
मन! का लक्षण-'संकल्पकम्‌: और लक्षण का समन्वय... -१६१ 
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इन्द्रियों के साथ 'सात्त्विकअहंका रोपादानत्व छपसमानपर्म के 
कारण 'मन' की इन्द्रियता का साधन 

गुणों के परिणाम-विशेष से एक अहंकार के भी अनेक कार्य॑ 

'बाह्यभेंदाश्च यह दृष्टान्त के लिये बताया गया है 


कारिका *८ 
द्षेन्द्रिमों की बु्ति का कथन 

कारिंका २६ 
अन्तःक रणप्रय की स्वस्वलक्षणरूप ही असाधारण तीन जृत्तियां हैं 
पंचवायुरूपा साधारणी बृत्ति 


कारिका ३० 
प्रत्यक्ष में चंतुविध करणों की बुगपत्‌ वृत्ति 
क्रमशः वृत्ति भी है 
परोक्ष में अन्त:करणत्रय की दो वृत्तियाँ दृष्टपूर्वक ही होती हैं 


कारिका ३१ 
करणों की स्वतंत्रता में दोष 
उसका निराकरण परस्पर सापेक्ष होकर ही करण अपना-अपना व्यापार 
करते हैं 
करणों के अचेतन होने पर भी पुरुषार्थ ही उनका प्रवरतंक होता है 


कारिका २ 
करणों का विभाग 
तेरह प्रकार के करणों का परिगणन 
कारणव्यापारों का परिगणन 


कारिका ३३ 
बाह्य और अवान्तर भेद से तेरह करणों के अवान्तर विभाग 
अन्तःकरण की त्रिविधता 
बाह्यकरणों की दशशविधता 


कारिका ३१५ 
बाह्य और आध्यन्तर करणों में भेव-बाह्करण वतंमानकालीन होते हैं 
और भॉप्यन्तरकरण जैकालिक होते हैं 


१६४ 


१६१ 
१६६ 


श्धछ 
ध्ध्ल 
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साँज्य के अनुसार 'काल' नाम का कोई प्रथक्‌ तत्त्व नहीं है २०६ 
वाह्मेन्द्रियों के विषय का विवेचन २१० 
वुद्धी निद्रियों के स्थ॒ल-सुक्ष्म विषय २११ 
कमन्द्रियों के विषय २१२ 
कारिका ३४ 
ग़मस्त करणों में अन्तःकरणों की प्रधानता २१३ 
कारिका ३६ ५ 
अन्तःकरणों में भी बुद्धि की प्रधानता २१५ 
गुणों के परस्पर विरोधी रहने पर भी प्रदीप की तरह पुरुपार्थस्म्पांदन 
कार्य सबका एक ही है २१५ 
कारिका ३5 
5उ्पार्थप्राप्ति का साक्षात्‌ साधन होने से बुद्धि का प्राधान्य सिद्ध है २१७ 
अपवर्गरूप पुरुषार्थ कृतक होने पर भी अनित्य नहीं है श्श्८ 
कारिका ३८ 
भविशेष ( सूक्ष्म ) का कथन २१६ 
विशेष ( स्थल ) का कथन तथा उस्तकी उत्पत्ति २२० 
भूतों की स्थृलता में हेतु २२१ 
कारिका ३६ 
सूक्ष्म मापुपितृज भेद से अवान्तर विशेष का कथन २२२ 
नित्यत्व-अनित्यत्व के कारण सुक्ष्म और मातृपितृज में भिन्नता १२३ 
कारिका ४० 
प्रक्ष्शरीर का उपपादन और उसका लक्षण २२४ 
संसरण और निरुपभोगता के कारण षाटकौशिक शरीर की आवश्यकता २२५ 
र्माष्यर्मादि भावों के संस्कार से उसका संसरण २२६ 
गह्ाप्रलय के समय युक्ष्मशरीर का अपने कारण में लय होने से उसे 
लिज्ज कहते हैं २२७ 
कारिका 9९ 


सूक्ष्मशरीर की आवश्यकता का प्रदर्शन २२६ 


[ 
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कारिका ४२ 


सृक्ष्मणरीर के संसरण का प्रकार 
प्रकृति की विभुता ही बृक्ष्मशरीर के संसरण में हेतु है 


कारिका ४३ 
निर्मित्त नैमित्तिक का विभाग, घर्माद रूप निमित्त का प्राकृतिक 
वैकतिक भाव का कथन भौर उसके कारणाअ्रयित्व का वर्णन 


शरीरग्रहरूप नैमित्तिक का कार्याश्निधित्व कधन 


कारिका ४४ 
निमित्तविशेषों के कार्यविशेष का निरूपण 
ऊध्वंगमन के प्रति घर्म, अधोगमन के प्रति अधर्म, अपवर्ग के प्रति ज्ञान 
और बन्धन के प्रति अज्ञान कारण है 
प्राकृतिक, वैक़ृतिक, दाक्षणिक तीन बन्धों का निरूपण 


कारिका 9४ 
वैराग्य से प्रकृति में लय होता हैं 
राजसराग से संसार होता हैं 
ऐश्वर्य से इच्छा का अनभिधघात और अनैश्वर्य से इच्छा का अभिषातत 


होता है 


कारिका १६ 
विपयंयादि बुद्धिसर्ग का संज्षेप से कथन 


कारिका ४७ 
उप्ती का व्यांस ( विस्तार ) से कथन 
विपयंयादि के पचास धेंदों का परिगणन 


कारिका ४५ 
विपय॑यादिक्कों के अवान्तर भेदों का कथन पनैमें प्रथमतः विपयंश 
के बासठ भेद 
अविद्याहूपविपर्यय के आठ प्रकार 
अस्मिताहूप विपर्यय के आठ प्रकार 
रागहूप विपयंय के दश प्रंकार 
इेषरूपविपर्यय के भठारह प्रकार 


श्धप 
र्द्८ 
र्ध८ 
य्डंफ 
२४६, 
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अभधिनिवेशहूप विपयंय के अठारह्‌ प्रकार श४० 
कारिका ४६ 
समस्त अवान्तर भेदों के साथ घिपर्यय के बासंठ भेंद होते हैं ३५७ 
अट्ठाइस प्रकार की अशक्ति का कथन २५० 
एकादशा-इन्द्रियों के वध से होने वाली एकादश प्रकार की मशक्ति २४१ 
बुद्धि की साक्षात्‌ अशक्ति सत्रह प्रकार की २४२ 
कारिका ४० | 
नौ प्रकार की तुष्टियों का कथन रेश्र्‌ 
चार प्रकार की आध्यात्मिक तुष्टियाँ २५३ 
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कफारिका ४८ 
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( ११२ ) 


वूर्बोक्त आशंका का निरास, विविक्त होने पर भी आत्मा को स्रस्कार- 


वश शरीर घारण करना होता है. 


कारिका $८ 


३०४ 


शरीर का नाश होने पर ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक मुक्ति होती है ३०५ 


कारिका ६६ 
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कारिका ७० 


कपिल से लेकर पंचशिखाचायय॑ तक सांख्यशासत्र की गुरुशिष्य 


परम्परा 


कारिका ७१ 
ईश्वरक्ृष्ण की गुर-शिष्य परम्परा 
कारिका द छ्र्‌ 
सन्तति (७०) कारिकाओं का समुदाय शाज् रूप है 
बरष्येताओं के लिये श्रीवाचस्पति मिश्र का आाशीयदि 
परिशिष्ट 
टिप्पणी : नोट्स 
पारिभाषिक-एब्दानुकृम णिका 
श्ांझ्पका रिकानुक़मणिका 


शुद्धिपत्र 
झ्ांबय-चित्रपट 


३०८ 


३०६ 


३० ६ 


३११ 


३५३ 
३७७ 
वंघह 
३९० 
३६२ 





॥ श्री: ॥ 
सांख्यतत्त्वकोी सदी 
'तलप्रकाशिका' हिन्दीग्या स्योपेता 
“हक: 0« 


मंगलाचरण की अवतरणिका 


ओमानू इंशरक़ष्ण-विरचित-सांख्यकारिकां कीं व्याख्या करने क्री इच्छा जे. विजुदयेलर 
ओव।चस्पत्ति मिश्र अतिस्मृति-प्रसिद्ध सांख्य सिद्धान्त की सूक्तित करते डुए प्रारिष्खित प्रकृतम 
की निर्विध्चतव। समाप्ति के उद्देश्य से श्ुतिप्रोक्त मंगल/चरण कर रहे है । 








4.“'गज़ामेकां ले हि त्शुक्लक्कप्णा बड्ीः प्रजा: घजमानां घस्पाः | 
 भ्रजों होको जुबमाणोउनुग्रेत्त जहारयेनां भुक्तलोगामजोउस्थः ॥7 (इवे. छ, न, ४।मं.५) 
“प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि।" ( भी. १३॥१५ ) 

इवेताश्रतरोपनिषद्‌' को सांस्योपनिषद्‌ कहते हैं। सांख्यशास्त के सिद्धान्तों के बौज इसो 
उपनिषद्‌ में निद्वित हैं। सांझ्प का सिद्धान्त है. कि मिग॒णात्मिका प्रकृति ही-जगत्‌ की उपादान 
कारण है | उसको प्रदृत्ति में भोग-अपवर्गरूप पुरुषार्थ हों कारण है। बास्ततर में 'युरुष! उदांसीन 
दे यथापि प्रकृति के कहृस्वभोक्तृत्व आदि धर्म उसपर आरोपित दोने से उन्हें वह अपना ही 
मानकर स्वयं को बंड्ध समझता है । किन्तु भोग्तमाप्ति दो चुकने पर एवं झास्तराभ्याक्त से उत्पन्न 
विवेकस्य|ति ( तत्वज्ञान ) के दारा उसे अपनी, 'अंसंगता' का अनुभव होने लगता है और गपने 
को 'केवली! समझने छगता दै । 

२. “प्रारिप्सितप्रकरणपरिसमाप्तिप्रत्यविप्रत्यूदविध्वंघ्तावय . अंथारंभे . अन्नछमनुत्तिह्नन्ति 
शिष्टा:” इत्यास्तिकसम्प्रदायः-इति सारबोधिनीकाराः ! बंच्ीघर सिश्रास्तु-'मंगलस्य निष्प्रश्यूह- 
समाप्तिप्ताथनःवे प्रमाणं तु अविगीतशिश्चारानुमितश्वत्तिरेवे [ति । 

भस्मिन्‌ अस्तगे बिद्वत्तों षिणीकारा एज कपयन्ति-- 

“शिष्टाचारानुमितश्रुतिवोधितकत॑व्यताक मज्नलम! इत्येवंबिबा ये तन तथ्राधुनिकानां छेल्ा 
उपलब्यन्ते ते भविचार प्रभवा: इति ।7 

अर्य माव;-यथा असति विरोधे स्पृत्या तन्मुलभूता श्ुतिरनुमीवत्ते नैब॑ शिशचारेण ताक्षाद सा 
अनुमीयते किन्तहिं शिश्टाचारेण स्मृत्तिस्तवा च श्रतिरिति, तथा चाहुः कुमारिलम्रट्टा:--"अचारात्त 
स्मृति शातवरा अतिविज्ञायते ततः? इत्तिए त्० व[० भं० १। पो० है )। न्‍ 

अस्मिन्‌ प्रसंगे किरणावलीकारा:--मंगल॑ नमस्कार, स्त च स्वा( मंगला )नुकूलप्रयस्व- 
वंदबुद्धिप्रतिभिम्बितस्वस॑ंदंघेन आत्मनि वर्तते, एवं चरमवर्णतिरोभावास्मिका च समाप्ति: तश्र चरम- 
बर्णतिरो भावों नाम चरमवर्ण॑स्य तिरोभावावस्था, तद्‌ यश्चरमवर्ण:, तथा चनसमाप्तिरपि सवा (विरें- 
भावा)अयचरमवर्ण नुकूलप्र य॒स्नवद्‌ बुद्धिप्रतिजिम्वितत्वसम्पन्प न भास्मनि वर्तते, तथा च-"स्व!अय- 
चरमव्णनुकूलप्रयत्नवद बुद्धिप्रतिविम्बितत्वसस्तम्धन आत्मभिष्ठा चरमवर्णतिरोभावत्मकप्तमापति 








२ साँख्यतत्त्वकोमुदी 


अतिप्रोक्त मंगछाचरण करने का स्वार॒स्व यह ईं--कि डइंश्ृततेनशिब्दम्‌! ( अ. सू. ११:७५ ) के 
द्वारा प्रतिपादित 'अअच्दत्व' हेतु का ख़ण्डन तथा प्रधान ( प्रकृति ) के वैडिकत्व का मण्ड्न 
करना व्याख्याकार को अमीष्ट है। अपनी व्याख्या के आरंभ में छिखितरूप पमैँ मंगलाचरण 
करने का संदेदय यह सौ हैं कि आगे शिष्यगण भी इसी प्रकार अनुद्धरण करें, तथा बक्ता और 
श्रोता दोनों का कल्याण मो आधुपज्षिक फल के रूप में दो सके। 
मड्छाचरणम्‌ | 
अजामेकां लोहितशफ्लकूष्णां 
(१ ) प्रकृति-पुछषनम- बद्धीः प्रजाः झछज़मानां नमामः। 
सकारात्मक मज़ूलम्‌ । अजा ये तां ज़पमाणां भजन्ते 
जहत्येनां भक्तभोगां नुमस्तान्‌ ॥ १ ॥ 
अन्चयः-- एका, लोदि्तशुक्लकृष्णों, बल्ली: प्रजा: सजमानाम्‌ , अनाँ, नमामः, ये अजाऊ 
जुबमाणां ताम , मजन्ते, भुक्तमोंगा ( च | एनों, जहति, तानू नुमः | 
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प्रद्धि स्वानुकूलप्रयत्नवद्बुद्धिप्रतिविम्बितत्वसस्बन्धेन आत्मनिष्ठ नमस्कारात्मक मंगर्ल कार णमित्ति 


कार्वकारणभावः । एवं सांख्यमते विध्नः अपमेः बुद्धिधर्म:, सांख्यमते ध्वंसात्मकपदार्या5नंग्रीकाराव 
डिस्नष्वंस्तो नाम अधर्मंतिरोमावः--सत च अंधर्मस्य तिरोंमावावस्वैवेति । विध्नतिरोभावो5पि स्वा- 
( तिरोमावावस्था ) श्रया( विष्ता )।पिकरण/ बुद्धि )प्रतिबिम्वित त्वसंबंधे न आत्मन्नि बततते, तथा च- 

“पस्वाअयांधिकरणप्रतिविम्वितत्वसम्वन्धेनात्मनिष्ठ विध्नध्वंत्त॑ प्रत्ति स्वानुकुलंप्रयस्नवदबुद्धिपत्तिविभ्यि- 
तत्वसंबं पेन आत्मनिर्ठ नमस्कार | त्मक मंगछ कर णमित्ति काका रणमा वो उनु सन्वेय:। एवं त्वोअवचर म- 
बर्णानुड्डलप्रयंत्नवद्जुद्धिप्रतिविग्विततत्वसंबंधेत आत्मनिष्ठ त्तमाप्ति प्रत्ति स्वाअय विष्ताधिकर णबुड्ि प्रत्ति- 
विश्वितत्वसम्बन्तेन विध्नतिरोभावः कार णम्‌” इति कार्यकार णभावः । 

९. छान्दोग्वे 'सदैव सोम्य०' इत्यारन्य “तदैक्षत' हत्युक्तम्‌। भत्र सत्संशर्क यब्जगदुपादोंर्न 
प्रोक्त॑ तत्‌ 'प्रधानं” 'बढा' वेति सन्देंदे सिद्धान्तितं जहासूचै-न इति | सख्येः कल्पितं प्रधान, वेदान्ते 
जगदुपादानत्वेन न संमवित॒ुम दति, यतः सख्यि: कल्पितें प्रधानम्‌-अशब्दम! अच्ति । अर्थात 
सांस्यकशिपतस्य प्रधानाख्यस्थ तत्त्वस्यास्युपगम श्रब्दप्रमां नास्ति । अतः भशब्दत्वात प्रधान! 
खत नगदुपादान नैव मवितुम्ति । 

२. 'समाप्तिप्रतिवन्धकपाप विशेषष्वंसकार णर्त्व सक्लूप्वस! इति छात्रवोंघिनों कार: । 

मंगल श्विविषस-आशीरवांदः, नमस्कारः, वस्तुनिदेंशश्य धआश्वोनेमस्कियावस्तुनिर्देशों, वापि 
तन्मुखमि/त्युक्तेः। इश्टानां शिष्वादीनां झुमाशंसनम्‌ आश्ी! | परल्मिन यदुत्कृष्टताज्ञानं तदपेक्षया 
वत्‌ स्वस्मिन्‌ अपकर्षश्ानम 'अदमस्य तैवफः इति बोधः ताइशवोधानुकूलो यः करपुटादिसंयोंग- 
विजशेषः से एवं नमस्कारः । 

३. अन्याय प्रति प्रवृत्तत्य नान्तरीवंकफ्तशनक्वम्‌ अनुषब्वस्वस । 

४. ( क ) सांख्यशाल्र को मूछमूत इवैताइवतर उपनिषद्‌ को श्रुति में कुछ व्यत्यास (परिवर्तन) 
कर व्य|ख्याकार ने उसे मंगलाचरण गे रख। दे | वह व्यत्यास इस प्रकार हैं. :-- 

मंत्र के द्वितीय पाद के अन्त में 'सरूप [! के स्थान पर “नमामेः' । “अजो झ्लेकों ज़ुषमाणोनुश्ेते' 
इस तृतीय पाद के स्थान में 'अजा ये ता जुषमाणां मजन्ते! | “गददत्यैनां भुक्तमोगामजोन्यः इस 
बतुर्ध पाद के स्थान में 'जहत्वेनां मुक्तमोणां नुमस्ताव/ यह व्यत्यास किया गया है । ु 

शंका--मंत्रों हीनः स्व॒रतों वर्णतों दा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थभाइ । स बाग्जों यज्ञयान 
विनेस्ति यवेन्द्रशजुः स्वरतोंपपराघात ॥ ( पा० शि० 4६ ) 


* जे िडिंगोंओंऑ न ओिईंिंणणओंरऋऋँंणछंणणरणििणफ बा न 





मंगलानुरणम्‌ ($) 

आवार्थ-- एकास्‌ - जिसकी पजातोय दूसरी कोई नहीं अर्थात्‌ भकेली, को हवितशुक्त- 
हणाय्‌ 5 रज:सत्वतमोगुगाध्मिका, बह्ली: 5 सुखदुःखमोहरूप से नाना प्रकार को, प्रजा: ८ व्यक्त- 
रूप से प्रकट होनेव्ाले महदादि विकारों को, सजमानाम्‌ 5 उत्पन्न करने वाछी--अर्थात सद्दृत्तत्त्व 
आदि नानाविष विकारों के आकार में परिणत होनेवाली अजास्‌ ८ मूलप्रकति को, नमामः ७ 
हम प्रणाम करते हैं । 

[ इस प्रकार प्रकृति को प्रणाम करंके-- भव पुरुर्षों को प्रणाम करते है :-- ] 

यै>जों भर्धात्‌ु अहं ( मैं / शब्द ते व्यवक्ृत होनेवाले, अजा:» भत्तादि पुरुष, जुष- 
भाणान्‌ ल झब्दादिविषयों के उपभोगों को देकर सेवा करनेवाली, तास-उम्त प्रकृति को, भजनन्‍्ते ० 
सेवा करते हैं अर्थात्‌ प्रकृति से अपने को रधक न समझने के कारण प्रकृति के सुख्तित्व दुःखित्वादि 
धर्मों को अपने है समझ. बैठते हैं औौर स्वयं वें सुखी 5ु:छी होने का जिन्हें अभिनिवेश हो 
जाता है, ( उन वद् [ संसार ] पुरुषों को हम धणाम करते हैं ) । 

[ इस प्रकार बद्ध पुरुषों को प्रणाम करके अब विजेकी पुरुषों को प्रणाम करते हैं |। 

ये व अजा: ८ और जो विवेकी पुरुष, अक्तमोगास्‌ 5 अपने भोगापत्र्ग प्रदान रूप कार्य का 
सम्पादन कर चुकने के कारण भिंसका अधिकार समाप्त हो गया है, एनाम्‌ »इस प्रकृति को, 
जहति > अनात्म बस्तु समक्षकर त्याग देते हैं, तानू 5 उन विवेकी पुरुषों की भा; ( ६म / चुमः 
स्तुत्ति करते हैं । 

स्श्रिप्राथ यह है--भोग तो लिद्ध है ही | अवश्चिष्ट रद्दा अपवर्ग, उसको योग्य रहने के कारण 


ये बद्ध पुरुष भी भक्त पुरुषों के समान ही प्रणाम करने के योग्य है । अत एवं दोनों: प्रकार के 
धरा को प्रणाम किया गया है । 





फौमुदीकार ने अपने प रिवर्तित मंगलाचरण में 'सजन्तोीन्‌! न कहकर सजमानाम्‌ कह्दा है। 
क्योंकि प्रकृति की परिणामशीलता बताना व्याख्याकार को अभोष्ट है। और यह अमोष्टसिद्धि 
ताच्छोल्ववयोवचनशक्तिपु चानझ! सूत्र के द्वारा 'चानझ' के विद्वित दोने से हुई है। 

0 08, न 52 “कज्त दा + रत जे 57 सा“ >> मे 
इस पाणिनिशिक्षा से स्पष्ट है कि इस प्रकार के भिध्या प्रयोग वाखज़ के समान हो जाते दे 
और अनर्थ के कारण बनत्ते हैं तब व्याख्याकार ने औत मंत्र में यद्द व्यत्वयोकरण करने का साइस 
कैसे किया ! 
धोने +-उपरि निर्दिष्ट पाणिनिशिक्षा में 'यज्ममानम्‌? पंद ग्रहण किया गया है-उससे यह 
निर्णय हो जाता है कि याग अंगभूत मंत्र में ही स्वेच्छा से व्यत्यास करना अनर्ध का कारण होता 
है, सर्वत्र नहीं । 

' ख )-यहाँ अध्यात्म पिद्या का प्रसंग होने से 'अजा? पद को वगिक मानकर प्रकृति परक 
हो छगाना चाहिये । रूदि मानकर 'छागोी' में नहों। यदि वहाँ रूपक कौ कबश्पना कर छी 
जाय तो रूद्दि ( समुदाय प्रत्तिद्ध ) के स्त्रीकार करने पर भी कोई असंगति नहीं हो सकती ।! 

यहाँ रूपक की कल्पना इस प्रकार कौ जा सकती र-- 

किसी चितकबरी या एक्‌ हो रंग की भजा ( बकरो ) को कोई भज ( बकरा ) भोगता रहता 
है भौर दु्ली होता रहता है। इसी तरइ कोई बकरा बकरी को भुक्तमोगा समझ कर त्याग 
देता है, वैसे हो यह भिदर्णा प्रकृतिपतरूप तथा विरूप अनेक विकारों (कार्यों) को उत्पक् करती 
रहती है। अविद्दान्‌ क्षेत्रशपुरुष उसका उपभोग करता रहता है और विद्वान पुरुष उप्तको त्याग 
करता है | ( शारीरक-माष्य झ० ६ प्‌ ४ सू० १० ) 











छ .._ सांख्यतस्वकौमुदी 


लोहितशुक्छकृष्णाम-- लो दिता चासौ शुक्ला चेति लीडितशुवकछा, सा सासोी छष्ण चेंति 
कर्मधारयः । प्रथम संमास्त में लोदिता शब्द को पुंवंदभाद हुआ है. और द्वितीय समास में छोद्वित- 
शुक्ला-शब्द को पुंबंदमाव दुभ| है। इस कर्मपारय समास के करने है यदद वात्पय निकलता है 
कि गरुर्णो की अपेक्षया ( प्रकृति ै कोई पृथक तत्त्व नहीं है. किन्तु साम्य[वस्था को प्र:प्त हुए 
गुणों को ही प्रधान कहते हैं। तथा च साख्यपृत्रम- सत्रजस्तमसां सास्यापदस्था पक: । 
अतः प्रकृति का निष्कृष्ट क्षण यह वन/ना होगा--'अकार्या वस्थोपलक्षित-गुणसामान्यस्वम्‌ 
प्रकृतिस्वम' । ह 

'लोदित १कल कंष्ण वस्वास! इस प्र कार बहुब्रीदि समासल यहाँ नहीं करना चा दिये । क्योंकि 
बहुतोदि अन्य बदार्थ प्रधान होने से गुर्णा को अपेक्षया क्रिसी गुंणीहूप अर्थान्तर को प्रघान कहने 
का प्रसंग आवबेगा, जो अमीष्ट नहीं है । 

हंंका--लोदितशकल्षकष्ण शब्द तो रक्तरेतादि सुणवाचक है तब इनते रजोशुण-स्तक्तंशुण- 
तमोग॒ुण गादि क्षर्थ कैसे समझे जा सकते हे! 

समाधान--लो द्वित रंग जेते वस्त्र की रंजित कर देता दे - वेसे ही रजागुण भा अपने सहृक्षि 
रूप धर्म से मन को रंग देता है | इसलिये लछोदित शब्द मैं यहाँ रजोशुण समझा गया दे । 

इवेत जर जैसे मल्निता को दूर कर देता दे बे दो संरवेयय भी ज्ञान आदि के द्वारा मन 
को निर्म कर देता है | इसलिये शुक्ल-शब्द ते यदाँ स्शुण समझा सै है । 

नी मेष जैसे भाकाश को आच्छादित कर द्वते हैं वैसे हा तमोशुण भा ज्ञान को ढेंक देता दे 
इसकिये कृष्ण-प्ब्द से यहाँ तमोगरुण समझा गया हैं। अर्थात्‌ रागात्मक इोने से रजस को 
खोद्दित, प्रकाज्ञात्मक ऐने से सत्त की शुक्छ, और आवरणात्मक दोने तमस को कृष्ण कद तेदें। 
तात्पय यह है कि रज्न, प्रकाश, भावरण भादि गुणों के धंबन्ध से गोणीलक्षणा के ढेर लोदित, 
झुकलादि शब्द रनःसत्वादि के लक्षक है । शेड और थौणी भेद से लक्षणाब्रत्ति के दी प्रकार हें । 
सादृइ्येतर संबंध ते दोनेवाली लक्षणा को झुद्धा और साइइय-संबंध से होनेवाली लक्षणा को गोणी 
कहते है । 

बंका--सत्त्व रजस्तमः इस क्रम को त्यागकर एज सेहत 
अपनाया गया ? 

समाधांन--लोहिितशब्दबाच्य रजोंगुण के प्रवर्तक दोने ते और सट्टिक्िएारूपप्रतृत्ति को 
प्रथमता रहने से रजोंगुण का प्रथम निर्देश किया गया दे । 

सर्व के प्रकाशात्मक होने से और स्थितिदशा में कार्यों के प्रकाशमान रदने से उसके 
पश्चात सत्त्वशुण का निर्देश किया गया हैं! 

तमोगुण के आवेरणात्मक होने से और प्रल्यकाल में कार्यों के स्वरूपाइत रइने ते उसके 
पंथात तमोगरण का निर्देश किया गया हैं। इसे प्रकृति में स॒ष्टि-ह्थिति-लय की ढैंतुता 
ध्वनित्त होती है । 

बही।- महत्त्व, अहंकार, मन, शानन्द्रिय, कम न्द्रिय, तन्‍्मातरोएँ, स्घृलभूत, स्थातेर। जंगमादि 
अनेक अवान्तरजाति को । 

प्रजा।-प्रकर्ष ण प्रकृतिविक्ृतित्वन धर्मेग केवलविक्ृतित्वैन च॒ धर्मेण जायन्ते प्रादुर्भवन्‍्तीति । 

जंक--प्रकृति को अनेक कार्यों के विविध आकार है परिणत दोनेवाली बताया गया है, 
जिससे कार्यकारण का तांदात्म्य प्रतीत होता है; तब कार्य की उत्पत्ति से सब्र की मूल कारण जो 
प्रकृति है उसकी मी उत्पत्ति स्वीकार करनी होगी । 


तमछ! इस व्युर्क्रम को क्यों 


मंगंछांचरणंस्‌ .. . पघू: 
समाधान--मंगलाचरण मे प्रकृति के लिये “अजों? शब्द का प्रयोग किया गयों'है। उसका 


2] 


अर्थ है--'न जायते उत्पद्यते शत्ति अज्ञा? जो पैदा नहों होती । .. . : 2. 


शंका--जब कि “तस्मादब्यक्तमुत्पर्न तिग्रर्ण द्िजसत्तम? ( मदहाभारत-शास्तिपं मोक्षघर्स 
भ० रे३, इलो० ३१.) । “अव्यक्तं पुरुषे बह्मन्‌ निष्कले संप्रलीयतेः ( कि० पु०.) “यत॒ः प्रधान- | 
पुरुषो? 'प्रधानं पुरुषश्चेव लीयेते परमात्मनि? इत्यादि वच्चनों से प्रकृति एवं पुरुषों को. उत्पत्ति. 
और विनाश बताये गये हैं; तब अजा शब्द के द्वारा बताया हुआ प्रकृति. का ,अनादित्व और 


' उससे भनुम।न किया जाने वाला उसका भविनाशित्व; इस प्रकार आगे चलकर, पुनः भजा 


शब्द से पुरु्षो में बदाया हुआ अनादित्व एवं अविन।शित्व, कैसे संगत हो सकता है ! 

समाधान--अजामेकामित्यादि इवेताइवत्तरश्रुतिप्रामाण्य के: अनुरोध से उपयुक्त * च्चन; 
“प्रकृति? का .उत्पत्तिपरक नहीं है; किन्तु 'चिति? के. सन्निषान से तौ्नों गुणों में क्षो म 5 प्रम्सरः 
सर्गोन्‍्मुखतारूप गरुणवैषम्य दह्लापत्तिरूप, अभिव्यक्तिपरक है-। हि ४ 

हसी प्रकार अव्यक्त ( प्रकृत्ति ) का पुरुष में लयप्दिपादक वचन भी, शुण-साम्यदशारहूप 
कार्याघक्षमतावाली अनूभिव्यक्ति-दशा को ही बताता है। ह 

इसी प्रकार 'अजो नित्य श्रुतिविरोध के परिद्ााराथ॑ पुरुष की उत्पत्ति, एवं, ऊय के प्रतिपादक, 
वरचर्नों को उपचार (लक्षणा ) से व्यवस्थित कर लेना चाहिये । भर्धाद ग्ुण-वषम्य को 
स्थिति में प्रकृति के शु्णो के सम्बन्ध से इस उदासोन पुरुष की भी :मोक्‍्तृत्वापत्तिरूप. औपाधिकी 
उत्पत्ति समझ लेनी चाहिये। और युणसाम्यद्शो में विकारों पे, सम्बन्ध न रंखनेवाले उ्स 
टेप का अपने विकाररहितस्वरूप में रहना द्वो, हझय समझना चाहिये. विज्ञानभिज्ठु-हस. 
मैकार अन्थसंरत्ति लगाने हैं--"संयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कर्मेजानयो:.।- वियोजयति कन्योन्यं . 


: अध:नपुरुषावुभौ ॥ प्रधानपुंत्तोरनयोरेष संद्वारं इरितः ।” इन मात्स्य तथा कौम वचनों से 


प्रतीत होता है कि पुरुष ओर प्रकृति का संयोग ही, उन दोनों की उत्पत्ति” तथा उन दोनों का 
वियोग ही, उनका लथ ह्टै। पा | 
शाका--“मायान्त प्रकृति विद्यात!-+सत्त्वं रजस्तम इति प्राकृतं तु शुणबंथम । एतन्मेंद्ी च. 
भांया या वंष्णदवी मता” ॥ शत बचनों से माया ओर प्रकृति प्रयेयिवाची शब्द प्रतीत 
होते है और *इन्द्रो. मायाम्रिः पुरुरूप इयते” इस श्रुति से. माया-की अनेकता वताई जा रही है, 
तर पस्छुत मंगछाचरण में 'अजास? यह एक,चूचन कैसे संग्रत होगा ! के 
समाधान---मंगलाचरण में - 'एकास?: यह विशेषण दिया गया: है। अर्थात्‌ इसे अजा 
+ मक्षातति ) की सज्ञातीय. अस्ये कोई. अजा नहीं है।इस विशेषण-के देने से अनवस्थो और 
नयायिकामिमत प्रमाणुवाद का मौ,. निराकरण हो जाता है । “सजातीयद्धितोयरहितामित्यर्थः- | 
इति विद्वक्तोषिणीकारा: । पुरुष और महंत्तत्व अ!दि' अन्य द्ितीय़ तत्त्वों के. विधमान, रहते कैते 
समझा जाय कि वह: ट्वितीयरहित है! इस शंका के निरसनाथ ही. 'समातौय” विशेषण द्विया 
गया हैं। केबल “ड्वितोयरंद्वितारः नहीं कंधा। यह सजातौय में 'स्व” विशेषण भी रूगाना 
उचित होगा ॥ 
शंका-पुरुष और महदादि अस्‍्यें तत्व भी क्रमशः अविक्ृतित्वेन रूपेण ( किसी की विंकृतलि- 
काये नंदीं हैं ) तथा त्रिगुंणश्वेन रूपेंण (महाद्वादि सभी तत्त्व श्रिंगुणात्मक हैं) प्रकृति के सनांतीरं है 
तब भ्जातीयद्वितीयरद्ताम? इस कथने से क्या हत्पये है? | 
समाध्ान--सभातीय से यहां यह तात्तयं है-कि स्पंय किसी की विकृतिं न होकर अन्य . 
पत्ता का उपादान कारण बना हो. भर्थांद जो अन्श तत्तों को पैदा करने वाला दो! 'साजात्प 


हि] 





६ ..._ सांख्यतत्त्वकौमुदी 


वात विकृतिस्वानधिकरणत्वे सत्ति तत्त्वान्तरोंपादानरूपत्वमभिमतं, तैन अविक्ृतित्वेन त्रिगुणत्वेन वा 
साजात्यमादाय न दोषोन्मैष: इति विद्वत्तोषिणीकारा: | वर्ड -तत्त्वान्तर शब्द र्पृष्ट प्रतिपत्त्यय है । 
विद््तो पिणीकार का कगन है कि 'अनागेकाम्‌' दस्त प्रत्यक्ष श्रुति ते प्रकृतिगत एकत्व का ज्ञात हों 
रहा हैं और 'मायामिः ले जो बहुत्व ( अनेकत्त ). का ज्ञान हो रहा है वह लिक्न प्रमाण से 
हो रद्दा है, तब श्रुति की सपैक्षया लिक्ष प्रमाण दुर्बक्त रइने ले बाधित हो जाता हैं, अतः प्रकृति के 
अनेकाव को कब्पना करना उचित नहीं है। किन्तु इमारे गुरुचरण कहते हैं कि 'मायामिः? 
इस तृतोयावहुवचन-श्रुति से बहुत्व की मौ प्रतोति दो रद्दी दै अतः बहुत्व भी ओऔत हैं, झगिक 
नहीं। तब एकत्व को भ्ौत मानकर और वहुत्त को लैेंगिक मानकर एकत्व से वहुत्व का वाध 
बत्ताना उचित नहीं है। 'मायामिः से प्रतोत दोनेवाले बहुस्व को उपपत्ति इस प्रकार लगानी 
चाहिये--प्रकृतिगत अनन्तक्षान-क्रिया-स्तग॑-स्थिति भादि शक्ति की विभिन्नता को लेकर अथवा 
प्रकृत्यास्मक तौन गुणों के भेद को ध्यान में रख कर हो मांया का बहुत्व बताया गया हैँ । तब 
माया में बहुत्व एवं प्रकृति में एकत्व के प्रतिपादन करने पर भो कोई विरोध न होगा । 


गर्भापनिषद्‌ में “अष्टी प्रकृतय: पोडश विकाराः” वेसे ही भगवदू गीता में “मिन्‍्ना प्रक्ृृति- 
रष्टपा” सुना जाता हैं उप्तका भमिप्राय यह है-महत्तत्त्व स्वयं विक्वृत्ति ( कार्य ) रइने पर 
भी ऋहंकारादि तत्त्वों को प्रकृति ( कारण ) है, अतः इस भांशिक भाग्य को लेकर महृद-अदटकार- 
पश्नतन्मात्रा के संकछन करने से 'अष्ौ प्रकृतयः कद्दा गया है। केवल मूल प्रकृति के अभिप्राय है 
नहों | भू पकृति तो एक दो है। अभिप्राय यद् दे कि गर्मोपनिषद्‌ं और भगवदगीता दोनों में 
जौ 'प्रकृति' पद है बह तम्वान्तरोपादानपरक है। तापनीयश्लुति के देखने से भी यही 
प्रतोतत दौक् है--“'माया चाविद्या च स्वयमेव मवर्ति” ( त्ाप० ज्लु० ) इसमे 'स्वयम' पद दिया 
शया है वइ वस्तुतः अनेकत्व को न बताकर उस्तके एकृत्व की भोर ही संकेत कर रददा है । 


शणहा- जिस प्रकृति ऋ कभो प्रत्यक्ष हो नहीं दो पाया, उप्तके अस्तित्वपर कैसे विश्वास 
किया जाय और उसे प्रमाण किया जाय : 

समाधान--'वही: प्रजाः सनमानाम्‌! इस कथन से प्रकृत्ति के अस्तित्व में कार्यलिगक 
कनुमान सूचित किया गया दै। विद्नत्तोषिणीकार का कहना है कि प्रकृति का अस्तित्व श्रुति के 
द्वारा सिद्ध रहने पर मो बसी की दृढ़ता के लिये कार्यलिंगक अनुमान सूचित किया गया द्दे। 

किन्छु यद उचित प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि आगे चलकर 'तस्मादपि चाप्तिद्ध परोक्षमाप्ता- 
गमात्सिडम! इस क्ारिका के द्वारा अनुमान सिद्धपदार्थ को दी श्षुत्ति के दारा सिद्ध करना 
जताया है। और 'संघातपरार्थत्वात्तिगुणादिविपर्यय|दधिष्ठानात! इस अग्निमका रिका में प्रतिपादित 
रीति के अनुसार प्रधान की अनुमान मे सिद्धि दो नाती है | श्रुति से उसकी सिद्धि नह । 

प्रधान के अस्तित्व में अनुमान करने का प्रकारं>विमत्ता; प्रजा: मुखदुःखमोद्दास्म कवर स्तु- 
प्रक्ृतकाः तेशस्वमावान्वितत्वात , यो यशत्वमांवान्वितः स तदात्मकवस्तुप्रकृतिक:, यथा ऋत्सवभ्ावा: 
ह्ििनो धटः सृदाश्मकबस्तुप्रकृतिक इति सामान्यब्याप्त्या प्रधानल्चिद्धि; । 


शंका- इस एकाकिनी प्रकृति से यह विभिन्न रूप का प्रपश्न कैसे दुआ! क्योंकि एंक रूप 
के कारण से एक रूप का हीं कार्य दोनों चाहिये, अन्यथा इस कार्यगत बिचित्रता कों आकस्मिक 
कहने का प्रलंग प्राप्त द्वोगा अर्थात स्वभाववाद मानना होगा । 

समाधान-“उप्युक्त शंका का निरस्तन करने के देतु 'ोदितशुतक्क्ृष्णाम्‌ कद कर प्रकृति की 
विगुणारिसिता को बताया है । 
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यंगलाचरुणम्‌ | 

अंका -यह अचेतन प्रकृति क्यों कर इन त्िकारों के विचित्र आाकारों में परिणत होती 
राइती है | 

समाधान--'पुरुषाय॑ एवं इतुः? (सा, का. ३१ ) कारिका ते श्ात दोता हैं कि पुरुष का 


भोगाषवर्गरूप पुरुषाथ ही: इसे विचित्र आकार्रों में परिणतः कराता है। यह पौंसुषेयमोंगाप- 
वर्गहूएपुरुषार्थ संपादन का अपना स्वभाव हो इस प्रकृति का प्रेरक हैं ॥ ? ॥ 


'य्रस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यतेडकथिता ह्ार्याः प्रकाझन्ते महास्मनः॥ ( सझुबालोपनिषद ) 


इस नियम के अनुप्तार अब शुरुवन्दन करते दैं-- १४ 
गुरुषन्दनस । हे) 
चाय [ 
कपिलाय॑ महामुनये सुनये शिष्याय तस्य चा्सुस्‍ये | 


तथेश्वरकृष्णायेते.. नमस्यामः ॥ २॥ 


ज77॥ 09१ किक गज ज। 

छन्चयः--एते | वयम ) महाऊुनयें कपिलाय, तस्य शिध्याय 'आहखरये! ज्ञ मुनये, पतन्न 
शिखाय तथा ईपरकृष्णाय नमस्यामः । 

प्रकतशास्रप्रवर्तक तथा संग्रादक आचार्यों को क्रमशः प्रणाम करते हैं। इस शास्त्र के प्रवत्तक 
आचार्य भगवान्‌ कपिल हैं और संग्राहक आचार्य भासुर्प्रिग्गति हैं। 'नमस्थामः इस 
उत्तम पुरुष के अनुरोध से 'एते' के साथ “बयं' का अध्वाहार कर लेना चाहिये अर्थात एवे 
बय॑ कृपिलाय नमस्थामः | यहां 'वर्य! न कद्कर 'एतते' के प्रयोग से अपना भनौद्धत्य सूचित 
किया है। और वहुवचन से अपना तथा अपने शिक्ष्यों का विनेयत्व सूचित किया है । 


एसे” इस कर्तृपद के अनुरोध से ''होषे प्रथमः” इस व्याकरण नियम के अनुसार प्रथम पुरुष का 
प्रयोग नहीं करना चाहिये | क्योंकि 'वयम्‌! इस अस्मद कब्य के प्रयुक्त द्ोनें के कारण उससे अन्य 
(देष) कोई नहीं है । इसी लिये 'त्व च द॑वदत्तम्ध पचयः' इत्यादि प्रयोग की साथुता के साथना+ प्रषृत्त 
हुए वातिक पुप्मदस्मदन्येषु प्रथमस्य प्रतिवेधों वक्तव्य: का 'नहि शेषश्वान्यअ शेषग्रदगेन गृश्मते' को 
हृदय में रखकर ही मह।भाष्यकार ने प्रत्यास्यान किया हैं; “संनांत्‌ संनांतनंतंमः कपिलः कपिर- 
व्ययः” । [विष्णु ), “शर्योंमुखः शंबरश्व कपिलो वामनस्तवथा” ( दानवविशेष ) “'कपिलः कपिश्नः 
शांमुः” ( महादेव », “इंखपालक्ष कंपिणों वामनस्तथा” ( नागविज्ञेष ) 'सिद्धानां कपिलो 
मुनिः ( मुनिविज्ञेप कपिल ) इत्यादि कोश के अनुसार केपिल-शब्द से यहां कोई विष्णु भादि 
अर्थों को न समझे, इसलिए यहां प्रयुक्त हुए कपिल के छिये विशेषण दिया--भहामुनये'। 
फन्‍्यते > जानातिः इस ध्युत्पत्ति ते मुनि का अर्थ है ज्ञानवांन और मद्दत््व से तात्यये है अप्रतिइत 
अनौपदैशिकत्थ । महत्व का अस्व॒व मुनिपदार्थतावच्छेदक छान में करना चाहिये। निष्कृष्ट 
अर्थ यद्द निकला कि अग्रतिहत-अनौपदेशिकज्ञानशील ऐसे मुनि । अर्थात्‌ प्रकृत शाल-पिरवर्तक 
कपिल का बोध कराने के हेतु 'मदमुनि” विद्येषण दिया गया है। इससे यह सूचित होता है कि ' 
प्रकृतशासत्र के प्रबमक कपिल स्वयं तपत्वी होने ते उनमे विप्रलिप्ता-करणापाव्यादि दोष नहीं हैं 
तथा अप्रहित शानसम्पक्न होने से अम-प्रमाद क्रादि दोष भी उनमें नहीं हैं। ऐँते न्यक्ति के 
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१. उपयुक्तादन्यों दि शेषस्वेंन शमिमन्यतें, अश्र च उपयुक्तस्य वंयमित्यस्यथ सस्वान्न क़्तः 
अन्यत्वम्‌ इति कथमतर दौषस्वम्‌ । 





८ सांख्यतत्त्वकौमुदी 


वाक्यों में किसी प्रकार के दोष की भाशंका न होने से प्रामाण्य का यरिकबित भी सन्देद्ठ नहीं 
हैं । अधात्‌ कापिणएछ सख्यशांस्र सतभेत्र प्रमाण हैं। किसी को भा उसमें समदेह नहीं करना 
चांडियें | 

इस प्रकार सांस्यश्ञाल के जात्ार्य को प्रथमप्रणाम करः "पक्षमे काली नाम सिेशः: 
काहृविप्तुतम्‌ । प्रोवाचाप्तरये सांझ्य तत्त्वगामधिनिर्णयस्‌ ।? (माग, १॥३।१०) बचन में बताये हुए 
द्वितीय सांख्याचाय को प्रणाम करते हैं 'मुनये” इति । कपिल के झात्ुरि साक्षात्‌ शिष्य हैं । 
पंचशिल्वाचार्य ने कहा है-“आदिविद्व|नू निर्मागचित्तमंधिष्ठाय कारुण्य|द भगवान परमपिराधछ्ठरये 
जिज्ञासमानाय तन्‍्त्र प्रोबाच” | इस कारण इन में मो सनतिहतबानकत्व है | इन्हे मुनि कह ने से इनके 
वाक्य मो कपिल वाक्यों को तरह प्रमाण हैं, यंद सूचित किया गया है। आसरि को ज्ञात्त औप- 
देशिक होने के कारण कपिल के प्तमान यद्द महामुनि न होकर केवल मुनि हो हैं। इसका शान 
भोपदेशिक है, यह वात “तस्य शिष्याय! इस निश्वेषण से स्पष्ट हो रही हैं । 


इस प्रकार द्वितीय आचाय॑ को प्रणाम कर अब--"आसरे: प्रथर्म शिष्य यम हुऑिय्यर जी बि- 
नमन !! 'पहज्नोतसि निभ्णातः पत्चराव्विश्वारदः ! पत्चज्ञ/ पछुक्तत पश्चगुणः पत्ञशिखः स्सृतः !!! 
( महा प० १२ | अ० २१८ | इलो० १२ ) के दारा प्रतिपादित तृतीय सांख्याचार् को प्रणाम 
करते हैं--'पश्चकिखाय' इति | यहां मी 'मुनि-दमष्य” दोनों का अनुवर्तन करना चाहि ये, रर्थात्‌ 
माइ्रि के शिष्य पग्नद्िसमुन्ति के लिये प्रणाम, 'आसुरि' द्ब्द की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
'अस्यति5क्षिपत्रि पापानि तत््वज्ञानेन इति ऋन्तरःःकौपिह:, तेरय द्विष्य: आसरिः' ! 


इस प्रकार सुतीय सांह्याचाय को प्रणाम कर अब पकुत समख्यफाजतिका के इचियला 
ईश्वरक्तप्ण को प्रणाम करते हैं इंश्वरक्ृष्णाय' इति। यह हेइवरकृष्ण, पन्चनद्धिखाच!र्च का 


साक्षात्‌ शिष्य नही हैं, क्योंकि भ्नन्‍्थ के अन्त में 'श्षिष्यपरम्परयाःगतम॒” ऐेसा स्पष्ट कहा 
गया है । ' 


'क्षिलाब' 'आानुरये' 'पशिखाय' 'इंड्वर क्ृश्णाव! इन चारों स्थलों में उत्तन्मुनियों को प्रसन्‍न 
थयवा अनुकूछ करने के लिए-यहू अर्थ विवक्षित है । तमी 'क्रियार्थोपपदस्य०' ( पा. लू, २३।१४ ) 
है 'कषिकाय' आदि पदों तै चतुर्थों हो सकेगो, भन्यथा नहीं क्योक्ति “नमः स्वस्ति०” ( पा. सू- 
२।३।१६ ) सूत्र की यहाँ प्रवृति नहीं होगी | रत्न में मवंबान 'नमस! द्वाव्द का ही ग्द्मण- किया 
है। “तमस्य' शब्दघरक 'नमसः अर्थवान्‌ नहीं है । महाभाध्यकार कददते हैं-'अर्थवतों नमःदब्दस्य 
ग्रहण, ने थे नमस्यहाब्दें नमाद्वब्दोइपवान! इति। इसलिये 'नमस्यति देवान' प्रयोग को ही 


महामाष्य में साथु माना गया हैं, चतुध्य॑न्त प्रयोग को नहीं । 


१, पश्न ज्ोतांसिल विषयकेदारप्रणालिका यध्य तस्मिव मनप्ति निष्णातः ८ ऊहापोइकोंझल- 
बात | पक्करात्री नामव्विष्णुस्वप्र|पकः क़तु। "पुरुषों ह वे नारायणोंइकामयताप्त्यतिष्ठेयं सर्वाणि 
भूतान्वइमेंवेद स्व स्वामिति स एत्त पतरान पुरुपभेषं॑ क्रतुमपदयत! इत्ति शंतपरथोक्तः, तन 
विज्ञारदःस्भनुष्ठिताखिलकर्मा इत्य4: । पंश्॑-अज्षमयादीन कोशान्‌ मिथः आत्मनश्व विधिवत्तान्‌ 
जानातीति पश्चश्ः | शतएवं पद्चकृत-पंदश्च-तद्विययाणि उपासनानि "भृगुर्षे वाराणिः”! इत्यस्यामुप- 
लिष दि "स तपरतप्टवाउन्न बरद्वोति व्यजानाव'' इस्यादिविद्वितानि करोतीति पश्चकृत्‌ | एन शान्तों 
द्वान्तों उपरतस्तितिशुः प्माहितो भुश्याध्मन्वैवात्मानं पव्येद” हत्ति श्रताः शान्त्यादयों गुणा 
बश्मिन्‌ स प्रकुण: | प्रश्नस्योप्ति|रिच्यमानत्वात शिखेबेति पत्नशिखं पुच्छ बरद्य तज्शत्वान्मुनिर पि 
पश्चेशित्त इंस्यचः--हति नौलकंए्डः 





शासत्रविषयकजिश्ञासाववरणम्‌..._.. ४६५ 


महामुनिकपिल-प्रोक्त-सांस्यशाल-प्रतिपादित त्त्तों .का -शात,  सतक्त-पुरुषान्यताविवेक- 


साक्षात्कार को कराता हुआ मोक्ष का साधक होता है, इसलिये मोक्षसाप नी भूत सांख्यशाख्र-प्रति 

पाध्चतत्वविषयक ( तत्तवों को ) जिज्नासा को उपस्थित करने के लिये अवतरणिका (भूमिका ) 
देरदेहैं-- 

इद्च खलु अ्तिपित्सितमर्थ अतिप्रादयन प्रतिपादयिता5वधेयवचनो 

.. .. . भ्रवति प्रक्षावताम्र्‌ | ,अप्रतिपिस्सितमथ तु प्रतिपाद- 

(२ ) शाखविषयक-  .यन्‌ 'लाय॑ लछोकिको. नापि परीक्षक! , प्रेक्षावद्धि- 


. जिज्ञासावतरणम्‌ ॥. रन्मसवदुपेक्ष्येत । स चेषां प्रतिपित्लितो5थों, यो 


शास्त्रविषयज्ञानस्थ 322 308 02037 तह्िषयजिज्ञासामवतार- 
यति-- . . रे ह . | 


ह खलु० इति। इद्ल्डपर्देद के समय, . परीक्षकों की सभा में, व्यवह,र में अथवा 
' दाद में, खलुन्वाक्यालंकारधोतक अथवा निश्चयार्थक अन्यय .है, प्रतिपिस्खितस-प्रतिफ्ठुन्‌ 


इृष्म्-जानने के लिये अपम्निलषित [ इससे प्रततिपाथ विपय को 


* (३२) शास््रविषयक .. संदिखेता और प्रयोजनवक्ता सूचित को, गई है, इसोलिये वह 
- जिज्ञासा की भूमिका... जिश्लासा का विषय बना दै। क्‍योंकि जिशास्थ विषय सबंदा 


संदिग्धत्व भर प्रयोजनबंत्त्व का व्याप्य हुआ करता है। यज्ञ यत्र 
जिज्षासाविषयेत्वं तत्र॒ तत्र सब्दिग्धांवं प्रयोजनवत्त्वं व ( सप्रयोजनत्वं )- अस्त्येव । निर्णीति 
निःप्रयोजने च जिशासानुदयाद +? जम ० वस्तुतक्व को, प्रतिपादयनूलटबतानेवाला, अर्थात 





ह 


झातः सन्‌ परमपरषार्थाय कल्पते; इति घारिप्सितक ८) 


अपने मन की बात को श्रोता कें. मने में उतार देने वाला, अठिपादयिता 5 उपदेश, अवधेय- ह 


घच्चनः ८० देय, [ अर्थात्‌ उसके वात्रयों को श्रोताजन, बड़े आदर से श्रवण करते हैं | भवति८ः 


होता है, ज' मन की वात: धनाता है उसी का. उपदेश आह दोता है। प्रेज्ञावतास्‌ 
चुद्धिमानों का, [ प्रकर्षेण ईक्षा प्रेक्षान्द्रेयोपादे यविषयिणी बुद्धि: तद्॒त।म्‌ , भरर्थांद देय ( त्याज्य ) 
क्या है, उपादेय (गआदह्यम) क्या है-इसे प्रकार विवेक करने में निपुण हे बुद्धि जिनकी ऐसे 
विद्वानों के. लिये ] अर्थात्‌ विद्वान छोग जिज्ञासित विषय को बताने वाले के द्वी वचरनों को 
सुनते हैं । 

इसके विपरीत बताने बाला, विद्वानों की श्रद्धा का पान्न नहीं बन पाता, बल्कि उपेक्षा का 


. पात्र बन जाता है--इसी अभिप्राय.को कद्ठते हैं+-'अभ्रतिपित्सितम! शति... अश्रतिपिस्सितसू० 


सन्देद्द एवं प्रयोजन से रद्दिते मर्थात निर्णीत भौर निष्प्रयोजन द्ोने से जिशासा के अंयोग्य अश्र 
( बात ) को प्रंतिपादयन ८ बताने बाला तो, प्रेक्षावद्धिः न बुद्धिमान विद्वान्‌ लोगों के द्वारा 
उपेचक््येत ८ उपेक्षित होगा अर्थात्‌ उसके वाक्यों पर विद्वान छोग विश्वास न रखेंगे । विद्वान लोग 
अपेक्षा क्यों करेंगे ! यह प्रश्न करने पर रक्तर दे रहे दैं कि 'नायं लौकिको नापि परीक्षक 
इति' अयम 5 यह बोलने वाला, 'न लौंकिकः”” # लोक व्यवद्वार से परिचित नहीं है ओर 
'नापि परीक्षक/ ८ ने सत-असत का निर्णय हो कर पा रह्य है 'दृति' क् यह समझकं?' अर्थात्‌ 
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१. “लोकसाम्यम अनतौता लोकिकाः, नैसर्गिक॑ वनयिंक॑ बुद्धयततिशयमप्राप्ता:, तद्दिपरीता 


का 


परीक्षका:, तंकेंण प्रमाणैः अर्थ परौश्षितुमइंन्ति” इति:।. शाख्रौयसंस्कारविधुरों नरो लोकिकः, 


शाक्षीयसंस्कारवाक्षरः ( न्यायभाष्य २।१।२५ ) पंरौक्षक इत्ति मावः । 


१० छांख्यतत्त्वकीमुदी 


यह लॉर्गा की बुद्धि में श्रम पैदा करने वाला है, यह सोचकर “उन्मत्तवत्त' 5 जेसे पागल क॑ 
वचनों को उपेक्षा कौ जाती है बसे दी अजिशासित अर्थ को बताने वाले के वाक्यों कौ भी विद्वान्‌ 
लोग उपश्ना करते हैं । 
इंका--विद्वानों को कौन सा अर्थ प्रतिपित्सित होता ( भमभिलषधित-जिज्ञाप्तित ) होता है? 
जिसके कइने पर वक्ता वे वाक्य विश्वास के योग्य बन पाते हैं ? 
समा*--स चेंषामिति' | यो शातः सन्‌ प्ररमपुरुषार्थाव कल्पने स “च! एवां प्रतिपिस्सितो- 
एधे- इस्त प्रकार अन्चय क्ृगांना चाहिए । यहां 'च' दाज्द, निरच्याशक है। या।झजों अर्थ शात: 
सन>अभबवगत फरने पर मनन के द्वारा, 'परमपुरुषार्थाय! >दुःख को अत्यन्त ( सदा के लिये ) 
निवृत्तिरूप मोक्ष के लिये, 'कढ्पते' ८समर्भ द्वोता है, स्ति'> वही (अर्थ ) 'पुधाम' न 
विद्वानों का, 'प्रति पिस्सितोंडर्ध:-जिश्ञाप्तित अर्थ होता है। तात्पय॑ यद्द है कि जिस वस्तु ( अर्थ ) 
का ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति में स्ाथन ( हेतु ) हो वह्दी अर्थ ( बरतु ) जिक्षास्य द्वोता है । इततिनइसलियें 
अर्थात्‌ 'प्रारिप्सितशाखत्रविषयक्षानस्थ परमपुरुषाधसाधनहैेतुत्वात!-प्रारिस्छितं  प्रारंम 
करने के लिये चाहा हुआ, यत 'शाख्त॑तजो सांख्याशाल्, तरंय"उसके 'बिषयाणा' ८ प्रतिपाश्च 
पचास तत्वों के, ज्ञानंस्य 5८ ज्ञान का परमः - अस्यन्त श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ: 5 पुरुष का कदय 
| प्रयोजन | भर्थाव्‌ निविध दुःखो की मत्यन्त निवृक्षिरूप मोक्ष | अपबरग ), तस्य 5 उसका, 
साधन देतुमत ( साक्षात्‌ साधन ) जो विवेकशान ( प्रकृति-पुरुषान्यताज्ञान) तरय 5 उसकी, 
'हेतुःचाव! > डेलुता ( साथनता ) होने से | सबका तात्पर्य यह हुआ कि-मोक्षप्र।प्ति में विवेकक्षान 
7 प्राक्षात्‌ साधन है, मौर विवेकश्ञान द्वोंने में सापन, साख्यशाल्ञ प्रतिपादित पश्चविद्यत्तितत्व- 
जान ह अर्थीति पत्चविजश्वतितत्वज्ञान, “पत्नविश्वतितस्त्श्ञों यत्र तत्राश्ममैं वप्तेत्‌ । जटी म॒ण्डी दिखी 
वांपि मुच्यते नात्र संद्यः” | ( गौडपादाचार्य )। मोक्षप्राप्ति में परंपरया कारण है । इसलिये-- 
'तद्विषयकज्षिज्ञासां! 5 साल्यशालतिषयंक शान को इच्छा को 'अवतारय ति' ८ प्रथम कारिका 
' के द्वारा प्रस्तुत करते हैं । 


/खत्रया भिधाताज्जिज्ञासा तदपघातके देती । 
९ । चेनैकाजात्यततोच्माग । 
८0“ इपटं साध्पाध्नों चेस्नेकार त्यन्ततो5भागत्‌ ॥ १ ॥ 
-दुःखत्य।पदमिसातात, तदपधातंक दतों जिज्ञासा ( भवति ), इष४्टे, सा अपार्था चेत्‌ 
न, £कान्तात्यन्ततोप्मावात्‌ । 











१. “अथ बिविधदःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” (स्लां० सू० ११) पुरुषस्य अर्थ: 
प्रयोजन पुरुषा्थ: इति विग्रईइः। 'पर्मार्थकाममोंक्षान् पुरुषार्था उदाड़ताः” ( कर्निपुरा० । यत्त 
घार्त लत स्ववृत्तितवा इध्यते स पुरुषार्थ,, बलवदद्रेपाविषयों वा, तत्र सुखं-दुःखामावश्व पुरुषा्ः 
इति नैयादिकों! । मक्तिः पुरुषार्थः इति वेध्णवाः। भोगापबर्गों पुरंषार्थ: इति तु ससख्याः । 

२. भाष्यकार कहते हैं-आयुवंदशाल की तरद यह मोक्षशञास्त्र भी चतुन्यूद है ! जैसे-- रोग, 
जारोग्य, रोगनिदात और मैषज्य--ये चार ब्यूह ( समूह ) आयुर्वेदशास््र के प्रतिपाद्य विषय हैं 
वैते ही देय, दान, देवहेतु और हानोपाय--ये चार ध्यूइ ( समूह ) मोक्षशासत्र के प्रतिपाधथ विषय 
होते है | मुमुक्षओों को इन्हीं की जिशासा रहती है। तीनों प्रकार के दुःख देय हैं। उनको 
अत्यन्त-निवृति--हान है, अक्ृति-पुरुष संयोग द्वारा अविवेक-हेयहैततु कर विबेकख्यातिं-- 
हानोपाय इस दौति ते यह चतुध्युंद शाक्ष कहलाता है । 





सद्धावाद्दा ॥ दम _ जमा हित ० ले 


समर्थों यतः भतो भवति अस्य अरभैस्य प्रतिपित्सितत्वमू--इति सारबोषिनी ! 


कारिका १] शास्रविषयकजिज्लासाया आवश्यकत्वंशंका श्र 





















भावाथ:--दुःखत्रयाइभिधातात्‌ू--दुःखत्रयेण सह र तौर्नो प्रकार के दुःखों के साथ, अभि 
घातात्‌ . > आत्मा का अनिष्ट ( असक्ष ) संबन्ध होने से, तद्पघातके ८ दुःखश्रयोच्छेदक ( त्रिविध- 
दुःखों के अत्यन्त उच्छेदात्मक मोक्ष के उत्पादक ) द्वेतौल्‍निंमि'्तकारणभूत विवेक के, जिज्ञासा 
जानने की इच्छा, . भर्थात मोश्षप्राप्ति में निमित्त क्या है यद्ध जानने की इच्छा ( भवतति > समी 
को रहती हे ), किन्तु दृष्टे दुःखोच्छेदक लोकप्रसिद्ध ओपधादि सररू उपायों के रदते, सा ८ 
अयासमप्ताध्य कठिन विवेक्त की जिशासता करना, अपार्था ८ व्यथ हैं, चेतू “ ऐसी आशंका छो तो, 
न वह ठीक नहीं है, क्योंकि 'एंकान्तात्यन्ततोभावात”ः छौकिक उपाय से एकान्तस्य <दुःख- 
निवृत्ति के अवश्यंभाव का ( निश्चय का ), तथा अध्यन्तस्य “दुःख को पुनः अंनुर्पत्ति का अभा-- 
वात्‌-भ्रप्तंभव दोने, से, इ४ उपाय जिज्ञास्य नहीं: है वल्कि सांख्यशास्रोक्त.उपाय द्वी जिज्ञास्य है 

हेय, देयसाधन, ह।न, हानपस्तापक की दृष्टि से यह शास्त्र चतुन्यूंह है और यही मुमुक्षुओं का .' 
निज्ञसित हैं । सभी को प्रतिकूल वेदनीय होने से दुःख दी 'हेय” हैं, प्रकृत्ति-पुरुष संबन्धी अविवेंक 
है 'देयहेतु” 2, दुःख की अत्यन्त निदृत्ति 'हान! है यही प्ररमपुरुषार्थ है, ओर द्वानहेतु है. 
प्रकृति-पुरुक के विवेक को कराने वाला शझास्त्र। इस कारण परमपुरुषार्थ तो स्वयं हीं इष्ट 
( अभिलधित ) होने से उसके उपायभूत शास्त्र के संबंध में विद्वानों को इश्टसाधनता का श्ञान होने 
सै अर्थात्‌ विद्वानू लोग इस. शासत्र को अपने इष्ट-का साधन समझते हैं इललिये उसमें जिशासा 
होते है इस अभिप्राय से प्रवृत्त हुई कारिका को व्यारूुदा करने को इच्छा से ब्याख्याकार . 
श्री वाचरस्पति मिश्र श्वास्त्रविषय की अजिज्ञास्थता में प्रतिपक्षी के द्वारा संभाव्य मान, प्रयो जकों 
£ काएणों ) के खण्डनार्थ उनमें प्रथमत; अनेक प्रकार से विकदप. प्रस्तुत कर रहे दैं-- 


दुःख--” इति | एवं दि किक, सेश जश्यास्मेत, 
... जगति. नो स्व, सी भि निटासितम 


( ३ ) शाखविषयक- 


मगर आज कक मल ियकात 2 यह लगे 


शानस्यानपायभू , 





१. न्यायमते अभ्िषातों नाम शब्दजनकसंयोगः, सांख्यमते तु अभिधातो नाम बन्धजनकसंयोग: 
दुःखं बुद्धितत्वे बतेते, आत्माप्रि प्रतिविग्बितस्वसंबधेन बद्धितत्वे वर्तत्ते,  यत्र आत्मप्रतिबिम्बे दुःख 
संक्राम ति, तद्‌ दुःखम्‌ आत्मनः प्रतिकूलवेदनीयं मवति। अतः प्रतिकूलवेदनीयत्वापरामिधानः बन्ध- 
जनकंसंयोगः दुःखंत्रयेण सह आस्मनः सम्बन्धः, इति किरणावंली। । 

: अमितः बुद्धितत्वपुरुषो इन्ति गचछति इठि अभ्रिधातशब्दय्युत्पत्तिः । 

२. दुःखनिवृत्तों एकान्तत्वम्--उपायानुष्ठानानन्तरं नियमैन भवेनशीलत्वम्‌ । 

३. अत्यन्तत्वं च--मविष्यद दुःखासइ वर्तित्वम्‌ + । शा 

«. भोगापवर्गों हि पुरुषाशो, यत्कृते प्रधानबृत्तिरिति सांख्याः। तभ् मोगस्तावत्‌ जन्यमभाव- 
तया न अन्तम्‌ अतिक्रामति, तेन एवं पुरुषाोंपि न. अत्यस्तपुरुषायः। अन्तम्‌ अतिक्रामतः 
पुरुषार्थस्येव भत्यन्तपुरुषा थ॑त्वाव्‌ ) अत एवं तत्साथनोपदेशपरं शास्त्रमपि नारंमणीयम्‌ मन्दप्रयोज- 
नत्वापत्ते:। किन्तु दुःखात्पन्तनिवृक्तितांचघनोपदेशायैव । यतो दुःखास्यन्तनिवृत्तिरेव अन्तम्‌ अत्ति- 
क्रामन्‍्सी पुरुषमात्राभिकाषबगोचरतया परमपुरुषार्थ । तया ' प्रद्वतशास्त्रार्थों झ्वातः सन्‌ परमपुरुषार्थ-_ 





श्र ... सांख्यतत्त्वकोमुदी 


पूर्बोक्त झाखोय जिश्ञास्ा का समर्थन करने के लिये अनेक विकर्पों को उपस्थित कर उनका 
निरसने करते हुए कारिका की व्याख्या का लारंभ करते हैं--एवं हि!'"*“इत्वादिसन्थ से । 
प्रथम विकदंपफ, यदि संप्तार में दुःख नाम को कोई वस्तु दीं 


शाझ्मविघषमक नद्दोतो शझास्रविषय' अर्थात्‌ शास्त्र के द्वारा बताये जानेबाकछे 
जिज्ञासा को आावश्य- तत्ववान को निश्चास्ता कोई भी नहीं करेंगा । 
कता पर शंका द्वितीय विकद्प--प्द्दा ने निदासितम? इत्ति | दुःख के 


विधमान रहने पर भी यदि उत्ते छोड़ना न चाहे तव भी शाज्विषय 
की जिज्ञास्ता कोई नहीं करेंगा । 
तृतीय विकफप--'निड्टाहित वा भवाक्‍षयसमुच्छेदम्‌! इति | दुःख के त्यागने को इच्छा रइने 
पर भो यदि प्रयत्न ते भी उत्त दुःख की निवृत्ति, न द्ोती हो तव भी श्ञाजीय तत्त्वश्ञान की 
जिश्ञात्ता कोई न करेंगा। अब दुःख़निव्त्ति के संभव न हो सकने में दो तरद्द के प्रवोजक दो 
सक् त ईं--एक तो 'दश्सनस्य नित्पत्वात' एइति। सांख्यशास्त सत्काय॑बादी दोने से उसके मत में 
दुषखरूप कार्य मीं से व विधमान रहेगा, उसका नाश ( निषृत्ति ) तो कभी हो दा नदीं सकता 
अतः किसी प्रकार का भौ प्रयत्त दुःख की निवृत्ति कराने में समर्थ नहीं हैं जंर्धात्‌ दुःख नित्य है । 
आज्चेप--तथापरि ( दुःसे के नित्य रहने पर भो ) उसका ( दुःख का ) प्रथस्न ( उपाय ) के 
द्वारा तिरोभाव ( प्रकट न होने देना ) तो किया जा सकता ई । इस जाक्षेप से वचने के लिये 
दूसपा प्रयोगक़ बताते ए-“तदुष्डेदीपांयाउप रिज्ञानाद वा! इति | दुःखनाहा ( निदृतति, उच्छेद) 
का उपाय ही यदि ज्ञात्त न हों तब दुःख बसे दूर किया जा सकता हैं अर्थात उसका लिरोभाव 
बसे कर सकते हैं । 
चतुर्थ विकषप-- सक्‍्यसमुस्देदस्वेईपि' इति | हाँ, दुःस्त की निवृत्ति होना संभव मान 
लेने पर भी उसके दूर करने का उपाय, यदि. सासख्यशाखीय तस्पजश्ञान न हो तब -भी सरस्य- 
शास्रीयतत््वश्वान को जिशासा कोई नहों करेगा । 
पद्म विकप--सुकरस्य' इति | तत्वशान को अप्रेज्षा कोई अन्‍य सरल उपाय यदि ही 
तब तंत्तज्ञानं की जिशांसा करना अनावश्यक है | उस स्थिति में सांख्यद्रास्त्रीय कच्छझ्यान के 
जिश्ञासा कोई नदी करेगा । 
तञ्न न तावदूदु:ख॑ नास्ति; नाप्यजिद्यासितमिस्युक्तम--'डुणकच यामि- 
घातात्‌” इति | दुःखाना जय दुस्खच्यम्‌ | कक , स्तल्हु 
(४ ) जयाणां दुःछानां आध्यात्मिकम्‌. आधिभोतिकम , , आशिकबकजुच | 
व्युत्पादनमू, तदस्तित्व' तत्राध्यात्मिकम्‌_ छद्विविधम्‌ , शारोर मानस चर । 
साधन च ॥ फै/ ५ शैारीर वातपित्तश्लेष्मणां बेषस्थनिमित्तम , मानस 
कामकरोघलछों ममोहभयेष्यांघिषादविष य विशेषादशं ननि- 


बन्घतम । सब तवान्त 05% 3४४४ ८0802 730020% हा दुश्लम। बाह्योपाय- 
७०१७७ ७४४६५ पक जर्प हर 7४ 


१, शाखत्रिषयः # दुःखत्रयाप््यस्तविषटक-सत्वपुरुषान्यतासाक्षात्कारात्मक-विवेकशांन -ज नक- 
प्रकतशाल प्रतिपांधत स्वशानम्‌ । ( किरणावलीं ) 

२, 'कार्य प्तत! कार्य सदेव विद्यमान-रहता है, रैसी क्षोई अवस्था नहीं, जिस समय 
कार्य न हों। कभी वह प्रकट कूप में तो कमी अपकट रूप में रहता हैं। यहा सांझ्य का 


सत्कायंवाद है । 


'/७)) ७१०. , 


कारिका १ ] त्रयाणां दुःखानां व्युत्पादनस्‌ श्३े 


साध्य॑ दुःख देखा, आधिभोतिकम्‌ , आधिदेविकञ्च | तत्राधिभौतिक॑ मांसुष- 
पशुमसगपक्षिसरीसपस्थावरनिमित्तम्‌ , आधिदृधिक तु यक्षराक्षसविनायक- 
, अद्डाद्यावेशनिवन्धनम्‌ | तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेंद्नीयं दुःख रजःपरिणामभेदों न 
शक्‍यते पत्याख्यातुम्‌। तद्नेत डुःखत्रयेणान्तःकरणबर्तिना चेतनाशक्तेः 
प्रतिकूलचेद्नीयतयापभिसम्बन्धोपमिघात इति | -पुतावता प्रतिकूछ- 
वेद्नीयत्व॑ जिह्ासादेतुरुक्तः । यद्यपि न सन्निसध्यते दुःखम्‌ , तथापि 
तद्भिभवः शकयः कतुमित्युपरिष्टाहुपपादयिष्यतें। तस्माडुपपन्नम्‌ , 'तद- 
पघातके हेती” इति तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकः तदप्घातकः। उप- 
सर्जनस्यापि बुद्धया सन्निक्ृष्स्य 'तदा' परामदां।। अपघातकश्व हेतुः 
शास्य्रप्रतिपाणों, नाभ्य इत्यादायः ॥ 

प्रधंभ विकहप का निरसन--तन्न न तावत७०' इति। "वक्त पांच विकर््पों में? (ु:झऊँ नाम 
जंगति न स्याद” वह प्रथम विकल्प अर्थात्‌ दुःख हैं ही नहीं 

(४) तीन प्रकार के. कष्टना ठीक नहीं है, क्योंकि दःख तो सर्वानुमवसिद्ध है । 


दुःख का उपपादन व्वितीय विकहप का निरसन--नाइप्यजिदासितमस! इति । 
ओर उनके अस्तित्व द्वितीय विकश्प 'सदू वा न जिदहप्तितम! भी डीके नहीं, क्योंकि 
की सिद्धि । सभी कोई, दुःख को भपने प्रतिकुछ -ही समझता हैं। इसलिये 


तो दुःख़से छुटकारा पाने की सभी लोग इच्छा करते दें । उत्त 
अभिपष्राय को हृदय में रखकर ही कारिका में “दुःखत्रयाभिधातात” कहा गया हैँ। अर्थात्‌ 
प्रथमका रिका के 'दुःख्यामिषातात! अंश से “इुःखमैव नास्ति” ओर “'सस्वे्डपष वा न जिह्ा- 
स्तितम'” इन दो चिकहुपों का निराकरण किया गया है। भव 'दुःखन्रथ' का विश दिखाते 
हैं--'दुःखानां जय॑” > दुःखत्रयम्‌ इति । 
हांका--''जिवियं दुःखम! सूत्र से ही दुःख की विविधता का ज्ञान स्पष्टतयां होता है । तव 
विद्यद प्रदर्शन करने को आवदयकत्ा क्यों हुई 
समाधान--5ःखानां त्रयम्‌' यह उत्तरपद प्रधान तत्पुरुष है। उद्दरपद की प्रधानता के 
द्वारा दुःखों की विजातौयता और असंख्यता बताई गई है | दूसरा समाधान इस प्रकार भौदों 


सकता हैं कि “संख्यापूर्वो द्विग:ः” नियम के अनुसार 'त्रिदुःखम्‌! कोई न कह बेंढे, इस्तलिये यह 
विश्नंद्द प्रदर्शन करना भावशयंक समझा गया । 


अब दुःख की विविधता को बताते ईैं--'तत्‌ खलु' इति आध्यात्मिक क्षाधिमौतिक और 
आधिदेविक तौन प्रकार के दुःख होते है । उन तौन दुःखों में आध्यात्मिक दुःख, शारौर- 


१, भात्मानं > शरीर मनश्य अधिकृत्य ७ निमिन्नोंकृत्य जायमानम्‌--आध्यास्मिकम । 
अध्यात्मा दित्वाइज, अनुशतिकादीनां चेत्युभयपदद्वाडिः । उस्येकः । 


२. भूतानि 5 व्याप्षसर्पांदीनि_ जातम्‌ू-भाविभौतिकम | अध्यात्मादित्वाइंल, . अंलु- 
शतिकादित्वादभवपदवृद्धि: । उस्येकः ! 


३. देवान्‌ 5 अग्निवाय्वांदीन्‌ू अधिकृष्यप्रवृत्तरु-आधिवृविकम । अध्यात्मादित्वाइल , 
उमयपदबूद्धि: उस्वेकः । 


४. शरीरे भवम्‌ू--शारीरम्‌ , 'तत्र भवः इति अण्‌ , गादिवृद्धि: । 





१४ सांख्यतत्त्वकौमुदी 
मानस भेद ते दो प्रकार का दोता है। शारीर दुःख वह है जो वबात-पित्त-कफ के प्रकोप से 
होने वाले ज्वरादि वा शरौर में स्वाभाविक रूप से होने वाले भूख-प्यास आदि। और मानस 
दुःख बह हैं जो मत्त ( अन्तःकरण ) में काम, कोष, कम, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद तथा विषय 
चिंकैष के अद शन जले होते हैं । 
 शंका--इदःख, मनोंधम होने से सन से ही उसकी उत्पत्ति है अतः सभी दुःख़ों को 'मानसः 
दी क्यों न कटद्दा जावे 
समाधान--यन्मनोमावजन्य'--जों केवल मन से पंदा होता है उते मानस कोर 'अन्य- 
नि्मिश्तसापेक्ष मनोजन्य'--जो भनन्‍्य निमित्त की सहायता केकर मन से पदा होता हई उत्ते द्ञारीर 
बाहते ई। उक्त शरीर तथा मानप्त दुःख़ों को 'जाध्यात्मिक' कहने का कारण डदाते ई "सर्व 
बंतद्‌ आन्तरोपायसाध्यत्वात्‌5"  इत्ति। सभी झारोर-मानस्त दुःखों को शरीर या अन्तःकरण 
में प्रमाव दिखाने वाले अन्न-जल, गौषधि आदि उपायों ( साधनों ) के द्वारा साध्य अर्थात्‌ 
निृत्त ( इटावा ) किया जाता है, श्सलिये रक्षणा ते दुःख को भी आध्यात्मिक कह्दा गया हैं 
क्योंकि दुःख भी शरौर के मौतर ही होता हैं । अन्न, शरीर के भीतर प्रवेश पाकर ही ब॒म्कक्षा दो 
मिटना हैं, जल श्वरोर के भीतर प्रवेश पाकर ही पिप्राप्ता को दूर करता है, मीषधि, दरौर के 
ओतर प्रवेश पाकर हो ज्वरादि रोगों को नष्ट करती है । 
भीतरी ( भान्तर ) दुःख की तरह बाइरी ( वाह्म ) दुःख के भी दो प्रकार हैं--'बाह्योंपाय- 
साध्यम इति | द्रीर के मीतर प्रवेश न करने वाले मणिमन्त्रादि त्रपायों के द्वारा दूरा किये 
जाने वाले दुःखों को बाह्य दुःख कट्दते हैं। भाधिमोतिक #)र| आंधिदेविक भेद ते उसके दो भेद 
हैं । चोर-रना आदि मनुश्य, साग्य चत॒ष्पद गो अश्वादि पशु, पंख वाले गृधादि पक्षी, अक्य- 
चरण या चरणरब्वित सर्प वश्चिक्ोदि-सरीसप, प्रावः प्रत्यक्ष चेष्टारहित विषवृक्षादिस्थायर आद्वि 
के कारण होने वाले दुःख को आधिभौततिक दुःख कहते हैं। और आधिदेविक दुःख उसे कट्दते 
हैं जो देवयोनिविशेष यक्ष, राक्षत्त तथा विनायकावेश और ग्रहों के आवेद् से होता है | शारीर 
और मानप्त दुःख को एक मानकर दुःख की जिविधता बताई गई है । 


१. मनसि मवम्‌-मानसम् , 'तत्र भवः' इति अण , आादिवृद्धिः | 

२ शरारास्यन्तरेपल्ताकर गाइप्भ्यन्तते वा भसवा: वर्तमाना उपायाः बातपिलादयो्प्यान्स- 
रोप्राया।, का मादबोष्ण्याल्तरोपायाः, तंस्साध्यत्वाद ८ तत्जन्यत्वात तन्निष्पायत्वादिति यावत !। इत्ति 
क्रिंणावली । 

३. अप्ताध्यो5यं रोगः यहां 'साथ' धातु का 'निवृज्षि अर्थ होता है भरत: 'साध्य” का अर्थ 
धनिबर्तनीय' किया गया है | 

४. वस्तुतत्तु दखल द्विविधम--भ्ान्तरं बाह्य च | भावं द्विविध श्ारोर मानस च । अन्ध्य मपि 
द्विविधम ; “भाषिभौतिकस्‌! 'आधिदेविक व 'इत्थेव चतुनिर्ध दु।खम्‌! । भत्त एवं !बाह्योपायसाध्य 
च दुःख देंषा” पति उभवत्ताधारणधर्मोपपादका धिमतद यन्थो ८पि सटच्छतें। अन्यधः तदपपादनस्य 
निष्प्रयोज्ननत्वापत्ते: । 

पर मार्यतस्तु दुःख द्विविधभेव, चारीरं मानसं च | दैंवसंपादितस्य भूतकृतरय वा दःखस्य 
वस्तुतः मनःदारीरयोरेंव जायमानत्वात्‌ , नहि शरीर मनश्च विहाय तहऑ्कृतैप्यत स्थनमस्ति 
यैन आधिदेविकस्यापिभीतिकस्य पार्थक्येन कल्पनं साथथक स्यात। हस्मात जिया चतुर्घा बा 
तेत्प्रपन्ननं केवल शिष्यधी बे शब्यार्धभेवेति नव्याः ( इति छात्रवोधिनों ) | 


कारिका १]. शत्रयाणां डुशखानां व्युत्पादनम्‌ .. -. श१५७५ 


पूर्वोक्त बिकतप के समाधानाथ “न तावत दुःख नास्ति? कद्दा था उसी को पृष्ट करने के . 
'डिये कहते हें--“तदेत्तध्प्रस्यात्मवेदनीयस्‌””? इति। बुद्धि में रहतेवाले रजोगुण के दुः 


कार्य का अनुभव सभी को है, अतः उसका अपरूपप नहीं किया जा सकता ॥ अतः “दुःखं नाम 


जगति नास्ति” कहना, केवल साहस करना है! इस प्रकार अथम विकश्प का निराकरण 
'किया गया हैं.। इसलिये -सुधुक्षु को सांख्यशाल प्रतिपाध तत्त्व की जिशासा अवश्य करनी. हो 


चाहिये । 


अब द्वितीय घिकरप “सद्‌ वा न जिद्सितम्‌” का निराकरण करने के छिद्ने कारिका के . 


अभिधात?. पद की व्याख्या करते हैं.“तदनेन दुःखम्रयेण” इति | तदनेन ८ अभी-अभी 
बताये गये ( अनुपंदोक्त ) सर्वानुभवसिद्ध अन्तःकरणवर्ती दुःखत्रय के साथ चेतनाशक्ति' अर्थात्‌ 
युरुष का जो प्रतिकूल ( अनभीष्ट, देध्यरूप से) भमिसंबंध 5 असह्मसंबंध है । उसी को अभिषात 


कहते हैं । दुःख, चेतन का धर्म नहीं हैं यह बताने के लिये ही “अन्तःकरणवर्तिना? विशेषण, - 


दुःख के साथ जोड़ा गया है । | 
प्रश्च--यदि दुःख, चेतन का धर्म नहीं है, तो चेतन का उसके साथ संबन्ध केसे ? 
उत्तर--चुद्धि ( अन्तःकरण ) में चेतन का प्रत्तिबिम्ब पड़ने से चेतन मं बुद्धिसारूम्य की 


इस प्रकार दुःखं न जिदासितम्‌” द्वितीय विकदप्र को निराकरण हो ह्डै यह इताने 
के लिये कहते हैं--'पुताथ्त्ता प्रतिफूल०!! इति | दुःख-सम्बन्ध को असह्द मै ण कहने से उसका 


'प्रतोत्ति दोती रहती है। त्तव विधेक न होने के कारण उसका दुःख के का जात होता है । 


अभमीष्ट न होना ही उसके (दुःख के ) त्यागने कौ इच्छा में कारण है--यह कह्दा गया हैं । 


तात्पयं यह द कि दुःख-संबन्ध अमीष्ट न होने से -वहू जिद्लासित है--यह भाव “अमिधातात? में 


' अयुक्त देतुपंचमी से निकल. रहा. है । 


अब सृतीय विकछप 'जिहमसित वा अशक्यसमुच्छेदम्‌” को तिराकरण करने के छिये दुःख- - 
_पनिबृत्ति का उपपादन करते हैं--'यद्यपि भ-सनिनरुष्यते०” इंति। 


शंका--सत्कायवादी सांख्य का सिद्धान्त है कि “नांसत उत्पादों न वा सतो निरोध:” अतः 


चुखत्यूम की श्च्छा रईने पर भो, दुःख के सत्‌ ( अस्तित्व ) होने ले उसका विनाश होना 
संभव दी नहों तब सॉख्यशासत्र विवयक जिज्ञासा कैसे की जा सकेगी ? ह 


सम्राघान---पथप्रि सांख्यसतिद्धान्त के अनुसार दुःख, नित्य होने से उसका समूल उच्छेद 
( अत्यन्त, दिनाशु ) नहीं. किया जा. सकता तथापि-अभिभव अर्थात्‌ बिनाक्षसामओ का सम्पादन 


करके प्रतिरोध ( उसको शान्त करना-प्रकट न होने देना.) तो किया ही जा सकता है। तात्पय॑ 
' यह दे कि विवेकशान से, अनागत दुःख को उत्पत्ति को रोका जा सकता हैं । हे 


' हांका--किस प्रकार रोका जाता है ? 


१. “आत्मा, पुरुष, दृकशक्तिए, चेतेनः, चेतनाशक्ति;,.चिति:” यह सब शब्द समान!“ हैं ! 


२. “यद्यपि सांख्यानां दुःखादि सर्वे बुद्धरेव; न पुरुषस्य भात्मनः।. तस्य कूटस्थनिंत्यरबेन ' 
दुःक्षादिपरिणामानस्युपंगमात । तेथापि उुषखादिमत्या बुद्धेः संन्निषातात्‌ पुरुषस्वात्मंनः तत्र 


प्रतिविम्धिततया बुद्धेंस्व या त्तन्न प्रतिविम्बिततया छुःखादिच्छायापत्तों विवेकप्रहाभावेत सूर्य विम्बे 


,जरूकस्पादिवत औपापिक पुरुषे४पि दुःखादि से मस्त्येबेति-॥१! इति छात्रवोषिनी । 





खिल 5 


| 
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उत्तर- इत्युपारिशानिवेदयिष्यते' इति, अर्थात्‌ "एवं उ्ताभ्याप्तात,? ( काऊ दे ४-६ ५ ) कारि- 
काओं में कहेंगे | सार यद है कि नवायिकों की तरदइ सांख्य में माव कार्य को उस्पत्ति या प्रध्व॑ंस 
जहां माना जाता | सांख्य, संत्कायवादी होने के, कार्य की उत्पत्ति तथा विनाझ्ञ-तों उसके मत में 
सरसंमब हो है। अतः सांख्य के मत में प्रत्वैच्च भावपदार्थ, अपनी उत्पत्षि ते पूर्व र्द-छारण 
मे सुक्ष्महूप से विधनान रबते। हे अनागतावत्था में रहने के कारण हू वस्ते 'अच्यपरदेदय! 
कदते ए । | 

ओर जब कारण के व्यापार में बह स्थूलाबस्था में लावा जाता है अधत्ति वर्तमान अवस्था 
में स्थित कराया जाता ऐ तब उसे 'ठंदित' कद्दते है भौर नाइक सोामझी के इारा कारण के 
झूप में उसे समाविष्ट कराकर अतौत लव॑स्था में पहुँचा दिया जाता हैं तब उसे 'शान्त! कहते हे 
इसी को प्रतक्षलि ने योगश्ञाल्न में 'शान्तोदिताव्यपरदेदबंधमनिपातो धर्मी' | यो: सू- ३/१४ ) 
सूत्र से बताया हैं। सार वह है कि सांस्यञास्तर में दुःख को सदा के छिये अतीत अबाया में 
पहुँचा देना दी 'दुःख्तोच्छेद! कहलाता है | अत्यन्त नाग में दुःखोच्छेद का तात्पय नहीं ई । 

पहले जो कहा गया था कि “प्रतिकूलवेदनोय' ( अनभिलफ्ति, दंष्च ) होने से दुःख का 
जिद्दासा ( त्थागने की इच्छा ) होती है, अतः सांस्यशञासत्र के विषय को जिज्ञासा का होना संमन 
है, उसी का वपा्नंदवार करते #ै-- तस्मादुपपन्‍नम्‌” हृति । जब कि दुःख को दवा दिया जा 
सकता हैं तव दुःख़न्य के अपघातक हेतु को जिशासा ( जानने की इच्छा ) पुरुष को होती है-- 
मर्थात्‌ अभिभावक यह प्रथम कारिका में कहा गयां थां वह उपपन्न ( उचित ) हैं । 

'तदपबातके! इस समस्त-पद के 'तद! का अर्थ करते हैं--“तह्य दुःखन्नयस्य ०” इति । 


शंका--सर्वनांमों का स्वमाव है कि वे प्रधान के ही परामशैक होते हैं अतः 'तद! दाच्द 
दुःखंत्रय को जहीं बता सकता; क्योंकि-'दुःख़तयामिधातात' इस प्तमास्त में दुःखन्य का प्रयोग 
होने से बह गुणीमूत- ( गोण ) दो गया है! 

समाधान--उपप्तजनस्थापि! इति । समाप्त के अन्तर्गत होने से गुणीमृत ( उपसजन ) 
हुए दुःखबय का सवनाम 'तद शब्द से परामश्श ( उन्नवन, अध्याहार ) किया जा सकता है, 
क्योंकि उते बुद्धि के दर समाकृष्ट भर्थात्‌ कश्पना के द्वार! ज्ञात ( शानाहूढ ) कर लिया दै । 

शंका-शाखीव-तत्वज्ञान, दुःख़ो च्छेद का उपाय हैं वा नहीं (यदि यह उपाय न छुआ तो 
( इस आशंका में ) उठाये गये चतुर्थ विककप 'शास्षविपयकज्ञानस्थानुपायत्वाद्ा' का निराकरण 
करते हैं-अपचातकृश्ष ८!” हति । यहाँ 'च' शब्द का 'भवधारण-निश्चय” अर्थ है; भर 'शास्त्र- 
प्रतिपाध:ः के पश्चात उते रखकर शाखप्रतिपाथ एवं समझना चाहिये अथर्ति सोंख्यशास्त्र के 
दारा बताया जाने बाला तत्वज्ान हो विधिष दुःखों के उच्छेह का उपाय हैं, इसलिये उसको 
जिज्ञ सा करना शचित ही है। , । 

बंका- दुःखत्रव के उच्छेदक जिल किसी भी उपाय ( हेतु ) की जिश्ञास। की जा सकती है 
तब सांख्यशाणीय तत्त्वों की दी जिज्ञासा क्योंकर होगी | इस भाडंका से किये गये पद्लम- विकल्प 
'मुकर स्व पायान्तर स्थ सदभावाद्वा' का निराकरण करने के लिये ऊपर कहे गधे प्रकार 'दास्- 
ग्रतिपध् एंव! में 'एवा का व्यवच्छेश्म बताते हैं 'नान्‍्य:' हत्याशयः | सांख्य शास्त्रमें कद्दें गये 
ततज्ान के अतिरिक्त अन्य कोई उपय नह-ों द--जो दुःसोड्छेंदन में समर्थ दो । 


१, लंबंनामानि न केवल प्रधानपरामदाकान्येव, किन्तु वुद्धिस्थपरामर्श कान्यपि । 


कारिका १ ] ..._ शार्त्रविषयकज़िज्षासा | द (मु 


अन्न शह्॒ते--“हछ साइपाथों चेत्‌” इति। अयमर्थ:। अस्तु तहद्िं 
दुश्खत्नयम्‌ , जिहासित च तद्धवतु, भवतु च तच्छक्य- 
(५) सुकरस्य दृष्स्यो- दानम्‌ , रद्दतां चर. शास्त्रगम्य उपायस्तदुच्छेत्तम । .. 
पायस्य सत्त्वे शास््र- तथाध्व्यन्न प्रेक्नावतां जिन्नासा न युक्ता, दएस्येबोपायस्य 
विषयकणिज्ञासाया तडुच्छेदकस्य सुकरस्य विधमानत्वात्‌ , तत्त्वशानस्य 
वेयर्थ्यापत्तिः ॥ तु अनैकजन्माभ्यासपरम्परायाससाध्यतया5तिदु ष्कर- 
हे ड् .. त्वात्‌।:त्था जे लछोकिकानामाभाणकः 
अरे चेन्मधु विन्देत किंमथ पवेतं ब्रज्ञेत्‌ । 
इप्स्याथस्य रूसिद्धो को विद्वान्‌ यत्वमाचरेत्‌ ॥' इति । 
सरन्ति च्रोपाया: शतशः शारीरदःखप्रतीकारायेप॒रकरा पिषजां वरेरुपदिश:। 
मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोशस्त्रीपानभोजनविलेपनवस्त्रालक्का- 
राद्विषयसम्प्राप्तिर्पापः छुकरः। एक्माधिभोतिकस्यापि दुःखस्य नीति- 
शास्त्राभ्यासकुश छतानिर त्ययस्थानाध्यासनादः.. प्रतीकारहेतुरीषत्करः ।. 
तथा5५5घिदेविकस्यापि मणिमन्श्रोषधाद्यपयोगः खुकरः प्रतीकारोपाय इति॥ 
'तान्यः दुःखोच्छेदकः उपाय” दुःखोच्छेदक दूंसरा उपाय नहीं द-श्स सिद्धान्त 
को सुदृढ़ करते के लिये पुनः. शंका करते हैं--“इष्टे साथ्पार्था चेत” इति। शंका 
. का आशय बताते हैं--अयमर्थ2ः इति। आध्यात्मिकादि तीनों 
(५) लोकिक सरक. दुःखों का अस्तित्व भले दी हो, व उनके त्याग करने की श्च्छा 
जपायों के रहते शाख-. भी हो; तथा उन दुःखों का उच्छेद करना संभव भो हो, और 
जिज्ञासा के ध्यर्थ होने... शास्रप्रतिपा्थ उपाय, उनके उच्छेद करने में समर्थ हो, तथापि 
की कदपनां .. .. 'सांख्यशाखं-प्रतिपादित- तेत्वविचार की जिज्ञासा :( जानने की * 
7. इच्छा ) करना उचित न होगा | क्योंकि दुःखोच्छेदन के कितने. . 
ही ऑषधादि सरल- उपाय, लोकव्यवद्दार में प्रसिद्ध दें. ह ५ 
तब सरल उपायों को छोड़ कठिन उपाय की जिज्ञासा करना कोन चाद्देगा। छोक “कहावत 
भी हमारे विचार की पोंपक है-- 'अके चेन्मधु ०” इति | मधु की खोज में पंत की ओर जाने 
वाले को यद्वि समीप ही मधु मिल जाय तो परव्वत्त पंर वह क्‍यों जायगा ? इसी प्रकार अमिलषित 
अर्थ की प्राप्ति यदि सरल उपाय से हो रहो हो तो कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ होगा कि उसकोौ प्राप्ति 
के लिये कठिन उपाय को अपनाने के प्रयत्न में लगा रहेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं.। * ह 
. कौन से वे सरल उपाय हैं जिनसे इस कठिन उपाय की जिज्ञासा न करनी पड़े--इस़ प्रश्न 
के उपस्थित: होने पर उन सरल उपायों को दिखला रंदे हैं--“सबन्ति चोपाया” इति। 
धन्वन्तरि, चंरक॑ आदि उत्कृश्तम वैद्यों ने ज्वर-भतिसार प्रश्धति शारीरिक दुःखों को दूर करने 
के रसायनादि संकर्डों सरल से संरल 2पाय बताये हें, जिनके सेवन से शारीरिक दुःख दूर हो 
जाता है, तब उसके लिये शासत्रजिज्ञासां करना व्यर्थ है।.. 
इस पर यदि आप कहें कि इन उपायों से शारीरिक दुःख का. उच्छेद होने पर भी मानसिक 


: दुःख तो कायम २देंगा ही, वह श्न उपायों से दूर नहीं किया-जा सकता, अतः शास्त्र-जिज्ञासा 


कंरनां व्यर्थ नहीं है । | 


१. समीपवचनो5कशंब्दः-आनन्दगिरिः | (वे. ३-४-३ ) 'भक्के! इति पाठान्तरम्‌ | 
२ स्रां० कौ० 





१८ सांख्यतत्त्वकौमुदी [ कारिका १ 


इस पर कहते हैं--'मानसस्यापि०” इति । काम-क्रोधादि मानसिक दुः़ों को दूर करने के 
छिये अभिक्षषित ल्ली की प्राप्ति, आस़वपान, सुन्दर भोजन, झुगंधि द्वव्य का विलेपन, महदाघंवस्त्, 
रत्न-सुवर्ण के भलंकारों की प्राप्ति ही सुन्दर उपाय है| क्योंकि अमिलपित वस्तु के न मिलने पर 
ही तो मानसिक दुःख होता है। अतः इस मानसिक दुःख को दूर करने के निर्मित्त भी शाख- 
जिज्ञासा की कोई आवश्यकता नहीं है । 
.. अस प्रकार श्ञारीर-मानसरूप आध्यात्मिक दुःख को दूर करने का सरक उपाय बताया। 
क्षय भाधिभौतिक दुःख को दूर करने का सररू उपाय बताते हैं--'एचमाधिभौतिकस्य७०? 
इति। ब्याप्त आदिकों से द्ोने वाले आधिभौतिक दुःखो को दूर करने के सर लक उपाय--ब्ृह्व स्प त्ति- 
शुक्-कामन्दक भादि नौतिशाल्ाचारयों की नौतियों का इृढ अभ्याप्त रहुना, निर्वाध-निरुपद्रव- 
घुरक्षित स्थान में रहुना, मणि-मंत्र-यंत्र आदि को पास रखना आदि कितने दी हैं । इनसे आाधि- 
भौतिक दुःख मी दूर किया जा सकता दै; अतः उक्त दुःख को दूर करने के निमित्त शास्मृजिज्ञासा 
की कोई आवश्यकता नहीं है । 
भव जाधिदेविक दुःख को दूर करने का सरल उपाय बताते हैं--“तथाउ5घिद्वेविक- 
स्यापि०” इति । मणियों का धारण, मंत्रों का पठन, औषधियों का उपयोग करने से यक्षादिकों 
से होने वाले भाधिदेविक दुःख दूर किये जा सकते हैं । अतः उसके लिये भी शाज्न्जिज्ञासा की 
कोई आवपंश्यकता नहीं है । 
निराकरोति--“न” इति। कुतः ? “पकास्तात्यन्ततो5इभाषात्‌' । 
'एकास्तो” डु'खनिव्ुत्तेरवश्यम्भावः, “अत्यन्तों” 
( ६ ) वैयर्थ्यापतिनिरा- निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरलुत्पाद्‌ः, तयोः पुकान्‍्तात्यन्त- 
क्रणमु-परिगणितो-.. योरभावः “ढ'णकान्तात्यन्ततो उमाव:” । बषष्ठीस्थाने 
पायेश्य आात्पन्तिक-.. साव॑ंधिभक्तिकस्तसि | एतदुक्त भ्रवतति, यथाबविधि 
कान्तिकदु:खनिवृत्ते-. रसायनादिकामिनीनीतिशास्जाभ्यासमन्ताद्युपाययोंगे- 
रदवानप्‌ । 5पि तस्य तस्याध्यात्मिकादेदुःखस्य निवृष्ते रद्रानात्‌ 
अनेकान्तिकत्वम्‌ , निवृत्तस्यापि पुनरुत्पक्तिदर्शनात्‌ 
अनात्यन्तिकत्वम्‌, इति सुकरो5पि ऐकान्तिकात्यन्तिकदुखलःलवुत्तेन हछ् 
उपाय इति ना5पार्था जिज्ञासेत्यर्थेः ॥ 
छोौंकिक तथाकथित उपायों से दुःखों की यथामिरूषित निवृत्ति नहीं ह्ोती--इस अभिप्राय 
ते कारिका के 'न! मंश की व्याख्या करते हैं--'निताकरोत्ति 'न! हृति ।” अर्थात्‌ 'दृष्टे साधपार्था! 
इस आदंका का 'न' पद से निराकरण करते हैं। अब लछोकिक 
(६ )ब्यूथं होने की उपायों के निराकरण का कारण पूछ रहे ैं--“कुतः” इति । दुः्ख्न 
कहपना का निराकरण कौर की प्ताधारणतया नित्रत्ति अपेक्षित नहीं है किन्तु ऐकान्तिक त्था 
परिगणित उपायों से दुःखों आत्यन्तिक रूप ते निबृत्ति होना चाइते हैं क्योंकि वही तो परम- 
की जआात्यंतिक निवृत्ति पुरुषार्थ है। वह छोकिक उपायों से कभी भी स॒प्राष्य नहीं है-- 
का ने होना | इस अ्षभिप्राव को मन में रखकर कारिका में बताये गये हेतु को 
दिखाते हैं--'पुकास्तात्यन्ततोडभाषात्‌»! । 'एकान्त” शब्द को 
व्याख्या करते हैं “दुःखनिवृते! भवश्यंभावः” | भर्थात्‌ उपाय करने पर दुःखनियृक्ति का 
अवद्य होना | 'भत्यन्तः शब्द की व्याख्या करते हैं--निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरलुत्पादः |! 


कारिका १ ] शास््रवेषष्कजिश्नासा रण 


अर्धात्‌ भविष्य के दुःख के साथ न रइना । सार यह है कि लौकिक ४पाय करने पर मवद्यमेव 
दुःख की निवृत्ति होगी, नहीं कहा जा सकता, अतः पकान्तता नहीं। इसी तरह लोॉकिक उपाय ते 
दुःखनिवृक्ति कदाचित्‌ हो भी जाय तो वह दुःखनिवृत्ति, भविष्यद दुःख की असहवतीों नहीं, 
'अतः जत्वन्तत्व भी नहीं | इस रौति से दृष्ट उपाय के द्वारा एकान्त तथा अत्यन्त छप से दुःखोच्छेंद 
न हो सकने के कारण छोकिक उपायों की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिये | विस दिखाया गया है- 
/तथो: पकास्तास्यन्तयो: अभावः” इत्ति। पग्॒म्यन्तपद के न रहने पर भी 'एकास्तात्यन्त-'तः 
तसिल प्रत्यय कैसे हुआ ! उत्तर दिया कि ''पष्ठी ध्थाने प्लार्बविभक्तिकः तप्तिः ।” भर्यात्‌ यहों 'तसिर 
प्रत्यय. नहीं दे किन्तु “आध्ादिम्य उपसंख्यानम्‌”” ( पा. ५-४-४४ ) से 'तप्ति प्रत्यय किया है । 

अभो कद्द आये दे कि छौकिक उपायों ते दुःख की ऐकान्तिक एवं झात्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो 
पाती, इस पर कैसे विधास किया जाय ! तब निष्कर्परूप से बताते दैं--/घुत्तहुछ सवति”” इति । 
तत्तत-आ्षास्त्रोक्त विधि के अनुसार रसायनादि भ्ौषधियों के, मनमौहक कांमिनियों के उपयोग 
करने पर भी तथा नीतिशास्त्र के इढतर अभ्यास के द्वारा सामयिक प्रयोग के करने पर सौ 
आध्यात्मिकादि असाध्य दुःज्ञों रोगों ) की निदृ्ति नहीं दो पाती अतः अगैकान्तिकता है और 
निवृत्त हुए द॒:ज्ञों ( रोगों ) की फिर पे उत्पत्ति दोती दिखलाई पड़ती है इसलिये छनात्यन्तिकता 
भी है, क्योंकि जो भत्यन्त-निवृत्त हो जाता है उसकी पुनश्त्पत्ति नहीं होती । तात्पयं यह है 
कि लोकिक उपायों के सरल रहने पर मी वे ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक रूप से दुःखों को हटाने 
में असमर्थ है । $तः उसकी उपेक्षा कर सांख्यशास्त्रीय वत््तविषेक की ही जिज्ञासा करनी चाहिये। 
इस प्रथम कारिका के द्वारा प्रथमाध्याय के द्वितीय सूत्र “न इृष्टात्तत्सिद्धिनिवृर्तेषष्यनवृत्तिदशनात!! 
( सां. सू. १-२ ) की व्याख्या की गई । 


( ७ ) दुःखापघात- यद्यपि दुःखमसखलम , तथापि तत्परिहारार्थ- 
कौन मज्जलमेव । त्वेन तद्पघातों मश्नलमेवेति युक्त शास्तरादो तत्कीतेन- 
मित्ि ॥ १ ॥ 


शंका--प्तांख्यपृतकार के कपथन-“मंगलाचरणं शिष्टाचाराव फलदशनाच्छतितश्य' ( सॉँ- सू. 
५-१) तथा मद्दासाष्यकार कै--''मंगछादीनि मंगरूमध्यानि मंगरान्तानि च शझाज़ाणि प्रथन्ते'**? 
वचन के अनुसार बन्धारंत में मंगछाचरण करना भावश्यक है किन्तु 
(७ ) दुःखापंघात का यहाँ ग्न्धकार ने भारंभ में ही भमंगल दुःख शब्द का प्रयोग कर 
कथन मंगल रूप ही है । अनुचित आचरण कैसे ढिया ? 
उत्तर;:--''यद्वपीति!!” यद्यपि दुःखममज़क्मिति। प्रन्थकार का 
उद्देश्य दुःखों के बताने में नहीं है किल्तु उत्तकें अपधातक देतु के वताने में है, अतः आरंभ 
में अपघात को बताया गंवा है। अपवात शाच्द सापेक्ष दे इसलिये दुःख को बंताना मी आवश्यक है 
इसलिये दुःख-संवन्धाभावरूप फल को देने वाले दुःखण्यापधात-बोधक शब्द को मंगल सूचक ही 
समझना चाहिये | अतः भारम्म में ग्रन्थकार के दार! किया गया प्रयोग अनुचित नहीं है ॥ १ ॥ 
( ८ ) वैदिकस्थ दुःखाप- स्यादेतत्‌। मा भूद्‌ दु/ट उपाय,, वेव्कस्तु ज्योति- 
घातकस्प सुकरस्योपायस्य छोमादि: संउत्सरपर्यन्तः क्मकलछापस्तापश यमे- 
संत्त्वे शासत्रविषयजिज्ञासायाः क्रान्तमत्यन्तश्चापनेष्यति । श्रृतिश्य, “ध्वर्गंकामों 
पुनर्वैयर्घ्यापत्ति: । ण्जेत” इति। ध्वर्गश-- 
१, मंगलमू--म््‌ रू भशु भ॑, गालयति इति | अथवा, मर्ग 5 शुभ, लाति जज गृहाति इतिव॥ 
अथवा, मन्नति > गरछति, द॒रदृष्टम अनेन इति। 








छ्‌० साख्यदत्वको तुदी [ कारिका £ 


“यक्ष हुःखेन सम्भिन्न न चर प्रस्तमनम्तस्म | 
अभिलाषोपनीत छ तत्‌ सुख स्वापदास्पदम्‌ ॥” इति । 


दुःखखविरोधी सुखविशेषश्थ रचर्गः।स चला स्वशकक्‍त्या ससूुलघा तमपहन्ति 
दुःलम | न चैंप क्षयी | तथा द्वि अ्रयते-“अपाम सोममम्त॒ता अभूम” इति 
[ अथर्वशिरस ३ ]! तस्क्षये क॒ुत्ो5स्यास्त॒तत्वसम्भवः ? तस्माह्वेद्किस्यो 
पायस्थ तापत्रयप्रतीकारहेतोमहतयामाहोरातमाससंवत्सर निवेतेनीय स्य नि क- 
जम्म-परम्पराण[ससम्पादनीयात्‌ विवेकज्ञानात्‌ ईषत्करत्वात्‌ पुनरपि ब्यर्थो 
जिज्ञासा इत्याइाकछुशाह-- 

पहले दम वता चुके हैं कि शास्त्र चततुन्युद दे । चार व्यूहों में से दो व्यूदों-- देय, देवद्देतु- की 
बता दिया अब 'दृष्दानुश्नविकः” द्वितीय कारिका को उपस्थित करने के लिये मीमांसका को ओर से 

बंका की जा रदो है| स्थादेदत्‌ दृति? | लोकिक इूंष्ठ उपाय दुःख-* 
(८ ) दुःखापघातक  निवर्तक नहीं हैं तो न हों, किन्द ज्योत्तिशेमादि वैदिक कर्मों से 
सरणझ चेंदिक के उपाय अआध्यात्मिकादि तौनों दुःखों की एकान्त और अस्वन्त ( भवइ॒य और 
रहते शासक्रवेषयक उदा के लिये) निृत्ति हो हो जायंगी, तब तत्वविवेक 
जिज्ञासा की ब्यधता की जिज्ञास्ता करना फिर भी व्यर्थ है | कर्योकि,अनेक जन्‍्माभ्यास- 
फिर भी बनी रहती है । परंपरासाध्य तल्वविवेक की भपेक्षा वेदिक कर्मानुष्ठान ( ज्योति- 
ष्रोम' आदि ) सरल भौर संवत्सरादि स्वत्पकाल में सम्पन्न 

किये जा सकते हैं । मूल में 'कर्मकलाप' शब्द के प्रयोग करने का अभिप्राय वह है कि ज्योतिष्टोम 
और दर्श-पूर्णगाप्त आदि बैंदिक कर्मी से मिलने बाला स्वर्ग एक न होकर भिन्न-मिन्न दें। भर्थांच 
छोटे याग से छोटा स्वगे और बड़े याग से बढ़ा स्व, त्व परोत्कप॑ को देखकर दुःख तो रहेगा 
दो-यह इंका हो सकती है, उप्ते इटाने के छिये उपग्रक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। 
अर्थात्‌ किसी न किसी परिमित समय में संपन्न हो सकते वाक्े समस्त काम्य कर्मों के अनुष्ठान 
करने से परोत्कर्ष देखने सुनने का प्रसंग हौ न आवेगा, सबसे बढ़कर इसी का उत्कर्ष रहेगा, भर्थात 
बुःख की संभावना हो नहीं है। ज्योविष्टोमादि कर्मकलाप में .दुःखनिवर्तकता, 'स्वर्गकामों बजैत' 
बुति द्वारा भौ बताई गई है । 

शंका--स्वर्गकामों बजेत' श्रुति तै 'स्वगें की कामना रखने वाऊा पुरुष याग से स्वर्गरूप 
इष्ट फल को प्राप्त करे” इस अर्थ का ज्ञान हो पाता है। 'यांग से दुःख को आत्यन्तिक निवुत्ति 
संपादन करें” बर्थ तो शञात नहीं होता | अतः याग में स्वर्गफक प्राप्त कराने की सामरथ्व॑ भले हो 
हों, किन्तु दःखनिवत्तेकता उप्तें नहीं है। तय प्रकृत प्रसंग में उपदक्त श्र॒ति को प्रमाणरूप में 
क्यों दिखाया गया है ! 

समाधान-- तथाकथित दःखनिवृत्ति को हो स्वगे कहते ईं--इसी आशय से ग्न्धकार 
कह रहे हैं "स्वर्ग! हति | 'स्वगंश दःखतिरोधी उछखतिशेष:--यह्‌ स्वर्ग को परिभाषा हैं। 
इसमें तंत्रवादिक का प्रमाण ' उपस्थित करते दं--“हन्‍्य दुःेन संभिनज्षम” 
इति । वर्तमान या भविष्य में भी जो दुः्ख से मिश्रित न हो, और संकल्पमान्न “से 
दी प्राप्त दोता हो ऐसे सुख को स्वग कहते हैं । 'इस पर यदि कहें कि कर्मकलाप 





१, सोलह ऋत्चिनों के द्वारा किया जाने वाला वश । 


ह-- 


कारिका १ ] शाह्मविषयकजिज्ञासा रे 


में सुखविज्येषद्ूप स्वर्ग दिलाने को ध्वमता रहने पर मौ आत्वन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष प्राप्त कराने के 
की तो क्षमता है दी नहीं | इसके उत्तर में कदा गया है--“दुःख विरोधी घुखविद्येषः”, अर्थात्‌ 
यह झुख, साधारण सुख की तरह नहीं किन्तु अंपकार--प्रकाश की तरदइ दुःख का पिरोधों है । 
इस पर भी यदि यद्द अनुमान करें--"झुल्चविज्ेषकूपः स्वर्ग: नागामिदुःखतिरोंपी, सुखत्वात, 
ऐट्िकन्ुज़वत” सुखविशेषल्‍ूप रवग, भागामौदुःख का विरोधी न होने से-भात्यस्तिक दुःखनिवृत्ति- 
रूप नहीं है| तब उत्तर में कहते हैं--“लच स्वस्तत्तया” इति | तथाकथित स्वर्ग अपनी पराकाए। 
की अवस्था के द्वारा दुःख को समूल नष्ट कर देता दै। मूल में 'समूलघातन! इस णमुरन्त प्रयोग 
को क्रियाविशैषण के रूप, में 5 रखखा है। उसका बर्थ है--दुरइशष्टरूप अपमं, जो दुःख .में मूल 
अर्थात्‌ कारण है, उमस्तके सद्दित दुःख का नाश करता है, जिसते पुनः दुःखोत्पत्ति की शंद्रा दी नहीं 
रहती | अभिप्राय यद दै-- वेदिक उपाय पे तथाकथित स्वर्ग की प्राप्ति होने पर आत्वन्तिक 
दुःखनिवृत्ति तो दो ही जाती है, तब वहु आवाससाध्य विवेक ज्ञान का प्रयत्न करना व्यर्थ है । 

इंका--“तद यथेह करमंचितों छोकः क्षोयत एवमरेवाम॒त्र पुण्यचितों छोकः क्षीयत्ते”! (छां० उ० 
८-१-६ ) श्त्ति से अनुगृद्दीत 'यत्‌ कृतक तत्‌ मनित्यम? ( इस ) सामान्वतोइष्टानुमान के दारा कम 
से मिलने वाल। स््र्ग भी अनित्य होगा, तव विवेक-जिश्ञासा को व्यर्थ कते कहा जाके ? 

समाधान--न चंष क्यो” इति | यह स्वर्ग निनाश्ञौ नहीं है। इसमें श्र॒त्ति प्रमाण है। 
“/अपाम सोममसृता अभूमाध्गन्म ज्योंतिरविदाम देंवानू | कि.नूनमस्मान्‌ कृणवदराज्षिः किस धूर्ति- 
रमृतमत्यस्य ॥! किसी समय देवताओं की समा में वह विचार चल रंहा था कि दम अमर कैसे 
झुंण ? उस पर कहां गया कि इमने ज्ोम का पान किया जिससे अमर हो  प्रायें, स्वर्ग को प्राप्त 
कर पाये, दिव्यमोर्गों को मोग पाये, अब शंत्ु ' में क्या; कर सकेगा, इसी तरह जरा, 
दिव्य शरीरवारी इम लोगों को कैसे हो सकतो है ! भर्थात्‌ नहीं। मौमांसकों का अभिप्राय यह 
है कि “अपाम सोमममता अमूम०० "अष्टाय्यं ह वे चांसुर्मात्ययाशिनः सुकृत सवति” इत्यादि 
ध्रुत्तियों से विरोप न दो इसलिये स्वर्ग को अनादिप्रदाइरूप अर्थात नित्य, मानना चाहिये | 

शंका--अपाम सोम०” श्ुति से तो स्वर्गंवासियों को अमृत ( अमर ) बताया गया है, स्वग 
की अश्षविता अर्थात्‌ नित्यता तो नहीं बताई गई है, अंतः उत्तकी नित्यता में इस श्र॒त्ति को प्रमाण 
कैसे कहा जा सकता हैं ? 

समाधान--''तल्क्षये कुतों ०” इति । याग में किये गये सतोमपान से प्राप्त स्वर्ग के क्षौण 
( अभित्य ) होने पर स्वरगंबासी का अभर रहना देसते संमत्र हो सकेगा । स्वर्ग को अक्षयी ( भसित्व ) 
स्वीकार किये बिना स्वर्गीवों का अमर हो पाना संभव ही नहीं। इसडिये स्वर्ग की अक्षयिता तो 
माननी दो होगी । मतः “अपाम-सोम०? इस श्वति का विरोध प्राप्त होने के कारण 'तद ययेह० 
इुयादि धुत्तियों का स्वार्थ में ताथ्पर्य नहीं है अपितु विवेवप्तंन्यासपुरःसरक्षानफलछ की प्रज्ंसता 
वे; लिये निन्दार्धवाद में ही तात्पयं है। 

उपसंद्ार के द्वारा निव्कर्ष बताते ऐं--'तस्माद चेदिकस्योपासस्य” इति प्रदर्शित कारण 
के देखते हुए स्पष्टतया शोत हो रहा है कि विवेकशान कौ अपेक्षा ज्योतिष्टोमादि वेदिक कर्म 
दी क्िविध दुःखों के दूर करने के सरल उपाय हैं, क्योंकि वे दो पड़ी, प्रहर, अहोरात्र, महोना, 
संवासर ओर “आदि दब्द से बारह वर्ष तक के काल में पंपन्न किये जा सकते हैं। इसहिये 
भनेक जन्माजित अवण-मननादि परंपरा के अभ्यास से प्राप्त हो सकनेवाके विवेकश्ञान की धपेक्षया 
बैदिक कर्मकछाप सरल शत होते हैं। शत्ः विवेक ज्ञान के छिए प्रयश्न करना पूनरपि व्यर्थ है 
इस आशंका को हटाने के लिये द्वितीय कारिका को उपस्थित किया गया है-- 
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दृष्वदानुअंविकः, से छमविश्वुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तहिपरोतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तेज्ञविज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 


अन्चय:-भानुअविकः (अपि ) इृश्वत्‌ ( वर्तते ) हि. सः अविश्वुद्धिक्षयाइतिशय युक्तो 
( बतेंते )। ( भतः ) तद्दिपरीतः ( उपायः ) जेयान ( भवत्ति ) (यतः सः ड॒पायः ) व्यक्ता- 
व्यक्तशु-विशानाद भत्रत्ति । 

भावार्थ-- वैदिक कर्मकलाप औषधादि द्रष्ट उपाय के समान हैं, क्योंकि वह अविश्वुद्धि- 
क्षय-अतिशय अआ।दि दोरपों से पूर्ण है, इसलिये उस्त वैदिक कर्मकलाप से भिन्न विवेकसाक्षात्कार हॉ 
दुःखनिषृत्ति के लिये श्रेष्ठ उपाय दै, उत्त विवेक-साक्षात्कार का छाम, व्यक्त, अव्यक्त और 
थे के यथा शान से दो पाता है । 


“हृष्ट-” इति। गुरुपाठादलुश्यूयते इत्यनुअबों चेदः। एतदुक्त भवति- 

'अ्रयत एवं पर न कैनापि क्रियत”! इति। तन्न भच 

(६ ) वैदिकानामप्युपा- आनुभविकः, तत्न प्राप्तो ज्ञात इति यावत्‌ | आनु- 

यानां दष्टोपायेश्सह:. भ्रविकोइपि कमंकलापों इऐेस तुल्यो बलेते, ऐका- 

तुल्यत्वम्‌ । न्तिकात्यम्तिकदुःखञ्यप्रतिकारा नुपायस्वस्यो भय भाषि 

तुब्यत्वात्‌ । यद्यपि तर “आनुधाविक” इति समान्या- 

भिधान, तथापि कमंकलापाभिप्राय॑ द्ृश्ब्यम्‌ , विवेकज्ञानस्याप्यालुअधिक- 

व्वातू। तथा च अआयतें--/आत्मा घाडरे ज्ञातव्यः प्रकृतितों विवेक्तव्यः” 

[ बृह्दारण्यक, २४५ ]), “न सत॒ पुनरावतेंते न स पुनराचतंते” [ छास्दो- 
ग्य ८१५ ] इति ॥ 


व्याख्याकार आनुअविक' शब्द की व्याज्या करते हें--गुरुपाठात!! इति। आननन्‍्तर्य 
अंध॑ के गोतक 'भत्‌' उपस्त्ग के अवधि की गाकांक्षा शांत करने के डिये “गुरुपाठात्‌” कद्दा 
गया है लर्थात गुग्कर्म॒क उद्ारण के अनन्‍्तर । अनु > पश्चात्‌ 
(५ ) बेदिकि उपाय भी. भ्रवतै # झुना जाता है, इसलिये वेद को “अनुअब' कहते ६ । 
इष्टोपास के तुछय हैं इसी को स्पष्ट करते हैं “एतदुकुत भवति” अन्य से । विधा 
सम्पदाय के प्रवर्तक अग्मादि को परम्परा से जो केवल झुना- दीं 
जाते है उसे वेद कहते हैं। एवकार के व्यवच्छेध को बताते हैं 'न कैनापि क्रियते! इति। 
रामायण, मद्दाभार त की तरइ किसी के द्वारा रचा नहीं जाता । 
बेदों का श्रवण ही होता जाया है, इसी कारण उसे श्रुति बाइ! जाता है। अब 'आनुश्विक! 
भब्द को व्यूस्वक्ति बताते हैं. जिसते लोगों को विपरीत एन न हो। 'तन्न'-्भद्ुश्वव में अर्थाद 
बंद में 'मंबः ऊ प्राप्तः अर्थात्‌ छात: | यहां 'मवः का अर्थ उत्पन्न नहीं है । वास्पर्य यह है 
कि बेंद में जो प्राप्त होता है या बेंद से जिम्तका ज्ञान द्वोता ह ऐसा कर्मकूल|प | यागादि 


- कंगकलाप नेद ते पंदा नं होता किन्तु वेद से जाना जाता है | 
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!. बुद्धि मे पृथ्वी तक के स्थृज्मूत की सृष्टि को व्यक्त कदते ४ 
ह का फिवक। भू कक. फाण्चर्त फटी ्ँ | 
का श? के। पुर पे कई न] 


जनक 
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शंका--क्या वेदबोधित यच्च यावव उपायों को आजुश्रत्रिक शब्द से समझना, चाहिये 
अंथवा किन्द्दी विशेष उपायों को? का 5 | 
समाधान--यहां ज्योतिष्टोमादि कर्मकछाप कौ दे “आलुश्रविक शब्द से विवक्षा की 
गई है, अतः वह ज्योतिष्टोमादि कर्मंकछाप भी लौकिक जउपाय॑ के दी तुल्य॑ 'हैं।" उसी तुल्यता को 
स्पष्ट करते ईैं---“ऐकान्तिकात्यन्तिक०” इत्ति । जैसे . दुश्ख को : अंत्यन्तनिशृक्ति के सापक 
ओऔषधादि लोकिक उपाय नहीं हैं, वैसे दी यज्ञादि वेदिक कमंकलाप भौ दुःख की अस्यन्तनिषृत्ति के 
सापक नहीं हैं। अर्थात्‌ दुःखों का सभूछ उपरम न कर सकने में इृष्ट-अदडष्ट दोनों उपायों को 
'तुल्यता है। इतनी व्याख्या के द्वारा 'अविशेषश्नो भयोः? ( सां. सू- १-६) की भी व्याख्या हो गयी । 
' शंका--दृष्टवदानुअविकः? के द्वारा वेदिक उपायमात्र को इश्येपाय के तुस्य बताया . गंया है, 
केवल कर्मकल्यंप को ही नहीं। और कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों ही वैदिक उपाय हैं, तव ज्ञान 
और उपासना को छोड़कर केवंछ कमंकलाप को दो इश्टीपाय के तुल्य क्यों बताया जा रहा है १ 
* संमाधान--“यज्पि” हति | . यथपि धदुष्टवदानुअ्रविक:? कारिका में आनुश्वविक! शब्द 
सामान्यरूप से कह्ठा गया है तथापि उसे कर्मकापपरक ही समझना होगा, अन्यथा वैदिक 
उपायों के अन्तगेत विवेक ज्ञान भी है, तब उसे मो इष्टोपाय के तुश्य 'कंइना पड़ेगा, किन्तु 
यह कहना श््टकारक न होकर अनिष्टकारक ही होगा। विवेकदान के वैदिक होने में-अुति का 
' प्रमाण दे रहें हैं “तथा चर” इति | बृद्ददारेण्यक में--मैत्रेयी के द्वारा (हम अमर केसे हों? प्रश्न 
करने पर योगीरवंर याश्षवल्क्य ने उत्तर दिया--“आत्मा वा मरे द्रष्टव्यः ओतब्यों मंन्तंव्यो- 
' निदिष्यासितव्यः” ( बृं. आ- उ. २-४-५ ) श्रवण, मनन, निदिध्यासन के दारा आत्मदश्शन 
करना चाहिये। इसमें आये हुए 'द्ृष्टन्यः पद की सांख्यसिद्धान्त के भनुसार व्यास्या करते है-- 
. अकृतितो विवेक्तव्य:' इति । अर्थात्‌ 'प्रकृति से भात्मा मिन्न है? यह शान ' होना चाहिये। हु 
अिप्राय यह दे कि--विवेकशान को भी छौकिक उपाय के ही त॒ल्य मान लें तो .विवेकश्ञान में ' 
: अमरत्व प्राप्ति को कारंणता का अंतिपादन असंगत हो जाएगा । .इसलिये सामान्यरूप से प्रयोग 
करने पर भी. आलुअविक शंब्द को कमेकलापांसिप्रायक दी समझना चाहिये । 20 
शंका - “न स पुनरावतंतै” ( छां. उ. ८१५ ) यह शुत्रि तो उपासक दश्ा का निरूपक है, 


...विवेकज्ञान्‌ में उसका कोई उपयोग नहीं, तब उसको यहां क्यों बताया है !. 2 कर 
. समाधान--कैमुतिकन्याय सै-बताया गया हैं । अर्थात जंद कि बययायुक्त अद्योपासकों की 
: “भी पुनराइत्ति नहीं होतो तब जिनकी समस्त अविया. नष्ट हो चुकौ है ऐसे अ्रद्यशानियों की 
: पुनराजत्ति नहों होतो श्स कथन की आवश्यकता ही नहीं । ह हे 
. अस्यां भतिज्ञायां देतुमाइ--“स हाविशुद्धिमश्यातिशययक्तः”  शंते | 
“अविशुद्धि”ः स्रोमादियागस्य पशुबीज्ञादिवयसाध- 
( १० ) दृष्टवैदिकयोरुपा- नता। यथा55६ सम भगवान्‌ पश्चशिखाचार्य:--- 
. यो: अविशुद्धिक्गति- “स्वल्पसकुरः सपरिद्वारः सप्रत्यवमर्षःइति। 'स्व्प- - 
गयउक्तलप तुल्यम। खट्ूूरों! ज्योतिष्ेमादिजग्मनः -प्रधानापूर्वस्थ स्वल्येन 
|... . पशुदिसाविजन्मनाउनथंद्वेतुना:पूर्वण सकूर:। “'सप- 
/ रिद्वार/, क्षियता5पि प्रायश्चित्तेत परिदृर्तु शक्यः। अथ ले प्मादतः घाय- 
. !. प्रशति-अचेतन है और पुरुष ( आत्मा ) चेतन है, प्रकृति-कर्तो है ओर एस प् पुरुष-अर्कर्ता 
( उदासीन ) है, प्रकृति-जिगुणात्मिका है और पुरुष निर्गुण है, प्रकृति-भन्‍्ष है और पुरुष साक्षी 
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स्थित्तमपि नाचरितं, प्रधानकर्मचिपाकसमयें स पच्यते। तथा5पिं यावद- 
सावनरथ सूतें तावत्‌ प्रत्यवमर्षेण ( सद्दिष्णुतया ) सद्द चतंत इति “सप्रत्य- 
धम्रष:” | म्ृष्यन्ते द्वि पुण्यक्षमस्भारोपनीतस्वगंसुधामहाहृदावगादइिनः कुशला 
पापमात्रोपसादिता दुःलवदछिकणिकाम, | 


मूलकारिका में “दृष्वदानुअविकः” के हारा आनुअविक उपाय को इष्टीपाय के छुल्य बताया 
ह गया था, उसी के साधनार्थ कारिका में दिये गये हेतु का व्याख्या 
(१० ) दृए्ट जौर वेदिक . करने के लिये प्रथमतः उस्ते बता रहे ईं-- 


दोनों उपायों में अविशुद्धि ५अस्यां प्रतिशञाय|म्‌०” इति | क्योंकि वद्द मानुभ्व्विक अर्थात्‌ 
जय और अतिद्राय को. वेदिक उपाय, भविशुडि, क्षय, अतिशय से युक्त-- पृ० है, इसलिये दृष्ट 
समानता है उपाय के समान है। अविशुद्धि का जर्थ कदते हं--सोमादि- 


याग़स्य'! इति | जिस प्रकार स्लोमयाग में हवन ले लेकर देव- 
पुननान्त पृण्यकर्म भनुष्ठित होते हैं. उसी प्रकार पशुवध, बीजवृध अर्थात्‌ अवहनन के दारा उनको 
अंकुर जननशक्ति का विनाश आदि पापकर्म मी दोते हैं, इत्त कारण याग में अविश्वुद्धता प्रत्वक्ष 
हे। याग की भविश्वुद्धता में पंचशिखाचार्य का प्रमाण उपस्थित करते #--'स्वरूपः सक्लर: 
सपरिहारः सप्रत्यवमर्ष:” इति। “संकर' शब्द की व्याख्या करते ऐँ--ज्योतिषश्टोन से पैद। हुए 
प्रधानापूर्व भर्थात्‌ धरम का और पशुद्दिसा से पैदा हुए अनिष्टकारक अधृष्टन्अपर्म के साथ रहना 
ही संकर कहलाता है । संकरदाब्द का अर्थ है मित्रण । याग में पृण्य अधिक जीर पाप कम, 
अतः पुण्य को अपेक्षया पाप की न्यूनता दोने ते, उस्ते स्वक््प कहा गया है । 


'प्रपरिदारं।' शब्द को ्याझूया करेंते ह--'कियत्तापि” इति | स्वव्पप्रायश्रित्त से भी परिहार 
करने योग्य । यदि प्रायाश्रत्त न किया जाय तो दुरहृष्ट से पेंदा दोनेवाले दुःख को अवदय हो 
मोगना पढ़ता हैं | इसे ध्यान में रखकर 'सप्रत्ववमप” शब्द की व्याख्या करते ईं-- “क्षथ” इत्ति 
अथ 5 यदि प्रमोद अर्थात्‌ कर्तव्य को भकतव्य या अकर्तव्य को कर्ब्य समझकर प्रायश्चित्त न किया 
जाय तो ज्योतिष्टो मांदि प्रधान कर्म के फलस्वहृ५ स्वर्ग के उपभोग काछ में बह 'संकर' नाम का 
पाप, फलोन्मुख द्वोता है तव पूर्वाचरित दिसाजन्य अपर, जब तक जनिश्फल पैदा करता रहेगा, 
तब तक उच्त फछ को अवश्य सइना होगा भर्थात्‌ संकरजन्य दुःख भअवद्य मोक्तेच्यहूपेण भोगना 


हैं, प्रकृति-इ॒श्य दे और पुरुषद्वष्टा है, प्रकृति-मोग्य है भर ५२प मोक्ता है, प्रकृति विषय ई और 
पुरुष-विषयी है । 


१. अपुर्य--यांग से उत्पन्न होकर स्वरगगंफल को दिलाने वाला धर्म ( शक्ति ) विशेष | इसी 
धर्म ( शक्ति ) विशेष को मीमांसक अपूर्त कहते दें । बेदान्ती, प्रारम्धकर्म कहते हैं । नंयायिक 
धर्माधम कहते हैं। वेशेषिक मदण कहते हैं। पौराणिक परण्य-पाप कहते हें । मीमांसकों की 
दृष्टि में यह अपूर्त तोन प्रकोर का दोता हैं--प्रधानापुर्व, अंगापूवं, कलिकापूर्व । प्रधानवाग से 

स्न्न होनेवाला प्रधानापुवं, ऐसे हो परमापूत्त कहते हैं| अंगों से उत्पन्न होंनेवाफे भ्रएवं को 
अंगापूर्व कहते हैं। अवान्तरक्रियाओं से उत्पन्न दोनेवाले अपूर्व को कलिकापूर्य कदृते हैं! बह्द 
परमापूर्व को पैदाकर नष्ट हो जाता है। अंगापूर्व के द्वारा परमापूर्व में अतिशय पैदा किया 
जात! है। अभिपाय यह दै--अंगापूर्व सहित परमापूर्व ही फल देता है । 


कारिका २ ] याकश्िकहिला5प्यनर्थद्देतुः ५ 


प्डेगा | इसो को और स्पष्ट करते दं--''मृ्यन्तें हिए इति | वेदिकं-पोराणिक कथांशों के हारा 


यह पसिद्ध दी है कि महान्‌ पुण्य से उपलब्ध हुए स्वर्ग सुखमय अमृत सरोवर के अवगाइन 
करने में कुशल इन्द्रादिक देवता, एूर्वाचरित यागों में अनुप्नित हिंसा के अब्प स्वव्प पाप से पैदा 
दुःखहूप आग की चिनगारी छो सहते रहते हैं । अर्थाव्‌ वेंदिक कर्मकेछा प के अनुप्तान से सुख 
अधिक लाभ है, कुछ अछ्प स्वब्प दुःख मौ उसके स्ताथ मिक्ता जुला रहता है, इसलिये अक्ए 
दुःख के भय से मद्ठानू सुस्ध का त्याग नहीं किया जा सकृता। जानवर घूमते हैं--इसलियें 
दीज बोना वन्द नहीं किया जाता, अथवा याचर्को के मय ते रप्तोई चढ़ाना नहीं त्यागा जाता, 
यह याक्षिकों का अभिप्राय है । 

बागादि बैंदिक कर्मलाप को अविश्ु्धि आदि दोर्षो ते पूर्ण सुनकर आगबबूला हुए कममों मां- 
सक्लों की आशंका को उपस्थित कर उसका निराकरण करते हं--''न पल” इत्ति | 

न च-- मा हिस्यात्‌ सर्चा भूतानि” इति सामान्‍्यशार्त्र शिशेषशास्त्रेण 

“अग्जीषोमीय पशुमालभेत” इत्यनेत बांध्यत--इति 


4 लि है 


. ( ११ ) याज्ञिकहिसाया सुक्तम्‌, विरोेधाभावात्‌ । विरोधे द्वधि बलछोयसा 


अप्यनर्थहेतुत्वलाधनम्‌ । डुर्बेत्ट दाध्यते | न चेहास्ति कश्चिद्धिरो धः, सिन्नविषय- 

त्वात्‌ । तथा द्वि--'मा हिस्यात्‌” इति निरषषेघेत द्विसा- 

या अनर्थहेतुभावों ज्ञाप्यते, न त्वक्रत्वथत्वमपि, “अपग्लीषोभीय पशुमाल- 

जैत” इत्यनेन वाक्येन च पशुहिसायाः कत्वर्थत्वमुच्यते, नानथदेतुत्वाभावः, 

तथा सति वॉक्यभेद्पसल्लात्‌ । न चानर्थद्वेतुत्वक्रतूपकारकत्वयो: कश्चिह्नि- 
रोधोस्ति | दिला हि पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्वोपकरिष्यतीति | 

“मा हिस्यात्सर्वा भूतानि! वह वाक्य प्राणिमात्र को उद्देश्य कर कहा होने से, सामान्यशाल्न दे, 

और “अन्वीपोमीय पशुमाल्मेत” यद्द वाक्ष्य प्राणिविद्येष को 

( ११ ) याशिक हिंसा. उद्देश्य कर कहा दोने प्त दद्ेव शासत्र है। 'सर्वाभूानि' में सर्वा' 

भी जनर्थ की द्ेतु है. का भर्य 'सर्वाणि' है। अपिक श्षेत्र में प्रछतत होने वाले अर्थात्‌ 

बहुव्यापक को 'सामान्य' कहते हैं. और अछ्प क्षेत्र में प्रद्धत होने 

छाठे अर्थात अल्प ब्यापक को 'विशेष' कहते हैं । विशेष शारर के द्वारा सामान्य जझास्र का वाघ 

होता है अर्थात्‌ जिशेष शाख अपने क्षित्र में स्तामान्य को आने नहीं देता । भतः यज्ञ में उपर्दुक्त 

प्तामान्य शासत्र की पहुंच हीं नहीं हो पाती क्योंकि उते तो उपयक्त विशेष शाखख ने अपने 

अधिकार में ६र₹ रखा है। इसलिये यश में अनुष्ठित हिंसा पे, पाप पैदा नहीं दोत। बिससे 

दुःख का भय हो भौर बंदिक कर्मकलाप को दृष्टोपाय के तुल्य कहा जा सके * 


मोमांसकों का वह अभिप्राय है--/इयं दविसा, इवमदेसा” यह हिंसा ओर यह अधि सा-- यह 





१. ““अज्ञापूर्त प्रधानाएूर्व भतिशयमुत्पाध विनय ति” सिद्धान्त है, तथापि प्रकृत में उसका 
विनाश नहीं माना जाता । पशु-इहिंसादि भल्‍्ञों ते उत्पज्ञ हुआ अपू०, प्रधान का उपकारक तथा 
नरक का जनक भी होता है अतः प्रधान कर उपकार मान्न कर के उत्तका विनाश वदि कद्दा जाय 
तो नरक की उप्रपत्ति नहीं बन सकेगी । इसलियें प्रधान पर उपकार करके भी नरकोंत्पादन के 
लिये प्रधानापूर्व के स्ताथ घुछ-मिल्त कर उसको स्थिति मानना अवश्यक है अतः प्रार्याः 
करने पर दिसाजन्य दुःख का भोग अवश्य ही करना द्वोंगा । 

१. “नहिं सृगा: सम्नरम्तीति धघास्यानि नोप्यस्ते, नापि सिश्ञुकाः सन्‍्तीति स्थाब्यों नाधि9शीपन्तें” 


हा 





रद सांख्यतच्चको मु दी | कारिका २ 


सब वेद ते दो ज्ञात दो सकता है । समस्त संसार के  कब्याणार्ष प्रवृत्त हुए वेद, दिसा के लिये 
कैंते मौर क्योंकर प्रेरित करेंगे ! अतः वेदप्रतिपदित हिंसा भी अह्विसा ही है। क्योंकि यक्ष में 
अपित की हुई ओपधियाँ ऊँची गति को पातौ हैं. अठः ओषधियों को यज्ञ के उद्देश्य से विधिपूर्वक 
कायना उनकी ईिसा नहीं हैं प्रत्युत उन ओषधियों पर अनुग्यद है। यज्म के उद्देश्य से सविधि 
एक वार काटने पर घुनंआ उत्ते काटा नहीं जाता, इस प्रकार पुनश्च न काटना उच्च ओपधि की 
रक्षा करना दी है 

*दपपुवव प्राणिवध एवं द्विंपा! ( मौ० सू० १।१२ ) वहाँ का मभट्टवातिक देखने योग्य है। 
यद्यपि “अप्नीषोगोय पशुमाकछामेत” यहाँ भाछ एवंक लभ धातु का अर्थ प्राणवियोगानुकूलन्यापार 
द्वोने ते ईसा ही कद्दी जायगी, तथापि यह ईसा “न इईिस्वात सर्वा मूतानि! इससे प्रतीत होने 
बाछे पाप को जनक नहों है। क़र्योकि पदढोम कै द्वारा कुण्डहोम का या वृद्धि के द्वारा गुण का 
जैसे वाघ होता है उसी तरह यहाँ भो अग्मोप्रोमीयं पश्ुमालमेत' के द्वारा “न दिस्वात्सवॉसूतानि! 
का बाघ किया गया है, वर्चोकि “मपवादो दि उत्सरग वाचते” लियम है | 

अम्रिप्रात यह है--“माइवनोये जुद्दोति” इस कुण्डद्ो मपरक सामान्य वाक्य का “अन्ल््य पंदे 
ज़ुहोति? इस पद होमपरक विशेष वाक्य से अथवा 'मादगुणः” इस सामान्यशास्त का ''बृद्धिरेशि! 
इस विद्येषश्ञास्त्र से जंसे बाय होता है उसी प्रकार यहाँ भी । क्‍योंकि "य्रेन् त्ाप्राफ़्े यों विधिरा- 
रम्यते स तस्यापवादः” इस नियम को देखते हुए क्षात्त हो रहा है कि विशेष शास्त्र तो विशेष में 
झीघ्र प्रवृत्त होता दे जयोक्ति निशेषों का स्हृण स्वद्ब्द से रहता है भौर स्ामान्यशासत्र, सामान्य 
के सहारे विश्नेष में प्रवृत्त हो पाता है अतः इसकी भजृत्ति मन्‍्द हे, इसलिये सामान्यशाक्ष की 
अपेश्षवा विशेष झाज् को प्रबवक समझा जाता हैं | मड्पाद छिखदे ईैं--- 

*अवदयमैव सामान्य विशेष॑ प्रत्ति गच्छत्ति | 
गतमात्र च तत्तेन विशजेषे स्थाप्यते शुक्स | इसि। 

इसलिये "अग्मीपोर्मार्य पशुमालमेत” इस विशेष शालऊक्ष से लितना अधिकृत क्षेत्र है, उसके 
भतिरिक्त जो क्षेत्र होगा उसमें न दिस्यात सर्वाभृतानि! निरंेषशाख का अविकार रहेगा। अर्थोत्त्‌ 
यागीय हिसा को छोड़कर भन्‍्य हिसा के लिये यह निषेध छांगू दोंगा। अन्यथा 'न हित्याय? 
इस व्यापक निषेषक की प्रवृत्ति यद्वि याग में होने छगे तो केवल याग में ही छमने वाले “अप्नो- 
पोमीयं०! इस जल्पविषयक ज्ासत्र की चरितार्थता केते होंगी? अत पंदिकी हिंसा पापजनकै 
नहीं होती । इसलिये पर्मशाज़कारों ने कहा दे कि 'तस्माद वश्वधोष्वघः! इति । 

मीमांसकों के डिये तर्या पर ग्रन्थकार कहते है न च युक्तम! उस्तमें देतु देते #--विरोधा- 
भावात! इति। “पति विरोधे सामान्यशालात पविशेषज्ञ/्ख प्रवलम्‌” न तु विरोधामावेडपि ॥ 
विशेष गाज होने ही ते वह सामान्यशालत का वाधक होता है? यह नहीं, किन्तु दोनों में विरोध रहइने 
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१“ हुवं हिंसा इयमहसा” इति वेदादेव शायते, निश्चिलस्यापि जगतः कल्याणाय प्रवृत्तों बेदस्ध 
कथ॑ पृरुष॑ हिसायां प्रवत्येत ! ञ्तों वेद्प्रतिपादिता दिंप्ता अर्भसिव | यतः यश्ञें समर्पिता ओपषधि- 
वनस्पत्यादय उदच्चां गति लमन्ते। स्लोडय॑ तस्य दिसा न करोति किल्तु यज्षे विनियोगार्स विधिना 
कतंयन्‌ तदुपरि अनुगइईं करोंति | यशें विधिना सकंत छिन्नो न भूयइ्छेदमइंतीति, सेव तस्य 
रक्षा! ॥! इति निरक्तभात्ये दु्गाचाय॑ः । 

<. बैनेति कर्तरि तृतीया, दो नज्ी प्रकृतार्थ यमयतः | तथ!च यत्कर्तृकावश्यप्राप्ती वस्य विशेर- 
बहय॑ प्राप्ती रुत्यां यो विधिरारन्वते सःन्आरभ्यमंणों विधि: तत्यल्भवध्यप्राप्तस्य अपवादः 
ताप: इस्यर्थ: । 
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पर वह उसका बाधक जन पाता है। 'नद्दि प्रबलमिस्येत्तावता दुर्बहूं वाध्यते, किन्तु सत्ति विरोधे 
नहि ्िहेन मशका वाध्यते! इत्यस्ति | त्तिद होने मात्र से वह सशक को मारने छग जाय-- यह 
नहीं किन्तु विरोध रइने पर दी प्रवक के द्वारा दुर्बल मारा जाता है, अन्यया नहीं । ग़कत में न 
ड्स्वात्तु० इस सामान्‍य झात्ज आर “अप्लीषोमीयंण० इस विद्येष शास्त्र | दोनों ) का विषय भिन्न 
होने से कोई विरोध ही नहों है। दोनों: की मिन्नविषयता का उपपादन करते दं--''तथाहि?” 
इति! “न इदित्वा०! इस निषेध हे दिसा में अनथद्देतुभावच्वलवदनिष्ठसाथनत्व वताया गया है 
अर्थात्‌ ह्ििसा' मद्दानू भनिष्ट को पैदा करने वाली दोती हैं; इतना द्वी ज्ञात होता है। हिसा 
अक्त्वर्य-कतु को अनुपकारक है, दह नहीं 

इंका--जैतते “न दिस्वाता निषेष से दिसा में वलवदनिष्टानुबंधित्त वत्ाया गया है वैसे दो 
'अग्रीपोमीयं' इस विधि से बलबदनिशननुवन्धित्व रताया गया है अत्तः विरोध तो है ही । 

समाधान--भप्नी पोमी व्‌! इति ५ “अज्लीषोमीयं०! इस वाक्य के द्वारा पशु हिंसा को कत्वर्थ 

बताया गया हैं; भ्र्थात्‌ ऋतु को उपकारक कद्दा गया है। वह अनर्थ की देत नहीं है--यह नहीं 

कद्दा । अभिश्नाय यह है--'त दिस्थात०' यह निण्ेघ “हिसा पुरुषानर्थकरी' का दी वोधन ऋरता 
हैं, न कि 'दिसा यागोपकारिणी न! का भौ। इसौ तरह “शप्नीषोमीय पश्चु०” वाक्य 'हिल्ता 
याबोपकारिणी' का ही बोधन करता है| न कि 'दिसा व अनर्थकरो' का मी । अतः दोनों का विषय 
भिन्न होने से आपस में कोई विरोध नहीं । 

आंका--न इिस्थात०! के दो अर्थ हैं--( १ ) 'दिस़ता अनर्थद्ेतु:ः ( २) “अकत्वर्या च॒ सा', 
इसी तरह “अप्नीषोमीयं पशुमाछमेत' के भी दो अर्थ हैं--( ६ ) 'पर्यारूम्भन कत्वयस्‌ ', ( २) *इदे 
च आलम्मनं न अनर्थद्ेतुःः। इसी रीति पे 'न हिस्यात०! इस सामान्यशास्त्र से बोधषित किये 
गगैे--अनर्थदैत॒ुत्व और अकत्वर्॑त्व दो अर्थों का 'अग्रीषोमीयम्‌०” इस विशेषज्ञास्त्र से बोधित 
अनथदितुत्व और ऋत्वध॑त्व दो धर्थों के साथ विरोध तो स्पष्ट है तब विरोधाभाव को कैसे उपपादन 
किया जा रहा है ? 

समाधान--“तथासति” इति । एक वाक्य के दो-दो भर्थ स्वीकार करने पर मीमांसकों ने 
ही 'भन्याय्यक्षानेकार्थ:! नियम के सनुसार वाक्य मेंद नाम का दोष माना है, अत्तः दो भर्थों का 
विधान नहीं किया जा सकता । अन्यथा "संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यमेंदों दि नेष्यते” इस उक्ति से 
विरोध होने ऊंगेगा । ययाश्रुत एक अर्थ को स्वीकार करने पर कोई किसो प्रकार से विरोध का 
प्रसज्ञ उपस्थित नहीं होता “न चानथथेति” अनर्थद्वेतुत्त और क्रतुपकारकत्व दोनों में कोई बिरो 
नहीं है, क्योंकि दिसा, निषेषवाक्य का विषय होने से पुरुष ( हिंसक ) में दोष पेंदा करेगी और 
अंग विधि का +िषय होने से क्रतु पर उपकार भी करेगी । 

इंका--आलभेत” में विधिप्रस्यय के अत होने से ए्िसा में इष्टसाधनत्व शात हों रहा है 
और 'न हिंस्यात' निषेध से ईसा में 'अनिष्त्ताधनत्व” मी ज्ञात दो रहा है, इस प्रकार एक हो में 
दो विरोधी धर्मों का रहना अस्नम्मव है, अतः यागीयदईिसता को अनिष्ट का देसु मानना उचित 
नहीं 

समाधान--एक में भी दो विरोधों पर्म रदते दिखाई देते हैं, सतः दो विरोधी घर्मो का 
रहना असम्भव नहीं । जंपे- मधुविषमिश्चित भोजन में या पराई घुन्दर स्त्री के साथ रमण में 
इश्द्देतुत्व ओर अनिश्देतुत्द दोनों का समावेश हुआ दिखा: देता है। निष्कर्ष यह निकला कि 
दिसा में पुरुपानिष्टजनकृत्व और कतृपकारकत्व के बोधंधा परस्पर अधिरुद्ध वाक्‍्यों का विषय 
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मूल में 'क्तोः! कमीण प्ठी है । 
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भिन्न होने से उनमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार बेदिक कर्मकलाप में हिंसा कौ अपवित्रता 
भरी रहने से ने दःखमिश्रित सुख के दी देने वाले हैं, इसलिये वें छोकिक ढपाव के हो तुल्य हैं । 
इसी प्रकार अन्य धर्मों के होने से भी दोनों की समता को कारिका में बताया ईैं--'क्षयातिशय- 
युक्त” इत्ति । 
झंका--' नाभुक्त क्षीयतै कर्म कब्पकोटिशतैरंपि । अवदयमेव भोक्तव्यं कृतं कमे शुमाझुभस ! 
कोई मी कर्म झपना फल दिये विना क्षीण नहीं दोंता, किन्तु “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विद्यन्ति” 
थद स्मृति कह रहो है कि फल ही क्लीण होता हैं, तव बेदिक कर्मकलाप को क्षयातिशय पूर्ण क्यों 
बताया जा रहा है ! 
क्षयातिद्वायों त्च फल्गतावप्युपाय डउपचरितों | क्ष लिम्दं च्य स्चर्गादि ! 
सत्ते सति कार्यत्वादन॒ुमितम्‌ | ज्योतिष्ठोमादयः 
( १३२ ) वैदिकोपायस्य स्वर्गमाजस्य साधनम्‌ , वाजपेयादयस्तु स्वाराज्यस्थे- 
सातिशयत्वप्रदर्शनघ्‌ ।. त्वतिशययुक्तत्वम | _प्रसम्पहुत्को दि दीनसम्परद्द 
पुरुष दुःखाकरोति ॥॥ 
समाधान--8पर्यक्त शंका का निरसन करने के छिये दी क्षय और अतिशय की व्याख्या 
करते दैं--'छयातिशयौं च०” इति | यधपि क्षय और अतिशय,  ( याग के फछ ) स्वर्ग में 
हां हैं, साधनरूप यांग में नहीं, तथापि "स्वाश्रयजनकत्व? 
(१२ ) वैदिक उपाय फी सम्बन्ध ले स्वर्गसाधनी भूत याग के स्षयातिशव समझे जाते हैं । 
सातिशयता का प्रवइ्केन मभर्वोत स्वर्ग में क्षयात्िशय का व्यवद्दर औपचारिक है, और 
स्वाप्नयजनकत्व हो उपचार है। जिस प्रकार लौकिक उपाय 
क्षयांतिशय से युक्त संस वे. जनके दोते हैं, उसी प्रकार वैदिक उपाय भी। इसडिये वैदिक 
उपाय भी लौकिक उपाय के हो तुल्य है। 'तथयेह कर्म? इत्यादि श्रुति से स्वर्ग का क्षयित्व जैसे 
सिह | जैसे हीं वह भन्तुमान सेमी सिख है चियिस्ये जप इंति। 'ज्वर्गादिक क्षयित्ववद्‌ 
भावत्वे सति कार्यत्वात घटादिवत!” इस अनुमान से स्वर्ग के क्षयीं द्ोने का ज्ञान होता है। 
क्योंकि 'यंद यद भावकार्य तत्तद विनाशि, वंषा घट।-यह नियम है। ध्वंस में कार्यतव रहने पर भी 
क्षयित्र नहीं है इसलिये मूल में 'सरवे सति' का है । इससे स्पष्ट है, कि स्वर्गांदि फल के क्षयी 
रइने ते स्वरगियों को वहाँ से गिरने का दुःख भवश्यमैंव हैं। भतः स्वरगंसुख की नित्यता और 
दुःखरहितता संभव नहीं है। अब स्वर्ग की साति३ बता को दिखाते हैं--'ज्योतिषशञो मादय:” इत्ति । 
ज्वोतिष्टोमेत वजैत स्वर्गकामः” 'वाजपैयैन स्वारज्यकामों ” यजेत' इत्यादि ध्रत्तियों के देखने से 
धतीत होता है, कि ब्योतिष्टोमादियाग, केवल स्वर्ग के उपाय हैं, ओर बाजप्रेयादियाग, स्वर्गा- 
घिपत्व प्राप्ति के उपाय हैं, क्योंकि 'साधनंभूयरंत्वे फलभूयस्त्व॑ंमू! का नियम हैँ। इससे यागा- 
दिक्कों की अतिशयता स्पष्ट हैं । 
झंका-मभले हो यागादि वैदिक क्मकलछांप में सातिशयता रहें किन्तु उनसे दुःखभिश्रित 
सख्त प्राप्त दोने की वात तो ज्ञात नहीं होती, तब उन्हें लोकिक पपायों के तुल्य केसे समझा जाय ! 
१. क्षयः विन|॥7, तदयुक्तत्वम-प्रतियों गितासस्वन्धैन विनाशपतियोगित्वमिति । 
२, अतिशयः 'जाधिक्यम्‌' इत्यैंद वक्‍तुं युक्तम्‌ | तारतेस्‍्य, स्यूनाधिक्यम्‌ । 
३. स्वी क्यातिशयवौं तदाक्षय: स्वर्गादिः तब्जनकत्व यागादे: इस्य्:ः । उपचारः गौणी वृत्तिः । 
४. स्वः स्वर्ग राजते इति स्वाराट तस्व भाव: रवार|ब्यस इन्द्रत्व तत्कांमः । 
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समाधान--परसम्पदुस्कर्षों हि०० इति,। दूसरों को भधिक सम्पत्तियां न्यूज़ सम्पत्तिवाले 
पुरुष को पीडा पहुँचाती हैं। अतः अन्यान्य सु्खों के साथ कुछ निवंद भी सम्मिलित रहता ही है । 
इसलिये अतिदययुक्तता दुःखकारक दौोने से वेदिक कर्मी को लोौकिक॑ उपायों के तुल्य वत। या गया है । 
दांका--क्षोणे पुण्यें मत्य॑ल्ोंक॑ दिद्वान्ति! ( गौ. ९-२१ ) वचन के अनुसार 'स्वर्ग! को जब 
पक्षों बताया गया हैं तब ममत्व की बोधऊ 'अपाम सोममत्तता०' हत्ति का उपपादन कते होगा? 
“४अपाम सोममसखता' अभुम” इति चास्तत्वाभिधानम्‌ विरस्थेमानमुप- 
लक्षयति | यदाहुः-“आभूतसम्प्लव स्थानमम्ततस्व॑ दि 
(१३ ) अमृतत्वधुत्ति- भाष्यतें! इति ( बिष्णुपुगणे ) | अत एव च श्रुतिः-- 
विरोधप रिहारः-अमृत- “न कर्मणा न प्रजया धर्मैन स्यागेनेंकेनासतत्वमा- 
त्वस्य चिरस्थेम्न उप- नशुः। परेण नाक निहित॑ गुद्दायां विश्वाजते यद्यतयों 
लक्षकत्बातु । विशन्ति! इति [ महानारायण १०५ ]। तथा “कम 
णा झत्युस॒षयों निषेदुः प्रजावन्‍्तों दृविणमीदरमानाः । 
तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः पर॑ कमंभ्यो5सृतत्वमानशुः:” इति थे ॥ 
समाधान--अपामसोममस्‌ ता अभुम! इति | इस अति से जत।तायें गये अमृतत्व का सर्थ 
चिरकालत्थायित्व है; अर्थात सुदीबंकाल तक रहना । भपनो 
( १३ ) कम्रतस्व को वक्ति में विष्णुएराण के वाक्य को प्रमाणहूप में उद्धृत करते हैं-- 
चिर॒स्थायिता का उप- “आमभूत्तप्तंप्ल्वं स्थानमसृतत्वं द्वि भाष्यत” इत्ति। ( विष्णु० पु 
छच्षक मानने से अम्नतत्व अंश २। अ० ५। छलों० ९६) विष्युपुराण का पूर्ण पद्य इस 
श्रुतिविरोध का प्रकार है;-- 
परिहार होता है 
“आभूतसंप्लब स्थ|नममृतत्वं हि भाष्यते । नैलोक्यस्थितिकालोप्यमपनर्मार उच्चते ॥!? 
इसके पूर्व बंता चुके हैं, कि 'देवयान मार्ग से जनादिलौक में गये हुए अमृतत््व को पाते हैं? । 
प्व अमृतत्व क्या वस्तु है ! इस जिज्ञास्ता को शांत करने के लिये कहा गया।--+'आमभूतसंप्लवम? 
इति । ब्रद्ददेंव के एक दिन तक जो स्थान है उसे 'असृतत्व' कहते हैं, परन्तु यह औपचारिक 
प्रयोग दै। उपचार में बीज बताते हैं--'बैलोक्येंति! | “अपुनर्मारः 5 पुनर्मृत्युर दितःक्रममुत्तिस्थान- 
त्वात” ( विश्णुवित्तब्याख्या में रह्गर्भमड ओर आशत्मप्रकादश व्याख्या में श्रीपरस्वामी ) यह 
व्यास्याकार कहते हैं । जब बह्मलोकवासियों के लिये मी गोण अनृतत्व बताया है तब स्वर्ग- 
वासियों के शिये तो वह है दो.। अतः यागादि कर्मकछाप वास्ताविक असृतत्व के प्रापक नहीं हैं-- 
इसी सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये श्रुति का प्रमाण उपस्थित कर रहें हैं--“शअत्त एच च 
श्रुतिः--न कमणा” इति। प्राचीन सहात्माओं ने श्रौत या स्मातं कर्मकछाप से अमृतत्व को 
प्राप्त नही किया, उसी तरह पुश्नादि प्रजा से भी नहीं, प्राणोपासनादि देवी या पश्चुवित्तादि 
मानुष धन से भी नहीं, किन्तु-उन तिवेकी लोगों ने अभिमान त्याग के द्वारा विवेक ज्ञान से 


१. “अमृता: न मृताः 5 अमृता: यहां 'नज! का अर्थ “अल्प? है। क्योंकि नम के छः 
अर्थ होते हैं--”साइइय तदभावजञ तबन्यत्वं तदतव्पता। अप्राशस्त्य॑ विरोधश्व लजर्था३ पढ़ 
प्रकी तिता:” ॥ इनके क्रमशः उदाइरण--"अब्राद्मणः, अपापम्‌ , अधंट;, प्रटः, अनुदरा कन्या, 
धक्ेशा अपर: इति । 
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असृतत्व को पाया दे | यह अमृतत्वे, स्वर्ग से मी अधिक उत्ड्वष्ट भीर उससे भिन्न ही है | स्वर्ग ते भिन्न 
रहने पर भी मद्वाछोंक की तरह दूर भी नहीं है, वल्कि समीप है वह बुर्धिरूप श॒हा में बहा रूप से 
स्थित स्वयं प्रकाशित दोता रहता है, तथापि स॒भो के लिये वह स्ुझम नहीं है किन्तु सर्वया कर्मत्यागों 
प्रवत्नशील संन्‍्यासी ही उत्त स्वरूपभूत तत्त्व का भात्मरूप सें साक्षात्कार कर पाते हैं। अर्थात्‌ 
विवेकियों के लिये स्वरूपभूत होने से सन्निद्ठित रहने पर भी अविवेकियों के लिये बहुत दूर 
है। 'न कर्मणा न॑ प्रजया' श्रुत्ति की -समानार्थक अन्य श्त्ति को भी दे रद्दे हैं--'तथा कमंणा- 
संत्युसपय्ो०” इति। झुवर्ण पहुप्रमतति मानुष धन की चाह रखने वाले पृत्रपौचादि-सपतन्त 
गृइल्थ लोग तथा जो सकाम वानप्रस्थी हैं, वे सब कर्म के द्वारा पुनर्जन्म को ही पति आये हैं, 
अग्ृतत्व को नहीं और इनसे भिन्न जो निष्काम हें, पुत्र-वित्तादिकों ते विरक्त होकर संन्‍्यास- 
पुरःसर प्रकृति-पुरुष के विवेक करने में प्रयत्नशोील ऋषियों ने कम से उत्पन्न होने वाले स्वर्ग 
से भी उत्क्ाट अमृतत्व को पाया है। इन समस्त प्रामाणिक वचतों के आधार पर- बह कह सकते 
हँ कि वेंदिक कर्मकलापी से उपलब्ध दोने वाले सातिदाय सुख विशेषरूप स्वर्ग के अतिरिक्त अक्षयी 
एवं निरतिशय सुख रूप मोक्ष है | उत्ते पाने का एकमात्र उपाय तत््वविवेक दी है, अतः उसे ही 
जानना ज्यदिए | 
तदेतत्‌ स्वमप्िप्रेत्याइ--तद्विपरीतः श्रेयान्‌ , व्यक्ताव्यक्तज्ञचिज्ञानात्‌? 
इति | तस्मात्‌ ( आनुश्रविकात्‌ छुःखापएघातकों णयात्‌ 
( १४ ) लोकिकवैदिको- सोमपानादेरविशुद्धात्‌ अनित्यसातिशय फलात 
पायेभ्य: झास््रविषयज्ञान- विपरीतः विशुद्ध: हिसादिसहूराभावात्‌ , नित्यनिर- 
स्थ श्रेयस्त्वप्रदशनम । विशयफल:!, असक्त्‌ पुनरावृत्तिश्रुतः। न च कायें- 
त्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावरूपस्य कार्यस्य 
तथाभावात्‌ , दुःखप्रध्यंसतस्य तु कार्यस्यापि तद्गेपरीत्यात्‌। न च दुःखा- 
न्तरोत्पादः, कारणाप्रवृत्तौ कार्यस्याज॒त्पादात्‌ , विवेकजश्ञानोपजननपर न्‍्त- 
त्वान्य कारणप्रवूत्ते: | एतश्लोपरिष्ठादुपपादयिष्यत ॥ 
ध्सी अभिप्राव से क्वारिका में कह्दा गया दै-“तद्ठिपरीतः। शक्रेयान्‌? इति। "तद्विप- 
रीतः'के 'तद! का अर्थ करते दैं--तस्माद्‌ ८ भानुशविकाद दःखा- 
(१७ ) लौकिक-वैदिक. प्रधातकाइुपायात सोमपानादेः० इति | दुःखों के मिनाशक सो म- 


जपायों की अपेक्षया पानादि वैदिक उपाय-- जिनमें अविशुद्धि, अनित्यता, भंतिदायता, 
शासख्रविषयक ज्ञान की मरों पड़ी ऐ--के विपरोत भर्थात हिसादिसंकररहित दोने से 
शेयस्कर ता । विज्ञुद्ध और असवात््‌ अपुनराधृत्ति प्रतिपांदक शुति के होने से नित्य 


एवं अतिद्वव से रहित विवेकश्नान दी कस्‍्यांणकारक उपाय है| 
शंका-- वत्कृतरक तदनित्यंम्‌! नियम के अनुसार स्वर्मादि यागादि के कार्य होने ते जैप्ते 
अनित्य हैं वेते हो मोक्ष मी विवेक ज्ञान का कार्य होने ते अनित्य है, तब उत्ते भनित्य फलवाके 
लोकिक उपायों के विपरीत कैसे बताया ! 


समाधान“ पत्कृतक तंदनित्यम्‌' इस व्याप्ति के नियम को देखकर 'मोक्षफलम्‌ अनित्य॑ कोर्ब- 
स्वाद घटवत्‌! का अनुमान नहीं किया जा सकता | क्योंकि उपर्युक्त व्याप्ति के द्वारा माव कारये 
को हो अनित्यता बताई जाती है घटध्य॑त्त में उपर्युक्त व्याप्ति का व्यमिचार देखा जाता है । 
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टष्वंत्त कुंतक रहने पर भी नित्य है, भनित्य नहीं | अतः उस व्याप्ति की 'भावत्ने सति यह्कतक 

तदनित्यम्‌! इस रूप में समझना चाहियें। भाव यद्द हैं कि आत्यन्तिक दुःखोपर मरूप मो३,- 
विवेकश्ञान से साध्य होने के कारण कतक रहने पर भी भावरूप न होने ते उसे भनित्य नहीं 
समहाना चाहियें। अभिष्राय वह हं--मोक्षः अनित्यः कतकत्वात स्वर्गादिदत” इस अनमान में 
भ्रावस्व! उपाधि है। अतः जोपाधिक होने ते देतु दुष्ट है। 

पौछे बताया गया ऐ कि सांख्य के मत में दुःखप्रष्वंस्त ही मोक्ष है। दुःखप्रध्वंस का अर्थ है 
बु*ख की अतीतावत्था | 

इंका--अतीत दुःख मक्े ही उदित अंबस्था में न आये किन्तु दुःखान्तर की उत्पत्ति को 
कौन रोक सकता है ! 

समाधान सच दुःखान्तरोःस्पादः” इत्ति | 

अन्य दुःख की उत्पक्ति नहीं होती, क्योंकि पुरुष और प्रकृति-सम्बन्धी अविवेक ह्वी दुःख का 
कारण दें । जब विवेक के द्वारा उप्त अत्रिवेक का नाश दो जाता है, तव मविवेकरूप कारण के 
अनुपस्थित द्वोने से दुःखहप कार्य की भो उत्पत्ति नहीं द्ोती। अर्थात्‌ कारण के न होने से 
कार्य भी नहीं ही पाता । 

झंका--साख्य का सिद्धान्त है कि 'भोग और विवेकख्यातति की निष्पत्ति तक अक्तांत को 
प्रवृत्ति रहती हैं? अतः जैते मोग-निष्पाइन करने पर भी पुनः विवेकस्याति के लिये प्रकृति 
प्रबुत्त होती रहती दे, बसे हो विदेकखू्याति करा देने पर भी पुनः प्रकृति क्यों नहीं प्रवृत्त होती ? 

समाधान--विवेकज्ञानो पजनन”' इति । 


मूलकारणभूत प्रकृति की प्रद्ृत्ति का पय्वश्तान, विवेकशान को उत्पन्न कर देने में दी 
माना गया हैं । क्षतः उच्तके पश्चात्‌ पुनः प्रदत्त नहीं दोती, इसे हम “दहृष्टा म्वेत्युपेक्षक०!! 
( का. ६६ ) कारिका के व्याख्यान करते समय कहेंगे । अभिप्राय यह है कि पुरुष को विवेक- 
ज्ञान पैदा कराकर प्रकृति उससे स्वयं निवृत्त हो जाती हैं। 


अक्षराथस्तु- तस्मात्‌ ( आनुश्नविकात्‌ डुःखापघातकात्‌ छेतोः ) विपरीतः 
( सत्त्वपुसषान्यतापत्ययः साक्षात्कारों ) हुःछक्लापघा- 
(२ ) “तद्विपरीतः तको द्वेतुड, अत एवं श्रेयान्‌ | भानुश्नविकों द्वि बेद- 
श्रेयान!”इत्यस्पाक्षरार्थ: । विड्वितत्वात्‌ माया दुःखापघातकत्वाचय प्रधास्यः । 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययोष्पि प्रशस्यः। तद्नयो; प्रश- 

स्ययोम॑ध्ये सत््वपुरुषान्यताप्रत्ययः श्रेयान ' 
१, 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाब्यापकत्वमुपाधिः यह उपाधि का छक्षण है । जहां घट- 
पदादि में अनित्यत्व है वहीं भावत्व भी है इसलिये 'भावत्व” साध्य का व्यापक है, और जहां 


धटध्वंसादि में कृतकत्व है। वहां 'भावत्व” नहीं है इसलिये सापन का व अव्यापक है। अतः 
'भाषत्व' उपाधि है । 

२. अयमाशयः--पुरुषस्य स्वत एवं दुःख नास्ति, किन्तु अन्तःकरणगतदुःखेनेव अविवेकदशारयया 
पुरुपत्य दुःसाक्‍िभानित्वम | प्रकतिपुरुषयोविविक्तताशानात्त दुःखित्वामिमानिता निवरतंत इत्ति 
दुःखनिवृक्तिविवेकशानफलतयोच्यते । तस्यां विवेकशानावस्थायां बुद्धों उत्पन्नमपि दुःख पुरुषों न 
अत्मीयत्वेन अभिमन्यते इति पुरुषस्य दुःभोत्यादों न स्वादेवेति सारबोधिनीकाराः | 
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'तद्विपरीतः मैंण न्‌ ० कारिका के तदिपरीतः पद का-अभिप्राव वेधस्थ॑ के हारा अन्ताया 
गया; अब अन्वयमुल्लेन उत्तका अक्षरा करते ई-तस्मात ८ उत्त आनश्वविक दःखापंबातक देते के, 
विपरीतः सक्व", और पुरुष की अन्‍्यता का प्रत्वच ८ 
(१५) “तद्विपरीतः साक्षात्कार अर्थात्‌ 'प्रकुति जड़े भौर परिणामशौला है, ओर 
ज्यान” का अक्षरार्थ.. पुरुष चेतन, एवं अपरिणामी, इशिरूप है! इस प्रकार परस्पर का 
; प्रयक कूप से निश्चयाध्मकन्नान ही दुश्ख्ञापघातक देंसु हैं, जा 
आन भविक दे :खापपानतक दे परोत है । अनएवं  इस्षीकारण (यह विवेबसान, अयान 
प्रशस्वतर है । 
दांका--अतिशयेन प्रशस्यः बेबन, अर्थात जो अधिक प्रशसत्य द्ो उप भेयान्‌ कहते हैं, 
अतः ऐसा दूसरा कोन प्रश्माय है। जिसको भपेद्या इस्त विवेकशान को अधिक प्रशस्य 
कहा गया है ! 
समाधात-- 'भानुश्न विक्रों द्वि!! इति । कोमुदी में 'मातबा' पद दिया गया हैं, जिरुका अर्थ 
लैशानः अथात विज्वित है| संत्तपुरुषान्यसास्यातिं | विवेकश्लान.) रूप सापन का अधिक प्रदयव 
बताने के छिये 'माजणा कहा गया है। आनुश्नविक्र उपाय, वेंददिदेत होने से किंचिदंशेन 
उसमे दशखावयातकता हैं। इसलिये उते प्रक्नस्य कहा गया हैं। अर्थात बह अन्पकाकछावच्छिक्ष 
मानतातिरिक्त दुःलापतातक है । और सत्त्वपुमपान्यता-प्रत्यय भी वेदविहित ह्ँ तथ 
इप्सपधातक है, अतः वह भी प्रशत्य हैँ | किन्तु दोनों में सब्तपुरुषान्यता प्रत्यय 
( जिवेकशान ) अंय।लू अधिक प्रशेस्य कहने योग्य है क्योकि यह वेदबिद्दित भी हैं ठथा 
सम्पूर्णदया दःखापधांतक है इसलिये यही प्रशस्वतर उपाय है| 


कुतः पुनरस्योत्पक्तिग्त्यत आह--“बव्यक्ताव्यक्तज्षविज्ञानात्‌! इति । 

व्यक्त च अव्यक्त वर ज्ञश्व व्यक्ताध्यक्तक्ञा), तेषां 

( ६ ) शास्प्रविषप्प विज्ञानम्‌ विवेकेन ज्ञानम्‌ , व्यक्ताव्यक्तश्विज्ञानम्‌ | 

दुःखापधातकस्य तत्त्व- ब्यक्तज्ञानपूर्वकमब्यक्तस्प  तत्कारणस्य ज्ञानम्‌ । 

गानस्योत्पत्तिप्रदशनम ! तयोश्व पाराध्येनात्मा परों ज्ञायते, इतिज्ञानक्रमेणा- 
पम्िधानम्‌ | एतदुक्त भवति-श्रुतिस्मृती तिद्दासपुराणेभ्यो 

ब्यक्तादीन विवेक्रे८ भ्रुत्वा, शास््रयुक्त्या च व्यवस्थाप्य दीघेकालादनैरन्तये- 

सत्कारसेवितात भावनामयांत विज्ञानादिति | तथा च वक््यति-- 

(५१5 ) द्ास्त्र के ग्रविपाश. प्रश्न-हत्त प्रकार के तत्व साक्षात्कार का कारण क्या है यह 

दुःखापघतक तत्वज्ञान प्रइन “कुतः पुनरस्योस्पत्तिरिति” भन्‍्ध से किया गया है । 

की उत्पत्ति का प्रवृश न उक्तर--अत उतक्तं--व्यक्ता5्यक्तक्षविज्ञानःत!! इति 


9. स्तन द्वितंव अथना संरंवादिशुणवयात्मक प्रकृत्तितत्व । 
२. पुरुधष-चित्त्वहूप ऑत्मा | 


इ! जड-परिणामी प्रकृतितत्व से में भिन्न हूँ अर्थात्‌ अपरिंणामी हृशिरूप हूँ--इस प्रकार के 
निश्चय को विवेशज।न कहते हैं | 
अयमनयोरतिशयैन प्रश॑स्य/ इस अर्थ में एशस्य' शब्द से ईयमुन्‌! प्रत्यय भौर 


प्रशस्य! को 'श्र' आदेश करने पर 'भेयम” शब्द बनता है । 


२>-नकेगाओ किमेमनिकनेमंकार>7ंजमजएजगज केले जब कार हल + कसा + ने अ जा + तक अल अल, 


अत 





कारिका २ ] शास्त्र वेषयकजिज्ञास।वतरणम्‌ दर 


दंका--'श? के चेतन द्ोने से उसमें अभ्यर्दितत्व है तथा भब्पाउतरश्व मी है इसलिये 
“शान्यक्तव्यक्तविज्ञानात्‌” इस क्रम ते कहना चाहिये था । किन्तु ऐसा न कददकर “व्यक्ताव्यक्तश- 
विश्ञानाव' इस निपरीतक्रम को क्यों अपनाया !? 

समाधान--/व्यक्तशञानपू्व केस” इत्ति। मनन में उपयोगी पड़ने वाले अनुष्ठान क्रम की दृष्टि 
ते पूर!व निषातक्रम को नहीं स्वीकार किया गया । व्यक्त व भव्यक्त च॒ शझश्य ८ व्यक्ताव्यक्षज्ञाः । 
व्यक्त > वुद्धि-अहंकार--पह्चतन्मान्राएँ एकादशेन्द्रियाँ- और पत्चमइ्ट/भूत, तैपां विश्ञानं 5 उनका 
विवेक द्वारा शान। व्यक्तज्ञानपूर्वक > व्यक्तज्ञाननिवन्धन | तश्कारणस्य व्यक्त के कारण 
स्वरूप अ्यक्त ( प्रधान ू प्रकृति ) का ज्ञान अनुमान मे किया जाता है और सथयौः ८ 
व्यक्त और गब्यक्त दोनों-पाराध्येन ८ पुरुष के भोंग भौर अपवर्ग में देतु ने के कारण--से 
परः ८ आत्मा का अनुमान किया जाता हैं, भर्थात्‌ व्यक्त का ज्ञान हुए बिना मंव्यक्त का ज्ञान 
होना संभव नहीं, और इन दोनों का ज्ञान हुए बिना पुरुष का ज्ञान होना संभव नहीं, अतः 
अनुष्ठानक्रम की दृष्टि से इस शानक्रम को अपनाकर 'व्यक्तान्यक्तशविज्ञानात” कहा गया है | 

ज्यक्ताव्यक्ततविज्ञानात” के (विज्ञान! पद पे व्यक्त, अव्यक्तादिं का स्वहूपशान केवल सुनकर 
कर लेना अभिप्रेत नहीं, विक निदिध्यासन से निष्पक्ष होने वाले स्वप्ताक्षात्कार को पैदा 
करानेवाली मांवना का ज्ञान, वहाँ अभिप्रेत है। इसी को स्पष्ट करने के लिये ग्रन्थकार ने कहा 
हैं-- एतदुक्तों भवत्तीति ।! 

पूर्वोक्त कपन सै तात्पर्य यद निकछा कि--श्व॒ति-स्मृत्ति, इतिदास-पुराणों से व्यक्त जादि पदार्थों 
का विवेकपुवक अवण अर्थात्‌ त्तत्त्तों की संख्या तथा उनके स्वरूप को भच्छी तरह समझकर-+ 
इस प्रकार 'शुत्वा' मे अवण वत्ताया गया अब 'शास्त्रयुक्त्या च न्यवस्थाप्य' से मनन” बताते हैं-- 
और प्रकृतसांख्यश्मास्त्र में प्रतिपादित तत्वों के परस्पर वैधग्य-सापन्य को अलोचना कर उनकी 











१. इन्द्रत्तमाकप्त में 'जों अभ्यदित होता है और अब्पाच ह्वोता है उत्ते सर्वप्रथम रखा जाता है ।* 
यह बैयाकरणों का नियम है । 

२, 'प्मुद्राआादघः इत्यादि निर्देशों को देखने से पृ्व॑निपात प्रकरण की अनित्वता प्रतीत 
होती हैं। अत्तः उसके नियामक न बन पाने के कारण तात्परयविशेष को ध्यान में रखकर यदि 
अन्यथा प्रयोग भी किया जाय तो वह दोषावह नहीां माता जाता । 

३. कार्यरूप स्थुलूभूतों से कारणहूप तम्मान्नाओं का अनुमान--"स्थूलभूतानि स्वविशेष- 
गुणवत्सुक्ष्मद्रव्योपादानकानि, स्थूरत्वात्‌ , घरादिवत्‌! इति | 

बाह्य तथा आशभ्यन्तर हन्द्रियों से और तमन्म्ात्राओं से कारणहप अहंकार का 
अनुमान-- 

“तन्मनिन्दियाणि अभिमानवद्दब्योपदानकानि, अभिमानकार्य॑द्रव्यल्वात्‌, यहीव तम्नें 
यथा पुरुष:” इत्ति । इन्द्रियों की प्रबृत्षियाँ अहंकार पूर्वक हुआ करती हैं । 

भपिमान, निम्नयपूर्वक दोता है | भतः अभिमान से बुद्धि--( महत्तत्त ) का क्तुमांन-- 

“अहुक्लारद्॒ब्य॑ निश्चयत्ृत्ति मद्द्ृब्योपदानकम्‌ , निश्चयकार्यद्रन्यस्वात्‌ , यन्‍्नेव॑तन्नैव॑ यथा 
पुरुपादिः ।” इत्ति । 

बुद्धि ( महत्त्व ) ते प्रकृति का अनुमान--"मुखबुःखमो हर धमिणी जुद्धिः, झुखदुःखमोहपर्मक- 
द्व्यजन्या, कार्यत्वे सत्ति झुखदुःखमोदात्मकत्वात्‌” इत्ति । 

व्यक्त' भर 'अध्यक्त” दोनों ते पुरुष का अनुमान--'विवादास्पद॑ प्रकृति मह॒दादिकं:. 
स्वेतरस्य भोंगापवर्गफलकम्‌ , संदृतत्वात्‌ , शव्यास्तनादिवत! इति । 

हे सां० कौ० 





३४ सांख्यतत्वकोमुदी [ कारिका ३ 


'असंभावना कौ हटाते हुए उन स्वरूप का निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ 'दीधकालनेरन्तर्य,! जादि 
कै द्वारा निदिध्यासन बताया गया है । 'दीघेकाछ अर्थात्‌ निबेद ( खिन्नता ) को प्राप्त न होकर 
सृत्युपर्यन्त, तथा “नैरन्तथ--सुपुप्ति तक न हूढने वाले अर्थात सतत भौर 'आदर”--अत्यन्ध 
अद्धा के साथ सेवित, या छनुप्ठित 5 संपादित,--पूर्वक भावनामय भर्थात्‌ चित्त में पुनः पुनः 
चिन्तन किये जानेवाक्े विवेकश्ञानरूप विज्ञान से तत्वसाक्षात्कार होता है । 
दौ्॑काछ तक सैवन न करने पर, या दोर्घकाल तक करते रहने पर भी क्षद्घा ( विश्वास ) 
के साथ न करने पर, सब्रदोप से विजातीय प्रत्यव कौ प्रवलता हो जाने के कारण इद्ृढ न दो 
पाने वाला अभ्यास, फलप्रद नहीं द्वोता। बल्कि विपरीत भावना के कारण अपने स्वरूप से 
गिरने का दर रहता है। अतः उपर्युक्त तीन विशेषणों ते युक्त, ही अभ्यास करना चाहिये | शस 
अकार के मावनामय विज्ञान से तत्त्वसाक्षात्कार अवदय होता है | इसी आहाब को क्ारिकाकार 
स्वयं निम्नलिखित कारिका के द्वारा आगे स्पष्ट करेंगे । 
“एवं तस्वास्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम | 
अविपयंयाडिशुरं केबलमुत्पच्यते ज्ञानम्‌” प्रति | कारिका, ६४ ]॥ २॥ 


(१७ ) शाब्नार्थसंक्षेप:- तदेव॑ प्रेक्षाववपेक्षिता्थत्वेन शास्त्रास्म्भ॑ समाघाय 
प्रकृति-प्रकृतिविकृति-. द्ास्यममारभ्षमाणः श्रोतृबुद्धिसमबधानाथ तद््थ संक्षे- 
वविक्ृत्यनुभयरूपक्रोेण । पतः प्रतिजानीते- 


व्य[|०--जिन व्यंक्त-अधच्यक्त-क्ष! तत्वों के शान प्राप्त कर लेने ते अेवर्कर साज्ञाधकार 


उदित होता हैं, उन तेत््वा के अवान्तर चविद्षेष॑ को बताने के 
(१७ ) संज्षेप से सांस्य- हिये तृतीय कारिका की अवृतरंणिका दो गईं द--तदेवं प्रेक्षा- 
शास्बीय पदार्थों का वदपेक्षिताय॑त्वेन ०! इत्यादि । 
निरूपण | इस प्रकार [र्वोक्त दो कारिकाओं के द्वारा बुद्धिमानों को 

अमीषप्स्ित ऐक्रान्सिक और आत्यन्तिक दुः्ख़ोच्छरेदात्मक मोक्षरूप 
परमपुरुणार्थ को प्राप्त कराने के शैसु शास्तारंभ ( अनन्यंथासिद्धप्रयोजनवत्त्तात एतत्‌ शास्वस्‌ 
आरउंभगीयम ) करने का निश्चय कर संख्यञ्यास्त्र का प्रारंभ करते हुए ग्ंधकार, ओताओों के मन 
को एकाप करने के लिए, 'तदर्भः अर्थात्‌ उत्त सांख्यशास्त्र के विवेकानुयोति ( पुरुष ), प्रतियोगि 
इ्वरूप ( प्रकृति आदि ! पत्चीस तत्व ( पदार्थ ) समुदाय को संक्षेप से बता रहें हं-- 


मृलप्रकृतिरविक्ृतिमेहदादाः प्रकतिविकृतयः सप्त । 
कर क, हा बा कं 3 बिक 
पांडशकस्तु नविकारा, ने अरक्रातन विकत। प्ररुष: मै ॥ 
अभ्वय--मूछ प्रकृति: अविक्त्ति,, महदायाः प्रकृतिविक्षतय: सप्त, विकारस्तु पोंडशकः, पुरुष: 
न प्रकृत्तिः ने निकृत्तिः | 


भावार्थ-मलप्रकृत्तिः ८ कारणास्मिका प्रकृति, क्षविक्वत्तिः 5: किसौ का कार्य नहीं है भर्धात 
क्रिसो से पैदा नहीं हुई। मह॒दाद्याः ८ मद त्तत्त--अहं कार-शब्द-स्पर्श-छप-र स-गन्ध ये पांच 


9. "रकमकराककक-बल€बल_2_.ल4 >-_*>+.__कन्‍न्‍्क.?्सनालममआक न अति---म>यनन- न तनती भ+----ान पालाःपयलनना-गातानाम नमक अल -पपा-+पाक कब... या उपाय... मम प्पाा--.त.>>वमह-नोए 











१. “'स तु दीवकालनेरन्तवसत्काराप्तिवितों दृढभूमिः” ( योग सू० ११४ ) 
इसी सूत्र के आशय को ओमघुसूदतसरस्वती ने शीमद्भगवद्‌गीता के छठे अध्याय के १६ 
बे क्षोक की व्याख्या में सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया है । 





तू%#-ऋ्नाभ६ल्ननानााननाणाणाआाईएछातऋाञनानााशशशशशशशण"ण"नाण-छएछएचनननमचचगम्म्म्म्म्म्म्म्म्््््म्््ग्ग््न््ग््ग्गग््म की, क्व . 


कारिका ३ | प्रकतिकथनम्‌ ३४ 


तन्माभाएँ, अक्ृतिविकृतयः ८ किसी का कारण और किसौ का कार्व भी रहती है अर्थात्‌ स्वयं 
किसी से पेंदा होती हैं और किसी को पैदा करती भी हैं। पोडशकः ८ मन-ओरोत्र-स्वक्र-चक्ष- 
रसतना-म्र।ण-वाकू-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ-गगन-प्वन-अनल- प्रक्षिकू-भवनि--ये सोलह तत्त्व, 
विकारः त्ुहू केवल (प्तिर्फ) काय॑ हो हैं भर्थात्‌ थे त्वयं तो किसी से पैंदा होते हैं, फ्िन्तु 
इनसे कोई 'तत्वः पँदा नहीं दोता । पुरुषः ८ पुरुष ( भात्मा ) न प्रकृति 5 किसी का न कारण 
होता है और न विक्ततिः८ न किसी का कार्य ही होता है, अथात्‌ न स्वयं किसी पे पैदा होता है 
भोर न किन्नी' को पैदा ही करता है | 

“पूल " इति। संक्षिपतो धि शास््रारथ्य चतस्नो घियाः।। कश्िदर्थः 
प्रछतिरेव, कश्षिदर्थों विक्ृतिरेच, कश्ित्पफ्रतिबिकृृतिः, कश्षिद्सुभयरूपः । 


ध्य[०--पांख्यज्ञास्त्री तीन तत्तों के भवान्तर विशेषों को बताते हैं--संच्षेपतों द्वि०' इति। 
इस शास्त्र में प्रतिपादित तस्वों के अवान्तर भेद चार प्रकार के हैं, भर्धाव इस शास्त्र के सभी 
भार भागों में विमक्त हैं--कोई तत््त केचछ प्रकृति ही है, कोई तत्त्व केबल विकृति ही, कोई 
तत्व केवल पकृति विकृति ही ( उभवात्मक ) और कोई तत्व अनुभयरूप, अर्थात्‌ न प्रकृति 
ईैओोर न विक्षत्ति द्वी है | 


तंत्र का प्रकृति: ? इत्युक्तम-'सूल्यकृतिरणिक्ृतति” इति। प्रकरोतीति 

प्रकृति! प्रधानम , ऋअत्त्वग्जस्तमसां साम्याचस्था, 

(१८ ) प्रकृतिकथनम्‌ | सा अविक्ृतिः, प्रकृतिरेव्ेत्यर्:। कुतः ! इत्युक्तम्‌ , 

“सूलेति” मूलझासो प्रकृतिश्येति मूलघकृत्ति:। 

विश्वल्य कार्यसंघातस्य सा मूल्ठम्‌ , न स्वम्या मूलान्तरमस्ति, अनचस्था- 
प्रसज्ञात्‌ । तर क्ानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भावः ॥ 


ध्या+““उपर्युक्त चार प्रकारों में ते प्रकृति तत्त्व किसे कहते हैं ! इस जिश्चासा को शान्त करने 

के छिये कहा गया “मुलप्रकतिः” दत्ति। यहां "“मूलप्रकति' पद 

( १८ ) प्रकृति तत्व का में, मूल्स्य प्रकृति: मूल की प्रकृति--ऐसा पष्ठीतत्पुरुष समास 

प्रतिपादन । कौई न समझ बेढे, इसलिये कौमुदीकार यहाँ पर कमंधारय- 

समाप्त दिखला रहें हैं--'मूल बासी० इत्ति। अर्थात मूल- 

स्वरूप प्रकृति। फिर भो संदेह होता ऐ कि किसका मूल ! तब उत्त संदेह का 

निवारण करने के लिये कहा--/'विश्वस्य७”! दृत्ति । किन्ते किसी का भी कार्य न वननेवाल्य 

'पुरुष' भी विश्व के मौतर तो है दी तव 'प्रकृतितत्त्व' विश्व का मूल होने ले उपयुक्त 'पुरूष! का भी 

मूछ कदलायेंगा--हस अम के निवारणार्थ कद्दा गया द 'कारयसंघातस्थ” इति । यह प्रकृति तत्त्व 

कार्यस्रधातात्मक विश्व का मूछ अर्थात्‌ उपादानकारंण है। अतः पुरुष के विशान्तःपातो होने पर 
भी उसके कार्यरूप न दोने वो कारण कोई दोष नहीं है । 


दाका--प्रक्ृति' शब्द का ही अर्थ जब 'कारण' है तब उसी ते उसकी जगतकारणता 
भी सिद्ध है। ऐसी दस्मा में पुनः कारणवाचक 'मूल! शब्द जोड़कर--'मूछप्रफृतिं” कहने की क्‍या 
आवश्यकता ? 

सम्ता५--उपर्युक्त शंका का सभाधान कोमुदीकार स्वयं ही “नत्वस्या०”--प्रम्थ सै कर रहे हैं। 
अस्थाः ८ एस प्रकृति ( ग्रधान ) का सूकन्तर अर्थात्‌ कोई भी अन्य कॉरण नहीं ह--यह बताने 
डेछिये ही 'मूछ' शब्द जोड़कर 'मूलप्रकृति' कद्दा गया है। अकृतितत्त्व का भी किस्ती लन्‍्य को 
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कारण मानने में 'अनवस्धा' दोष भर्थात्‌ प्रकृतितत्व का कोई अन्य कारण, फिर उस कारण 
का भी अन्य कारण, फिर उप्तका भी एक अन्य कारण, फिर उच्का भी अन्य कारण इस रीति ते 
कहीं विश्रान्ति दी नहीं होंगी | अतः ऐसी जगह व्यवस्था यदि संमव हों, तो 'अनवस्थ।! दोष को 
मानडेना अप्रामाणिक समझा गया है, क्योंकि वह मूलक्षयकारिणी होती है। अतः प्रकृत्तितत्त्व 
( प्रधान ) को ही विश्व का मूल कारण एवं अनादि मान लिया गया है । “अशजासेकास०'--श्व॒त्ति 
तथा “प्रकृति पुरुष चेव विद्घनादी उभावपि”-ह्मृत्ति दोनों से प्रकृति का अजन्यत्व-अना- 
दित्व सिद्ध होने के कारण प्रकृतितक्त्व में दी कारणपरंपरा की विश्वान्तिकृप व्यवस्था हो जाती है । 
झतः भनवस्था को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है । 
कतमाः पुनः प्रकतिविक्तयः कियत्यव्व ? इत्यत उक्तम्‌ू--“महदादाय+ 
प्रकतिविक्तयः सप्त” इति। प्रकृतय्य बिकृतयश्मय 
( १९ ) प्रकृतिविकृति- ता इत्ति “प्रकृत्तिचिकृतयः”, खसप्त । तथा हि-महत्त- 
कथनम्‌ । त्वम्‌ अहृक्लागस्थ प्रकृतिः, विक्रतिश्य समूलछभकछते: । 
प्वमहडकारतत्त्व॑ तन्म्रात्राणामिन्द्रयाणां चर प्रकृति: 
विकृतिश्य मदतः | पवबं पश्चतन्मात्राणि तक्त्यानि भूतानामाकाशादीनां 
प्रकतयों विकृतयश्याहक्लारस्थ ॥ 
व्या०--सख्यशास्रीय तत्त्वसमुदाय ( २४ तत्वों ) में 'कतमाः पुनः प्रकृतिविकृतयः ?! 
यह पर्मिस्वरृूपपरक प्रदन किया गया है, अर्थात्‌ हक्त्वों के नाम 
(१९ ) प्रकतिं-विकति जानने की इच्छा प्रकंट की गई है मौर 'क्रियत्यश्व' इससे श्यत्ता 
उभयरूप तश्वों का बर्षात्‌ उन तक्तों की संख्या पूछ रहें हैं। 
प्रतिपादन उत्त दिया--'महदाशा/ अर्थात्‌ महत्तत्व (बुद्धि)) अहंकार, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-यह तत्तों के स्वरूप ( नाम ) का 
प्ररिचय दिया गया । 'सप्त' से उन तत्ों की संख्या ( ७ ) बताई गई | ये साततत्व प्रकृति भी 
होते हैं मोर विफति भो होते हैं । प्रकतित्व॑ नाम 'तत्वान्तरोपादनत्वम्‌?। विकत्तिस्चे नाम- 
तत्वान्तरोपादेयत्वम? । तथा च-प्रकतिचिकत्तित्व॑ नाप्त--तत्त्वान्तरोपादनः्वे संत्ति तत्त्वान्तरों 
पारैयत्वम्‌! इत्ति । 'प्रकतिविकतयथः पद में-परष्टीतत्पुरुषसंभास को ख्म ने हो इसलिये 
व्याख्याकार स्वयं कमंधारयसमास कर रहें हैं--'प्रकतयव्य॒ विकृतयश्व ता; इति प्रकतिविकतयः/ 
सप्त | कारिकाकार तथा कौमुदीकार ने 'सप्त' गुण 4र्यो किया ? जब कि प्रकृतित्व-विकृतित्व उमय 
घर्वाले महत्तस्व, अहंकार, दब्द, स्पर्र, हूप, रस, गन्धादितत्त्व तो सात दी हैं । 
उत्तर--प्षप्तग्इणं-'प्रकृतिविक्वतित्व॑ महदादिसप्तान्यतमत्वभ्याप्यम्‌्? इति न्याप्तिछाभाय, 
अर्थात्‌ महज्वादि सात तत्तों में से जो भी तत्व हो बह अवदय ही प्रकतिविकृतित्व पर्म जे पूर्ण 
होगा। अब प्रकृतिविकृतित्व धर्म का समन्वय कर बताते हैं 'तथाहि'--इति । 
महत्तरव, जदंकार का कारण है और स्वयं मूल्प्रकृति का कार्य है। इसी प्रकार अहंकार- 
तत्व, झब्द, ऋूग, रस गन्ध--॥न पांचतन्मान्नाओं तथा ओत्र, त्वकू, चक्षु, रसना, 
प्राण, वाक, पराणि, पांद, पायु, उपस्थ, जऔौर सन--इन ग्यारह इन्द्रियों का कारण है और 
स्वयं, महत्त्व का कार्य है । इसी प्रकार इब्दस्पर्शादि पंचतन्मात्राएँ भाकाश, वायु, तेजस , 
जल, पृथ्वी--हन स्थूलभूतों का कारण है और दृवयं अहंकार का कार है। 


१. मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणस्‌ | ( उद॒यनाचार्य ) 


बा" 
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अब मूलक्रम से प्राप्त 'विकार' की जिश्वसा करते हैं-- 


अथ का विक्ृतिरेव, कियतो चेत्यत उक्तम-“बोडशकस्तु विकार: 
इति | षोडशसंख्यापरिमितों गणः घोडशकः | “तु 

( २० ) विक्ृतिकथनम्‌ । शाब्दो5चधारणे भिन्चक्रमश्थ | पश्चमहाभृतानि एकादश 
इन्द्रियाणि चेति षोडशकों गणों विकार एव, न प्रक्ृति- 

रिति। यद्यपि थ पृथिव्यादीनां. गोघरवृक्षाद्यों बिकाराः, एयन्तद्विकारभदानां 
पयोवीजादीनां दृध्यज्लरादूयः, तथा5ति गवादयों बीजादयो वा न पृथिव्या- 
द्भ्यस्तत्त्वान्तरम्‌ | तत्त्वान्तरोपादानत्वं च॒प्रकृतित्वमिदह्दाभिप्रेतम्‌ , इति न 
दोष। | सर्चेषां गोघटादीनां स्थूलतेन्द्रियग्राहमता च समेति न तत्त्वान्तरत्वम्‌। 


व्या०--'का' से नाम की जिशासा और 'कियती!' मै इयत्ता अर्थात प्तंड्या को जिज्ञासा की 
गई है। 'घोडशक! का अर्थ किया गया है 'पोड्शसंख्वापरिमितों 
( ९० ) केवलविकृतिझ़प. गण? । कारिक्षा में 'तु! शब्द का अर्थ निर्धारण ( निश्चय ) हैं, 
तथ्यों का ग्रतिपादुत्त । ओर उसका अन्चय “विकार! के साथ किवा गाता है. अरत्-- 
विकार: तु-विकारः एव-विकार दी हैं | इसी को स्पष्ट करते हैं- 
पश्चमहाभूतानि०” इत्ति। पद्ममद्ाभूत-पांच स्थूलूमूत--और एकादश इन्द्रियाँ मिलकर 
पोडशकणशण < सोलद ॒तत्त्वों का समुदाय, विकार एव ७ विकार-कार्य-हवी हैं, किसी कां 
कारण नहीं । इन सोलह तत्तों से कोई तत्त्व पैदा नहीं होता । 
इंका--जव कि प्रथ्वी के गौ-पर-बृक्ष आदि, जल के करका भांदिं, तेज के सुचर्ण, द्ीरा भादि 
कितने हो विकार प्रत्यक्ष हैं तब उपर्युक्त सोलइ तत्वों को दी केवछ विकार ( कार्य) क्‍यों कद्दा 
गया १ इसी आशय को यद्यपि च पृथि० ग्न्थ से कहा गया है । 
समा०--वर्षअक्त शंका के समाधानाथ "त्तथाषि गवादयो०” ग्रन्थ प्रारस्म किया 
गया है । 
अभिप्राय यह है--यधपि पृथ्वी को विकार गो, घट, पक्ष आदि भनेक हैं और इनजे भी 
विकार पय, बीज, आदि हैं और उनके भी विकार दि, अंकुर भादि दिखाई पड़ते हैं, तथापि 
गोबृक्ष बीज आदि विकार विशेष, प्रृध्वी आदि विकारों से प्रथक्‌ नहीं ईं अर्थात्‌ पृथ्वी भादि 
तत्त्वों के ही अन्तर्गत ये सब हैं, उनकी धपेक्ष॑या ये कोई विजातीय तत्त्त नहीं हैं | । 
शैंका-भले ही पृथिव्यादि की अपेक्षया गो-बृक्षादि तत्व अक्तग न हों, किन्तु गो-बृक्षदि 
विकारों के कारणभूत ( प्रकृति ) तत्व पृथिवी भादि हैं ही, अत: पृथित्री आदि सूर्तों की कैवल 
विकार ( विकृतिन्कार्य ) दी में गणना न द्वोकर अ्कृति-विकृतिरूप तत्त्वों में गणना करनी चाहिये। 


१. धोडशकः--'संख्य।वाः संज्ञासंघसूत्राध्ययनेषु! ( पा० सू० ५।१|५८ ) इति संधार्थ 'कनि! 
प्रत्यये 'प|ड्शक' इति रूप॑ भवति | 


२. विकारत्वन्‌ू--तत्त्वान्तराजनकत्वे॑सत्ति जन्यत्वम | प्रथमविशेषगेन प्रवातिविकतितत्त्- 
निराप्त,, द्वितीयैन पुरुपस्य । 


१. ने पदायल्ताक्षादव्याप्य-पुरुषत्वादि-पूथिदी त्वान्त-पत्नविध तिधर्मा न्यतम भिन्न पदा प॑त्व- 
साक्षदब्याप्य-पमवत्तत्वमित्ति यावत्‌ इति किरणावलछी । 
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समाधान--उपर्ूक्त शंफा के समाधानार्थ स्वयं कौज़ुदीकार 'प्रकृति' का लक्षण लिखते हैं-- 
'सत्वान्तरोपादानस्वस्र! इति | तत्वान्तर का अर्थ --विज्ञातीयतच्च | 


आंका--“प्रकष्ठ वाचकः 'प्र' श्लन 'कतिः श्र सड्टिवाचकः। 
घृष्ठी प्रकश् या देवी प्रकतिः स्रा प्रकीतिता ॥ ५ ॥ 
गुणे प्रकश्सक््वे व्व॒'प्र' बाब्दों चत्ततें छुसों 
मध्यमे रज़सति 'क' शा 'तिः शड्दुस्तमसि स्मृतः ॥ 4 ॥ 
त्रिगुणास्मस्वखपा या सर्वशक्तिसमन्विता । 
प्रधान) घष्टिकणे प्रकतिस्तेव कथ्यते ॥ ५७ ॥ 
प्रथमे वसते 'प्र' श्र 'कति' ल् सृष्टिवालकः | 
सष्टराद्या चया देवी प्रकतिः सा प्रकीर्तिता” ॥ ८ ॥ 
 _[ दे० भा० सके० ५ ० १ क्यो० ५-६-७-८ ) 
अभिप्राय यह है--तत्तद अर्थ विश्ेषों में तत्तत्णक्षण घटित “प्रकत्ति! शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है | जंसे--सत््वरजस्तमप्तां ्ाग्यावस्था प्रकृति: इस सांख्यसृत्र के आधार पर 
/अकार्यावस्थोपलक्षितं गुणसाम्यं प्रकृति” यह लक्षण मूछकारण प्रधान में घटित होता डे। 
'तत्वान्तरोपादानत्वम!--यह्‌ लक्षण मदृत्तत्व आदि में घटित द्वोता है, क्योंकि वह अहंकार! 
आदि का कारण है | 'उपादानस्वम्‌ --यहूं कक्षण, घट-कथ्कादि के कारणभूत नृत्षिका-कनकादि में 
घरित दोता है । 
अब यदि सांख्यसूत्र के अनुसार प्रकृति का छक्षण 'साम्यावस्थोपलक्षितगुणन्नयाव्मकत्वा 
यह मान हें तो प्रधान को 'प्रकृति' कह सकने पर भी 'महृदादि! कों 'प्रकृति' न कंद सकेंगे, 
भतः प्रकृतिकक्षण की महृंदादि में अव्याप्ति होगी | यदि केवल 'उपांदानत्वम” लक्षण करगेतो 
महृदादि को प्रकृति कह सकने पर भी सृत-कनक को भी 'प्रकृति! कहना-पड़ेगा तब प्रकृति- 
रक्षण की अतिव्याप्ति दोगीः | अतः प्रधान की तरद महदादि को भी 'प्रकृति! शब्द से कहद 
सके ओर खतू-कनकादि को 'प्रकृति! शब्द ते न कद्दू पार्यें, इस रौति ते अव्याप्ति-अतिव्याप्तिरूप 
दोषों के निरसनाथ 'तर्वान्तरोपादानत्व! छक्षण दी 'प्रकृति! का हो सकता है। इस लक्षण के 
स्वीकार करने पर कहीं भी दोष नहीं है । सूत्रोक्त लक्षण केवल 'प्रधान! में ही घटित हो पाता है, 
सत्र नहीं। अतः वह सर्वानुगत लक्षण नहीं है। इसलिये प्रकृति का सर्वानुगत लक्षण 'तरवबान्त- 
रोपादानत्वस! हों स्वीकार करना चाहिये। पंत कनकादि में जो 'मृत्ृप्रकतिकों घट४ः कनक- 
प्रकतिक कट्कम! इस प्रकार 'प्रकति! छाव्द का व्यवद्दार होता ईे बहू भागत्याग लक्षणा से 





१ प्रकृति का तरस्थलक्षण करते ६--'प्रकेध्वाचक! इंति। “प्रा5पूरणे? धातु ते पचाश्चू्‌ 


करने पर 'प्र' शब्द निष्पन्ष दुआ | 'कृति' शब्द का ध्यापार सामान्य अर्थ होने से, 'सश्टिव्यापार! 
अर्थ हैं। तात्पर्य यह हुआ कि--'प्रा5 प्रकृष्टा मुख्या कतौ८सष्टी या सा प्रकृति” इस 
प्रकार व्यधिकरणपद बहुन्नीं हि करने से इस भर्थ का लाभ हुआ है | प्रपीदरादित्तात “प्रा झाब्द 
को हस्त हुआ। तथा च--''मुख्यल्लेन सष्टिकर्नी या सा प्रकृततिः” इत्यर्थ:। एवश्च--'आचसष्टि- 
कृर्तेल्वम! प्रकृतेलक्षणम्‌ । 
स्वछपछ्क्ष ग--'गुण' इति | प्रकृष्ट सत्ते गुणे 'प' शब्दों वर्तते, व्युत्पत्तिस्तु पुर्वंबदेव । मध्यमें 
रजसि मध्यमः 'कृ” शब्दों बर्तते मध्यमत्वसाइश्वांत । तमसि ८ तमोशुणं चरमें 'ति दाब्दो वर्तते । 
विशिष्टा--'त्रिगुणाश्म 5! इत्ति । 
छश्णास्तर--'प्रथमैं » ' हृति | ( नीहकण्ठः ) 


) 9 हर ह 


' जन अन>>«>+मभ>>+__+«+म मम नरम ुरआ++न>+-+ऊम--०.. 


कारिका ३ ] अनुभयबदच्पकथनम्‌ शेर 


उपादानत्वमात्र अर्थ को लेकर मृदादि में लाक्षणिक या एकदेदभूत्त उपादानत्वरूप साधम्य को 
लेकर गीण है । 

हांका+ १ थिवी भादि तत्वों की अपैक्षया गों-धवादितत्तों को प्रथक्‌ तत्त्व क्यों नहीं 
माना जाता ? 


समाधास--' सर्वेपास ०! गन्प से समाधान किया गया हैं| मूल में 'समा' झच्द हेतुदशंक 
है | पृथियौ आदि के समान ही घटादिपदाथों की स्थूरूता भौर इन्द्रियग्राप्मता होती है | इस कारण 
घशद्वितत्त्वीं को प्रधिवी भादि तत्वों से अलग नहीं माना जाता । स्थूछत्व एवं इन्द्रिययाद्वत्व धर्मों 
की समानतान रहना ( अप्तमानता ! ही तत्त्वान्तर (तत्तोंकी मित्रता) में प्रयोजक है| 
जैते-गुण और ग॒ुणी का तादाह्म्य होने से शाब्देकगुणबाछा आकाश अत्यन्त सूचम है. 
उप्तकी अपेक्षण झब्द, स्पर्श, वो गु्णोंचाला वायु स्थूछ है, उसकी भपेक्षया शब्द, स्पद्षा, 
रूप, तीन गु्णणोबाला तेज्ञ स्थूलतर हैं, उत्तकी भप्रेश्षया झ्रच्द-स्पश्ञ-करूप-नरस चार 
गुणों बाला जल स्थूल्तम है। उसकी अपेक्षया दाद, स्पदं, रूप, रस, गन्ध, पाँचगुर्णों> 
बाली पृथ्वी अतिस्थूलूतम द्वोती है। ऐसा तारतम्य पृथिवी और गो-धथदि पदार्थों में 
अनुभूत नहीं होता, अपितु पृथिवी और गो-घटादि पदार्थों में स्थूछता समानरूप से लक्षित होती 
है अतः प्रथिवरी तत्व से गो-घटादितस्व भिन्न नहों हैं । 

इसी प्रकार परूथिवी' पश्नगुणात्मिका होने से उसमें पन्चेन्द्रियग्राक्षता है, 'जल' चतर्णुणात्मक 
होने से उप्तमें चतुरिन्द्रियग्माह्मता है, 'तेज' ब्रिगुणात्मक होने से उसमें इन्द्रियश्नयग्मह्मता है, 'वायु? 
द्विगुणात्मक होने सै--उसमें द्वीन्द्रियग्राह्मता है, 'आकाद' शब्द कशुणात्मक होने से उसमें एकेन्द्रिय- 
ग्राक्षता है | 'पृधिवी' और 'गों-घटादि तत्वों! की इन्द्रियाह्मता में ऐसा तारतम्ब न दोने से दोनों 
में कोई अन्तर नहीं है। इस विवेचन से निष्कर्षह्प में इस प्रकार अनुमान प्रयोग कर सकते 
हैं--गो-घटादयः न पृथिव्यादिश्यः तत्त्ताग्तरम्‌ , स्थूलत्वेन्द्रियग्राश्त्वाभ्यां प्रृथिव्यादिसमत्वात्‌ , 
यम्नैब तस्नैंवस! ॥ 
( २१ ) अनु भयरूप- अनुभयरूपमाइ--“न प्रकृतिनं विकृतिः पुझुषश? 
कथनम्‌ । इति | एतत्‌ सर्वधुपरिष्ठादुपपाद्यिष्यते । ३॥ 

तत्त्वों के चार प्रकारों में से तीन प्रकार बताने के पञ्मात अब अन्तिम चतुर्थ प्रकार कताते 

हँ--अनुभयरूपस्‌! इति। “अलुभयरूपत्व॑ च--अजन कत्वे 
(२१ ) अन्ुभयाव्मक संति अजन्यत्वम्‌ | तत्त्वान्तरानुपादानत्वे सत्ति तत्त्तान्तरातुपादै- 
तत्व का प्रतिपादन ! यत्यग?--इतति यावत्‌ | 'पुरुष तच्ब' न प्रकृति (कारण ) है न 
धिक्ृति ( कार्य ) ही, अतः अनुभयरूप है | हस अनुभयरूपतरव 

को 'पुरुष' इसलिये कहते हैं कि वह 'पुरि शरीरें शेते', वह 'चेतन तत्त्व! है। इस रीति ले चारों 
प्रकार के तत्त्त वता दिये गये | फिर भी कौन 'तत्त्व' किप्त 'तत्त्व' की प्रकृति भौर किस तत्व कौ 
विक्ृति है ! यह सब आगे 'प्रकृतेमंद्रान ०” २२ वीं कारिका में उपपादन करेंगे ॥ ३ ॥ 

अभी तक बताये हुए तत्त्वों की प्रामाणिकता दिखाने के द्ेतु चतुर्थ कारिका की अवतरणिका-- 


तप्रिममर्भ पामाणिक॑ कतृममिमताः प्रामाणमेदा छक्ष 
(२२ ) प्रमाणसामा- णीया।। न चर सामान्यलक्षणमन्तरेण दाक्यते 
न्यलक्षणम्‌ । विशेषलक्षणं॑ कतुंमू. इति प्रमाणसामार््य 
तावब्छक्षयति-- 





३० सांख्यतच्चकौ मुदी [ कारिका ४ 


व्या०-तृतीय कारिक्रा के द्वारा प्रतिपादित पदार्थत्तमुदायव को प्रमाणों से प्रमाणित करने के 
लिये सांख्यायायों द्वारा स्वीकृत प्रमाणों को ( प्रत्यक्ष-अनुमान-आप्र- 
रू २१ ) प्रमाण प्लाम्रान्य वचन ) तंत्तरुलक्षणों ः के द्वारा बताना उचित है; किन्तु सामानन्‍्च 
का लक्षण | लक्षणों को विना बताये विश्वेष लक्षणों को बताना छचित नहीं। अतः 
प्रमा्ों का सामान्‍य लक्षण बताना चाहिये-इसी आज्वय को 
न च सामान्यलतचण७! ग्रन्थ ले बताया गया है | 
सामान्य लक्षण के द्वारा प्रमाणों को कारिका के द्वारा बताते हैं-- 


दृश्मनुमानमाप्तवचन॑ च, सर्वग्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त्रिव्रिध प्रमाणमिष्ट प्रभेयसिद्धि! प्रमाणाद्धि ॥ ४ ॥ 
अन्चय--दृष्म्‌ू , अनुमानम्‌ , आप्तवचन च त्रिविध॑ प्रमाणं इष्टम्‌ , ( अन्नैव ) सर्वप्रमाण- 
सिद्धलात , हि प्रमाणात प्रमेयसिद्धि: ( भवतति ) | 
भावा्थ- दृष्टम-प्त्यक्ष, अनुमान मन्व्याप्यन्यापकमाव, पक्षपमंताज्ञानजन्यज्ञान कप परामर्श, 
आप्तवचनम 5 वाक्यजन्यवाक्याधज्ञान--यें तीन प्रमाण इृष्टभ्‌ ८ सांख्याचार्यों को अभि- 
मत हैं। इनले न्यून या अभिक नहीं, क्योंकि सर्वप्रमाणसिडत्वात्‌ 5 सभी न्यूनाधिक परमार्णों का 
कन्ददीं तीन प्रमाणों में अन्तर्भाव होता दे । प्रमेयनिरूपण से पूर्व प्रमाणनिहरृपण इसलिये किया 
ज्ञाता है कि प्रमेय अर्थात्‌ पंचर्विशञति ( २५ ) पदार्थसमूद को सिद्धि प्रमाण के अधीन है ॥ 
“प्रमाणमिष्ठप्‌” इति। अब--च 'प्रमाणम्‌' इति समाख्या लूक्ृ्यपदम । 
तब्निवेंचनं च लछक्षणम्‌। प्रमीयतेडनेनैति निर्बंचनात्‌ 
( २३ | प्रमाणपदत्प प्रमां प्रति करणपत्वमचगम्यते | तश्ाहानि+ बे थिं- 
तिर्वंचनम्‌ । परीतानधिगतविषया चित्तवूत्तिः। बोधश्य पौरुषेयः 
फलमू्‌ प्रमा, तत्साधनम्‌ प्रमाणमिति । एतेन संश्यय- 
विपययस्सृतिसाधनेष्चप्रमाणेष्वप्रसहग: ॥ गा 
इस चतुर्थ कारिका में 'प्रमाणम! यह समाख्या' अर्थात्‌ श्षब्द कक्ष्यपपद 5 लक्ष्य- 





बोधक है | 
( २३ ) प्रमाण दाब्द का दांका-- लक्ष्य” शब्द “लक्षण” शब्द की अष्क्षा रखता है, 
निवंचन | अतः 'जक्षण' शब्द का प्रयोग किये बिना 'हक्ष्य' दाद का प्रयोग 
कैसे किया ? 
१. 'प्रश्यक्षमु-श्तरभिन्नन्‌ , प्रतिविषयाध्यवसायत्वात्‌ ।! _ 'अनुमानम्‌- इतरभिन्नम्‌ , 


ज्य|प्य-व्यापकभाव पश्नर्मताज्ानपूर्वकत्वात्त ।! 
आप्तचनम्‌--इतर मिन्नम्‌ , वाक्यजनितवाक्य।भैज्ञान लात! । 
२. “सामान्यलक्षणं त्यक्त्वा विशेषस्येव लक्षणम्‌ । 
न शाक्‍्य केवल बक़्तुमितोड्प्यस्व न बाच्यता ॥” ( छो० वा० द्ाब्दपरि० कछोौ० २ ) 
३. मनु ने भी तीन दी प्रमार्णो को स््रीकार किया है | 
#प्रस्यक्षमनुमानं व शा च विविषागमम । 
जय॑ झुविदित कार्य घर्मशुद्धिममीप्सता ॥" ( मनु १२।१०५७ ) 
४. समाख्या योगिकः शब्दः--यह मौमांसकों का संकेत हे । सम्‌ 5 समौचीना-- अवयबार्थ- 
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समा०-- प्रमाण! शब्द यौगिक है, इसलिए उसके भमययवार्थ को लेकर 'हक्षण' पद भी उसी 
की माना गया हैं । इप्ती आशय को “तज्नि्बंचनं व? अन्य ले कद रहे हैं। तस्य "प्रमाण! 
पृद् का जो भि्॑च्नन ८ निरृक्ति अवयवाश्र प्ँ वहीं प्रमाण है । तात्पयं यह हऐ--'प्र मा! शब्द में 
अवयवभूत पक्षत्ति मार प्रत्यवार्थ ही लक्षण हैं । निर्वंचन का प्रकार बताते हैं--'प्रमीयतेड्नेन' 
इृति | 'विष्यः प्रमीयत्त अनेन प्रमाणेन! इस निर्वचन ते प्रमा के प्रत्ति भर्यात यथार्थश्ञान के 
प्रति करण-असाधारण कारण-का होना ज्ञात होता है। “प्र! पर्वक 'माः धातु का अर्थ 'प्रमा है 
ओर कत्पत्वय का भर्थ “करण” है अतः प्रमाण का अर्थ होता है 'प्रसाकरण” | तथा च--यहां पर 
प्रमाण झच्द लशूय आर छक्षेण दोनों का बोधक है । यहां 'प्रमाण! शब्द सकृत्‌ उचरित रहने 
पर भी 'प्रमाणं प्रमाणम्‌” इस प्रकार दिराकत्ति कर “प्र्नाण॑> प्रमाकरणं प्रमायाः साधन जनक 
चत्‌ , तत्‌ प्रमाण--प्रमाणपदुध्नतिपाधम्‌”--यहू अर्थ कर हेना चाहिये। जिमसे एक ही प्रमाण 
पद्‌ लक्ष्य-लक्ष णो मयपरक दो सकेगा। 
अब प्रमाणलक्षणघटक 'प्रमा' का लक्षण कइते हैं 'तज्ष असन्दिश्येति ।' “प्ंश्ञय-विपर्यय- 
विकद्प स्मृत्तिकृप-चित्ततृत्तिमिन्ञा, या चित्तवृत्तिः स्ता प्रमा”? इति प्तारबोधिनी । इस प्रकार एईनिद्रियार्थ- 
सन्निकर्ष अन्य चित्ततृतिरझूप अप्तर्य-बौद्-प्रमा को वत्ताकर चित्तवृत्ति की फलझूप-मुख्य पोरुषेय 
प्रमा यो बताने के लिये कइत हैं-- बोघश्य पौरुषेयः फल प्रमेति | चित्तबृत्ति का फंरेस्वछूप 
जो 'पुरुषततीं बोध' उप्ते मुख्य 'प्रभा' कहते हैं। "प्ू्नोरेकतरस्थ वाउ्प्यसन्निकृष्ठाथपरिब्छित्तिः 
प्रमा? ( सां, सू, १८७ ) सूत्र में दो धकार को प्रा बताई है। अतः 'बुद्धिब्नात्ति' भर 'पोसपेय 
बोध' दोनों 'प्रमा' शब्द से कहे जाते हैँ | इस्र प्रकार 'प्रभा' को बताकर प्रमाण को वृताते हैं--- 
पत्पापनं प्रमाणमित्ति! | उम्त चित्तवृत्ति का जो सावन पदार्थ के प्ताथ सम्बद्ध चश्च॒रादवि, उद्ती 
प्रकार उस पोस्वेय बोष का जो साधन ८ चित्तवृत्ति--वै दोनों 'प्रमाण” कहे जाते हैं | अब 'अख्ल* 
निदग्ाणिपरीताइनधिगतविषया चित्तबृत्तिः प्रमा”- इस चितयृत्तहप प्रमाक्षक्षणघरक 
विज्ेषणों का पदकृत्य वताते हैं--'एसेन ० इति | “अप्तन्दिग्ध/--आदि तीन विशवेषणों से संशाय- 
विपयंय-स्मृतिरूप-चित्तवृक्तियाँ का निरास किया गया है। अतः संशयसाधन, विपर्ययसाधन+ 
स्वृत्तिताधन में प्रमाणलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं द्ोतीं। “अस्लंदिग्ध' पद के देने ले 'पंशयसापन!' 
में अतिग्याप्ति नहीं होक्षी । 'अविपरीत' पद के देने से विपरीतप्तापन में अतिब्याप्ति का धारण 
हो जाता दे | 'अनधिगत' पद के देने से स्मृतिसाधन में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 
संख्य|विप्रतिपत्ति निराकरोति--“ब्रिधिधम!” इति। तिस्थों थिधा 
यस्य प्रमाणसामान्यस्थ ततू तजिविधम्‌ , न न्यूनम्‌ , 
( २४ ) प्रमाणसंख्या । नाप्यधिकरमित्यथं । विशेषलप्षणानस्तरज्ंतदपपाद- 
यिष्याम:; 


बती आएया समाख्या--इस्तीकों यौगिक कहते हैं । मीमांसा भाष्यकार शबर स्वामी ने “शतिलिज- 
वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्य।नां समवायें पारदौवब॑ल्यम्‌ भर्थविप्रकर्षात” (जे, सू, २।३।१४ ) सूत्र 
पर व्याख्या करते हुए “भ्रुतिद्विती या क्षमता चर हिड्/े वाक्य पदान्वेव च पसंदतानि। सा प्रक्रिया 
या कथमित्यपेक्षा, स्थार्न क्रमो योगगक समाख्या ॥” इस प्रकार समाख्या झब्द का यौगिक परक 
व्यवहार किया है । 

१. चित्तजत्ते: फल वः पौरुषेयः->पुरुषवर्ती बोधः अर्थात्‌ बुद्धिध माँडपि बोधः स्वाश्य प्रति विम्वितत्व- 


सम्बन्धेन पुरुषे ठउपचरुमाणः--सां मुख्या प्रमा। एताड़ शत्रोधस्य श्रमात्वे चित्तबृत्तिः प्रमाणम्‌ । 
( किरणावली ) 
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प्रमाों की निश्चित संख्या बताने के किये कारिका के अंशभूृत 'त्रिविधम! को देकर उसकी 

व्याख्या भी करते हैँ--संग्याविग्रतिपत्ति निराकरो:! भर्यात्‌ 
(२४ ) प्रमाणों की. 'कियत्‌ संख्याक प्रमाणम्‌! ! कितने प्रमाण हैं ! इस संशय ( वितकौू 
संख्या | संदेह ) को दूर करते हं--''तिविषम्‌” इत्ति । उसकी व्वाड्या को 

जा रही ई--तिम्नों विधाः-प्रकाराः-अस्य प्रम।णक्षामान्यस्थ ततत्‌ 
शिविपन । न न्यूनम्‌ 5 कस नहीं, अर्थात्‌ चार्वाक की तरह केबल 'एक प्रत्यक्ष प्रमाण” या 
वंशेषिक की तरह केवल दो प्रत्यक्ष और अनुमान! ही प्रमाण नहीं। नाऊप्यधिकम इत्यर्थ 
भोर-न अधिक ही अर्थात्‌ नैयायिकों की तरह 'प्रत्यक्ष! 'अनुमान! 'उपमान -'शब्द!--चार 
प्रमाण, या वंदान्ती तथा भाह मीसांसक की तरह पूर्वोक्त चार और “अर्थापत्ति?, 'अनुपलूब्धि? 
मिलकर छह प्रमाण या पौराणिक्ों की तरह प$्वोक्त छद्द और 'संमव” तथा 'ऐस्तिह्ा मिलकर 
जाठ प्रमाण या आह्ंकारिकों की तरह :वॉक्त आठ गोर 'चेष्टा' मिलाकर नो प्रमाण भौ नहीं 
कोमुदी कार कहते हं-- प्रत्यक्ष! अनुमान और 'आप्रतवचन”--तौ्नों प्रमाण के विश्वेष लक्षण 
बताने के वाद 'एतत! 5 प्रमाणों की न्यून|धिक संख्य। का निरसन हम पंचम कारि का की व्याख्या 
करते समय करे । 


कतम्ाः पुनस्तास्तिस्ों विधा ? इत्यत आह-“हएसल्ुमानमाप्तवचन छा”! 
इति | एतच्ा छोकिकप्रमाणाभिप्रायम , छोकब्सुत्पा- 
(२५ ) प्रमाणनय-.. दनार्थत्वाच्छास्मस्य, तस्येवात्राधिकारात्‌ | आर्ष सु 
परिगणनम्‌ । विज्ञान योगिनामूध्व॑स्त्रोतर्लां' न लोकब्युत्पादूनायात्- 
मिति सदृपि नाभिद्धितम , अनधिकारातू || 
व्याल्या-कौमुदीकार ने 'त्रिविधम! की व्याख्या करते हुए कद्दा भा 'तिस्नों विधाः!। 
अंतः जिज्ञासा द्ोती हैं- वे तीन विधाएँ ( भ्रकार ) कोनस्री ! 
(९५ ) तीन प्रमर्णो का... तब उत्तर दिया--दृष्ट', 'अनुमान! और “आप्ततचन” अ्थाँत्‌ 
परिंगणन | 'प्रत्यक्ष--'अनुमान!ः और 'शब्द'-ये ही प्रमाणों के तौन 
प्रकार हैं । 
शंका-ऋषियों को त्रिकाल विषयक विद्या-तप-त्तमाधि से दोनेवाला प्राततिभप्रमाण 
शान होता हैं अतः वह भी चौथा अलोकिक प्रमाण हों सकता है, तव 'तीन दी प्रमाण! - यु 
निर्धारण कैसे उपपन्न होगा ? 
समाधान--"इुततन्च ०” प्रन्ध ते समाधान करते हुए उपर्युक्त झका का निरसन किया गया 
है | प्रमाणों की प्रिविषता का निर्धारण छौकिक प्रमाणों की दृष्टि सै है। योगियों की दृष्टि से नहीं । 
क्योंकि उनका वह अलोकिक प्वान है | और इस साख्यश[|खर का प्रयोजन तो साधारण छोगगों को 
बोध कराना है | अतः (वें प्रतिपादित उन्हीं तीन लोकिक प्रमार्णों का इस सांख्यशाल्ष में निरूपण 
करना उचित हैं। साधारण लोगों का इन्हीं तीन प्रमाणों में अधिकार होता है | 
प्रश्त--आप॑विज्ञान के अधिकारी कोन छोग हें ! 


१, अथपत्त्या सह पश्चेब प्रमाणानि-इति ग्राभाकर मौमाँसकाः । 
'बार्वाकास्तावदैक द्वितवमपि पुनर्वोद्धवैशेषिकों द्री 
भमासवज्षश्॒ सांख्यखितयमुदयना्राश्वतुष्क॑ वदन्ति । 
प्राहुः प्रामाकराः पन्नचकपि च बय॑ तैडपि बेदान्तविज्ञा: 
पदक पौराणिकास्त्वष्टकममिद्धिरे सम्भवैतिशायोंगात्‌ ॥ ( तन्त्रसिद्धान्तरत्नावक्ति ) 
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उत्तर--आपंविज्ञान के मषिकारी छप्वज्ञोतसू योगी लोग दोते हैं । ऊध्म॑ल्लोत्स' उनको 
कहते हैं, जिनको चित्तवृत्ति का प्रवाइ विषयों ते दद्धिभृंत परतत्त्व की भर बढहुता रइता है। यह 
आरप॑बिद्यवान, साधारण जनों को नहीं दो पाता | इस्नलिये अछोकिक भारप॑विज्ञान के द्वोते हुए भी, 
लोक में अनुपयोगी इतने ते उत्ते नहीं बत्तावा गया । वस्तुतः वह आपंविज्ञान भर्थात्‌ ऋतंमराप्रज्ञा 
जिते योगज पत्वक्ष कदते हैं, प्रत्यक्ष के दी अन्तगंत हो जाता हैं। इसलिये पृथक नहीं कद्दा गया | 
स्थादेततू--मा भून्न्यूनन्‌ , अधिक तु कस्माक्ष भचति ? सझगगिरत्ते द्वि 
ध्रतिवादिन उपमानादीरन्याप प्रमाणानि, इतच्यत आह-- 


( २६ ) प्रमाण- “सर्वेप्रमाणसिद्धत्वात्‌” इति | एष्चेव दृष्ठाउुमानाप्त- 
संख्यापधिक्यशड्ा,.. बचनैष सचषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्‌ , अन्तर्भावा- 
तत्परिहारइच । द्त्यथः | एतच्चोपपादूयिष्यत इत्युक्तम॥ 


प्रश्न--आधधविज्ञान के अलौकिक दोने से उप्तका लोक्ोपयोग न ऐ्लोने के कारण उत्ते 
भकछ्े ही न बताया जाय किन्तु लोकोपयोंगी उपमानादि प्रमाण्णों को 


( २६ ) प्रमाों की तो बताना आावश्यक्ष ४, उनके न बताने से गनन्‍्थ को न्यूनता 
संख्या में आाधिक्य की ( कम्ती ) दी कद्दी जायगी-इस आशंका को “स्थादेतलु७"! 
शंका-- और उलका यन्‍ध ते स्पष्ट किया है। सांख्यश्ाक्षकार ने--तीन प्रमाण 
परिष्ठार । माने हैं--हनते कम एक या दो प्रमाणों सै अमीष्ट सिद्ध नहीं हों 


सकती थीं। अतः न्यून प्रमाण नहीं स्वीकार किये गधें तो न 
सदी, किन्तु अन्‍य प्रतिवादी झ अन्‍य शाखकार गोतमादिकों ने चार-पाच-छह-आठ-नों तक की 


अधिक संख्याओं में प्रमार्णों को 45000 अभाीष्ट सिद्धयं्थ स्वीकार किया है। उसी तरह 
सांख्यशञासत्रकार को भी स्वीकार करना चाहिये था | 


उत्तर--'सर्वप्रमाणसिद्ध/वात” से प्रइन का उत्तर दे रहे हैं। स्वीकृत तीन प्रमार्णो 
( 'दुष्ट!, 'अनुमान!, 'आप्तचचन' ) ही अन्य प्रमा्ों का अन्तर्भाव दो जाता है। । अन्तर्भाव कौ 
प्रक्रिया को विशेष लक्षण कहने के पश्चात्‌ कहँगे यह पहुले बता चुके देँ । 
( २७ ) प्रमेयवर्णनात्‌ अथ प्रम्नेयव्युत्पादनाय प्रदत्त शास्त्र कस्मात्‌ प्रमाणं 
प्रागेव प्रमाणनिवंचन- सामान्यतो विशेषतश्ध लक्षयति ? इत्यत आह-- 
स्पावद्यकत्वम्‌ । “पत्रप्तेयासद्धिः प्रमाणाद्धि” इति। सिद्धि! प्रतीतिः ॥ 
दांका--' पद, 'वाबयः, 'प्रमाण',-'प्रभेय” संद्क विद्याप्रस्थानों में (हाल्जों में ) सांस्य- 
योग, वेदान्त+-चथे तीन प्रस्थान, प्रमेय-प्रतिपादन हैँ। अतः 
( २१७ ) प्रमेय निरूपण के प्रकृत प्रसंग में प्रमेथ निरूपण करना ही पउपथुक्त है, तब उसे 
पूर्व ही प्रमाण निरूपण न कर व्यर्थ ही प्रमाण निरूपण क्यों किया जा रहा हैं ! 
की जावश्यकता । इस प्रकार भाञशंका और उसका परिद्दार “क्षय प्रमेयक”? 
शनन्‍्ध से कर रहे हैं। 'प्रमेय का ज्ञान प्राप्त करता "प्रमाण! 


के अधीन है. । अतः यह झास्त्र, प्रधानतया 'प्रमेय! का प्रतिपादक होने पर भी तदुपयोंगी 


१. कर्य-स्थू लेश्यों विषयेन्यों बद्रिः, परे तत्वेज्जती निदरिये अर्थ स़ोतःन्वृक्तिप्रवाहों (ज्ञान) येपषां ते 3. - आश्रम लेल्‍्दो मिवमेकयों बह पर तरव आता हििगे अप शत पिया हो जानी का लिए 

२. “तत्तिद्वों स्वे्तिद्धेनाधिक्पसिद्धि:!” ( सां० सू० १८८ ) तरिसिद्ों 5 तत्व त्रिविधप्रमाणस्य 
सवार्थधाधकत्वसिद्धों स्बसिद्धे! 5 सर्वेषां प्रत्तिवादिभिरभ्युपगतानामुपमानादीनामपि तेष्वन्तर्भाय- 
सिद्धेनाधिक्य सिद्धिः-- अधिकप्रमाणप्तिद्धि्न भवत्ति-- इति स्ारबो० । 


३. पद्विधा 5 व्याकरण, वाक्यबिद्या 5 मीमासता, प्रमाणबिश्वा 5 न्यायशज्ञासख्, प्रमेयविद्या ऊ 
सांख्य-योग-बेदान्त । ४. मानाधौना मैंयप्तिद्धिः । 
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होने के कारण प्रसंगत: प्रमाण का प्रतिपादन भी कर रहा है। "प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि! 
यहाँ “सिद्धि” का अर्थ, 'प्रत्तीत्तिः है | अर्थात्‌ जानने योग्य पंचर्विशति (२५ ) तत्त्वों ( प्रमेयों ) 
की प्रतीति 5 प्रमात्मक ( यथार्थ ) ज्ञान का होंना प्रमार्णों के ही मधीन है । इसलिये प्रमाण 
निरूपण करना आवश्यक है । 


( २८ ) कारिकापाठ- सेयमारया :र्थक्रमानुरोधेन. पाठक्रममनाहत्येचर 
ऋ्रमपरिवर्तनहैतु:।. व्याख्याता ॥ ७ ॥ 


व्या०-शंका--/बृष्टमनु मानम|प्ततच्तन॑ थे, सं्वप्रमाणसिद्धत्वात्त , त्रिविंध॑ प्रमाणन इश्टम्‌ 
प्रमेयश्चिद्धिः प्रमाणाडद्ि ।! इसकी व्याख्या करते समय 'पाठक्रम' 


( रेट ) कारिका के को त्याग कर “विपरीत क्रम” से ज्याझरूया क्यों की गईं 
पाठक्रम में परिवतंन समा०-- लेयमार्या०” ग्रन्थ जले समाधान करते हैं। 
करने के कारण | आया! घन्द में रचौ गई इस चतुर्थकारिका को ्याख्या 'अधक्रम! 


वे भनुरोध से की गईं है। 'पाठकम' के अनुरोध से नहीं । 
क्योंकि पाठक्रम की अपेक्षया 'अर्थक्रम' को प्रबल माना गया है। प्रयोजन के अनुसार जो कम 
होता है उसे 'अर्थक्रम! कद्ठत्ते हं। वाक्य में पर्दों के परस्पर अन्यित होने में शाकांक्षा, 
योग्यता आदि हो हेतु हैं। अनन्तरभ्वणमात्र कोरण नहीं। जेसे--“अग्निहोन्न 
जुहोति”, “यवागूं पचत्ति?-ये भिन्न-मिन्न दो वाक्य हैं । एक में दवन करना और 
पूसरें में यवागूपाक् ( हृपसों) बनाना वंताया गया हैं। इन दोनों बाक़्यों के 'पीर्वापर्य 
( पाठक्रम ) को देने से स्पष्टछप से प्रतीत दोता है कि “अग्निद्दोश्न इंवन' के पञश्मात बवागूपाकः 
करना चाहिये | किन्तु 'यवागूपाक्!' करने का प्रयोजन ( _देइय ) तो 'अग्निद्दोत्रहवना! करना 
है। अप्निदोत्रदवन को यदि 'यवागूदाक' पे पूर्व दी करें तो 'यवागूपाक' करने का कोई प्रयोजन 
(मतलब ) दी नहों रहेगा। वह पाक व्यर्थ हो जायगा । अतः भर्थ ( प्रयोजन ) क्रम की ओर इृष्टि 
रखकर 'पक्लेज द्ोतव्यम्‌? अर्थात्‌ यवागूपाक' कर खुकमे पर दी 'दवन! करना चाहिये यह 
निर्णय किया गया है। 'पाठक्रम' को स्वीकार नहीं किया गया। यद्द निर्णय प्ंउ॑मीमांसा में 
“अर्थात” (जज सू. ५१२ ) सूत्र के ह्वारा किया गया हैं। इसी प्रकार प्रकृत में 'इृष्टमनमानमाप्त- 
बचत च! इस प्रथम वाक्य को त्वांग कर 'जिविध॑ प्रमाणमिष्टम्‌! इस उत्तर वाक्य को ही ध्याझूया, 
अधकिमा'नुरोध ते की गई है | क्योंकि 'प्रमाणपस्तामास्य' का छान हुए बिना “प्रमाणविशेष”' का 
शान दोना कठिन है। अतः प्रकृत में 'अर्थक्म' का द्वी स्वीकार किया गया है, पाठक्रमः 
का नहीं ॥ ४ ॥ 


सम्पति प्रमाणविशेषल्क्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सर्वप्रमाणेष ज्येप्टत्वात्‌ 

( २९ ) प्रमाणानां. तद्घीनत्वाच्चानुमानादीनामू, सर्ववादिनामविप्रति- 
विशेषलक्षणम्‌ । पत्तेश्च, तदेव तावल्लक्षयति-- 

पाँचवी कारिका की भवतर णिका दे रहे हैं 'सम्प्रति०” इति। चतुर्थ कारिका को व्याख्या 

करने के प्रशात्‌ जब 'प्रत्यक्ष' 'अनुमान?--'आप्रवरचन'हूप प्रमाण- 

(२५ ) प्रमाणों के विद्योषों के लक्षणों को कताते समय 'प्रत्यक्ष' प्रमाण कों दी प्रथमतः 

विशेष छत्तण । बता रहें हैं, क्योकि समस्त प्रमार्णों में वह ज्येष्ठ तथा सबका 'उप- 

जीव्य' है। 'अनुमानादि' प्रमाण उस 'प्रत्यक्ष' प्रमाण की दी अपेक्षा 

रखते हैं। 'अनुमान-भुयोदशनमूलक' है और आप्तनंचन,'-व्यवद्वारदशंनाधीनशक्तिमहसापेक्ष 
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होता दैं। मूल में 'अनुमानादौनां' यह वहुवचनप्रयोंग अन्यान्य शाख्कारों के अभिमत 'उपमान 
आदि प्रमार्णों को दृष्टि में रखकर किया है। प्रथमतः 'प्रत्यक्ष! निरूपण करने में दूसरा हेतु बताते 
हैं---सवंचादिनामविप्रतिपत्तेश्र! इति | अर्थात्‌ “प्रत्यक्ष” प्रमाण के स्वीकार करने मैं प्राकृत 
चावाकादिकों का भी विरोध नहीं है उन्हें भी वद सम्मत है । अत्तः उसी को अब वता रहे हैं-- 


प्रतिविषयाध्यवसायों दृष्ट, त्रिविषमनमानमाख्यातस्‌ | 
तल्लिड्गलिज्ञिपुवकसू , आप्तश्वतिराप्तचन॑ तु॥ ५॥ 

अन्व॒००-प्रतिविषयाध्यवसायः इष्टम्‌ , ( यत्‌ ) छिल्नलिज्षिपर्वकम्‌ अनुमानम्‌ ,-त्तत निविधम्‌ 
आख्यातम्‌ , आप्पश्व॒तिः आप्तवचनन्तु ॥ 

भावाथं-- अतिविषयाध्यवल्लाय/--ईनिद्र यों के सम्बन्ध से होने वाला ज्ञान, 'दृष्टम्!-चित्त- 
वृक्षिझप प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हे | 'लछिक्नलिप्षिपूत्रंकप्त! ० व्याप्य-व्यापकमाव-पक्षधमंता ज्ञान - 
पूर्वक दोने वाला ज्ञान, 'अनुमानम! ८ अनुमानप्रमाण का लक्षण है, वह 'अनुमान,' ज्रिविधन' ८ 
तौन प्रकार का है 'पृ्व॑वृत्‌, 'दोषवत्‌,' ओभौर 'सामान्यतोद्रष्टर 'आख्यातस'८सांख्यश्षात्त में 
कहा गया है। 'भाप्तश्वुतिःरवाक्यजनित वाक्यार्थज्ञान, “आप्तवचनम्रु रूशन्द प्रमाण का 
लक्षण दे । 

“पतिविषयाध्यवसायों दृश्म” इति | अन्न “दृष्ठम” इति लक्ष्यनिर्देशः, 
परिशिए्ठ तु लक्षणम | समानासमानजातीयव्यवच्छेदो छक्षणार्थ ॥ 

डइया०--इस पंचमं-कारिका में 'दृष्म! इस प्रत्यक्षयाचक्र पदप्रयौग के द्वारा 'प्स्यक्ष रूप 
लक्ष्य का निर्देश किया दै। परिशिष्ट-बर्थात्‌ भवशिष्ट अंदर 'प्रतिविषयाध्यवश्ताय/ के द्वारा 
छक्षण का निर्देश किया है। 'प्रतिधिषयाध्यवश्ताय/ छक्षण है और 'प्रत्यक्ष' ( दृष्ट ', उसका 
छक्षय है । छक्षण बनाने का प्रयोजन ( उद्देश्य ) बताते हैं-- 'समानासमसान०' इत्ति । 'रूद््य को 
उसके समान जातीय और असमान जातीय दोनों अकार के पदार्थों त्ते पृथक्ष कर छुब्यवस्थित 
कर देगा' हो लक्षण बनाने का प्रयोजन ( उश्ेइ्य ) होता है । यह कहने ते छत्कण का छत्षण--- 
पमानाइसमानजातीवव्यवच्छेदकत्वग्‌! भी सूचित दोता है। जैतपते--'गन्धवत्व” यह, प्रथिधी का 
लक्षण है | वह लक्षण, 'प्रथिबी' की द्न्यस्वेनः उत्तके सजातीय 'जहादि! को और 'शुणत्पैन्न 
उसके ( प्रथियीं के ) 'विजातीव रूप सादिकों' से अलग करता है। अर्थात्‌ 'परथिवा में इतरमेद 
की अलुमिति कराता दै-तथादि :- 'पृथिवी, स्वेतरजलादिहूपरसादिमिन्ना, गन्धवत्त्वात! 
इति | प्रकृत में 'प्रत्यक्ष' वे समान जातीय प्रमाणान्तर--'अनुमान! आदिक हैं और भसमान- 
जातीय--प्रमेषसमसुदाय' है--श्न दोनों से भिन्नतया 'प्रत्यज्ष' कों दिखलाना, यद्दी प्रत्यक्ष 
लक्षण का प्रयोजन है | 


अवयवाथंस्तु-विसिन्वन्ति विषयिणमनुबध्नन्ति, स्वेन रूपेण निरूपणीय॑ 
कुचन्तीति यावत्‌ | “विषय”, पृथिज्यादयः छुलाइ- 





( ३० ) प्रत्यक्ष- यक्ष । अस्मदादीनाम्‌ू अधिषयाः तन्मात्नलक्षणाः 
लक्षणावयवार्थ: । योगिनामूध्व॑स्नोतर्सा ले विषया;। विषय विषय प्रति 


बतते इति प्रतिविषयम्‌ 5 इन्द्रियम्‌। वृत्तिश्न सन्नि- 
कष।;। अ्थंसन्निक्ृष्टमिन्द्रियमित्यर्थ: | तस्मिन. अध्यचसायः, तदाशित 


"कमर न 
_.3ञ..39--लमनमाााम 
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इत्यथेः | अध्यचसाय एच जुछिव्यापारों ज्ञानम | उपात्तविषयांणामिन्द्रियार्णा 
चत्तो सत्याम्‌ , वुदधेस्तमो5मिमवे सति यः सत्त्वसमुद्देकः सोष्ध्यवसाय 
इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते | ,इदं ताचत्‌ प्रमाणम्‌ , अनेन यश्चेतः 
नाशक्तेरलुम्रहस्तत्फलं प्रमा बोचः ॥ गो 


ब्यास्या--प्रत्यैक पद के अर्थ को जवयवा्थ कद्दते हैं | यहां वाक्य के अवयंब पंद ही हैं | 
“विषय! पद का निर्वचन करते हं--विस्तिन्चन्ति कल विषयिणम अन्नु- 

(३० ) प्रत्यक्षकन्षणघटक बध्नन्ति | अनुवष्नन्ति का फ़लितार्थ लिखते हं--सवैन रूपेण 
शब्दों के अर्थ । निरूपणी य॑ कु्वन्तीति यावत्‌! | 'पिल! बन्धने धातु से 'विश्लिन्चन्ति! 
रूप निष्पन्ञ किया गया हैं। विषयी अर्थात्‌ “चि'्तरूपक्ञानः को 

मपने आकार से निरूपण के योग्य बन देते हैं। निष्कर्ष यह हे कि घटादि विषय, इन्क्रिय 
सक्निकर्ण के द्वारा 'वित्ततप विषयी' को आकार ते रंजित करते हैं अर्थात 'वित्तरूपविषयी! में 
(भ्षय! अपने आकार को समर्पित करते हैं अर्थात (चित्त का विषयाकार” हो जाना हौ--'विषर्या 
दे दारा 'विषयी' को अपने रूप से निरूपणीय करना हैं। अब विंपयश्चब्द ले बोध्य अ को 
कइते हैं--'पृथिब्यादय ०! इति | प्रथियी आदि स्थूल भव॒स्था वाके बाह्य विषय दोते हैं भोर 
मुखदुःख आदि आन्तर विषय दोते हैं। अब सूचभ बिपयों को कहते हँ--'अस्मदादी नाम 
हति | दम जैसे मद्विव्य चक्षुओं के विषय ( अनुभव में ) न हो सकने वाछे 'दाब्द', स्पशश, रूप, 
पस! 'गन्ध!--'तन्मात्राएँ! अर्थात्त सूक्ष्म भूतरूप पदार्थ भी छ्यंखोतस्‌ योगियों के विषय 
हुआ करते दैं--अर्थात योगी लोग अपने अलौकिक प्रत्यक्ष सें उन सूक्ष्म वस्तुओं को जान लेते हैं, 
अतः इन्हें भी 'विषय' कइते हैं । तात्पर्य यह है कि स्थूछ ओर सूददम दोनों 'विषय' शब्द से कहे 
जाते हैं | 'विषय' पदार्थ को बताने के पश्चात्‌ 'प्रतिविषय्' पदार्थ को कइते हैं--'धिचय॑ विषय॑ 
प्रति" हृति | विषय विषय प्रति वर्ततें इति “प्रतिविषयस्‌” - इन्द्रिय, यह 'अन्ययीभाव! समास् 
है । इन्द्रियों का स्वस्थानत्यागपृव विषयदेश के प्रति गमनरूप वर्तन, विषयों के प्रथि नहीं है । 
अन्यथा अन्ध दोने का प्रप्तद् झावेगा | इन्द्रियों का विषय के प्रति वर्तन, 'संम्बन्धनिशेष' रूप है | 
यह 'सम्बन्धविशेष! उच्छिक्षमूछ न होकर अच्छिन्नमूछ है । इसी भाशय को कोमुदौकार ने कट्दा 
“वक्तिश्न सन्चिकर्षा' हति | इस प्रक्रार अवयवार्थ बताने ते 'प्रतिविषयम्‌! इतने समुदाय का 
निर्भलित अर्थ हुआ "“नथसन्निकृष्टमिन्द्रियसित्यर्थ:” | घटादिविषयरूप अर्थ के साथ सम्बद्ध 
चधुरादि इन्द्रिय | “तस्मिन भष्यवप्ताय! ८ तदाश्रित इत्पर्थ” इति | यहां 'तत' शब्द से प्रति 
विषय 5 इन्द्रिय का ग्रहण है । भीर स्गासान्तर्गत्त रप्त स्ममी का अर्थ ई-आश्षय | तव 'तस्मिन! 
इस सप्तस्यन्त पद का नि्गलित अर्थ यह हुआ "तदाल्षित'। सबका मतहब हुआ--भविषय - ज्षिक्ृष्ट 
इन्द्रियाधीन5इन्द्रियनिप्ठ | अब 'अध्यवसाय! शब्द का अर्थ वाइते #ैं- क्वानम्‌,' वह बुद्धि का व्यापार है 


१, विषयः विपयितासंबन्धेन अस्तति अस्थेत्ति विषधि 5 शानस्‌ , चित्तवृत्तिहूप॑ शानम इत्ति 
यावत्र | 

२. सृक्ष्मभृतात्मक ( अतीन्द्रिय ) पदार्थ भी योगियों को ज्ञात द्वो बांते हँ-इस विषय मेँ 
प्रमाण--“पर माणुपरमइत्तत्वान्तोउस्पय वशीकारः” (यो. सू. १४० ) एमिसपानैश्वित्तस्य समीर 
भावयतों योगिनः सूक्मविषयभावनादारेण पंरमाण्वन्तों बशीकारो5्प्रतिघातरूपों जायतते, कचित 
परमाणुपर्यन्ते सुक्षी विषये भस्य मनों न प्रतिहन्यते। एकमाकाशादिपरममहत्तन्वपर्यन्त मावयत्तः 
क्ाचितु चेतसः प्रतिधातः न उत्पचते, सर्वत्र स्वातन्‍ूयं भवतौस्यर्थ: | ( भा. घ. ) 
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अर्थात्‌ बुद्धि का धर्म दै-बुढ्िजति है। अभिप्राय यद्द है कि 'शान! बुद्धि का ही धर्म है। इन्द्रियों 
का नहीं | भव सफुटतया ध्यान में भाने के छिये 'अध्यवस्ताय' दाब्दवाच्य बुष्धित्यापाररूप ज्ञान का 
छक्षण कद्दते दैं--“उपात्तविषयाणाम्‌! इति। '“उपाक्त! » जिन्दोंने प्रतिविम्बरूप में विषय प्राप्त 
किया ह# उन इन्द्रियों के 'बृत्तों सत्यां! > विषयाकार द्ोनेपर ( चितक्तजृक्ति के विषयाकार होने में 
चक्ष॒रादि इन्द्रियाँ कारण होतों हैं ) बुद्धि के तमोरूप गावरण को दवाकर प्रकट होनेवाके उसके 
सस्वात्मकप्रकाशबाइलवरूप पर्ममिशेष को दी 'अध्यवप्ताय'--चब्रत्ति या ज्ञान-कइते हैं । क्योंकि 
बुद्धि के सत्त्तप्तमुद्रेक में 'तम' पित्तिवन्‍्धक होता है | 


अभिप्नाय यह हैं--जैंते सरोवर ( तालाब) का जल प्रवाइशीर रहने पर भी उसके 
निकहने के मार्श में यदि कोई प्रतिवन्धक उपस्थित रहे तो वह ख़त तक नहीं पहुँच पाता, न 
तदाकार हो दो पाता दई, किन्तु प्रतिबन्धक के इटते ही रास्‍्ता पाकर बाहर निकल पड़ता है, 
ओर नहर आदि के मार्ग से खेत तक ५६ुँचव कर क्‍्यारियों में प्रविष्ट होकर उनके चतु॒ष्कोणादि 
भाकारों जैसा परिणत्त द्वो जाता है, वैसे ही वुद्धिसत्व, समस्त विषयों के प्रकाइन करने में 
स्वाभाविकरूप ते समर्थ रहने पर भी प्रतियन्धक 'तम' के होने से वह अपना कार्व नहीं कर पाता, 
किन्तु जब चश्लु आदि इन्द्रिय रुन्निकर्ष के द्वारा प्रतिबन्धकरूप 'तम' का निरास हो जाता है 
तव घटादि विषयतक पहुँचने में स्वयं भप्तमर्थ रहने पर भी इन्द्रियात्मसक नालिकाओं के रास्ते 
घटादि नविषयों तक पहुँचकर तक्नर विषयों के आकार में परिणत्न हो जाता है। बुद्धिसत्त्व के 
इस विषयाकार परिणाम को ही 'अध्यवस्ताय,” 'बृत्ति', 'क्षाल, 'प्रमाण' शब्दों से कद्दा 
जाता है | 'शत्त्वोदेंक', दी 'बृति' पदार्थ है। 'सत्वोड्रेक' के होने मे 'तमोभिभव' ( भज्ञान का 
नाश ) कारण है, और 'तमोंमिभव! में 'इन्द्रियसब्रिकर्ष, 'व्याप्तिज्ञानादिक 'नमित्त हैं। इस 
विवेचन ते प्रमाण का स्लामान्यछक्षण तथा तत्तदविश्योष लक्षण इस प्रकार निष्पन्न होते हैँ -- 
“तमोडमिभवकाली नसरवसमुदेकरवम!--इति 'प्रमाणवृत्ते' सामान्यलक्षणम्र | 'तमोंगुण” के 
अभिभव के समय 'सन्बगुणः का उभार होना द्वी--'प्रमाणवृत्तिः का स्ामान्यरूक्षण है । इन्द्रिय- 
सन्निकर्पदारक-तमोपमिभवकालौन-सत्वसमुद्रैंकध्वम्‌'--प्रत्यक्षपरमाणछक्षणस , चश्लुरादि इन्द्रिय 
सन्निकर्प के द्वारा तभोंगुण के अभिभव के समकाछ में होने वाले सत्तगुण के समुद्रेक के 
कारण बुद्धि का जो विषयाकार परिणाम, उस्ते प्रत्यक्ष प्रमाण' कहते हैं, जपे--"धदोध्यम्‌९ 
इत्यादि । व्याज्निज्ञान-पक्षपर्मताज्ञान जन्य-तमोडमभिमवकालीन--सच्समुद्दे कत्वस्‌-- अनु ान- 
प्रसाणस्य छक्षणम्र्‌ | अर्थात पक्ष पर छ्ांवमान ग़ुद्दीत ब्याप्तिक तु के द्वारा साध्य का सामान्य 
रूप सें जो निश्चय उसे अनुमान कहते हैं, जेतै--“वह्चिमानू--धूमाद” इत्यादि। वाक्य जन्य- 
तमोंइभिभवकालीनसत्तसमुद्रेफकस्वम॒ --श्लागसप्रमाणस्य लज्ञणस्‌ | वथाथशज्ञानवान्‌ आप्र पुरुष 
के द्वारा इृष्ट, श्रुत भधवा अनुभित अर्थी का यथार्थ बोध कराने के हिये प्रयुक्त किये गये 
शब्द से भोता को जो तदर्धाकार ब्ृत्ति-उत्ते आंगम प्रमाण-कइते हैं, जैसे-+स्वर्गकामों 
यजेत” । इसी आशय को ध्यान में रखकर कौसुवीकार कहते हैं-- “हुईं. जावत्‌ 
प्रमाण” इृति 'तावत' का प्रयोग वाक्याठंकार के लिये किया गया है । “इदम्‌!” - विषय के 
साथ इन्द्रिय सन्निकप॑ से होने वाह्े तमोइईमिमवकालीन बुद्धिगत सत्त्वात्मक प्रकाश बहुलशान 
( सत्व।धिक्य दे; कारण बुद्धि का विषयाकार हो जाना ) “प्रसाणम्‌” « प्रभयक्ष प्रमाण का 
छ्चण हैं | 


शंका--अन्तःकरण चित्त! ( बुद्धि ) तों निरवयव है, मतः उत्ते भी पुरुष की तरह अपरिणामी 
दोना चाहिये, तब उच्चका विषयाकार में परिणत होना कैसे संभव है ! 
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समाधान--परिणत दोने में 'निरबयब' द्वोना प्रयोजन ( कारण ) नहीों है। अन्यथा 
प्रधान ( प्रकृति ) का 'परिणाभित्व” ( परिणत द्वोना ) भनुपपन्न दोंगा, क्योंकि बह ( प्रधान ) भी 
(नरवयव दे अतः परिणत न होने में प्रयोजक “चेतनत्व” है, निरवयबत्ब' नहीं | पुरुष 'चेतन” 
होने से 'परिणामी! नहीं हैं । किन्तु 'अन्तःकरण चित्त” ( बुद्धि ), चेतन न द्ोने से उसकी विपया- 
कार परिणामिता अर्थात्‌ विषयाकार में परिणत दोना ठीक ही है। मत्तः 'चित्तम्‌ अपरिणामि,- 
निरवयबत्त्वात मात्मवत्र-वह अनमान्न प्रयोग नहीं किया ज। ज़कता, क्योंकि यहां चेतनत्व 
उप्रात्षि प्ते द्वेतु 'तोपाबिक' हो गया है | अतः व्याप्यत्वासिदध देतु के होने से वह 'असदद्वेतु' हो गया 
हैं| भप्दहेत॒ ते साध्य निश्चय नहीं हुआ करता | 


वास्तव में सांज्यप्तिद्धान्तानप्तार "देतुमदनित्यमब्यापिं सक्रियमनेकमाशितं लिज्लस्‌ । सावयवं 
परतन्त्र व्यक्त विपरोतमब्यक्तम |! ( प्षां० का० १० ) प्रधान को छोड़कर जुद्धचादि समस्त जडतरत्त्व 
सावयव और मध्यम परिणाम से युक्त हैं। अतः उनका विपयाकार में परिणाम होना उपपन्न 
है। अतः किसी प्रकार की अनुपरपात्ति नहीं है । 


भव प्रमाण को फलल्वहूप 'प्रमा? को “भिनेन०? बंथ से बता रहे हैं। चेतनशक्ति ८ चेतन 
पुरुष पर इस सत्वसमुद्रेकात्मकबुड्धिबृत्तिरूप प्रत्यक्षप्रमाण से दोने वाला जो अनुग्नद भर्थात्‌ 
बुद्धि! में प्रतिविवित 5 प्रत्तिफलित हुए 'चेतन' के लिये बुद्धिजृत्ति के द्वारा गृद्दीत विषयाका!रों का 
अपग कर देना ही, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है. । इसी की 'बोध' 5 पौरुषेय बोध, 'प्रमा! “प्रत्यक्ष 
प्रमा आदि कहते हैं | इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त कराये गये विषयों को भपने स्वामी आउस्मा के लिये 
अप कर देना द्वी अन्‍्तःकरण का स्वसान है । 


बुद्धितत्वं हि प्राकृतत्वाद्चेतनम्‌ , इति तदीयो5ध्यवसायोष्ष्यचेतनो, 
घटादिवत्‌ | पव॑ बुद्धितत््वस्य झुख्रादयो5पि परिणाम्त- 
६ ३१ )ज्ञानानाम- मेंदा अचेतनाः | पुरुषस्तु सुलाइननुषछगी चेतनः 
चेतनत्वम । सोपय॑ बुद्धितस्‍्ववातिना ब्लानछुखादिना तत्पति- 
बिम्बितस्तस्तच्छायापत्त्या ज्ञानसुखादिमानिव भक्‍तीति 
चेतनो5नुगहाते । चितिच्छायापत्याउचेतना5५पि जुद्धिस्तदृध्यचसायों पप्य- 
चैतनश्वेतनवद्भधधतीति | तथा च बक््यति-- 


“तस्मात्तत्संयोगादचेतन चेतनावदिव लिछझगम,। 
गुणकतत्वेषपि तथा कतेंच भवत्थुद्रासीनः |” इति 


१, विषयसन्निक्ृ् न्द्ियेण गायगानः 'भय॑ घट; इति प्रकाशात्मकचित्तव ज्षिझपो वोध-प्रस्यर्क्ष 
5माणम्‌ तदनु जायमानों 'धटमई जानामिः इति पीरुषेयों बोषः प्र मा इति मावः । 
“अनुमानप्रमाणात्मकचित्तवृत्या जायमानः 'बह्लिमहमनुमिनोमि' इति पोरुषेयों बोषः फलम 
अनुमा ।! 
“बब्दप्रमाणाध्मकचित्तबृत्या जायमानः 'शब्दयाभि' इत्ति पौरुषेयो बोधः शाब्दबोधः फल 
प्रमा |” ( किरणावल्ी ) 
२. “गृहीतानिन्द्रियेरर्धानात्मने यः प्रयच्छति । 
अन्तःकरणहूपाय तस्मे विशधात्मनें। नमः ॥! (विं० पु० ११४३५ ) 








कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरूपणम छर्‌ 


कोमदीकार ने 'चेतनाशक्तेर नुग्दः” कहा है, अतः 'अनुग्रह” पदार्थ को स्पष्ट करने के छिये 
बुद्धिधर्मों की 'जदता!> अचेतनता को बताते हैं--बुद्धित्तल्‍्वम॒ ०* 
. (३१ ) बुद्धितस्व तथा. इति | वद्धितत्त्व प्राकृत है सर्थात जडप्रकृति का कार्य है। 
उसके धर्मों की जड़ता । इसलिये वह “अचेतन' है | इस कारण उप्तका धर्म जो 'अध्यवसाय?- 
'इदमेव' यद्द वृत्तिविशेष भी अचेतन है। अमिप्राय यह है-- 
प्रकृति के अचेतन द्ोने से उसकी विकारस्वरूप बुद्धि मौ चेतन और उसके अचेतन होने ले उसका 
शक्ति विशेषरूप लध्यवसाय भी अचेतन है| इसो को समझने के छिये इस इस प्रकार अनुभानः 
प्रयोग कर सकते हैं “सर्व साक्षात परम्पराविकारणातस्‌ बचेतनस्‌ , अचेतनोपादानकत्वात्‌” इसि 


उसी में बाद्य पदार्थ का इृष्टान्त देते हैं--“घटादिवद” इति। जैसे बचेतन मिट्टी पे निर्मित 
घटादि पदार्थ भचेतन होते हैं । * 


_एवस्‌” > धटादि पदार्थ के समान ही वुद्धितर्व छे वर्ग ( परिणामविश्ञेष ) जो चुख-दुःख, 
शान-अश्ञान, पर्म-अपमे आदि ये समी अच्तन ( जड ) हैं! | चिदसंबंध के गिना चुल्लादि लछ 
पदार्थ प्रकाशित नहीं दो पाते । चेतनतत्त्त को बताते ईैं--“'पुरुषश्तु०” इति। यहाँ शब्द 
बुद्धितत््व की अपेक्षा पुरुष की विलक्षणता को सूचित कर रहा है। पुरुष-चेतन है के बुटि- 
तत्त्तन्मचेतन, यह्दी पुरुष की बुद्धि तत्त से विलक्षणता है । 


हंका--“चेतनो5४ई नानामि,' 'मुखो' इति | इस ब्य वहार के बक पर कद सकते हैं क्ि-- जा 
चैतन्य है वहीँ शान-सुख आदि की अनुभूति होती है गर्बात चैतन्यसामानाधिकरण्वेन क्षान- 
सुख आदि का अनुभव रोता दे, अतः पुरुष के ब्वानी एवं चुखों होने की उपपत्ति संगत दोती है | 


जर्धात्‌ पुरुष दी ज्ञान-सुखादिमान्‌ है, बुद्धि नहीं। तब पान-सुखादिकों को बुद्धि के परिणाम विज्लेद्‌ 
क्यों कद्दा जाता है ! | 


समाधान--'पुरुषस्तु झुखाद्यननुषक्ञी चेतनः” हति | “असन्नो कार्य पुरुष: 
( ब. 5. ४.३-१५ ) श्रुति के अनुसार पुरुष को प्वान-सुख भादि का आधार नाईीं माना जा- 
सकता । इस कथन ते झालन्तरों में प्रतिपादित ज्ञान-पुखादि की भात्मपर्मता का खण्डन 
हो जाता दे । तथापि पुनः यह प्रइन बना ही रइता कि "“चेतनोएहं नानामि, छुल्ली” 
प्रतीति कैते होती है ! किसी एक के शान-सुखादि धर्मों से कोई दूसरा व्यक्ति क्ञान-छलवादि घमवान्‌ 
नहीं फहछावेगा | इस प्रश्न को “सोड्यं०” प्रन्थ ते हल कर रहे है। इक्त ग्रन्प में कहें गये 
“ज्ानसुस्ादिना” का भनन्‍्वय “शानसुखादिमानिब” के साथ फरना चाहिये | 'तत्पतिबिम्बित:” ऊ 
बुद्धिपितिविग्वितः ( जुद्धितस्वे प्रशिफलितः ) अर्थात्‌ वुद्धिगत ( दित्तगत ) शान-सुखादि घर्मों की 





आराम 





१. “कारणगुणपूर्वकः कार्यंगुणों दृष्ट:? ( बैं० सू० २११२४ ) घट्पडादि काय॑ के जो रूपादि 


विशेष गुण हैं वे उस घर के कारणीभूत कपालतन्तु आादिके रूपादि विशेष गुणों के कनुरूष 
ही होतेहदें। 


२. पुरि 5 सरीरें शेते इति पुरुषः ० जात्मा । 
शै, असूुः ८ निलेप: । नि्िप्तत्व॑ नाम--अनुयोगितास्ंदंपेन विज्ातीयसंबोगवर््त लिप्तत्वस , 
पैदभाववत्त्त निलिप्रत्वम्‌ । वैजात्व॑ चात्र-'अम्भसा छिप्तम , भस्मना लिप्तम्‌ , तैलेन छिएं शरोरस्‌ 
ईप्याधनुगतापातोतिल्िद्वेनोदकत्वव्याप्यजातिविशेषरूप॑ दोध्यम्‌ । ( सारबोधिनी ) 
४. “तिर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयौं५मलू:। 
इुःखाशानमया वर्मा प्रकृतैसे तु नात्मनः ॥”? 
४ सां० कौ० 
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चुरुष में प्रतोति द्ोती है । अन्यगत धर्मों को अन्यत्न प्रतोति इोने मे निमित्त बताते हैं 'तच्छा- 
य्यापत्या०' हृति | अर्थाद बुद्धितत्त्तादात्म्यापत्त्या | बुद्धि के साथ तादात्म्य के होने में कारण 
यह है कि चेंतन्य और चित्त ( बुद्धि ) के भेद का ज्ञान न ( अगद ) दोना। इसी को “भस्मिता! _ 
( अविवेक ) कद्दते हैं । वही बुद्धि के साथ तादात्म्यापत्ति में प्रशोजक है तलुप्रतिबिम्बित! 
इृति । इन्द्रियों का विषयों ( पदार्थों ) के स्ताथ सम्बन्ध होने पर उनका इन्द्रियों में प्रतिडिम्त पड़ता 
है। विषय के प्रतिबिस्वप्ृद्वित इन्द्रियाँ बुद्धि में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार इन्द्रिय और 
बुद्धि का सम्बन्ध दोनेपर 'तम” का अभिभव हो जाता है ओर सत्य का बद्रेंक दोता हैं, तब 
*अमुकोप्यम” यह ममुक है, इस प्रकार बुद्धि का अध्यवसाय ( वृत्ति ) द्ोता दै। बुद्धि के इस 
अध्यवसाय ते, बुर्धि में प्रतिनिम्बित होने के कारण बुड्धिस्वरूपतापन्न हुए (६ बुद्धि जेसे छगने 
वाले ) चेतन में भी अध्यवसाय की प्रतोति द्वोती है अर्थात्‌ चेतन दी अध्यवक्ताय कर रहा 
है, वह प्रतीत दोने लगता हे । सरोवर के तरज्नों मैं उप्तमं प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य ही तरंगित 
होता सा छगता है । इसो आशय को ध्यक्त करने के छिये “ज्ञानसुखादिमान हब” यहां इव! 
का प्रयोग किया गया है | 


हंका--चुद्धि के साथ तादात्म्य द्वोने से पुरुष में सके दो शानसुखादिमत््व की ग्रतीतिं हो 
किन्तु जढ ( अचेंन ) वुद्धितत््त और उप्तके घर्रूप अध्यवर्ताय को चेतनत्वेन क्योंकर प्रतीत्ति 
होती है ! 

समाधान--“चितिद्छायापत्या च” हति | केवल ज्ञानसुलाधननुषकज्की ( ज्ञान-सखादिकों 
से असम्बन्धित ) पुरुष” द्वी बुद्धिस्वर्पतापन्न होने से बुद्धि के पंरमों से सम्बन्धित 


होने के कारण ज्ञानसुखादिमान्‌ सता प्रतीत नहीं होता, वश्कि अचेतन ( जड़ ) बुद्धि भी 


चेतन पुरुष ते अभिन्न प्रतोत दोने के कारण पृरुषधम ( चेत॑न्य के सम्पन्ध से ) चेतनावती ( चेतन 
झ्री ) प्रतोत होती है । तात्पर्य यह दै--बुद्धि ओर पुरुष के असंप्तर्गायद ( विवेकासद ) से पुरुषगत 
चैतन्य कौ प्रतीति बुद्धि में, और वुद्धियत शान पघझुखादि की प्रतीति पुरुष में दोती 
रहती है । वस्तुतःन चैतम्थ बुद्धि का धर्म है और न द्वो ज्ञानसुखादि पुरुष के पर्म हैं। 
खक्त अभिप्राय को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये 'तस्मात तत्संबोगात! ( बीसवी ) कारिका को 
भ्रमाणरूप में उद्धृत करते हैं “तथा च वचयति” इति । चैतन्य भौर क्तृत्व के अधिकरण 
भिन्न-भिन्न हैं । मह॒दादिक अचेतन होते द्वए भी पुरुष के सक्निधान से चतन की तरद प्रतीत 
दोते है । इसी तरदइ गुणों में दो कपृत्व के रहने पर भी पुरुष अकर्ता ओर उदासोन होता हुआ भी 
कर्ता की तरइ प्रतोत होता है । तात्पय॑ वह हैं कि प्रमारूप फल बुद्धि में दी पैदा होता है, पुरुष 
में नहीं। क्योंकि वह सप्तंग है इसलिये प्रमा बह भाधार नहीं वन सकता। चिति और 
चित का भभेदग्रद दोने से 'पौरपेय बोध! यह लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है । 


ने शशि बे जलगाओल पे उपानओण जीणणओिड शतणणा फू ८ 
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१. "दृगदशनशक्त्योरेकास्मतेवास्मिता” ( बों० सू० २६ ) 

“बुद्धित: पर पुरुष माकारशौलविधोदिमि विमक्तमपहयन्‌ कुर्यात्‌ तत्नात्मबुद्धि सोद्दे न! इति । 

पुरुषस्य आकार: र स्वरूपं-सद विशुद्धिः शौंलमु-भौदासौन्‍्य॑, विद्या 5 चेतन्यम , पुरुष: सदा 
ज्लुद्धः ददासोन चेंतन्यरूपश्न, बुद्धि: अविशुद्धा, अनुदासीना, जडाच इति पसत्यपि बुद्धिपुरुषयों- 
विभागे मोदेन 5 अधस्मिताख्याधविवेकेन विमकपपश्यन तत्ात्मव॒द्धि करोतीति पत्नशिखाचायगन्यः ै। 
तथाच दर्पणमुखयोरसंप्तर्गाभदवात्‌ द्पणनिष्ठमाडिन्वस्य यथा मुखे अमस्तथा बुद्धियुरुषयों रेसंसगगों- 
अदह्यत्‌ शुद्धिनिषशालपरिणामित्वस्वापि पुरुते न्रम इति साएबोविनी । 


कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिद्धपणम्‌ | ज१्‌ 


अन्नाध्यवसायग्रहणेन संशर्य व्यवच्छिनत्ति, संशयस्यानवस्थितग्रद्णत्वे- 

नाइनिश्चितरूपत्यात्‌ | निश्चयोष्ध्यवसायइति चानर्था- 

( ३३ ) प्रत्यक्षलक्षणा- न्तरम्‌ | विषयग्रहणेन चापसद्विषयंबिपर्ययमपाकरोंति। 

स्तर्गतानां शब्दानां. प्रतिग्रद्णेन चेन्द्रियार्थसन्निकर्षसूचनादूनुमानस्म्ृत्या- 
व्यावृत्ति: दयश्य पराक्तता भवब्ति ॥ 


इस प्रकार प्रध्यक्ष का लक्षण बताकर उत्ते लक्ष्य में धरित करने के निर्मित्त लक्षणगत पंदों 
का प्रयोजन जताते हैं 'अन्नाध्यवस्ताय०' इति। 'प्रतिविषथाध्य- 
(३२ ) प्रप्यक्षछक्षण के. वस्तायः! इस प्रत्यक्षलक्षण में 'अध्यवत्ताय' शब्द पे संशय! की 
पर्दों का पदकृस्य । नियृत्ति होती है। “एकपर्मिकविरुद्धमावाउमावप्रकारकमनवधार- 
णात्मकं छ्ानं संशय: यह संशय का लक्षण हैं । 
शांंका--“अधच्यवत्ताय' पद ते संशय को व्याश्षत्ति कैते होती है ! 

समाधान--  घंशयस्य०” इति। 'संशय”ः तो अनवस्थित का ग्रहण कराता है, 

अतः अनिश्चितहूप है। अनिश्चित ज्ञान का वारण निश्चित” पद से दोता तो युक्तिसंगत 
है क्योंकि वही उत्तके विदृद्ध है। यहां 'निश्चय' पद तो ह नहीं किनत 'अध्यवस्ताय! 
पद है। इससे अनिश्चयप्वान का वारण कैसे हुआ ? उत्तर देते हैं--*निश्चयोअ्ध्यवस्ताय' इसे 
चानर्थास्तरम्‌ । निश्चय और अध्यवसाय शब्द एकार्थंक है। अतः निश्चययवाचक 'अध्यवलाय! पद 
से अनिश्चयवाचक संशय क| वारण परस्परविरुद्ध तेजस्तिमिर को तरह हो जाता है। अब 
“विषय” पद से जिसका व्यवच्छेद होता है उसे बताते हैं--“'विषयग्रहणैन! इति | 'विभय* पद 
से मिथ्याज्ञानात्मक 'विपयंय” का वारण हो जाता है। 'अतर्मिस्तदजुद्धि को विपय॑य अर्थात 
अम कहते हैं | जेते सामने चमकती हुई शुक्ति में रजत का 'इदं रजतम्‌' इत्याकारक भ्रम होता 
है। अमिप्राय यद है--विपरोतवृत्षिहूप ज्ञान को विपयंय कहते हैं । अतः जहाँ स्थाणु को देखकर 
पुरुषाकार बुडियृत्ति होती है वहां उस जुद्धिवृत्ति का विषय नहीं है, इसलिये बह विपर्ययक्ञान 
है। अब "प्रतिविधयाध्यवत्ताय” में विषयं विषयं प्रति वतततते--विग्यह किया गया है। झत्ः यहां 
के प्रति! पद का व्यावर्त्य बताते ईं “प्रतिग्रहणेन ०” इति “विषय विषय प्रत्ति वर्तते” के 
द्वारा इन्द्रिय में विषयवत्तिता बताई गई है, जिससे इन्द्रिय और भर्थ का सन्निक्षप॑ सूचित द्ोता 
है। अतः अनुमिति, स्टृति और शाब्दवोध विषयक चित्तवृत्तियों का निराकरण होता है| 
क्योंकि ये वृत्तियाँ विपयेन्द्रियसल्निकर्षजन्य नहीं द्ोती, दप्नछिये उन्हें प्रस्यक्ष प्रमाण नही माना 
जा सकता है | 
न तिएए पतन निननतनण->+> न िय+---5 मा मय 3-8 व था 2302 कह 
१. “भिपय॑यों भिथ्याज्ञानमतद्गपप्रतिप्ठम” । ( यो० सूृ० १८ ) 

“इन्द्रियदोषात संस्कारदोषाक्न विपर्ययः” ॥ ( बै० सू० ९२१० ) 

२. प्रत्यक्षादिप्रमाणेनानुभूतत्य ( ज्ञातस्य ) विषयस्य यदिदं काछान्तरे पुनरह्ोधकसानिध्यात्‌ 
संस्कारदारा स्फुरण् स॒चित्तस्य परिणामविदशेष एव स्मृतिरुच्यते । एतदुक्त मवति-यदा किचिद्‌ 
वस्तु दृष्टे श्रुत्तं वा भवति, तद।वह्यमेंक विधस्तदा का रस स्कारशभ्ित्तेपजडरितों जावते, पुनः समयान्तरें 
यदा काचित्तदुद्दोधिका सामग्री उपस्थिता भवति तदा स एवं चित्तवर्ती संस्कार: जागरितों भूत्वा 
शातप्रदाथकारेण चित्त रजयति योड्य॑ ज्ञातपदार्थविषयः कश्ित्तत्य तदाकारपरिणामः सैब स्मृति- 
रिति | हय॑ च चित्तवृत्तिनेंन्द्रियसन्निकपजन्या मवतीति युक्त प्रतिग्रइणेन तद्ारणमित्यादाय: । एंक्‍्म- 
चुमानेधप सा न तथा भवतीति विशेयम्‌ | ( सारबोधि० ) 





ण्र्‌ सांख्यतत्त्वकौमुदी [ कारिका ४ 


तदेव॑ समानासमानजातीयब्यवच्छेदकत्वात्‌ “'प्रतिविषयाध्यवसाय” 
इति इृश्ठस्थ सम्पूर्ण लक्षणम्‌ | तन्ज्ञान्तरेषु ल्क्ष- 
(३३ ) प्रत्यक्षल्य. णान्तराणि तैर्थिकानां न दूबितानि, विस्तर- 
पर्यववित लक्षणम्‌ । .._ भयादिति ॥ 
भव प्रत्यक्ष के छक्षण में लक्षण के कक्षण को घटित करते हुए प्रकृत का “लिबेबम”' ले छप- 
संद्वार करते हैं | प्रत्यक्ष के लक्षण में दिये गये विशेषणों से अलक्षय 
(8३ ) प्रध्यज्ञ का पर्थंथः का निरास हो जाने से प्रत्यक्ष के सजातीय संशयादि और 
स्तर छज्षण | विज्ञातीय भनुमान-स्मृत्यादिकों की न्‍्याद्षत्षि हों जाती है अतः 
_ 'प्रतिषिषयाध्यवस्तायः” यह . प्रत्यक्ष का भद्ुुष्ट (दोपरहित ) 
लक्षण है । 
जाप्ज्ुमानम्प्रमाण!मिति बदता लोकायतिफेना5 प्रतिपन्नः सन्दविग्धों धिप- 
यंस्‍तो वा पुरुष: कर्थ प्रतिपेत ? नच पुख्षास्तरणता 
(३४ ) अनुमानत्य अचब्वानसंवेहविपर्ययाः शक्या अजर्वोग्ड्शा प्रत्यक्षेण 
प्रमाणत्वसाधनम्‌ । प्रतिपत्तम | नापि प्रमाणाम्तरेण, अनभ्युपगमात्‌ । 
अनचचुताज्ञानसंशयचिपययस्तु य॑ कैचन पुरुष प्रति 
प्रवर्तमानों पनवधेयवचनतया प्रेक्षावद्धिरनन्‍्मत्तवदुपेह्येत । तदनेना 5ज्ञानाद्यः 
परपुरुषवर्तिनो5प्रिप्रायभेदाह॒चनभेदाहा लिज्ञादुसुमांतब्याः, इत्यकामेना5प्य- 
जुमानंप्रमाणमम्थुपेयम ॥ 
इॉका--अन्य द्ालरों में प्रत्यक्ष! के भन्यान्य लक्षण किये गये हैं जेंते--"“ प्रत्यक्ष कब्पनापोंढ- 
मम्जान्‍्तम” ( सर्वदशंनसंग्रह ) "सस्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां 
(४६४ ) भनुमान की बुद्धिजन्म तत प्रत्यक्षम”' ( मौ० सू० ११४ )। “इन्द्रियाथसत्रि 
प्रमाणता का साधन | कर्षोरपश्न॑ ज्ञानमब्यपदेशयमब्यमिचारिवन्यवस्तायात्मक॑ प्रत्वक्षम? 
( न्‍्या० सू० १/१॥४ ) | यह सब लक्षण दुष्ट हैं दाः अदुष्ट ? यदि 
दुष्ट हैं तो यहां क्‍यों नहीं दूषित किये गये ! और यदि बणदुष्ट हैं ते रुनय छक्षण क्यों 
बनावा गया | 
समाधान--भन्‍्य दाशैनिर्को के प्रत्यक्षरक्षण यद्यपि दुष्ट हैं तथापि यहाँ विस्तरमय जे उन्हें 
दूषित नहीं किया गया | उन लक्षणों के दूषित करने का प्रकार न्यायवात्तिक की ताथल्ययैटीका 
भौर तत््वप्रदौषिका में देखना चाहिये । 





१, कंस्पनाया अपौडम ८ बपेतं कह्पनास्वमावराधित, यत्‌ किल न नाम्ना मभिधीयते, न च 


जात्यादिभिभ्यंपदिश्यते तत्‌ प्रत्यक्षमित्यथ इति बौद्धा:। तथाहि--“कक्पनापोड्मनआान्तं प्रत्यक्ष 
निविकल्पकम । विकर्तव्षों वस्तुनिर्मासादविसंवाद्यपप्छवः ॥! 
२. “पुञ्षस्य इन्द्रियाणां सत्ति 5 विधमाने विषयें सम्प्रयोगे सत्ति बदू बुद्धें: > शानध््व जन्म 
तत्पश्यक्षम” इति जैमिनिः । 
३, इल्द्रियस्यागन सच्तिकर्षादुरपश्वते वज ज्ञान तत प्रत्यद्षाम्‌ ।-अमवारणाय अव्यमिचारीति अम- 
चिम्नमित्यथ॑: । तंद्िमागमाह--भन्यपरदेश्य ० निविकत्पकं, व्यवप्तायात्मक्क > सविकश्पकमिति | 
( छां. बो. ) 


कारिका ५ ] प्रमाणविदशेषनिरूपणम्‌ रे 


अब अनुमान प्रसाण का निरब॑चन करने वाली “जरिविधमनुमानम्‌” कांरिकांश की व्याख्या 
से अनुमान का भप्रामाण्य बताने वाले चार्वाक्ष का निरस्त करते हैं--“नाजुमान प्रमाणम्‌” 
इति | लौकायतिक ” ( चार्बाक ) ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना है, अनुमानादि अन्य ग्रमाणों को 
नहीं। तब वह अजशानों, संशयों तथा आमन्तपुरुष को वौते पहचान सकता है! जैप्तें-- 
किप्ती भादमी को तामने रखे हुए का घरस्वेन शान लीं हो रहा है, किसी क्लों--घट है या 
अन्य कुछ है--ऐस्ता संशय दो रद्दा हैं, सयवा छोई पौतल के घट को चुवर्ण समझता है। 
इन सब बातों का निश्चय छौकायतिक कैते कर सद्चेगा ! यदि कहें कि वह प्रत्यक्ष-प्रमाण हे ही 
इन सब बातों को जान छेगा, तो इस पर कहते हैं--'“न न पुरुष्षाभ्तरशता०” इति। छन्य पुरुषों 
में रइने वाले अध्ञानादि भी गौरस्व-श्यामत्व की तरह वेंद्धर्म ही हैं, पर॒ तथापि उनमें कूप न 
दोने ते भत्यक्ष म्रमाण के दाारा उनका जानना सश्क्य है। हाँ; परकीय भकज्ञानादिकों को बोगीं 
छोग अपने तप्ोमाद्वात्म्य प्ते जान सकते है, किस्तु स्थूलदृष्टि बाले जचार्वाक के लिये तो संबव 
नहीं है, क्योंकि रूपवाछे वस्तु को दी साधारण मनुष्य देख सक्ता है, रूपरहित वल्तु दो 
नहीं | दि तो रूपरद्दित हैं। भतः चार्वाक को क्िसो के भन्तानादि का ज्ञान कैसे हो 
सकता है । 

झोंका-यदि कहें कि किसी के भज्ानादिकों का क्वान प्रत्यक्ष से न हों सके तोन सही, 
किः तु उसके कट्ने ते ( शब्द से ) तो ज्ञान हो दी जायगा | 


समा०--किन्तु वचन ( दब्द ) भी तो प्रत्यक्ष ते अतिरिक्त है अतः उसे चार्वाक कैसे स्वीकार 
करेगा ! क्योंकि उसके सिद्धान्त में तो प्रत्यक्ष के झतिरिक्त अन्‍य कोई प्रमाण है ही नहीं । इस्ती 
बात को ”नापि प्रमाणान्तरेण, जनस्युपगमाथ” पे कहा गया है । 

अन्य पुरुष के भरश्नानादि को विना समझे ही किसी दूसरे से यदि बताने कग जाय तो इस पर 
( छोकायतिक पर ) छोग हंस पड़ेंगे। 

झांका--तथापि अनुमान के स्वीकार की कआावश्यकता क्‍या है ? 


समाधान--तदनेनाज्ञानाद्यः” इति। जब कि प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा झन्‍्य पुरुष के 
भाशानादि को नहीं समझ पा रद्दा है तब उते ( चार्वाक को ) दूसरे के अभिप्राय विशेष को 
समझकर या वचनविशेष को सुनकर ही ( दूसरे के ) भश्वानादि को णनुमान प्रमाण के दारा 


१. छोके भायतं > विस्तीरणंमिव यत॒ प्रसिद्ध प्रत्वक्षप्रमाणं तत छोकायतं तत्पप्तिपादक चार्वोद- 
शाक्षमप्रि लोकायतं, तदधीते तत्‌ वेद यः सः लौकायतिकः। लोकावतशब्दाद 'ऋतूक्याविसूषा- 
न्ताट्ठक! इति ठक प्रत्ययः । 

२. यस्मादर्वाग ब्यदत॑न्‍्त ततोज्वाकल्लोतसस्तु ते । 

प्रकाशाइहिरन्तश्व॒ अनुष्याः सापकाक्ष ते॥ ( जि० पु० ) घर धविशेक्न्‌ 

१. अर्य जतः ईदशामिप्रायवात्‌ , एवंबचनप्रयोक्त॒त्वात्‌ , सम्परतिपक्षबत्‌ । इत्येव तात्पर्य विशेष 
अनुमाय “अयम्‌ एलदिषयाशानादिमान्‌ , एताइश।मिप्रायवश्वात” इत्येबमू भशानाक्रनुमानम्‌ ! 

४. “ एतदू बचनम एतदन्वःक्रणल्थाशाननिशित्तम्‌ , मसंत्ररबचतश्डात , मंदीयासम्गदबनो- 
वद” हत्येव॑ परकीयाश्ानस्य । | 

“एतद्‌ बच: एतदन्तःकरणध्वप्ंशंदनिमित्तम्‌ , मनिश्चितव चनत्वाद , सदीवामिश्रितवचोबत 
इत्येत॑ परकोयसंर बल्य । 

“एतद वाक्यस्‌ एतदस्तःरूरणस्थविपर्ययनिशभित्तम्‌ , आम्तितचनत्वात्‌ मरते बआान्तिवचोबत्‌ ” 
इल्येव॑ परकोयविपरययल्य व प्रतिपत्तिरनुगेया । 


५७ सांख्यतत्त्वको मुदी [ कारिका ५ 


ही समझना होगा । अर्थात्‌ दूसरे के अशान संशय जौर अम को अनुमान प्रमाण ते ही समझा 
जा सकता है। इसलिये अनुमान भी प्रमाणान्तर है, यह कइने से चार्वाक-सिद्धान्त का खण्डन 


हों जाता है । 

तत्न प्रस्यक्षकार्यत्वात्‌ अनुमान प्रत्यक्षानन्तर लक्षणीयम्‌ | - तन्नाइपि 
सामान्यल्क्षणपूर्वकत्वाहिशेपलक्षणस्थेत्यनुमानसामान्य 
( ३४ ) बनुमानस्य तावब्छक्षयति-“तत्‌ लिक्ञलिड्विपूवेंकम!” . इति। 
सामन्यकृक्षणम । लिझ्वलम्‌ व्याप्यम्‌ | लिश्षि व्यापकम्‌ | शक्लितसमारोपि- 
५ तोपाधिनिराकर णेन व वस्तुस्वभावप्रतिबद्ध व्याप्यम्‌ , 
येन प्रतिबद्ध तदघापकम्‌ | लिदझ्कलिक्षिग्रदणेन विषयवाजच्विना विषयिणं 
प्रत्ययमुपल्तरक्षयति 'घुमादिव्याप्यों बह़चादविब्यॉपक' इति यः प्रत्ययस्त- 
त्पूवंकम्‌ | लिक्षिग्रहणं चावतंनीयम्‌ | तेन च लिड् मस्यास्तीति पक्षघर्म॑ता- 
जशानमपि दर्शितं भवति। तद्थाष्यबध्यापकभावपक्षधमंताज्ञानपू बंकमचुमान- 

मित्यनुमान्सामास्य हा 


इस प्रकार अनुमान का आग र॒तहलक्षपरक अंश को उपस्थित करते हैं-- 
. अन्न प्रध्यक्षकायरबात' इत्ति। अनुमान प्रमाण की आवश्यकता 
(५ ) ऋनुमान का जब युरत्ति से सिद्ध हुए तब ( भूयोदर्शनात्मक प्रत्यक्षमूलक 
झामान्य छत्चण | होने से | उसका लक्षणादि के हारा प्रतिपादन, प्रन्यक्षप्रमाण 
प्रतिपादन के पश्चात ही होना चाहिये। “'तम्रापि सामान्य- 
छच्चण०" इति साम|न्य और विद्येष दो नो में से 'विज्ेष' सामान्यधर्म से व्याप्य धर्म का होता है, 
छझतः अनमान सें सामान्य धर्म का क्वान हुए बिना वक्त विज्येषप> का ज्ञान होना अपंसव 
है। इसलिये 'लिक्ञलिक्षिपूर्वकम अनुमानम्‌” यह »नुमान का सामान्यलक्षण है । अर्थात्‌ लिन्नलिक्रि 
के ज्ञान से उत्पन्न हुए श्ञान को अनुम'न कंहते है । “ल्क्लिलिब्िपून्कम ” इस अनुमान लक्षण को 
स्पष्ट करने के लिये--लिज्ञ लड्लि-शब्द का “याख्या कर ते ईं--'|लड्ढ स्याप्यम!” इत्ति। 'व्याप्य? 
की भ्यास्या करते हैं 'दाछिल० इति | दाड्ितन्सन्दिग्ध, भमारोपित्तदनिश्चित, स्वभावप्रतिबन्ध ७ 
व्याप्त । अर्थात्‌ पूमांदि वस्तु का ्ाँद्ठ »[द के साथ जो अविनाभावरूप स्वभाव उससे प्रतिबद्ध 
( भाकान्त | । अमिप्राय यद्द है, कि जो वस्ते जिस बर्तु के विना न रद सके वह वस्तु 
उसकी व्याप्य कद्दलाती हैं। उपाध के निःचय की संशय से होने वाले व्यमिचार- 
निश्चय तथा संशय दोनों ही व्याप्तिनिशआय को रोक देने हैं. अलः उन दोनों का 
निराकरण होना आवदयक रहता हैं । अब '“व्यापक' को बताते हेँ- 'यिन च०१ इति | जिस वष्ि 
शा के साथ अविनाभूतरूप ते सम्बद्ध घूमादि हो, उम्त बढ्ि भादि को व्यापक कट्ट ते ह्ढ। 


झंकानजलिक का ज्ञान ही तो अनुमिति में हेतु होता हैं। लिज्लादि वस्तु नहीं | तब लिकादि 
वस्तु का उल्हेख यहां केसे किया गया है ! 


१. “मनुप्तानं च क्षिज्ञलिकनों: सम्बन्धद शंनम्‌” ( न्‍्या० सूृ० १११४५ ) 
२, किक्षयते 5 गम्यते 5 झायतेपप्रत्यक्ष:ः अथः मनेन इति लिश्वम | ( न्‍्यायविन्दुः ) व्याप्ति- 
बल्लेन छोन॑ 5 धन्दिस्ष अर्थ ० साध्यं गमयति इति लिज्ञम + देतुः | ( घछ्िड्धान्तकन्द्रोदय | 


कारिका ५ ] प्रमाणविद्येषनिरुषणम्‌ प्प्पु 


समा5--ज्ञान ओर जैय के अविनामाब को देखने से शेय का निर्देश ज्ञान के उपलक्षण 
के लिये है, इस बात को 'लिब्नलिड्रिगरहणेन ०१ ग्रस्थ से लिश्ृकिक्रिपतिषयोदीपक शान कोः - 
उपलक्षणविधया कारिकाकार कतातते हैं. अभिप्राव यह है-यहां पर लिजकुलिक्नि दोनों शब्द 
वस्तुपरक नहीं हैं, क्योंकि वस्तु अनुमिति में देत नहीं होती | मतः उपल्क्षणविषया ये दोनों शब्द 
शानपरक हैं | क्षान ओर ज्ञेय का अविनाभाव रहने ते कारिका में श्लेय का निर्देश किया गया 
है। क|मुदौकार सबका निष्कर्ष बता रहे हैं--'धूमादिस्याष्य०' इति । 'पूमादि व्याप्य हैं और 
बहथादि व्यापक हं! इस प्रकार धूम और वष्धि में जो व्याप्य-व्यापक भाव ( व्याप्ति ) का श्ञानः 
दोता है, उत्ते “नुमित्ति में करण कइते हैं मर्थात्‌ उसते भनुभित्ति दोतो है। 


झंका--केवल व्याप्य-व्यापकभाव (व्याप्ति ) के क्षान में तो अनुभित्ति का होना संभव 
नहीं | व्याप्य का पक्ष पर रहने ( पक्षवृक्तित्त ) का ज्ञान जब तक न हो तब तक अनुमिति का 
होना संगमव दी नहीं तब केसे कहा जाता है कि न्याप्यब्यापकमाव के शान ते अनुमित्ति 
होती है ? 


समा०--लिड्विग्रहं च०! इति। द्वेत के पक्षवृत्तित्व का शान जिस उपाय मैं दोता है उसे 
बताते हैं | तथाहि- छिंद्नि च लिब्ि च ते लिक्िनी, छिउ॒गं च लिब़्लिनी व॒ तानि लिल्ललिक्ोनि. 
त्त्पूवंकम! इस प्रकार एक्शेपगर्म होने के दार। 'सिज्नलिज्लिलिज्षिपूर्ंकम्‌! इतना अयथे निकल भाता है, 
द्वितीय 'लित्ि' पद को व्याख्या करते ईं--लिडजमस्यास्तीति०” हॉत | 'पश्चपमंताशानस्‌? +अ» 
न्‍्याध्यस्व  पक्षवृत्तित्वशानम्‌। सवका निष्कर्ष बताते हैं--'तदृब्याष्य” इति। तल तत्मात्‌ 
इत्यथ: । यह व्याप्य हैं और यह व्यापक है, इस प्रकार व्याप्यम्यापकमाव के ज्ञान ते व्याप्य कह 
जो पक्षवृत्तित्वजश्ञान, तत्यूवंक-अर्थात्‌ तब्जन्य ( उससे उत्पन्न हुआ-जों शान, उत्ते अनुमान कहके 
हैं। इस प्रकार अनुमान का सामान्य लक्षण बताया गया । 'पर्वतों वष्धिमान्‌ घृमात्‌” इस अनु मित्ति 
में प्रथमतः वद्धि भर धूम का व्याप्य-व्यापकत्वस्मरणरूप व्याप्तिज्ञान तदनन्तर व्याप्य ( षूम | 
क पव॑तवृत्तिस्वशानहूप पक्षपर्मताशान, तदनन्तर बहयाका र दृत्तिरूप जो बुडिब्यापर होता है वही 
व्यापार, प्रमा का करण होने से उत्ते अनुमान प्रमाण कद्ठ ते हैं । उस्तका चित्‌ (पुरुष) के साथ संबंध 
होता है जिसका फल, प्रमा ( बोध ) है। यहां चित्सान्निध्य हों । कारण ( ध्यापार ) है । प्रत्य्न 
प्रमाण, बुद्धिव्यापार ( बृत्ति ) रूप होने पर भी वह व्याप्तिज्ञानजन्य न होने से उसमें अनुमान 
प्रमाण की अतिम्याप्ति नहीं होती | और न ही अनुमान में प्रत्यक्ष प्रमाण की, क्योंकि अनुमान, 
इन्द्रिय सन्निकर्पंजन्य नहीं होता | तथा शब्द प्रमाण वाक्याशश्ञानजन्य होता है, यही इनमें परस्पर 
भिन्नता है । 


अनलुमानविशेषान्‌ तन्त्रान्तरलक्षितान अभिमतान स्मार्यति--“जिबि- 
( ३६ ) अनुमानस्य विशेष- धम्ज्ञुमानमांख्यातम्‌” इति। तलपत्‌ सामान्यतों 
लक्षणप-त्रैविध्यम्‌ पूर्ववच्छे- छक्षितमलुमान विशेषतस्मिविध॑, पूर्वचत्-शेषवल्‌- 
पवत्सामान्यतों दृष्गेदातु। सांमान्यतों रुशझेति | 








१. गृह्मते ज्ञायते भनेन शत्ति ग्रहर्ण दब्द। । 
२. व्याप्यस्य > ध्याप्त्याथयस्य पूमादेः पक्षवृत्तित्वशानम्‌ 5 पक्षेण सह सम्बन्धशान परामझं:ः 
इति यावत्‌ । 








ब्ब्द सांखयतच्त्वको मुदी [ कारिका ५ 


अब आया के 'त्रिविषम्‌? अंश को मवतरित्त करने क॑ लिये कहते हैं “अनुसमानविशेषान'” 
इति | तन्त्रान्तरे 5 अक्षपाददशन के “अथ तत्पूवेक तिविधमनुमार्न 
( ४६ ) अनुमान का विशेष- पू्ववत्‌ हेसबत सामान्वतों डृ् च? (न्या० सू० १८ -५) सूत्र में । 
छच्ण और प्‌र्वबत्‌रोषयत- 'तलिक्नलिब्िपुर्वकम” कारिका के द्विवोयाष॑ के प्रधमोपन्यत्त 'त्तत्‌! 
सामान्यतोदृष्ट के भेढ् से पद को कारिका के प्रथमाे शेष तिविधमनुमाबनमाख्यातं के साथ 
उसकी ज़िविघता । जोड़ते हैं--ज्रिधिधमनुमानमाख्यातं तदु! दि । “तत? का अर्थ 
क्रिया ज्ामान्यतः लक्षित अनुमान अर्थात्‌ साषार०रूप से बताया 

गया अनुमान | पूर्व कद्ें गये 'तन्त्राग्तरक्षितान' को 'पृ्॒व॑ंबत्‌' इत्यादि प्रन्थ से कइ्ट ते हैं । 
तक्ष प्रथम तावत्‌ द्विविधम-बीतमवीतं च। अन्धयमुल्लेत्र प्रव्तमान 
( ३७ ) वीतावीतरूपंणानु- विधायक चीसम्‌ , व्यतिरेकमु्खेन प्रवतंमान निषेघ- 

सानस्य देविध्यम्‌ | कमवीतम्‌ ॥ 


अपने मत से 'तन्न प्रथम! ग्रन्प के द्वारा अवान्तर विज्वेष बताते हैं। पूबंबत्‌ू-शैषबत सामा- 
न्यतोवृष्ट के गेंद ते मनुभान के तीत प्रकोर द्ोने पर भी ध्रथम दो 

(३७ ) घीत और भ्रब्ीत प्रकार अनुमान के बता रदे दँ-उन दोनों में से एक के दो 
रूप से अनुमान के प्रकार और एक का एक ही प्रकार है, इस रीत्ति ते अनुमान के 
थो प्रकार | तोन प्रकार समझने चाहिये । 'वीतम्‌” का अधे दै--वि 5 निशेषेण 
इत रू क्ञातं ज प्रसिद्धभ , अन्वयव्य प्रिद्देतुकमित्यथ: । इसी ,भाशय 

को 'अन्वयमुखेन७०! ग्न्ध ते कइ रहे हैं । मनन्‍वयमुखेन र अन्वयपदचारयहजन्यव्याप्तियर स्वेन । 
प्रव्तमानम » मन॒ुमितिजनकम्‌ । 'तत्सफ्वे तक्सप्षम्‌ अन्वयः' इत्याकारक अन्वयसदइचार ही, 
'मुल्तम” अर्थात्‌ मुख की तरइ प्रवान बनकर [ साध्याधिकरण निहूपिताबू किल्‍्वरूपान्वय- 
ब्याप्ति को प्राधान्य देते हुए 'यों यो धूमबात्‌ सस वह्मान! इस प्रकार ) प्रजृत्त ड्ोता हुआ 
'विधायक' भर्थात्‌ जो वष्टि का साथक होता है उस्ते 'बीत' कहते हैं। 'अन्वयेन प्रवतमानं कहने 
प्र सिफ केवलान्वयि' ही 'बौत' कइछाता, 'अन्वयच्यतिरेकि' को 'वीत” न कहा जाता | इश्चलिये 
'मुस्नेन' कहा गया है| कंवलान्वयि उसे कहते हैं जो अन्वयमात्रव्याप्तिक रहता है “"अन्वयप्तान्न- 
न्याप्तिकत्वं केवल्ान्वयित्वम” जैले-- 'धरोषमिवेय: प्रमैषत्वात्‌ , पटवत्‌” यहां प्रमैयत्व दतु भौर 
थम्िवेयत्व साध्य की व्यतिरेंकव्यापति नहीं है, क्योंकि समी पदार्थ प्रमेय मी है और अभिषेय भी 
हैं अतः उसका अभाव ही अप्रतिद्ध है। इसौलिये कहा गया है कि “शत्यन्तामावाप्रतियोंगित्दं ला 
केवलॉन्वयित्वम्‌! उते गमिषेयत्व मौर प्रमेयश्व में समझ लेना चाद्दियें। जो धर्म सर्वत्र रहता है 
शोर जिसका मत्पन्तामाव अप्रसिद्ध हो उस्त धरम को केबलान्वयी कहते हैं। तात्पय यद दैं-- 
“बोतत्व” थे प्रयोजक सिफ़ भन्‍्वयच्याप्ति का प्राषान्य ही होता है, न कि बव्यतिरेकन्याप्ति का असम्तत्व 
मी | अतः 'ज्षेयं वाच्यश्वात' केवछान्वधि और 'पव॑तों व्विमान! में अन्वयव्यतिरेंकि दोनों दी 
अन्ववमुल्लेन प्रवृत्त होने के कारण 'वीत' कइछाते हैं। निषेधविधायक 'अवीत' में गति* 
ध्याप्ति न हों इसलिये कदा--'सन्वबमुजेन प्रवर्तमानम' इति। “अवौतम! अर्थात्‌ न बीतम्‌ 
भवीतम्‌ > व्वत्तिरेकम्वाधिहेतुकम--इसी को “व्यतिरेकमुखेन” ग्रन्ध ते कद्दते हैं । व्यतिरेक- 
मुखेत 5 ्यतिरेकसइचारमात्रसह जन्यव्वा सिद्रह त्वैन । निभेषकम्म्‌ 5 अप्रसिद्धसताध्यकम 'तदसरवे 


१. प्रथम तावव अनुमान दिविषं, वत मबौतं च, ततो बीत॑ दिवि्व पूजवत , सामान्यतोदृ्ट चेति 
दांत , भवीत पुनरेंक्विय झेघषवत इति, इस्पेंब जिविषसनुमानमित्ति । 


कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरूपणम ५७ 


तदसत्त्व॑ न्यतिरेकः इस आकार के व्यतिरेक सइचार का दौ जहाँ मु्ख 5 प्रारंम है अथांत 'साध्दा- 
भावव्यापकीभूता भावप्रतियो गित्वरूप व्यततिरेकव्याप्ति'! को प्रधान मानकर वन्र इतर भेदाभावः तर 
गंधाभावः” इस प्रकार गन्धामाव (ध्यांपक) की परथिवी पे निषृत्ति होने के कांरुण क्षितिमेद (्याप्य) 
का निंयेधक जो 'पृथ्चिबी इतरभेदवर्ती गन्धवस्वात्! आदि अनुमान किया जाता है उप्ते 'अवीत' कहते 
है। तथादि 'पत्ित्री हतरेभ्यों जलादिम्वों मिचते, गन्पवत्वात , वदित्तरेम्यों न भिद्यते न तदगन्ध- 
बल , यथा जकूम , न चेय॑ फुंचिवों गन्चाम।वजत्ती, तस्मान्न इत्तरनेदा माववत्तों” यहा पर चंच् यावत्त 
पृथिवी पक्ष कौ कोटि में आजाने से ''यद्‌ गन्धवत तद इतरमिश्नम” इस अन्वयब्याप्ति में किसी 
दृश्शान्त की उपलब्धि नहीं हो पाती, ज््योंकि गन्धात्मक हेतु का व्यापक जो इतरमेंदरूपसाध्य, उसके 
साथ सामानाधिकरण्वात्मक अन्वयन्याप्ति ग़द्दीत नहीं हो पाती । “यज्र यत्र पथिवीतरमेदामावः 
तन तन्र गन्धामावः, यथा जलादिकम्‌” इस ब्यतिरेक-इष्टान्त के मनुसार जछादि में रहने वाली 
इतरमेदाभाव-हपसाध्या भावब्यापकता का गन्धामाव (हेत्वमाव) में ज्ञान हो पाता है। अतः साच्चा- 
भावच्यापकी-सृतामावप्रतियोगित्वरूप न्यत्तिरेकव्याप्तिमत्व देतु में होने से ऊछक्षण का समन्वय हों 
जाता है| केवल-व्यत्तिरेंकि मनुमान को ही अवीत कहते हैं । भमिप्राय यह है--प्थितरों जलूदि- 
चतुष्कात मिदते गन्धवत्त्वात्‌!! यहां गन्धवस्व देतु के (अपने) व्यापकप्ताध्यक्तामान।धिकरण्य का शान, 
प्रथमतः नहीं दोता भपितु नछादिचतुष्टयमेंदामाव वारे जलादिचतुष्टय में गन्पक्खामाद का छान 
ही प्रथमतः होता है| इस प्रकार गन्धंवस्त देसु, साध्याभमावव्यापकी भूत मावप्र तियों गिक्वछप व्यतिरेंक- 
व्याप्य दोने से यह अनुमान केबलब्यतिरेकि है। पृथिवौ में जलादिचतुष्टय का तादात्न्य नहीं 
है--इस रोति से अमावय्ाहक होने के कारण अबीत अनुमान में निषेधकत्तत सिद्ध दोता है । अवीत 
के लक्षण में 'व्यतिरेकमुस़ेन' क्‍यों क॒द्दा ! उत्तर यद्द है कि “वर्णा न क्षणिकाः त एव इत्ति प्रर्यमिज्ञा- 
यमानस्थात” एस क्षृणिकत्व-निषेधक अनुमान में अतिव्याप्ति का वारण करने के लियें कहां गया 
है। उक्त अनुमान में निषेधकत्व रइने पर भौ व्यत्तिरेकमुखेन उत्तकी प्रवृत्ति नहीं है । 


तत्रा5वीत॑ शोषवत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति शोष:, स एव विषयतया 


यस्यास्त्यनुमानश्लानस्य तच्छेषवत्त्‌। यदाहु:-- “घसक्त- 
( ३८ ) अवीत- प्रतिषेधे अन्यजा5प्रसड्रात्‌ शिष्यमाणे सझ्म्प्रत्ययः 
निरूपणम्‌ । परिशेष” इति [ वात्स्यायन-न्यायमाष्य १. १. ५. ] 
अस्य  चाधीतस्य व्यतिरेंकिण उद्ाहरणमयण्रेप्मि- 
घास्यते ॥ 


चौत और णबीत भेद से भनुम।न के दो प्रकार बताकर अब उसके घवान्तर भेद से तीन 
प्रकार बताने के लिये सृचीकराहन्याय ले प्रथमतः 'मदीत? को 

(३८ ) भवीत का बताते हैं “तसनच्नावीतम्ु०” इति | 
निरूपण | वीत और अवीत में से जो शझवीत है उसे 'शैषतत' ऋद्दते 
हैं। शेषवत्‌ का आर्य है 'तोषविषय'-इसो भाश्ञय को बताने 
के लिये उसकी व्युत्पत्ति बताते ईैं--“व्रिष्यते! इति शेष: अस्ति अस्थ इति श्षेषत « 
करमंप्रमन्त शेषशब्द से 'मत॒प” किया गया है। “भूमनिन्वाप्रशंसातु नित्यवोगेप्मतशावने । 
संबंधेपस्तिविवक्षार्या मवश्ति मतुबादयः” इस वालिक के अनुसार सम्बन्ध को विचक्षा में मतुप छा 
विधान द्वोता है। तथा सभी पदार्थ, शान में विषयतासंबंध से दी प्रतीत होते ई--इस कारण 
॥विषयतया” यह कथन भनायास ही प्राप्त है। शेषवत का ही नामान्तर 'परिदेष' है। बिस्ते 
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न्‍्यायमाष्यकार ने भी कद्ठा है--'यबाहु? इत्ति | वहां पर “होषवन्नाम प्रिशेष:” इतना कहकर 
“प्रसक्तप्रतिषेषे -” कहा गया है। जैरे--"शब्दः अधश्द्ग्यातिरिक्तब्याश्ित:, अश्द्रव्यानाशितत्वे 
सत्ति समवायिकार णकस्वात , यत्रैवं, तम्नैवं यथा रूपम वह परिशेषानुमान है | इससे शब्द का 
गाश्रय अष्ट द्रव्य ते भतिरिक्त आकाश. [ द्वव्य ) है, यह सिद्ध दो जाता ई जयबा--'इजल्छा- 
देयो गुणा: अनित्यत्वें सत्ति अत्मदाचचाक्षुपप्रत्यक्षत्वात , ग़न्पवत्‌ , ते च क्िदाभिता: शुणत्त्वातत 
रूपादियत” इस सामान्यतोइष्टनुमान ते कोई न कोई आश्रय तो इनका है दी । महछे हो बह 
निश्चितरूप ते शात न ही । यक्ा--न तावत प्रृथिब्यादिचतुश्टयशुणाः प्रत्यक्षत्वे सति मकार णगुण- 
पूकत्वात्‌ | नापि आकाझविशेषशुणा वाह्येन्द्रियाप्रत्यक्षत्वात | नापि दिकुकालमनसां गुणा विशेष- 
गुणत्वात्‌ |” इत्त रीति से प्रसक्तप्रतिषेष होने ते परिशपात “इच्छादयः अष्ट द्रव्य त्तिरिक्तद्रव्या शिता:?” 
धात हो जाता है | एवं व नेयायिकों के अनुसार इच्छादिक, भात्मा के धर्म सिद्ध किये जाते हैं । 
शंका--सांख्यश्षिद्धान्त में इच्छादिकों को आत्मा के धर्म नहीं माना है अत्तः अवीत का उपयुक्त 
उद्दाइरण न बन सकने ते सांस्यप्षिद्धान्त के अनुप्तार भवीत का उदाइरण क्या होंगा ! 
समाधान--'अ्रस्य च अवीतस्य०! के द्वारा स्तमाधान किया जा रहा ईै। इस आअनीत 
(व्यतिरेकी) अनुमान का उदाहरण अगली 'असदकरण।त्” नकम कारिका में “न परस्तन्तुम्यों 
मिफते” से लेकर "त।न्येंतान्यमेद्रसाधनानि अवीतानि” तक गन्य में बताये जायग। । 
वीत॑ द्वेधा-पूबंवत्‌ , सामान्यतो दृष्टं च। तञेकम्‌ दृष्टस्थ॒ल्क्षणसामान्य- 
विषय यत्तत्पू घवत्‌ , पूर्व प्रसिद्ध, दृष्टस्वलक्षणसामा- 
( ३६ ) बीतनिरुपणम्‌न्‍्यप्रिति यावत्‌ , तद्स्थ निषयत्वेना:स्त्यन्ञुमानक्ञाल- 
तद्द्वेविध्यम्‌ । स्पेति पूर्वबत्‌। यथा घूमाहद्वित्वसामान्य विशेष: 
पवतेपनुमायते, तस्य च वह़ित्यसामान्यविशेषस्य 
स्वल्कक्षण वह्निविशेषों दृएं। रसव॒त्याम्‌ | अपर च वीत॑ सामान्यतो रएमदएस्व- 
लक्षणसामान्यविषय म्‌ | यथेन्द्रियधिषयमनुमानम्‌ । अत हि रूपादि/|वल्चानानां 
क्रियात्वेन करणवत्त्यमनुमीयते | यद्यपि करणत्वसामान्यस्य छिदादौं वास्यादि 
स्वल्कक्षणपुपलब्धम्‌ , तथापि यज्ञातीयं रूपादिज्ञानें करणवत्वमजुमीयत्ते 
तज्ञातीयस्य करणस्य न रपं स्वलक्षणं प्रत्यक्षिण | इन्द्रियजातीय हि तत्कर- 
णम , न चेन्द्रियत्वसाभान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविदेषः प्रत्यक्षगोचराडर्वा- 
गहूदाम्‌ , यथा बह्ित्वसामान्यस्य स्वलृक्षणं बह्षि। सो5यं पूर्वचतः 
साम्ान्यतों दशात्‌ सत्यपि चीतत्वेन तुल्यत्वे विशेष; | अन्न च दृएं दृशंनम , 
सामान्यत इत्ति सामान्यस्य, साउंचिभक्तिकस्तसिल। अच्च्स्वेलक्षणस्थ 
सामान्य विशेषस्य दर तम्‌ सामान्यतोहएमनुमानमित्यर्थः | सर्च चेतद्स्मामि- 
स्यॉयवार्तिकतास्पयंटीकायां ब्युत्पादितमिति नैददोक्त॑ विस्तरभयात्‌ ।। 
अवौत का निहूपण होने के पश्च।त अब 'बीतः का निरूपण करने के छिये उचत्तका विनाग 
कह रहे हैं “घीत॑ द्वंघा०” इति। वीत भनुमान के दो प्रकार 
(३५९ ) बीत का निरूपण हैं - एक पृव॑बत ओर दूसरा सामान्यतोदृष्ट | दोनों के स्वरूप को 
और उसके भकार । काते हें--' सश्नेकम्‌०' इति। तत्र ७ उन दो प्रकार के बौत 
अनुमान में से एक जो दृषहस्वलक्षण साम्ान्यविषयक है, वह 
“पुववृत्‌' नाम का 'बीत' नासक अनुमान है । 
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शंका--'पृवंवत' इस अत्यन्त छम्ु पद से "दुष्ट स्वलक्षण सामान्यविषय” इतना बड़ा अर्थ 
कैप्ते उपलब्ध हुआ ? 


समाधान--पृव॑बत' शब्द की व्युत्यत्ति से उपलब्ध हुआ | ब्युत्पक्ति करते समय 'पूर्वा घ्नब्द 
का विवरण किया “प्रतिद्यम”। 'प्रसिद्धा पद का अर्थ करते #ं--इृष्टस्वछत्तणसामान्यम्‌ 
७र्वम्‌ ८ अताधारणं लक्षणं-रूपम्‌? व्युत्पत्ति के द्वारा स्वलक्षण शब्द, त्तद्‌ अवयवसन्निवेश्- 
विशेषालिदल्वित तत्तदज्यक्तिपरक है | तात्पय यह है--वस्तु के दो प्रकार होते हैं एक सतापारण और 
दूसरा असाधारण । इनमें से जो सकक व्यक्ति साधारण घरत्वादि है, वह सामान्यछक्षण है । ओर 
जो असाधारण स्घूलवर्तुलो दररूप है वह 'रवलक्षण! है। अतः इृष्टम्‌ू-पहले जश्ञात्त दो गया हैं स्वलुक्षण 
'असाधारणहूप जिस सामान्य का, उसे दृश्स्वलक्षणस्तामान्य कद्दते हैं । दृष्टस्वलक्षण सामान्य 
विषयक जो ज्ञान उस्ते 'पृव॑वत अनुमान! कइते हैं। अर्थात प्रत्यक्षीकृतजातीयताध्यकम अनुमान 
पृव॑वत्! इति यावत्‌ । 


इसी को व्दाइरण देकर स्पष्ट करते हैं--“यथा घूमाव वह्लित्वसामान्यविज्येष:” इति । 
'परव॑तों व्चिमान्‌ घूमात' यहां पर 'धूम' द्वेंतु से पर्वत (पक्ष ) पर वहित्वस्तामान्य विश्वेष का 
अनुमान किया जाता है। वहित्वप्तामान्यस्थ विशेषः मर्थात्‌ वह्धित्वसामान्यरूप जाति का 
विद्येष बह्िब्यक्ति-ऐसा अर्थ नहीं करना चाहियें। अन्यथा ब्यक्तिविज्ञेप ही अनुभेय दोंगा। 
यहां वद्धित्वकूप सामान्यविद्येष' की अनुमित्ति अमिप्रेत है | तात्पय यह है कि सत्ताजाति केवल 
सामान्यकूप है, किन्तु द्रब्यत्वादि जातियाँ सामान्यविद्वेषोभयरूप हैं । कक्षण को लक्ष्य में घटाते 
हैं. तस्य अच०! इति 'स्वलक्षण' का अर्थ किया है 'वहिविदेषः अर्थात्‌ 'बह्ित्वावच्छिन्षमहान- 
सौयवष्ठिग्यक्तिविद्येप । (रसवत्यम्‌ ८ पाकशाला में । । 


दूसरे 'बीत को बताते ऐं--'छापरं ०! इति। “'सामान्यतों दृष्टम्” का मर्थ करते हैं-- 
'अहष्टस्वकज्ञण०”  इंति। न दृष्ट॑ प्रस्यक्षेण तत अद्ृष्ट, अद्ृ्ट च तंत स्वलक्षणं च अंदृष्टस्वलक्षणं, 
१. “यस्यार्थस्य सन्निधानाउसन्निधान/्यां ज्ञानप्रतिमासभेदः तत्स्वकृक्षणम! ( न्‍्यायविन्दु )। 
०अ्थैशवव्दों विभषयपयायेः, यस्‍स्य शानविषयस्यथ सन्निधान निकटदेशावस्थानं दूरदेशाव- 
स्थानं, तस्मात सन्निधानादसश्षिपानाज्ञ शानप्रतिभासस्य गाश्मयाकारस्य मेदः स्फुरत्वापस्फुटत्वाम्यां 
यों हि शानस्य विषयः सन्निहिित: सन्‌ स्फुटाभासं ज्ञानस्य करोत्ति । असन्निद्वितस्तु योंग्यदे गावस्थित 
. एवं भस्फुरं करोंति--त्त्स्वकृक्षम | सर्वाण्येत्र हि धस्तूनि दूरादस्फुटानि दृश्यन्ते, समीपे त्वस्फुटनि 
तान्‍्येव स्वलक्षणानि” इत्येतदर्थ इति धर्मोत्तराचार्य: । * 

२. 'वहित्वहूप: सामान्यविशेष:' इत्युक्तोष्थंस्तदेव संभवति यदि वह्नित्वस्य सामान्यविश्वेषोमया- 
स्मकत्व स्थात , तदैव तु कथमिति चेद्रन्न प्रशस्तपादाचार्या:--'सामान्य द्विविध परमपर चानुबृत्ति- 
प्रत्ययकारणम | तन्न परं-नत्ता, महाविषयत्वात | सा चानुज्तत्तेरेव हेतृत्वाव सामानन्‍्यमेंव । द्वत्य- 
त्वांदि--अपर म्‌ , अल्पविषयत्वात । तज्च ब्यावृत्तेरप द्वेतुत्वात सामान्य सूद विशेषास्यामपि 
रमतिे! इति । ( सारबोधिनी ) 

३. “सामान्यावधारणप्रधानावृत्तिरनुमानम!! इत्ति योगम्राष्यात्‌ ( १-७ ) वह्वित्वहूपसामास्य- 
स्यंवानुमेयत्वमवगम्यते । 

४. न दृष्ट प्रत्यक्षेण स्वकृक्षणं > व्यक्ति: यस्य इन्द्रि वश्वस्तामान्यस्य तत अदृष्टस्वलक्षणसामान्य 
तद्विषयर्क श्ानमद्गष्टलक्षणम । 











० सांख्यतस्वकौ मुदी [ कारिका ५ 


तस्य सामान्य यब्जातीयं, तद विषयो यस्य साध्यतया अनुमानस्य तत्‌ | बर्यात्‌ भ्प्रत्यक्षवस्तु की 
घछजानीयवस्तु को जिसमें साध्य बनाया जाता औ--ऐसे भनुमान को 'सामान्यतोडष्ट” कहते हैं । इसी 
को संस्कृत में इस प्रकार कहेंगे-'यज्जातीयं साध्यं व्याप्तिश्ञानविषयः, तब्जातीयमिन्नविषयका- 
चुमितिः | जेसे--"हूपादिज्ञानानि करणवन्ति क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावद्र!”। इस इन्द्रियसाधक 
अनुमान को सामान्यतोंदृष्ट कहते हैं । इसी का उपपादन करते हैं--झत्र हीति? । इस मनुमान 
में ज्ञान को क्रियाहृप न तमझकर दहेखसिद्धि की शंका नहीं करनी चादिये । क्योंकि अपने मत के 
अनुसार यह कइ्टा गया है । 

झंका--यहां भौ | छेदन किया में स्वक्क्षण रूप कुठारादि करण तो बृष् ही हैं तब इसे दृष्ट- 
स्वलक्षणसामान्व ( पूवेबत ) से अतिरिक्त क्यों कहा है ? यह संदेह यद्यपि करणत्वसासान्यस्य ०! 
इति ! यन्य से किया जाता है । 


समाधान--पसाषारणतया दृष्ट रहने पर भी विशेषरूप से दृष्ट न ढ्ोंनें के कारण इसे पृत्र॑वत 
नहीं कह सकते | इसी आशय को “तथापि” पन्‍्य से कई रहे हैं | रूपादिकों के जानने में निस 


. बाति के पदार्थ में करणत्व का अनुमान किया जाता है उत्त जाति के पदार्थ ( करंण ) का स्वरूप 


प्रत्यक्ष नहीं है । वह किस जाति का करण है जो प्रत्यक्षयोंचर नहीं हो रहा है ?! इस जिज्ञाप्ता 
को *इन्डदियजातीगम॒०? से शान्त करते हैं। इन्द्रियत्थजांति का वह करण है जो रूपांदि शान 
में करण होता हैं | इन्द्रिय के करण होने से प्रक्ृतत में क्या ल्वम हुआ ? “न ख्” सन्य से उच्तर 
दिया, कि हम जैसे अयोगियों को इन्द्रिय का प्रत्वक्ष नहीं होता क्योंकि बह निरबयब ओर 
अतीन्द्रिय है। जतः ब्रनद्रिय में मदष्टता सिद्ध हैं। इसमें व्यतिरेंकी द्ृष्टान्त दे रहे हैं यथा! इति | 
जैसे बहित्वसामान्य का स्वलू्क्षण > बद्धि प्रत्यक्ष होता है वैसे इन्द्रियत्तस्तामान्य के स्वलक्षण - 
इन्द्रिय का गस्यक्ष नहीं है । अतः पूव॑दत अनुमान से यह अतिरिक्त है। इसी आशय को “सोष्य” 
ग्रन्य से कदते हैं। बौतत्वेन दोनों पूत॑वद और सामान्वत्ोइशनु मान की समानता ह़इने पर मी 
जभो अभी बताया गया इृष्श्बल्प्षणप्तामास्यवि वयत्वरूप भेद गाया जाता हैं। “'सामान्वतोंद्रए्ट! 
पद से “अद्ृशटस्वशक्षणप्तामान्यविषयम्‌” यह शमर्थ केसे निकछता दे? इस शंका का समाधान 
“श्न्न च०! गन्ध ते दे रहे हैं। "सामान्यतोइष्टम” इस बाक्य में 'इट्टम! का विकरण किया है । 
दरशनम' 'दृष्ट' में 'ट्रश' घातू से माव अर्थ में 'क्त' प्रत्यय हुआ है तब दर्शन का झर्थ हुला शान! 
'साम्रान्यतः' में पश्ठयन्त से 'तसि' प्रत्यव किया है तब 'सामान्यतः का अर्भ हुआ सासान्यस्यः । 
'सामान्यस्थ दर्शनम्‌” सामान्य का दश्च॑न ( ज्ञान ), यह अथे उपरब्ध होने से सिद्ध हुआ रे विशेष 
का भदर्शन ( कक्षान ) | इसी अर्थ को इदय में रखकर “सामान्यतों दृष्टभ-भवृष्टस्वलश्णसा मान्य- 
विषयम”' कष्टा गया है। एवं च--विशेष दर्शन में 'पूवंबत! अनुमान और सामास्यदस्ञेन में 
'लामात्यतोदृष्टानमान' होता दैं--शस प्रकार दृशप्वृष्टत्व प्रयुक्त भेद इन दोनों में पाया जाता है । 
इस विषय का अधिक विस्तर मिश्नजी ने अपनो न्यायवातिकताश्यटीका में किया है । 


प्रयोजकबूददालक्षवणस मनब्तर प्रयोज्यवृद्धमवृत्तिद्देतुश्ानाशुमानपू वे- 


१ रूपोपलूब्धि:ः सकरणिका कियात्वात चरिंछदाकियावत्‌! इति करणानुमाने वास्यादि-- 





_ स्वलक्षणं करणत्वस्वाअयौभूता व्यत्तिरपक्तब्धा तत्कपमद् हसामान्य करणत्वमिन्द्रियमित्यर्थ: । 


२. इ्वलक्षणम्‌ रू हन्द्रियव्यक्तिः तंजस्माक स्थूलडू शां गोचर इति गद् श्स्वलश्षणमिन्द्रियत्वम्‌ । 
३. यद्धि स्वलक्षणशब्देन विवक्षितं तस्वैवात्र ब्यवहारः इसि बोष्यस्‌ । 


कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ ६१ 


कत्वाच्छब्दार्थंसम्बन्धग्रहणस्य, व्वार्थंसम्बन्धज्ञानसइ- 
(४० ) शब्दप्रमाण- कारिणश्व द्वाव्दस्यार्थप्रत्यायकत्वावनुमानपूर्वंकत्वमित्यन्ञु- 
लक्षणम्‌ । मानानन्तरं शब्द छक्षयति--“'आप्तश्रुतिराप्ततचन तु” 

इति । आप्तवतचनमिति लक्ष्यनिदृशः, परिदिएं लक्षणम्‌ | 
आता भ्ाप्ता शुक्तेति यावत्‌। आप्ता चासौ श्रुतिब्वेति 'आप्रश्रुतिः | श्रुति 
वाक्यजनितं वाक्यार्थशानम्‌ ॥ 


जब क्रम प्राप्त दब्द का निरूपण कर रहे हैं । झनमान के पग्मात शब्द ल्िरूपण में 'उप- 
जीव्योपजीवक॒रमाव” संगत्ति'' को प्रदर्शित करते हैं “प्रयोजक- 
(४० ) शाबदू प्रमाण का वृद्ध०” इति | + 
छ््षण । प्रयोजक वृद्ध के 'गाम्‌ आनय” भादि दब्दों के सुनने के 
पश्यात्‌ प्रयोज्य वृद्ध की गवानयन विषयक जो. प्रवृत्ति दोती 
है उसमें कारणीभूत गवानयन विषयक जो ज्ञान उप्तदका--'प्रयोज्यवृद्धस्थ गवानयनप्रबृत्तिः,-- 
गवानयनतनिषयकक्षानजन्या, गवानयनगोंचरप्रवृत्तित्तातु मदीयस्तन्यपानप्रशृक्षिदतः--इत्याका रक 
भनुमान होता है और उत्ती पर निर्भर दाब्दार्थ संबन्ध का ग्रहण (ज्ञान) दोता है। 
यह गवानयन विषयकज्ञान दी, प्रपृत्ति में द्ेतु होने से प्रव्तेंक ज्ञान कइलांता हे । शब्द 
भर अर्थ के वाच्य-वाचकरमाव संबन्ध का श्लान अर्थात्‌ पद-पदार्थ सबन्‍्ध का ज्ञान, अनुमान 
पुर्वंक ही होता हैं। तथा च--बालक 'गवानयनज्ञानम 'गामानय' इति वाक्यजन्यम , तदल्वच- 
व्यत्तरेकानुविधायित्वात! इस प्रकार अनुमान करके ही अर्थ में झब्दशक्ति का निरचय 
करता है | इसी भाशय को 'स्वाथसम्बन्धः” ग्रन्थ से बताते दहैं। स्वार्थ क्षब्द और भर्य के 
शक्त्याख्य सम्बन्ध का सहकारी शब्द हौ अर्धप्रत्यायक भर्यात्‌ शाब्दगोबजनक होता है | एवछ्च-- 
प्रवृत्तिलिज्क प्रवतंकज्ान का अनुमान होने के पश्चात्‌ दी शब्द, झाब्दवोधष का बनक दोंता है, 
भतः भनुमान निहूपण के मनन्‍्तर दाब्द का निहूपण किया जाता है। मत लक्ष्य भौर 
कृक्षण का विभाग बताते हैं--"तत्राप्ततचनमं” इति। 'आप्तश्नुतिराप्ततचनन्तु' इस मूछ 
वाक्य में आप्ताचनम्‌! यह शब्दप्रमाणहपकट्ष्य का निर्देश है। अवशिष्ट 'भाप्तश्नुतिःः यह 
असाधारण धर्म ( लक्षण ) है | “आप्तश्नुत्तिः' की विद्यह के दारा व्याख्या करते हं--शभाप्ता प्रांप्ता 
इति। 'प्राप्ता” का विवरण 'युक्ता? इति | सत्याथंबोपन का सामथ्यं होने से समीचीन या दोष 
विद्दीन | ज्ञांड्य सिद्धान्त में चित्तवृत्ति के प्रमांण हूप होने ते लक्षणा के द्वारा 'झुत्तिः शब्द का 
अथ 'चित्तवृत्ति! है। इसो आशय को 'वाक्यजनितं वाक्याधज्ञानम--! इत्ति अन्य से व्यक्त 
किया है | हयतते इति श्लुत्तिः ७ ओत्रग्राह्म॑ वाक्‍्यम्‌ू-यह वाक्य शर्थ है, और तब्नन्य श्वान वह 
छाक्षणिक अर्थ हैं। इसी प्रकार 'भाप्ततचनम! का आप्तवच्न जन्यज्ञान यह छाक्षणिक अर्थ है | 


१. यत्‌ यदनन्तरं निरूपणीय मवर्ति, तत्‌ तब्निहपित्तसंगतिमद भवति इति ब्याप्तिः | "नासंगत॑ 
प्रयुजीत” इत्यभियुक्तोक्ते: । सन्न॒तिश्च अनन्तराभिधाने प्रयोजकजिशञासाजतकशानविषयहूप। | पढ़ 
विधा च सा मबति-तथा चोक्रमू-“सभ्रसज्ञ उपदूघातों देतुताइवसरस्तथा। निर्वाइकक्यकायेक्ये 
बाढा संगतिरिध्यते” ॥ तन्न प्रसंगः - उपेक्षा नइत्वम, उपोद्धातादिभिशज्नत्वें सतति स्मरणप्रयोजक- 
संबन्धीं वा। प्रकृतोषपादकत्वम्‌ उपोद्धातः, देतुता ८ उपजौन्‍्योंपजीवकमाबः, उपजीव्यत्वं 5 कार- 
णत्वम्‌--छपजी बक॒त्व॑ं > कार्यरवम्‌, अवसरः:>अवश्यवक्तव्यम्‌ । निर्वाइकक्यम>एक्वपंयोजक प्रये ज्य- 
त्वम्‌ । कार्येक्यम्‌ 5 एकका यैका रि त्वस्‌ । 








६२ सांख्यतत्त्वको मुदी [ कारिक ५ 


तच्य स्वतः प्रमाणम्‌। अपौरुषेयचेद्वाक्यजनि 

( ४१ ) तस्य स्वतः. तत्वेन सकलदोषाशह्टाविनिमुक्तेयंक्त भवति। पव॑ 

प्रामाण्यम्त्‌ । वेद्मूलस्म्तीतिदासपुराणबाक्यजनितमपि श्नान्॑ 
युक्त भवति ॥ 


भब॒ - भागम प्रमाण का स्वृतःप्रामाण्य दिखलाते हैं 'त्त्च०” इति। वाज़्यार्धज्ञान स्वतः 

प्रमाण होता है | अर्थात्‌ उसका प्रामाण्य परापेक्ष नहीं है। स्वतः 

६ ४१ ) उसका प्रामाण्य के ओविस्य से देतु बताते हैं 'अपीरुषेयवेद -? इध्ि । पुरुष- 

स्वतः प्रामाण्य | रचित भानपूर्वी जहां हो उसे पौरुषेय कहते हैं ऐसी आसुपूर्वीं बैद में 

न होने ते वह भपोस्येय दे । ऐसे अपोरुषेध वेदवाक्य से उत्पन्न भर्थ 

ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य बचित ही है। भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करंणापाटव आदि समस्त दोष, 

पुरुष प्रयुक्त हुआ करते हैं । वेद में तो उनकी भाशंक्ा मो नहों होती क्योंकि बेद का रचयिता 
कोई है ही नहीं । 


अम्िप्राय वह रै--वाकय पे उत्पन्न होने वाला ज्ञान दों प्रकार का होता हैं--एक स्वतः 
प्रमोग और दृत्तरा परतः प्रप्माण। भन्‍य प्रमाण की अपेक्षा न रखने हुए अपने 
अर्थवोधन में नो समर्थ हो वह स्वतः प्रमाण है, लौर नो भय प्रमाण को भपेक्षा रखकर 
स्वार्थ बोषत में समर्थ होता वह परत: प्रमाण है | जैसे माम्नायरूप मूलप्रमाण सापेक्ष स्मृत्यादि 
वाक्यजन्यशान परतः प्रमाण है | सांख्य ओर मौमांसा में इंशवर को वेद का कर्ता अंगीकार 
नहीं किया गया है। अतः पेशों की रचना, पुरुषविशेष रूप ईपणर के द्वारा भी न को जाने मे 
वेद अपोरपेंय हैं। “न पौरुणयर्व तत्कतुः पुरुषस्यामावात्‌” ( सां० सू० ५४६ )। इसी प्रकार 
चोदनासूत्र पर कुमारिलमड लिखते हैं--''यद्वा वक्तरभावैन न॒स्युदोंपा निराश्याः”। वेद को 
स्वतःप्रमाणता अपोरुषेयता के सम्बन्ध में कुमारिल कहते हैं--"यदा स्वतः प्रमाणत्व 
तदाध्न्यल्नैव गूढ्धते । निवर्तते हि मिध्यास्व॑ दोषाप्जानादयत्नतः ॥!! 


क््सो प्रकार बेदभूरूक ह्मतियाँ, मद्ामारतादि इतिहास, भ्रीमदूभा गवत आदि पुराणों से 
होनेवाला ज्ञान भो दपद्ीन होता है । 


झंका--“ऋषि प्रसृतं कपिल बृस्तमग्रे ज्ञानैर्विमति' इस वचन से क्षानसम्पन्न कपिल की 
उलत्ति का अ्षवण हो रहा है । तब वेदाध्ययन किये विना हा ४ णींत किये त्ांज्यशाख को 
कैसे प्रमाण माना जाय ! 


आदिविदुपश्ध कपिछस्य कब्पादों कब्पान्तराधीतश्रुतिस्मरणसम्भवः, 
सुप्तपशुदस्येव पूर्व रवगतानामर्थानामपरेद्यः | तथा 

( ४२ ) कपिलस्य पूर्व चावस्यजेंगीषव्यसंबादे. भगवांन्‌ जेगीषब्यों दश- 
जन्माधीतश्रतिस्परणम्‌ । म्रद्यकल्पच्तिजन्मस्मरणमात्मन उबाच “दशखस्ु 
महाकब्पेषु विपरिवतंमानेन मया” इत्यादिना ग्रत्थ- 


सन्दर्भंण ॥ 


फारिका ५ | प्रमाणविशेषनिषणम्‌ द्डे 


समा०--ऊपिल के स्लांख्य ज्ञान को बेदमूलक बताते हैं 'आदिविदुषश्ध! इत्ति। इस 
कब्प को प्रथम सृष्टि के समय, अन्यकस्प में अधीत शत का 


( ४२ ) कपिल को स्मरण द्वौना संभव है। अतः कंप्रिलस्थृति भी वेदमूलक दोने 
पूल जन्म में अध्ययन मेँ उसे प्राण मानने में कोई भापत्ति नहीं हैं। इसी को इष्टान्त , 
की हुई श्रुति का से हृढ करते हैं--'सुप्तप्रबुद्धस्थेवेति! । सोकर उठे हुए को जिस 
इसरण । प्रकार पूर्व दिन में अनुभूत पदार्थोंका दूसरे दिन स्मरण होता 


हैं उसी तरह प्रकृष्ट योगत धर्म के बल से कब्पान्तरानुभूत का 
भी स्मरण होना उपपन्न है। इस विषय में एक प्रसिद संवाद बताते हैं--“तथा चावस्वे'ति। 
भावर्ध मुनि और जेंगौषव्यमुनि परत्पर माषण के समय मगवान्‌ जैगीषन्यप्षुनि प्रकृतिक 
प्रछयान्त तक अपने समस्त जन्मों का स्मरण यथावत्‌ द्वोने की वात कद रहें हैं जो योग सूत्र क॑ 
व्याप्त भाष्य ( पाद $ सूत्र १८ ) का उद्धरण देकर बताई जा रही है । 


आपन्हणेना5युक्ताः शाक्य मिश्चुनिग्नन्थक संसा रमो चकादी ना माग माभा सा: 
परिहता भवन्ति। अयुक्तत्व॑ चंतेषां विगानात्‌ 

( ४३ ) आगमाभास-_ विच्छिन्नमजत्वात्पम्ाणविरुद्धार्थाभिधानाच्, केंश्रिदेव 
निरूपणम्‌ । स्लेचछादिभिः पुरुषापसदः पशुप्रायंः परिशदा- 
द्वोडव्यम्‌ | 


“दशसु महाकछ्पैषु७” इति। 'आप्तश्नुतिःः यहां के आप्त! पद को सार्थकता बताते हैं 
'आप्तप्रहणेन! इति | अयुक्त 5 अयधार्थ बोधन कराने वाले देने से 

( ४३ ) आगमाभास असमीचीन ( सदोंष ), श्ञाक्य ू शुद्धोदन राजा के पुत्न अर्थात्‌ बुर्दधो 
का मनिरूपण । के पत्ची स भेदों में से अन्यतम बोद परम के संस्थापक शातक्यसिद 
नामक बुद्ध तथा उसके मतानुयायी सोश्रान्तिक- दैभा पिक-योंगाचार- 

साध्यमिक नाम के शाक्यमिश्षु 5 बौद्ध संन्‍्यासी, तथा निर्मन्थक 5 वैद।|दिसच्छालमूत गर्न्धों को 
छोड़ने वाले भर्थात्‌ त्रयौबाह्य जैन भौर संसारमोचक ८ संसार 5 शरीरयोग, उसका मौचन र 
दरीर वियोग को द्वी मोक्ष समझने वाले-देहात्मवादी चार्वाकों के आगमामास-भर्थात्‌ भादिसादि 
पअंशों को देखने से भागम की तरह मासित ऐप्लोने वाले आगम, वेदविरुद्ध अब का प्रतिपादन 
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१. कहपः-- चत्वा रिशवशदद्ानिशत्कों टिवर्पसमय[त्मकः बद्मणों दिवसः, तस्व प्रारम्मे अर्थात्‌ 


सष्टिपारम्मे । 

२. संवाद:--मिथः दक्ति-प्रत्युक्तिरूपं भाषणम्‌ | 

है. कल्प: बहाणों दिवसः, महाकरपः 5 बद्मणण द्ातवर्धसमयः”महानिध्णों: एकदिवसात्मकः 
काल; प्राकृतिकप्रछयान्तकांल इति | 

४. “दरस मद्वासगेंपु भन्‍्यत्वात अनभिभूतवुद्धिसल्वैन मया नरक-तिर्यगभन्न दुःखं सम्परयता 
देव मनुध्येष पुनः पुनरुत्पषधमानेन यत्‌ किचिद अनुभूत॑ तस्सरव दुशखमेंव प्रत्यवेशि।! रगजान्‌ 
आवशस्य उवाच--'यद इदम भायुष्मतः प्रधानवशित््म्‌ अनुत्तमं च सन्तोपसुज़म्‌ , किस इृदमपि 
दुःखपक्षे निक्षित्मिति !!” भगवान्‌ खैगौषव्य तवाच--"विषयसुखापेक्षयेव इदम अनुत्तमं सन्‍्तोष 
झुखम्‌ उक्तम्‌ , केवश्यापेक्षया तु दुःखमेव | बुद्धिसक्षस्यायं धर्म:--त्रिग्रुण, प्रत्ययों देयपश्षे 
न्यस्त इति इुःखस्वहूप:, तृष्णावुःखसन्तापाष्पगमान्न प्रप्तश्नम्‌ भवाघ॑ सर्वानुकूछं छुखम्‌ इदमुक्तमिति । 


बइ-्यायाााााा. 





च््ड सांख्यतत्त्वकों मुदी | कारिका ५ 


करते हैं । अतः में सब दुष्टागम दें उनको 'आप्त' पंद ते व्यावृत्ति हो जाती हैं । अर्थात शब्द प्रमाण 
के रूप में इनको नहीं माना जाता। बोद्धादि आगर्मों की जथुक्तता बताते ईं--अयुक्तत्वं 
चॉतेघाम' ६ति । इन आगमों में कोई सर्वास्तित्ववाद को लेकर चला तो दूप्तरा विज्ञानमात्रा- 
हि्तित्ववाद बोलने लूगा । इस प्रकार पररुपर विश्वद्ध अर्थ बोलने के कारण इनकी अयुक्तता सिद्ध 
हो जाती हैं। अथवा वेदविरुद्ध अर्थ को बताने के कारण इनकी अयुक्तता है । 


घंका-परस्पर विरुद्ध अथ का - प्रतिपादन करने से यदि बौद्धागर्मो क्री अयुक्तता है तो 
सांख्य-योग-वेद।न्तादि दर्शनों में भी परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादन रूप विगान तुस्य दिखाई देता दै 
जैसे--/ईशराउसिकें:” (सा० सू० ) “क्लेशक मंविपाकाशयैर परासृष्टपुरुषविशेष ईश्वर” ( यो० 
सृ० १६४ ) “एतेन योगः प्रत्युक्त! ( बे० सू० )। अतः दोनों में दोष को समानता रहने से इन्हें 
शब्द प्रमांण के रूप में केसे स्वीकार किया जाय ! 


समा०-- वि वह दोने से वोद्धागम अप्रमाण है और वैदिक दर्शन भविच्छिन्न 
मूछ ( वेदमूलक ) होने ते प्रमाण हैं । 


इसी प्रकार अवेदिक दर्शनों की अयुक्तता में दूसरा हेतु देते ईैं--"प्रमाणविछुछ” इति। 
प्रत्यक्ष-प्रत्यमिश्ञादिप्रमाणों से सिद्ध घटादि पदार्थों की स्थिरता के विषय में तद्दिसद्धक्षाण कतता को 
बंतलाते हैं । ऐसी ( सबंजनप्रस्िद्धि के ) विरुद्ध वातों के कइने से बुद्ध की असर्वश्षता दी प्रकट 
होती है । इसो कारण उनके आगमों की विच्छिन्त मूलता से अर्थात्‌ उनके आगम निर्मूंल होने 
से वे आगम अंप्रमाण हैं । 

इस पर जुद्धांनयायों कई सकता है कि प्रत्यक्ष या प्रत्यमिज्ञा प्रमाण ते सिद्ध भर्थ को दी. 
यदि तुम अविरुद्ध समझते द्वो तो यह मी तुमने प्रत्यक्ष देखा दोगा, कि जद्ध के रचे आंगर्मों को 
कितने ही विद्वान प्रमाण रूप में मानते हैं अर्थात्‌ बहुजनपरिग्रह् प्रत्यक्षसिद्ध है; बिसे तुम 
अधिरुद्ध कद्दते हो, भतः वुद्धागम को प्रमाण रूप में तुम्ई मौ स्वीकार करना चाहिये । 


तब उत्तः दिया जाता है "'केश्रिदेव०” इति । वुद्धरचित जागर्मो का बहुनन 
समाज के द्वारा परिगह किये जाने छी धारणा नितान्त अमपूर्ण है। हाँ, स्केच्छसदृश , 
अआंग-पुच्छा हित पद्मतुल्य कुछ थोड़े से दो पुरुषापसदों ने जुद्धागर्मो को प्रमाणरूप में 
स्वीकार किया है, भत्तः इनके परिभद कर लेने मात्र से डुद्धागर्मों को प्रमाण नहीं कद्दा जा सकता 
इसलिये वे भप्रमाण ही हैं । 


१, विच्छिन्नं>विच्छेदाः तथ्याथंविरोंभिदोषाः अमप्रमादबिप्रकिप्साप्रभतवः तद्रिशिष्ट विचिछन्ने 
ताइगं विच्छिन्न॑ मूल कर्ता वस्य तत्नात । 
२. बोधायन ने म्लेच्छ की परिभाषा इस प्रकार की हैः-- 
-भोमांसखादको यस्तु विरुद्ध बहु भाषते । 
सर्वांचार विदीनद्ा 'म्केज्छ”ः हायमिधीयते॥ 
पाशविकवृत्तिवार्लों ने जिन कारणों ते बौद्धागर्मों को प्रमाणरूप में मानकर स्वीकार किया 
है, उन कारणों को बदवनाचार्य ने अपनी कुंमंमाजलि के द्वितौयस्तवक कौ तृत्तौय कारिका में 
बतावा है--“मूयत्तत कर्मलाबवमित्यकसाः, इतः पत्तितानामंप्यनुप्रवेश श्त्यनन्यगतिका:, मक्षाणर- 
नियम इत्ि रागिणः, स्वेच्छया परिग्रद इति कुतकम्याप्िनः” । इति । 


कारिका ५ ] परमाणधिश्ेदनिझपणाः ष्छः 


“तु! शाब्देना5नुमानाद्‌ व्यवच्छिनजक्ति | वाक्यार्थों द्वि ग्रमेयो न तु लद्मों 
चाक्यम्‌ , येन तत्र छलिक्/ं भवेत्‌। न ले वाक्य 
( ४४ ) आप्तश्वतेरनुमा- घाक्याथ बोधयत्‌ सम्बन्धग्रदणमपेक्षते, अभिनव- 
नादुव्यवच्छेद: । कविशचितस्थ वाक्यस्या5दश्टपू्वस्याइनलुभूतचर- 
वाक्यार्थबोघकत्वादिति ॥ ६. ९६-०० -* 
अब 'द्विविध॑ सम्यग्‌ ज्ानं प्रत्यक्षमनुमानं व! सम्यग्‌ ज्ञान ( यथार्थ शान ) के दो ही प्रकार 
हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा झनुमान-ऐसा कहने वाक्ले झाक्यों 
(४४ ) जाप्त श्रुति की. (बौद्ध ) भौर अनुमान निरूपण के पश्चात्‌ु-'एतेन शाब्दं व्याज्यातम्‌? 
अलुमान से भिक्तता । ( वे. सू. --३ ) कइकर भनुमान में शब्द का अन्तर्माव' करने' 
वाले वेशेषिकों के निरसनायथ मूलछारिका “भाप्तवचन तु! में 'तु” 
शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात्‌ “तु” शब्द के द्वारा अनुमान प्रमाण पैं मागम प्रमाण कों 
पृथंक कर रहे हैं 'वाक्याथों हि! इति । "इदं वाक्य संसृष्टाथशापकम आप्तवाक्यत्वात वाक्या- 
न्तरवद” इस परस्परपदार्थसंप्तर्गरूप वाक्‍्याथ को हो अनुमान का प्रमेय कइना होगा अर्थात्‌ 
भ्रनुमान के द्वारा जानना होंगा। किन्तु वह संभव नहीं, क्योंकि यहां “वाक्यत्व' को हेतु 
नहीं बना सकते | जैते वद्धिहप प्रमैय को पर्म धृम होता हैं वेसे वाक्याथंरूप प्रमेक 
का धर्म वाक्य नहीं, जिससे दाक्यार्थषूप प्रमेव का साधक हेतु वह बन संके। इस संबन्ध में 
अधिक वचिसु्तुत विवेचन मित्र जी ने अपनी तात्पय टौक़ा में. 'पदानामैव पदाय॑क्ष्मरणावास्वरर 
व्यापाराणां वाक्याय॑प्रमां प्रति करणतया प्रमाणत्वात तेषा चापक्षपमंतया लिहृत्वानुपपत्तें:” इस्यादि 
अन्थ से ओर कुमारिल्मइ ने अपने छोकवात्तिक में "कथ॑ चर पक्षपर्मत्व शब्दस्वेद निरूप्पतें! 
इत्यादि ग्न्ध से किया हैं । 
झांका--'धर्म और पर्मों में दो शिड्नल्िज्ञिमाव होः--वह कोई लियम नहीं है, क्योंकि मेघोश्नति 
ते बृष्टि का अनुमान द्ोता है । इसीलिये नियम यह स्वीकार किया जाता है कि “ययोरेव परत्परम 
अन्यंभिचरिततहचारंह्पतम्वन्धगंहु्ण तथोरेच लछिम्न लिक्रिमांवः'" इति। जिन दो पदार्थों में परह्पर 
झब्यभिचरितसहचाररूपसंबन्ध (नित्यसंबन्ध ) का प्लान हों, उन्हीं में छिक्नू-लिक्षिमाव होता है। 
तंदनुसार-- जैसे वष्धि और धूम में भ्व्यमिचरितसहचाररूप संबंध ( नित्यसंबन्ध ) का ब्ान (ग्रदहणों 
दोने से लिश्र-लिज्िभाव दोता है वैसे ही वाक्य-वाक्यार्थ में मो अव्यभिचरितसहुचाररूपसंबंद 
का गहण ( ल्वान ) होने ते लिक्ष-लिक्षिभाव क्यों नहीं माना जाता ! 
समाधांन--न व बावयम्‌ ०” इति । जेंसे पंत पर वरद्धि का ज्ञान कराने वाला धूम, 
मद्दानस में वष्दिक्ते साथ हुए अपने संबन्धज्ञान की अपेक्षा रखता है, वैसे अपने भर्थ को बताने 
वाछा वाक्य, पूवकालिक संवंधज्ञान कौ भ्पेक्षा नहीं रखता, अर्धात्‌ संबंधनियम के बिना ही 
बाक्य अपने अर्थ को वता देता है । क्योंकि अभिनव कवि के जिस वाक्य का उसके सर के साथ 
पह्चिले कमी किसी को सम्बन्ध ग्रहण नहीं हुआा दे ऐसे अश्वुतपूर्व तथा अननुभूतपूर्व वाक्य से 


१. गोरत्ति” 'गाम्ानय” हत्या्याकांक्षादिमच्छब्देभ्यः स्वस्वशकक्‍्त्या पदार्थानां गवादौला- 
मुपस्थिस्यनस्तरं गयादों भ्रस्तित्वाधन्वयावगाही विलक्षणों बोधो ( शाब्दयोधार्यः) मबति, तत् 
न शब्दः प्रमाणं, “गोः अस्तितावान्‌ स्वधर्मिका स्तित्वान्वयबोधानुकूछाक॒क्षादिमत्पदस्मारितत्वात , 
धटवत्‌” इति झनुमानादेब शाब्दवोधसंभवात्‌ , शब्दस्थ शब्दवोधजनकश्वायोगात्‌ इति वैशेषिकाः 
( सारबोधिनो ) 


५ सां० कौ० 





चर सांख्यतत्त्वफौमुदी [ कारिका ४. 


अर्वशान दोना भनुमवसिद्ध है । झतः आगम ( शब्द ) प्रमाण का अनुमान में अन्तर्माव नहीं 
किया जा ज्नकता । 
( ४४ ) शाह्ान्तरोक्तप्र- एवं प्रमाणसामान्य लक्षणेषु तह्रिशिेषलक्षणेषु च सत्खु, 
आणास्तराणासुक्तेष्वन्त- यानि प्रमाणान्तराण्युपमानादीनि प्रतिवादिभिरम्युपे- _ 
भावः ॥| यन्‍्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेष्वन्तमेवन्ति ८४- || २ 
अब 'सब्प्रमाणप्तिद्धल्वात , कारिका की व्याख्या करतें समय “विद्येषलक्षणानन्तरं चेतदुप 
पादयिष्या म:ः”--इस प्रकार अपनी की हुईं प्रतिज्ञा के अनुसार ठप- 
(४५ ) अन्य वास्ोक्तप्रमा- पादन कर रहे हैं "एवं प्रमाणसामान्यछच्णेघु” इति | प्रमाणों 
णाम्तरोंका श्रपने-उक्त तीन के सामान्यलक्षेण और विश्ेषलक्षणों के निरूपण कर चुकने पर 
अ्मा्णों में ही क्न्तर्भाव | नैयायिक, भांडूमी मांसक; वेदान्ती, पौराणिक भौर आालंका रिकों ने 
जो भत्तिरिक्त-उपमान, अर्थापत्ति, अनपलब्धि, संभव, ऐतिशा, चेष्टा 
आदि-प्रमाण बताये हैं, उनका भी उक्त तौन प्रमार्णों में दो अन्तर्माव कर रहे हैं । 
तथाहि--उपमान ताबद्यथा गौस्तथा गवय इति चाक्यम्‌!। तज्जनिता 
धीरागम एवं | योध्प्ययं गवयशब्दों गोलदइशस्य 
(४६ ) उपमानस्य वाचक इति प्रत्ययः, सोधप्यनुमानमेव । यो हि शाब्दों 
दाब्देशुमाने चान्त-... यत्र दुद्धेःयुज्यते, सो5सति वुत्त्यन्तरे, तस्य वाचक 
्भावः । यथा गोदशाब्दों गोत्वस्थ। प्रयुज्यते चेंच॑ गवयशब्दो 
शोलहरों, इति तस्येचर वाचक, इति तद ज्ञानमसुमान- 
मेंच । यज्ञ गवयस्य चश्षुःसन्निकृष्टस्य गोसाहइयज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमेच । जत 
एब स्मरयमाणायां गवि, गवयसादच्यज्ञानं प्रत्यक्षम | न त्वन्यद्ववि साइहय- 
मब्यञ्य गवये | भूयो5वयबसामान्ययोगो द्वि जात्यत्तरवर्ती जांत्यन्तरें सा- 
इहृद्यमुच्यते | सामान्यथोंगश्नेकः | स चेह्गवये प्रत्यक्षो, गव्यपि तथेति नोप 
मानस्य प्रमेयान्‍्तरमस्ति, यत्र प्रमाणान्तरमुपमानं भवेत्‌ , इति न प्रमाणा- 
न्तरमु प्रानम ।। 


नैवायिकों का छपमान-+ है 
प्रस्तिडसाधम्य त्लाध्यक्ताधनमुपमानम्‌!' ( नया. सू- ११६ ) किसी नागरिक के द्वारा 


'क्षौीदरञ्यों गवयः” गवय कैसा होता हैं ? प्रदन करने पर देहाती आवमी' 





( ४६ ) छउपमान का नें स्वंजन प्रसिद्ध गाय का साहुइ्य दिखाते हुए उस्त अप्रसिद्ध गवय 
धाब्दू भौर अनुमान में. का शान जिस वाकय-'यथा गौस्तथा गववः--के द्वारा कराया, उच्त 
अम्तर्भाव । वाक्य को उपमान कहते हैं । 


१. प्रसिंद्धांक्कान्यादी शब्दप्रवणानन्तरं व्याप्तिशानकल्पनतंमवेर्शप  भपूर्वारथककान्यादो 
तत्कस्पनाया असभव: । 

२. 'आ।प्तोपदेश प्त|मर्थ्पाच्छब्दाद थैसंप्रत्यय:ः ( नया. सु. २-१-५२ ) इति गौतमसूने, 
अननभूतचरे स्मरणायोगात्‌' दशत्यादिना कुप्तुमाअछियग्रन्थे च, 'शब्दात्प्रत्वैभिः इति विछक्षण 
ग्रतीते: व्याप्तिनिरपेक्षादाकांक्षादिज्ञानादुत्पत्ते: तत्करणतया द्ब्दस्य मतिरिकत प्रामाण्यं सिध्यतीति 
नैयायिकसिद्धान्तः । ( झ्ञा. बो. ) 

३. प्रमिद्धस्य > पूर्व प्रमितस्थ गवादेः साधपर््यात्‌ 5 साइइयज्ञानात्‌ साध्यस्य ८ संज्ञासंक्षि 
संबंधस्य साधन ० क्षानम्‌ उपमानप्र माणम्‌ । ( सा. वो 


कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरुपषणम्‌ . चदु७ 


इस पर सस्य का कइना है कि यथा गौस्तथा गवयः वाक्य से होने वाला चित्तबृक्तिरूप 
वाक्‍्यार्थ क्वान, भर्थात गोसड्रश में गवयपदवाच्यत्वप्रकारक वृत्तिहपज्ञान, अन्य कुछ न होकर 
भआगम (दइच्द) प्रमाण दी दै *सांह्यसिड्धान्त में वास्यजन्य ज्ञान हो आगमप्रमाण है, जिसका 'गवय- 
परदेवाच्यत्वेन गवय जानामि' यह पोकुषेय बोध ( श्ञाष्द्प्रमा ) फल है । केवल वाक्य नहीं | क्योंकि 
इनके सिद्धान्त में चित्तवृत्ति को दी प्रमाण माना गया है । छवं च सागम ( छब्द ) प्रमाण में हौ 
उपमान हवा अन्तर्भाव द्ोने से उसे पृथक प्रमाण नहीं माना गया । 


न्यायवारतिक के अनुसार “समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिद पमाना्थ:” घंशा-संशिक्तस्क्च का 
ज्ञान होना ही उपमान का फ़ल है। 'गवय! शब्द के अर्थ को न जानने वाझे किसी नागरिक ने 
किसी देदाती से पूछा कि 'कींदशों गवयपदवाच्यः १ तब उसने बताया कि 'गोसदूओशों गवंब- 
पदवाज्यः” | मननन्‍्तर वह कमी वन में गया। वहाँ गोसइचज्च पिष्क्त को देखकर सोचने छगा 
कि निश्चय ही 'यहो गवयपदवाध्य हैं,' जिसे पहले उस्त देहाती ने बताया था। हली को "छप- 
मित्ति! कहते हैं और इसके करण को “उपमान! कहते हैं। बर्थाव्‌ 'गववशब्दो गोसद॒इस्थ बाजक/ 
इत्याकारक 'संज्षिसंज्षि सम्बन्धज्ञान को उपमिति' कद्दते हैं इस उपभित्ति के होने में 'गोसद शो गदब- 
शब्दवाच्यः” इस उपदेश्वाक्याथ के स्मरण द्वारा वाक्य से दोनेवाके 'गोसइतो सदणा 
इत्याकारक साहइ्यज्ञान को करण ( साधन ) माना गया है, जिसे उपमाल कहते हैं । 

इस मत का निरसन करने के लिये “योडप्ययमिति!। 'गवयशब्दः गोसइशस्प 
बाचकः*--यही उपमभित्ति 'प्रमा' है, किन्तु यह अनमान ते साध्य ( लवगत ) होती है, अतः इसढा 
करण अनुमान ही हुआ, उपमान नहीं। बनुमानप्रकार--गवयप<ू, गोसइश्पिण्डवाचकम 
'अन्नत्ति लक्षणा दिवृन्यन्तरे पृद्धैस्तत्न॒ प्रयुज्यमानत्वात्‌ गोत्वै प्रयुज्यमानगोपदवत” | एवश्र संझा- 
संश्षि सम्बन्धश्ञान का जो उपमान-फल है-वह भनुमात्त से दो निः्पन्न हो जाता है, अठः उद्धद्े 
लिये पृथक्‌ उपमान प्रमाण स्वीकार करने की आदइयंकता नहीं है। कृपर बताये हुए 
अनुमान प्रयोग की सामग्री बता रदे ईैं--'यो हि शब्द! इृति। 'बोदि झब्दः यत्र दडेः प्रयुब्यते' 
के द्वारा ब्याप्ति का स्वरूप बताया गया | इसके बताने मैं “मसह्ति दृश्यन्तरे ( छश्णादों ) बृद्ेः 
तत्र प्रयुज्यमानत्वात्त” इससे हेतु का स्वरूप भी प्रदर्शित हो जाता है, दस प्रकार देतु को दिखाकर 
उदाहरण बताया--'यथा गोशब्दों गोत्वस्य । उपनयकों बताते हैं---प्रयुज्यते चेब॑ गवबश्चष्दो 
गोसडशै' इति | निगमन को बताते ऐं--इति, तस्वैव वाचकः” | निष्कृ्ष सह झुआ कि--इस' 
प्रकार से संज्ा-संशि सम्बन्धज्ञान तो अनुमान का फल भर्थात अनुमिति ऋूप दो है। वहां पश्चाव- 
यब वाक्य का प्रयोग इस प्रकार किया जायग।-'गवयह/ बह! गोसइशस्य पश्चों: बालकः, कृडैवैल- 
चरादिभिः गोसइै प्रयुक्तत्वात्‌ । यो यदर्य प्रयुम्यते, सः असत्ति वृत्यन्तरे तद्वाचकः, गोशब्दस्य 
गोवाचकल्ववत , तस्मात्‌ गवयशब्दों गोसद्ृश्त्य वाचकः” इति । इस प्रकार नेयायिद्धों के भमिमत 
उपमान प्रमाण का, अनुमान प्रमाण में ही अन्तर्भाव हो जाता है | 


अब मसीमांसकों के उपसान प्रमाण का स्वरूप बताते हुए उत्तका भी निरस्तन वक्त गवयस्य' 
से कर रहे हैं | मीमांसकों के उपमान प्रमाण का स्वहप-- 


भाधष्यकार शाबरस्वामी कहते हूँ--“'ठपमानमंपि हाडृइयमसजिकृषहार्थे जुड़िमुत्पादयाति, 
यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य” इति। "यत्‌ सताइश्यमानम्‌ अतक्तिकृष्टा बुद्धिलु उत्पादयति 
तत्‌ उपसोनस ७ प्रमैयबुद्धिननकमेंव साइइयम इन्द्रियप्रस्यक्षमुप्रमानम्‌, यथा--गवयदझनस्‌ ७ 
साइश्यविशिष्ट गवयदर्शंन गोस्मरणत्य जनकम्‌” पऐस!ः अर्थ त्याथरल्ताकाक्तार ठयाते हैं। 
तथा च “नगरानुमूतचरगोपिण्डस्य नरस्य अरण्य प्राप्तस्य तब ॒ साक्षाद्‌ गवणसीशाणणस्व 
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9वरत्यक्षदृष्गवयसाइश्यविशिष्टासन्षिक्षष्टगोपिण्डग्रदणछप॑ यदनेन सहशी मदीया गौः हइत्ति ज्ञान 
तदुपमानम्‌” इत्ति । 
ऊपर दिये साष्य का अर्भ इस प्रकार दैं-साद्ृश्यम र पृव॑दृष्टपदार्थ के साइश्य का शान द्दी 
उपमान है । वह शसज्ञिकृष्टे ८ पूवव॑ दृष्ट एवं स्मयंमाण पदार्थ में बुद्धिम्‌ £ साइद्यश्ञान को पंदा 
करता है। अभिप्राथ यह है--एकत्र साइश्यज्ञान से अपरत्र ८ ससतक्षिकृष्ट में होने वाले साइश्य- 
ज्ञान को उपभिति कहते हैं । यहां प्रथम साइश्यक्ञान, करण है और द्वितीय साइड्यज्ान, फछ 
है। एवं च प्रथम सादृह्यज्ञान ही व्यापारबत-करण होने ते उपमानप्रमाण बांदा जाता 
: हे | ाशबस्तु का स्मरण दी यहां व्यापार हट । नगर में झिसने गौ को देखा हे, बड्दी जब बन में 
गया तब वहां गवय के साथ इन्द्रियन्षिकर्ष होने पर छत्ते प्रतोति होती दै--“झर्य पिण्डों गोसइशः 
इति” । परचात वह निश्चय करता है कि “झअनेन सदृझी पूर्वइष्टा गीः” इति । 
इस मत में द्वितीय सादृश्यश्ञान, असन्निकुष्टविषयक होने से उत्ते 'प्रत्यक्ष! नहीं कह सकते, 
छनुमिति शब्द से भी उसे नहीं कह सकते । अतः द्वितीय साइश्यज्ञान का करणभूत प्रथम 
पाइइयज्नान होने से उस्ते प्रयक््‌ प्रमाण द्वो मानना चाहिये। एवं व उपमानप्रमाण इथकछ 
प्रमाण है । 
उपयुक्त-मीमांसका मिमत उपमान प्रमाण को अन्पकार खण्डन करते हं--यत्त गवयस्य०? 
इति । मौमांसकों ने जो यह यताया कि-गवयनिष्ठ गोसाहदबज्ञान उपमान हैं और गोलनिष्ठ 
गवसादृश्यज्ञान उपमान का फल अर्थात उपमिति है। यद्द ठीक नहीं, क्योंकि गवयनिष्ठ जो 
गौतलाइइबज्ञान है वह तो प्रस्यक्ष के अतिरिक्त कुछ न्दीं भर्याँत्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान ही हैं। द्वितीय 
साइइ्यज्ञान भो प्रस्वक्ष प्रमाह्प दो है, अन्य कुछ नहीं। उसमें द्वेतुगगर्मात विश्लेषण देते हैं-- 
'वचुःसबणिकृष्टस्य' इति । जैसे आंख के ततामने स्थित गौ में रइने वाले गोत्व का प्रत्यश दोता है 
वैसे हो सामने आने वाले गवय में स्थित साइइय का भी प्रत्यक्ष दोता हैं । 
कंका-साइइय कौ प्रतियोगीस्वकूप गाय की तत्कालौन भनुपस्थिति में गवयगत 
साइड्य को कैप्ते प्रत्यक्ष कृद्दा जा सकता है ! 
समा०--उक्त शंका का समापान कुसारिकभष्ट शस्त प्रकार देते हैँ-- 
“*सुमान्यवश्च साइडयमेकैकत्र समाप्यतें | 
प्रतियोगिन्यद्शेषपि- यस्मात्तदुपरम्धतें ॥! 
सामान्‍य की तरह साइश्य भी प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाप्त होता है । संयोग को तरह दोपदर्थो 
में ब्वासक्त होकर नहीं रहता | झतः प्रतियोगौस्वरूप गोन्यक्ति के उस्त समय न दीखने पर मी 
गबब में गोसइजश्ञोप्यं'--गांय के समान है-इस प्रत्यक्ष प्रतीति के होने में कोई बाबा नहीं पड़ती । 
झुंका--चक्लुःसन्निकृष्टआवय निफ -गोप्रतियोगिकसाह इ्य ज्ञान को प्रत्यक्ष! भछे ही कहें किन्तु 
अससन्निकृष्ट गो निष्च-गवयप तियों गिक झोदर्रणान को आप 'प्रत्यक्ष' कैसे कद सकते हूँ 
समा०--“अतपएुच' इक्षि । गवधनिष्ठगोलाइइब के प्रत्यक्ष दोने के कांरण ही अर्थात पुरम्स्थित 
गवयगत साइइ्व जैसे प्रत्वक्ष दी रद्दा है उसी प्रकार दुद्धिस्थित गो में रहनेकाले साइइय का भी 
प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि यह नहीं कहा ला सकता कि साध में राइने वाला खाहुइ्य भिन्न प्रकार 
का हैं ओर गबय में रहने वाका छाडुझ्य मिन्‍न है। अक्नः दोनों को एकता रहने से इसका 
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१. प्रश्यक्षेणं दृष्टों यों गवयः तत्साइश्यविशिष्टतया गसन्निकृष्टस्य नगरगतगोपिण्फस्य बदग्रहर्ण 
त़पमानब | 


ज्ाजाणाााणणणणणणणणणणणणणनणशणणनणणणणणणणणणणणणणनणणणणणाण  ७«&&७७---#्ानानानाणणणणणणननणणणणणणणणणनणणणात 


कारिका ४ ! प्रमाणविदेषनिरूपणम्‌ दब, 


प्रत्यक्ष है तो उसका भी है हो। तात्पर्य यह है कि गवय में रइने बारे साइश्य एक 
दी है, भिन्न निन्ञ नहीं । 

अब उमयलनिष्ठ पताइश्य कौ अभिन्नता बसाने के लिये साइश्य का ऊक्षण बताते हं--सूय” 
छहुति । भूयोज्वयवस्तामान्ययोंगः भ्रूथप्ता 5 बहूनास्‌ भ्वयवानों बत्‌ समान्यम्‌ ७ ऐक्ये, तस्य योयः 
सम्बन्ध: | गंवय ते मिन्न अन्य जाति की गो में रइने वाला ख़ुर, लाउगूछ, श्रज्ञादि मनेक अदयवों का 
जो संबन्ध है वह्टी गौ में मोर गवय भें रहने वाक्ा सादुइय हैं। एक नाति विश्वेष में जो एकावबज- 
सम्बन्ध है, वद्दी दूसरी जाति विशेष में एकावयवसम्बन्ध हैं। ओर अनेक अवयर्वों का वह घर्मयोग 
( प्म्बन्ध ) गोत्व की तरह एक दो है । वह यदि गबय में प्रत्यक्ष हैं तो गांव में मो उप्तका प्रत्यक्ष 
होना अभिवायें है | इस रीति से साइइयशान का प्रत्यक्ष में अच्तर्माव द्वोने से उपमान की जपमैय * 
बस्त॒ प्रत्यक्षप्रमेय के अतिरिक्त कुछ नहीं है । जिप्तत्ते उपमैय वस्तु के परिक्ञ।नाथ- उपमानप्रमाण कौ 
आवश्यकता हो | तांस्पय यह है कि गोत्व की तरह भावय के शान से दी उप्तका ( पछ्ाइइब का ) 
शान द्रो जाता द । याय मेँ पृत्र॑गृद्दीत सादृश्य का दी पुनः गयय में परामजञ्ञ द्ोता दै। विज्लेषता 
इतनी हो है कि पहले “अनेन सइशोमदोया गौः” हशत्याकारक प्रतियोगिवेशिष्टयब्यविरेद्धेण 
योस्व की तरए लिनिकल्परूप से साइश्य का स्रदण होता है, पश्चाद गवयछ्पप्रतियोगी के दीखने 
पर सविकल्परूप से उसको प्रत्यमिशा दोतो है । 


जिस प्रकार उपमान का प्रत्यक्षप्रमाण में भ््तभाँव होता दे । उद्ो प्रकार भाइमी मांसक और 
वेदान्ती को अभिमसत आर्थापत्ति प्रमाण का मो मनुमान में अम्तर्मांव कर उसझे प्रमाणान्तरस्व का . 


एथमर्थापत्तिरपि न प्रमाणान्तस्म्‌। तथा दि-जीवतब्लैचस्य पृद्मभाव- 
दृशनेन बहिभावस्यथापइदहएल्य कल्पनमथोपालिरभिमता 

(४७ ) जर्थापतते-. बुद्धानाम्‌। साहष्यनुमानमेव। यदा लल्यवव्यापकः 
रनुमानेप्तर्भाव: । सस्नैकन्न नास्ति तदाध्न्यत्रास्ति। यवाध्व्यापक एक- 
आएईित तदापन्यज नास्तीति झछुकरः स्वद्ारीरे व्याप्ति- 

प्रहः । तथा चल खतो ग्रुद्यभावव्शनेन लिझ्लेल बडढ्िभाववृशंनमनुमानमेव | न 


१. साइवयस्यैकल्व, प्रत्यक्षेण गदये गोसाइइये गृष्ममागे गधि अपि गववसादहय॑ समानविश्ति- 
चेंच्तया गृहदीतमेव, अन्यथा एकत्र सादइयज्ञाने सत्यप्ि अपरत् संशयापत्तेः। “भदोबा थोः 
एतद्गंवयसदूशी, एसन्निप्ठ प्ादृदबप्रतियोंगित्वात, यो यदगव्ताई र्यप्रतियोंगों से तत्सदू शः, बा 
दर्पगस्थमुखावभाप्तों मुखसद शः” इस्यनुमानेनापि तत्संगरयः । इंदं न साक्षात्कृते, नानुमितं, किन्तूप- 
मितम इत्यनुभवस्तु नास्थ्येवेति तु ध्येय | ( तस्वविभाकर: ) 

मौर्मासकत्तस्मतसाह रयपदाथ:-- 

“पादुदयस्थ च वस्तुस्व॑ ने शक्यमपथाधितुम । 
भूयोज्वयवश्चामान्ययोगों जात्यस्तरस्व तत्‌ ॥? ( कुमारिक छो० बा० ) 
भोमांसकों ने सादुदय का सामान्यपदार्थ में अन्तर्भाव माला है, उस्ते परुपक्‌ पदार्थ न मानव 
पर मी बौर्झों की तरद अवस्तुरूप नहीं माना, बढ्कि वह्तुझुप साथ हैं। बह सामास्वपदार्श का 
हो हपान्तर है। किन्तु प्रभाकरमौमांसक, साइगव को सामान्यप्दावे ते लतिरिक्त मानते हैं। 
इनके मत में गोगतंसाइस्यशान को स्मरणऋूप माला क्या है। 
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ज थैजस्थ कचित्सस्वेन ग्रद्याभावः शकक्‍यो5पड़ो तुम , येनासिद्ो ग़॒द्दाभावों 
बद्दिभांचे न देतुः स्थात्‌ । न च 5० 82 न वा सक्तवमपद्चयते, सब्वमेवालुप- 
पद्यमानसास्मान न बदिरषस्थापयेत्‌ तथा द्वि-चैत्रस्य गशद्धा$सच्वेन सत्व- 
माज विरुध्यते, शद्सस्ख वा ? न तावद्यन् क्वन सस्वस्यास्ति विरोणों ग्रढा- 
स्पेन, भमिन्नविषयत्वात्‌। “देशसामाब्येन,' ग्रहविशेषाक्षेपोषपि पाक्षिक 
इति समानक्षिषयतया जिरोछ” इति चेत्‌ , येन प्रमाणविनिश्चितस्य शुद्धेउस- 
स्वस्य पाक्षिकतया सांधायिकेन ग्रद्दसत्त्तेन प्रतिक्षेपायोगात्‌ | नायि अमाण- 
निश्चितों ग़ह्मभावः पाक्षिकमस्य ग्रृहसस्य॑ प्रतिक्षपन्‌ सत्तचमपि प्रतिक्षेप्तं सा- 
शबिकस्ध छा ब्यपनेतुमहँंतीति युक्तम्‌ | गृद्दावच्छिन्ञेन चेचआमावेन शृहसत्त्वे 
विशद्धयते, न सु॒ सश्यमात्रम , तस्य तत्रोंदालीन्यात्‌ | तम्माद ग़द्दाभावेन 
लिस्लेन लिखेन 'सतों बहिभावोपनमीयत इ्वाति युक्तम | पतेन पचियखयों 
घममाणयोधिषयब्यवम्थयापदिरोधापादनमर्था पत्तेचिषय” इति निरस्तम्‌+ 
अर्थाच्छज्षानवच्छिन्नया विरोधामावात्‌ । जवाहर णान्तराणि चारर्थाप्षेरेध- 
मेवापनु माने प्व्तभांवनी यानि। तस्माजन्नालुसानास्पमाणास्तरमर्थापत्तिरिति 
सिदझ्धम ॥ 

मीर्मासक झौर वेदान्ती गर्थापत्ति प्रमाण को भी पृथक प्रमाण मानने हैं। मीमत्तिमाध्यकार 

शाबगब्यामी ने कर्थापक्षि का जा स्वरूप बताया है, उसे 
( ४७ ) छर्जावत्ति का विखाते दँ-- 'जीवबत०” हनि । 'शतवधजीतजी चेशः? इस हैं वच्चवाक्य 
छज़ुदाम में क्ष्तधाव._ के भनसार “चैत्र! के झतवर्ष जीवित पहन का निम्ितश्ञान रइने 
के कारण जब घर में उसे बहीं पाया; तब बाइर कह्दी उसके होने की 

थो दत्पता की जाती है उत्ते 'अर्थापत्ति? बत।वा है । किन्तु शाख्य का कह न है. कि यह 'अपिक्तिः 
अचुमान प्रमाण के ही भम्तर्गत है ' पृथक्‌ प्रमाण नहीं 

जश्निप्राय यह है--“उपपाधजानप्र मवस्‌ उपपादककश।नम्‌ अर्वापत्ति:” | जो भन्‍य अर्थ किसी 
कश्पनोय अर्थ के बिना उपरपन्त नहीं होता उप्त अर्थ को 'उपपाध' कहते हैं । भर जिस कल्पनीय 
कार्य के अभाव में ( न रहने पर ) उपपादय की उपपत्ति ( सधव ) नहीं हो पाती, उत्त कश्पनीय 
ज़बे को 'ठपपादक! कहते हैं | जैसे--'गूइाइसन्व' ( घर में न होना ) रूप अथे; 'बहिःसत्व' ( बाइर 
होना ) रूप कक्मनौय अर्थ दे बिना, उपपन्न नहीं हो पाता | इस कारण गृह सत्वरूप अर्थ 'उपपाध 
कष्ठा जाता है। इसी प्रकार बहिःसत्वरूप कल्पनौय मथे के अभाव में, ग्रद्मामत्वरूप छपपाद्य अर्थ 
उपपन्न नहीं हो पाता, इसलिये वहिःसत्वरूप अर्थ 'ठपपादक' कहा जाता र। यहां पर उपपाशथ- 
ज्ञान, करण होने से उप्ते 'अर्थापक्तिपमाण' कहते हैं। भौर उपपादकक्नान, फल होने से उते 
“अथापत्तिप्रमा' कहते हैं । मर्पापत्ति शब्द में दो प्रकार हें विग्रद होता ऐै--अर्थस्थ ८ बहिःसदू- 
मसावस्य, आपत्ति: » कल्पना यत्मात' इस बहुमीदि के करने पर “अर्थापत्ति! शाब्द, उपपाथ- 
छानरूप करणपाक हो जाता है, तब वह प्रमाणावक कहलाता है, और “अर्थत्य भापत्तिःः इस 
पह्लीतत्पुरुष के करने पर उपप्रादकशानरूप अर्थापक्ति शब्द प्रमिति ( प्रभा ) वाचक कहलाता है । 

बृश् हर्थापक्चि के दो वेद हैं--पूहावांपक्ति और छुतार्थापत्ति | 'पीनों बेबदत्तों दिया 

१. “अर्थाषत्तित॒पि दत्त $ 8: हुतो धार्षोध्न्यवां नोपपचलते धस्थभैकल्प ना? । ( श्ञाव० भा० ) 
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न सुछ्तते' यहां 'यद्विना यद्‌ अनुपपन्न॑ तत तदुपपादकम्‌! इस नियम के अनुसार राजिबोंजनः 
प्पपादक! है और पीनत्व 'ठपपाथ! है, तथा उपपादकन्नान 'फल/! है, एवं उपपाथज्ञान 'करण' है। 
वफुछ? भौर 'करण' दोनों के किये अर्थापश्षिदशब्द का प्रवोंग किया जाता हैं। फछ के डिये 
अरथापकत्तिशब्द का जब प्रयोग किया जाता है तब “अर्थत्य भापत्ति: ८ कश्पना' यह व्युत्पत्ति और 
करण के लिये जब॒मर्थापत्तिशम्द का प्रयोग किया जाता है तब “अर्थस्व प्मापक्षि: कल्पना 
यस्या:? यह ज्यूस्पत्ति की जाती है । दिवा अमुशानत्वे सति पीनत्व॑ राधिमोजनमन्तरेण नोप- 
प्र्े + दिन में बिना खाये पुष्टता, राधिशोजन के बिना संग्रव नहीं, अतः पीनश््वान्यथापइनुप- 
पत्तिप्रसृतारयापततिरेव राधिमोजने प्रमाणम्‌ ८ इसलिये उस असप्लम्भव को इटासे के छिये राशिमोजन' 
की अर्थात कलंपना करनी पड़ती है | तात्पय यह है कि उसके राजिमोजन में अर्षात कश्पना कऊ 
आपत्ति ( अर्थापक्ति ) ही प्रमाण है, जो प्रस्यक्षादिप्रमाणं ते भिन्न है | क्‍योंकि यहाँ राधिय्ोजलन,. 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं हो पा रद्दा हैं। अतः मीमांसकों का कह्टना है कि प्रश्यक्षादि 
जार प्रमाणों के अतिरिक्त 'अर्थापत्ति! प्रमाण को मानना आवश्यक दे । 


किन्तु स/|ख्य का कहना दे कि अर्थापत्तिप्रमाण प्रथक्‌ न होकर उसका अनुमान में हो अन्त- 
आँव ए्ो जाता है। अनुमानप्रयोग इस प्रकार द्वोगा--'चँत्ः बह्रिस्तिताबानू , झौविस्वे सत्ति गद्दा- 
पस्तत््वात, स्वदारों रवत्‌' यह गृद्ाउत्ततत्वात्मक उपपाणज्ञान का लिक्षविषया कनुमान में अन्तर्मावः 
है । भतः तब्जन्य वहिःसत््व का जो धान हो रहा हैं उत्ते अनभिति ही कहना चाहिये। उपर्युक्त, 
अनुमान में 'अन्वयच्याप्ति' को दिखाते हैँ “यदा खलु०' इति | 'यः कव्यापकः सल्‌ एक नाह्ति' 
तदा अन्यत्र अस्ति! जो परिच्छिन्न एवं विद्यमान होता हुआ भी किसी एक जगह नहीं है तो अवश्य 
दी दूसरी जगए दोगा--यह अन्वयब्याप्ति है | 


॥ आब ब्यतिरेक व्याप्ति को बताते हैं--'यदा वह्िःस्तत्तामावः तदा जौंबतों ग्रृहसस्वस! लक 
बाहर अभाव होगा तब अर्थात्‌ जोवितदेवदत्त का गृह में सश्य रहेगा | इसी व्यत्तिरेंक ब्याप्ति को 
बताने के लिये दृष्टान्त में ज्याप्तिपह का प्रकार बताते ऐं--“यबा खलु अध्यापकः, लू» इति।. 
तांत्पर्य यह है कि “बदा5दं नेह तदाप््यज्र” इस अन्वयव्याप्षि को दिखाया गया है। व्यक्तिंक- 
व्याप्ति' को दिखा रहे एैं--'बद्ाइब्यापक०' इति । बन्ययव्याप्ति में जोवितगहासस्व 'व्याप्य/ 

दृष्टा्थोपत्तेलझणसू--प्रमाणवटकविशज्ञाशों बच्चाज्ों नान्‍्यथा भवेत । 
अपूर्ट- कल्पयेदन्य सार्वापसिस्दाहुता ॥” ( छो० बॉल) 
श॒तार्धाप्तेरुशणस्‌-“पौनों दिंवा ल भुरुक्ते चेत्येवमादिवचःझ॒तौ । 
राजिभोजनविज्ञानं. घछ॒तार्थापक्षिरुब्यते ॥! [ कौ बा० ) 
१. नियम्यत्वनियन्तृत्वे भावयोय[ ४ शौ मते । 
विपरीते प्रतौयेते एवं तदआावदों: ॥ 
नियम्यत्वम्‌ » न्याप्यत्वम्‌ , निबन्तृत्वम्‌ > व्यापकत्वस , तथा च--भावषदों: ८ झाध्यहेस्वों: 
यबाइक-व्याप्य-व्छ।पकमाबः३ ततो विपरीतः अमावयो: व्याप्यल्यापकमावः । 
इसीौ छो स्पष्ट किया गया प-- 
व्याम्यस्थ वचन पूर्व ज्यापकस्य ततः परण्‌ । 
एवं प्ररौक्षिता स्याधह्तिः रकुडों भगति करक्‍तशः ॥ 
जम्बये साधने व्याण्य लापवय॑ व्यापक भशिष्यते 3 
साध्याध्राबोज्अका ध्याप्यों न्कपकः सजलयात्ववः ॥ 








डर 'सांख्यतत्त्वकोमुदी [ कारिका ४ 


है कौर वहिःसश्व 'स्यापक! है । व्यत्तिरेकस्याप्ति में-वरह्विःसत्तासाव “व्याप्ड! है और गृइसत्त्व 
ध्य्यापक! है | इस नियम के अनसार 'यदा! भौर 'तदा' को उल्टा जोढ़ना चाहिये। जेसे- यदा 
नान्‍्यत्र » बाहर नहीं है, तदा एकत्र ८ गृह में है, ऐसो योजनाकर व्यत्तिरेकन्याप्ति जाननी चादिये। 
इस प्रकार कौ व्याप्ति का ज्ञान सुलभता से झपने वारोर में दी प्राप्त किया जा सकता है। ब्याप्ति 
दिखाने के पश्चात देत को दिखाकर वह्माँच की सनुभिति करते हैं-- “तथा 'ल॒ सतः०” इति | 
इस प्रकार से म्याप्तिष्रए हो जाने पर जीवित चैत्र के ग़ृदामाव-ज्ञान रूप देंतु ते ( जीवित्वें सत्ति 
गृद्दासत्वात ), उसके बहिमाँव का ज्ञान मनुमिति रूप ही है, भर्थात अनुमान से दी साध्य है। 
श्रभिप्राय यह है-वबहिःसत्त्वज्ञानरूप अनुभित्ति में गृहासत्त्वज्ञान ही करण होने से उत्ते अनुमान 
कहना चादिये कौर वहिमांवदर्शन को अनमिति कददना चाहिये । इसलिये मूछमें जाये हुए 'बहिमाव 
दर्शनमनमानमेंब' का भर्थ 'अनुमानसाध्यमैव करना चाहिये | सांख्य के भनुप्ता। लिछ्न ( देतु ) 
से उत्पक्ष हुई बौद्धप्रमा णर्थात चित्तवृत्ति ही अनुमान हैं । 

उपयुक्त अनुमान में देतु की पक्षपर्मता' को दिखाने के लिये स्वहूपासिद्धि का वारण करत्ते 
हैं“ "न चल चेश्वस्य०” इति । चैत्ररूप 'पक्ष' में बतेमान गृहाम।वरूप 'दितु' का वेब के कित्ती दे श- 
विश्लेष्र में रइने के छारण बाघ नहीं दो पाता, जिम्तते असिद्ध 5 स्वहूपासिद्ध दोने के कारण 
गृहामाव वह्दिमाव में देत न बन सके | क्योंकि 'स्वूपासतिददेतु,' सद्ेतु न होकर 'देत्वामास्त' होता 
हैं। भव 'साध्यासिडि! का वारण करते हैं-'न च गृहा भावैन ०” इति । 'सत््व' रूपसाध्यैकदे श अर्थात 
धहिःसक्व' का 'गृह्ामाव' से अपद्ठ व (प्रतिषन्ष) नहीं होता, जिससे ( सफ्वापनयनरूप कारण ते ) 
सत्य भनुपपन्न दोकर घपने को बहिदेश में न रख सके | अर्थात्‌ बह्िसत्वरूप '्ाध्य' का संमव 
होने ते 'साध्याप्रसिद्धि' नहीं हैं | जैते 'भन्यत्र सत्त' के साथ 'गद्दासक्त” का विरोध नहीं रइता 
बसे ही गह्याक्त्व! के साथ अन्यत्र सतत का मो विरोध नहीं होता । 

झंका--सवंशोंकप्रसिद्ध सक्ताउसत्व के विरोष को नहीं कदने मात्र सै रोका नहीं जा सकता, 
उनके अविरोध में जबतक देतु न दिखाया जाय । 

समा०--विरोषामाव को स्पष्ट करने के लिये दो प्रकार से विकश्प करते दं-तथाहि 
ेन्नस्य० इति | चैत्र के 'गृह्ासस्व” ते 'सस्वम्ात्र' अर्थात जहाँ कहीं मो रहने का विरोध किया 
धाता हैं या 'गृहसत्व' का 

प्रवम विकश्प का निराकरण करते हैं-'न लावद्‌ यज्ञ०! इति 'गृहासत्त्व” मर्थाव गृहवृत्तितरवा- 
भाव के साथ “यत्र कचनत्तत्व! ० 'गृहतरफसिसत्व' का विरोध नहीं ढे। विरोध के न होने में 


देत बताते ऐैं“-'मिशज्नविषयत्थवाल्‌ु०” इति | 'सत्त्व' मौर “असत्व' दोनों भिन्‍न-मिन्‍न पदार्थों से 


ब्म्वय 5 भाबबोदव्याँप्यन्यापकमावे, साधन व्याप्य॑ भवतति, साध्यं - बहयादिक॑ च व्यापकं 
अवति । अन्यया > ग्यत्तिरेके तु साष्याभावों ब्याप्यों मबतति, सापनात्ययः र देस्वभावश्वच व्यापकों 
अवति | 

१. हेतोः पक्के वर्तमानस्वम्‌ पक्षवर्मता, यथा--'पर्वते धूमेन वद्दों साध्ये वद्निव्याप्यधुमवान्‌ 
'परव॑तः इश्यत्र घृमस्य पक्षपमंता ! 

२, पश्षे देखवभावः--रव रू पाधसिद्धिः, यथा-'घट: पूथिवी पटत्वात' इस्यन्र घटरूपपक्षे देत्वभाव३ । 

ह. यो हैतुः भाभये न अवगम्बते-स स्वरूपातिडः | यधा--'सामान्यम्‌ शनित्यं कृतकत्वात” 
जज कृतकरश्वं हेतु: भाशये सामान्‍य नास्ति | यथा बां--बाब्यों गुणः चाह्पत्वात' भत्र चाह्षपत्वं 
आाब्दे पक्मे नास्ति, शब्दस्य आवणरतवात, इति चाहुपत्य स्थरूपासिंदम | 
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सम्बन्धित हैं । “अस्त” का विषय 'गृद्दत्मकप्रदेश! है ओर 'सक्ष्ः का विषय “वाह्यदेश? है। 
अतः दोनों का विषय समान न होने से विरोध नहीं है । 


दोनों में विरोबसंपादनार्थ, दोनों ( गृह्मसक्त और क्वित्सत्त्व ) की पमानंविषयता का साधन 
करनेवाले मोर्मांसक शंका करते हैं--'देदासामान्येन०' इति। “जीविनेश्रः कचित्‌ अह्तति!--- 
जौवित चेत्र कहीं हैं-इस प्रकार आप्तवाक््य ते उपलब्ध शझ्षक्त के आश्रयौभूृत वेशसामान्य में 
तदन्तःपाती गृह्रूपदेशविशेष का काम भी अर्थात्‌ हो जाने से वद 'पाक्षिक प्राप्त' है, अतः 'स्त्तः 
असक्ष्च' दोनों की विषयता स्तमान होने से यहां विरोध है द्ीं। क्योंकि प्रश्ेयोगी और उसके 
क्षमाव का परस्पर विरोध तो भवस््य रइता दी है। एवं च द्वेतु में स्वरूपाप्तिद्धि दोष कायम हो रदा । 


इस प्रकार यवाकथजित विरोध प्रदर्शित करने पर भी जर्थात प्राप्तगइसत्त्व” से, 'प्रत्यक्षविज्ञात्त 
शुद्दासत््व” का वाब नहों दो सकता, किल्तु 'विज्ञातगृहासरव” के दारा-'भज्ञात गृहसक्य” का दी बाघ 
होंगा--हस अभिप्राय ते समाधान करते हैं--'न, प्रमाणविनिश्चितस्य०* इत्ति। प्रत्यक्षपमाण 
से घुनिश्चित 'गृद्दासत्त्व! का 'गृहसच्व' से प्रतिरोध नहीं किया जा सकता | 'गृद्दासत्त्व' के पतिक्षेप्य 
ज हो पाने में 'प्रमाणविनिश्चितस्य” और गहसच्त के प्रत्िक्षेपक न हो ध्कने में 'फाक्षिकतया- 
सांशविवेन' ये देतुगभ॑विशेषण दिये गये हैं । त्तास्पर्य यह है संमावना के कारण पक्ष में प्राप्त 
होने से सन्दिग्धतया शान गृहसत्व का विशेषल्‍ूप ते अवगत होनेवाले 'गृद्मासत्त्वः के द्वारा बाघ 
हो सकेगा या नहीं (--हृप्त प्रकार संशयाकान्त 'गृहसत्त्व' के द्वारा प्रमाणविनिश्चित 'शह्यासत्त्वा 
का प्रतिरोध नहीं होगा। प्रमित के द्वारा भप्रमित का दी प्रतिरोध हो सकता है, अप्रमित के द्वारा 
अमित का नहीं | 


शंका--मत्वक्ष प्रमाण से प्रमित 'गृहासत्त्व' जेप्ते 'गृहसत्त्' का प्रतिक्षेप करता है वैसे- 
ही वह 'सत्ततमात्र! का भी प्रतिक्षेप कर सकता है। एवं च 'सत्व? 'अप्तस्व? दोनों में विरोध बना 
ही रहा | 


समा०--“नापि प्रमाण*” से समाधान करते हैं। प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा घुनिद्िचत 
“गृद्दामाव' से चंत्र के संभावित पश्चप्राप्त 'गृहसत्त्व' का निरोकरण करता हुआ वह 'गृद्दाभाव', 'गृदद- 
स्व! को तरह 'बहिःसत्व” का भी निराकरण कर सकता है। ऐसी स्थिति में ग़इसच्व के सांशथि 
कस्व को वद्द दूर कर सकता हैं-यद्द कहना उचित नहीं है । तात्पये यह है-शंकाअंथ में ''सत्त्वमपि 
अतिक्षेप्तुमईति” और “गृहसस्वस्य सांशयिकत्वं च॒ अपनेतुमएति” ये दो अंश हैं। इनमें से प्रधम- 
अंशकों दी 'न युक्तम! ते अनुचित बताया गया है । एवं व गृहत्तत्त के सांशयिकत्व का अपनयन 
स्वीकृत दोने ते गृदसत्त का ही वाष यहां भभिप्रत है, सांशयिकता का नहीं। अतः प्रमाण से 
निश्चित हुआ 'गृहामाव', बेच के 'पाक्षिक गृहस्तत्त” का निराकरण करता हुआ 'सर्वमात्र' का 
निराकरण भी कर देगा- यह कहना ठचित नहीं है, बल्कि 'गृदहसत्त्त' के सन्देश का ही निराकरण 
करेंगा। इसी भरभ्निप्राय को ध्यान में रख गृहसत्व के बाध में हेतु देते हुए सक्तमात्र के अवाध को 
अताते हैं--“गुहावच्छिल्लन ०”! इति । गृहनिल् चैत्राभाव से उसके गृहसस््व का द्वी निराकरण 
(बाघ ) किया है क्योंकि 'विरुद्धत्वात्‌' ० प्रमितगृहासक्त के साथ वह ( गृहसत्त्व ) रद नहीं 
सक्षता | सच्मात्र का बाप वह नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तके निरास में “गृह्ासत्व! उदासोन है 
णर्षात्‌ सत्वमात्र के साथ गृहसरव का विरोध ही नहीं है। निष्कर्ष बताते हैं--'तस्माल०' इति | 








१. "लेबर बहियाँ स्थांच गंदे वा एवात” इति गृहाक्षेपः पाश्षिकः | 





अछ सांज्यतत्वकों मुदी [ कारिका ५ 


जब कि 'गृहाम।व! सिद्ध है, तवझस सिद्ध 'गृह्मामाव' रूप लिज्न से जीवित चैत्र के बद्धिर्माच का 
भनुमान किया जाता है | 


जो लोग “जीबी चैत्र: कचिदस्ति” इस प्रकार सामान्यतया स्थितिबोधक “शब्दप्रमाण” का 
“गहासत्त्न' को बताने वाले प्रत्यक्षपमाण के साथ पढ़ने वाले विरोध का परिद्वार करने के लिये 
'आगमस्य वंदिदेशजिषयत्वकल्पनम! को र्थापत्ति का कार्य मानते हैं, उनके प्रति कहते हैं--- 
“उत्तेन ०” इति । संमावनामात्र से विरुद्ध लगने वाके 'प्रत्यक्ष" और '“आगम! प्रमाण की विषय- 
व्यवस्था ( आग्रम का विषय-बहिस्सन्न और प्रत्यक्ष का विषय गृहासत्त्व ) से विरोधाभाव का संपा- 
दन करना अंथांपत्ति का फल है, यह कथन निरस्त हो जाता है। अभिप्राय यह है-चैत् के “गद्ा- 
तत्त्व! में प्रत्वक्ष प्रमाण है, और उसके 'सत्त' मे अनुमान मथवा दाब्द प्रमाण है । अब 'अस्नत्त्व' कौ 
प्रमाण मानने पर 'सत्त्तः के प्रामाण्य का स्वीकार नहीं किया जा सकता, और 'सत्त्ता को प्रमाण 
मातने पर “असस्य! का प्रामाण्य नहीं स्वीकार किया जा स्कता | इस प्रकार दोनों में ते किसी एक 
को प्रमाण मानने पर मी वधार्धज्ञान ( प्रमा ) का होना असंभव है, इसकिये अर्थापश्चिप्रमाण कौ 
पृथक रूप से स्वीकार करना मावश्यक है| इस प्रमाण के. द्वारा अर्थाद्‌ “अम्नत्त्वस्ण गृहविषयस्व॑ 
छत्तस्य च वहिरविपयत्य! इस कह्पना के द्वारा दो प्रमाणों के विरोध का जो परिष्ठार किया जाता 
है वही अर्थापत्ति का प्रमेव है; जो अन्य प्रमैयों से विलक्षण है । दोनों में अविरोध को बताते हैं--- 
'अवाच्छूला5नघच्छिन्नयों विरोधाभावात्‌' इृति। 'गृह्ावच्छिन्न अम्तत्त्ता प्रत्यक्ष है और 'गृद्ा- 
नवच्छिक्ष सत्त्तः शांब्दिक है, इस रीति से उनमें विरोध नहीं है । जब विरोध है दी नहीं तब उसे 
दूर करने के छिगे--'भर्थापत्ति! प्रमाण को स्पीकार करना निरर्थक है। मौमांसकों ने 
हादोपिका में “दिवा अभुजानस्य चेतस्य पौनस्वैन राधिसोजनकश्पनम्‌ , सर्पनकुलयोरेकस्य अजयेन 
शन्यस्य पराजयेन वा उत्तरत॒जयपराजवकल्पनस्‌ , बाज सत्ति अंकुरोत्पत्ते: मृषकाधाते बकुर[- 
नुप्पत्तेदशंन|त तन्न कारणत्वकारणत्वव्याधातपरिजिद्दीपया श्क्तिकल्पनस” भादि अर्थापत्ति के 
अन्वान्य उदाहरण दिये हैं, उनका भी ऋनुमान में ही अन्तर्भाव समझना चाहिये। आदाब यह 
है--“पोनो देवदत्तों दिवा न भुकत्तो” इस वाक्य से अबगत हुए पीनत्व से राधिभोजन की कल्पना 
करना आुतार्धापत्ति का का है । किन्तु यह मी-“देवदत्तो नक्तंमोजी दिया अमुज।नत्वे सत्ति 
पौनस्वाद, व्यतिरेंके वः नक्तं न सुछ्ततों सः दिवाप्मुजानः सन्‌ पौनधपि न भवति, ग्रया नवरात्रों- 
प्रवाप्ती”--अनुमान ते गम्य होने के कारण इसे अर्थाप्रत्ति का कार्ये ( फ़ठ ) कहना ठीक कहीं 
है | ( ब्यतिरेक स्याप्ति फा स्वरूप इस प्रकार ईै--“यत्र यत्र दिवाप्भुणानल्वे सत्ति प्रीनत्वाभाद: 
तत्र धंत्र राधिगोंजनवस्वाभावः” इति । "वश बच दिवाषमुजानत्बे क्षति पीनत्व त्तत तथ 
राजिमोजनस्वम्‌”” यह अन्वयब्याप्ति वहाँ नहीं दिल्लाई जा सकती, क्योंक्ति श्ोगी में सयश्रिचार 
है । इसलिये यहां व्यतिरेकानुमान हीं दिखलचाया गया है | ) इस प्रकार अर्थाष्ति का अनुमान 
में ही अम्तमाँव होने से उसे पृथक प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता। तात्पय बंह हद कि 
“अर्वार्पान्रिप्रमाण' अनुमान प्रमाण से भिन्न नहीं है । 


प्वमभावो5पि प्रत्यक्षमेंच। न हि भतत्लस्य परिणामविदेषात्‌ फेयल्य- 
लक्षणाव्ण्यों घटामाधों नाम | प्रतिक्षणपरिणामिनों हि 

( ४८ ) अभावस्य खछब्ं एवं भावा), कते ब्ितिशक्ते। | स च परिणामभेद्‌ 
प्रत्यवोडततर्भाव: । ऐन्द्रियक इति नाहित प्रत्यक्षापइवरुद्धों थिषयों यभा5ई- 


भावषाह्यय प्रमाणान्हस्मभ्युपेयेवेति । 





कारिका ५]. प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ ह ७५ . 

इसी प्रकार भांइमीमाँसक भौर घेदान्ती मानते हैं कि यदि अन्र धठः- स्थात्‌ - तद्िं >उप>- 

लभ्येत, यतों नोपलम्यते,अतः नास्ति? यदि यंद्वां घड़ा होता तो. 

(४८ ) जभाव का उपलब्ध, होता, जब. कि. नहीं उपलब्ध दो रहा है, अतः वह 

प्रत्यद्ध में अन्तर्भाव.. .नहीं है--इस प्रकार प्रत्यक्षयोग्य -वस्तु की उपलब्धि न छोने से 

“अन्न पदो नास्ति” यहां धड़ा नहीं है-- श्सं प्रकार 'धटामाव? का 

जान; जो हो रहा है, वह “अंगुपरूब्धि! प्रमाण का फल (कार्य) बै.। उनके मत को ख़ण्डन- करते 

है. « एचमभाचो<5पि प्रत्यक्षमेव” हृति। जैसे अर्थोपत्ति, अनुमानग्रमांण के अन्तमृंत है -चेसे हो 
अमावज्ञान का उत्पादक ( जंनक ) अनुपलब्धिप्रमाण भी प्रत्यक्ष के दी अन्तर्गत है। ह 


झंका--“प्रतिविषयाध्यवसायो इृष्टम”” (सां० का० ५) के अनुरोध से किये ““अरथंसक्षिकृष्टेन्द्रिय 
संबन्धनिबन्धनो बुद्धितत्त्वस्य वृत्तिविशेषः प्रत्यक्षप्रमाणम्‌” इस अध्यक्षप्रमाण के रुक्षणानुसार पुदा्य 
के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होना आवश्यक है, किन्तु अभाव? पदार्थ के साथ हन्द्रिय का सश्िकर्ष 
( सम्बन्ध ) न होने से वह ( अमाव पदार्थ ) प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे जाना जा सकेता है १ भ्र्थांत्‌ 
अमाबव का प्रत्यक्ष होता है, यह केसे कद जाय॑ ! - ३ 7 

समाधान--“नहि भूतलूस्य ०” इत्ति | अभाव पदारय भन्‍य कुछ न द्ोकर भूतलस्वरूप 
दी है । क्योंकि “मृतछे घटासावः:? कहे पर भूतल के परिणामविशेष से अतिरिक्त 'घंशामाव? 
नाम का पदार्थ कोई नदीं, इसलिये उसका प्रत्यक्ष -होता है--यह कह सकते हें। अथोंद 
भूतछ के ज्ञान ( ग्रहण ) से वी अभाव? का ज्ञान ( अहण ) हो जाता है, भतः “अमावज्ञान? के. 
लिये पृथक से इन्द्रिय सब्चिक्ष ( संबन्ध) की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि परिणामी भूसतक के 

शन्द्रियसपन्षिकष! रहने से भूतरू के परिणामविशेष रूप “अभाव? के साथ भौ “इईन्द्रियसन्निकर्ष? 
रहता ही दे । 

धांफका--सक्षिका के परिणाम; धट-झरावादि होते हैं, सुबर्ण के परिणाम; कटक-कुण्डछांदिक 
होते हैं, इससे स्पष्ट है कि 'प्ररिणाम? का अये 'कोये? है, “यस्य यद कार्य तस्व सत्परिणामः?-- 
इति | “भमाव? तो भूतल का काये दै नहीं, तब उसे भूतऊछ का परिणाम फैसे कहा जाय १. 

समा०«-उपर्युक्त शंका के समाधानाथे मूऊग्रन्य 'परिणामविश्लेषात” में *वश्षेष” पद दिया 
गया है । विशिष्यते अन्यस्मात परिणामात इति “विश्वेषः तस्माद । अन्य परिणायों की अपेक्षा 





यह विलक्षण परिणाम हैं। उसी विरुक्षणता ( विश्वेषता ) को 'कैबज़्यलशूणालः से बताया .. 


गया है। कैवल्य का अर्थ है केवरूत्व-सावान्तरों से असंसष्टव-अर्थात्‌ जो सद्दितीयत्वरूप घर्म कौ 
भपेक्षा धर्मान्‍्तर--घररदितस्व, वही है रक्षण ( स्वरूप ) का जिसका उस्ते 'केवश्यलक्षण” परिणाम: 
विशेष कहा गया है । ( परिणाम तौन प्रकार का होता दै-: धर्मंपरिणाम, करृक्षणपरिणाम ओर 

अवंस्थापरिणाम । अतः “कार्यमेव परिणामः” ऐसा नियम न होने से केबल्एछख्छण ( स्वकृष 
अवस्थाविशेष भी.) भूतऊर का परिणाम दी है। भूतरू पर घट के न रहने पर कैबल सूतल ही रह 
जाता है, भूतछ को यद केबकतारूप परिणाम ही अवस्थाविशेष है। तात्पय यद है--भूतछ कौ 
घटवत्ताइशा में भूतल का जो 'सद्दितीयत्व धर्म! है, उस भूतलू की घटाभाववत्तादशा में लो 'केवर्क 
भूतलम? इश्याकारक क्रेवल्य ( केवरूत्व ) रूप धर्मान्तर परिणाम ह--यह शूतछ का केवल्य ही 


१. अवस्थितस्य बर्मिणः पूर्वर्मामिभवे यः धर्मास्तरप्रादुर्भावः स धंमंपरिणामः । 
२. प्रादुभूतस्य धर्मस्य अनागतादिलक्षणपरित्यामे बतंमानलुक्ष॑णछामों लक्षणपरिणाभरः । - 
३. नतमानकक्षणानां व धर्माणां प्रतिक्षणं अवस्थातार तम्य॑ अंवस्थापरिणामः । 


जद सांख्यतत्त्वकौमुदी [ कारिका ५ 


“अमभाव' पदार्थ है और बह 'भूत्तलकहूप मधिकारणात्मक' ही है। ताखयेंयइ दे कि अभाव तो 
ध्अधिकरणात्मक' है और अधिकरण, इन्द्रियग्राप्त होने से 'अधिकरणात्मक अभाव” भी इक्द्रियग्मापह्न 
है। अतः उसके लिये 'अनुपलब्धि! रूप प्रमाण के स्वीकार करने कौ आवदयकता नदों है । 


शंका--सद्वितो वत्वधर्म विशिष्ट भूतल तद्‌विपरोत कैवस्यरूपधर्मविशिष्ट कैसे दो सकता हैं ? 


ससा०--'प्रतिद्रणपरिणामिनो द्वि०! इति । सांख्य का सिद्धान्त दै कि समौ भाव ('इदं सद्‌ 
इंद सव! इस प्रतोति के विषय होने से लिन्‍्दें भाव कटद्दा चाता है--प्रकृति, महत्त्व पे लेकर स्थूछ 


: आूर्तों तक ) उन पदार्थों ( भार्बो ) का प्रतिक्षण परिणाम दोता रददता है, क्योंकि सभी पदार्थ त्रिगु- 


णात्मक हैं | ये सभी, परिणाम करानेवाले चलत्वपमेविश्िष्ट रजोंगुण पे संबंधित रहते हैं । प्रत्तियोगी 
( पट ) की सक्व ( सत्ता ) दशा में भूतल, 'सद्दितोयत्व'रूप अवस्था में रइता है। ओर प्रति- 


-आऔोंगी के न रइने पर मृतक 'कैबल्य'रूप धर्म में परिणत दोकर रएता है | इस प्रकार भिन्न-भिन्न 


समय में मृतक दो भवस्थाओं में रहता हैं । 

झंका--आत्मा मी भावपदायर होने से क्या उत्तका भी परिणाम होता दे! शामिप्राय यह है--- 
संख्यसिद्धान्तानुस्तार परिणामी सभी पदार्थ क्षणिक हैं । ऐसी स्थिति में सबके अन्तर्गत 'पुरुषः 
( आत्मा ) मी भाजाता है। तब उसे भी क्षणिक कहना होगा, ऐसा कदने पर, बोदधसिद्धान्त और 
सांख्यसिद्धान्त में कोई अन्तर ही न होगा । 

संमा०- कते जितिदाक्ते” इति | चेतनशक्ति-पुरुष-के अतिरिक्त प्रकृति से लेकर स्थूल- 
भूर्तों तक समौ पदार्थों का प्रस्येकक्षण परिणाम होता रहता है । पुरुष तो सदैव परिणत्तिरश्ित 
ही रइता है । बौद्ध तो धर्मों के स्वरूप का दी नादा मानते हें। किन्तु सख्य 'परिणामवादी” 
होने से वेसा नहीं मानते | यथावस्थित धर्मी का “धर्मलक्षणपरिणाम” द्ोने पर भी उसका नाश 
कमी नहीं होता । कटक, कुण्डलू रूप ते परिणाम होने पर भी उन परिणार्मों में पर्मीरृप कनक 
के अन्वय [ सम्बन्ध ) की प्रतीति सभी को होती है । भतः बोडसिदान्त से ज्ांस्य-सिडाल्त का 
किंचिन्मात्र भौ साम्य नहीं है । 


शंका--भभाव को भूतल का ही परिणामविश्ञेष मानने पर भी 'अनुपक्रब्धि! प्रमाण; अन्य 
प्रमाणों ते पृथक नहीं है, यह कोते सिद्ध हुमा ! 

समा०--सच परिणामरमैदः' इति | वह केकल्यरहूपरधमंपरि णाम विद्येष, इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का 
ही विषय है। इसलिये प्रत्यक्ष से महण न करने योग्य ऐसा “अभाव ' नाम का कोर पदार्थ ही नहीं 
है, जिप्तके ज्ञान के लिये 'अनुपलब्धि! नामक प्रमाण की प्रथकू से भ्ावदयकता हो । 


सम्भवस्तु, यथा--खार्या द्रोणाढ्कप्रस्थाद्यगगरमः | स॒चातुमानमेव । 
( ४६ ) सम्भवस्थानु-. खारीत्व॑ द्वि द्रोणाच्यविनाभूत प्रतीतम्‌ खाया दोीणा- 
मानेकततर्भाव: । दिसतत्वमबंगमयति | 


१, दृष्रस्तावदय घटोंदश्न वे प्रतन इृश्स्तथा मुद्गरों, 
वृष्टा खप॑रसंदतिः परिमितोंप्मावों न दृष्टः परा। 
तेनाउम्राव इति श्ुतिः के भिश्िता कि चाव तरकारणं 
स्वाधीना कक्षश॒ह्य केकलमिय॑ हष्टां कंपाछावक्की ॥ 


] - जल्‍ूए* >-चजुूूड 3 आनाआ-आानाऋ जा. 


फाटिका ५ ] प्रमाणविदेषनिरुपणम्‌ ७9 


पौराणिक लोग 'संभव' अमाण मानते हैं। न्‍्यायभाष्यकार ने 'संभव' का कृक्षण किया 
है--अविनामांविनः अर्थ॑न्य सत्ताग्रहणांत अन्यस्य सत्ताग्रहणं 
(४५ ) संभच का अनु- संस्वः” ( नया. मा. २-२-१ ) | अ्याप्य पदार्थ कौ सत्ता के ज्ञान 
कान में सम्सर्भाव। से न्‍्यापक की सर्ता का जो ज्ञान, उत्ते 'संमव' प्रमाण कहते हैं । 
. जैसे 'खारों' कहने पर द्रोण, माढक, प्रस्थ आदि परिमार्णो का 
समावेश (अन्तर्भाव) हो ही जाता दै । 'शतग्‌” कहते पर 'पंचाशत' उक्त दो दी जाता है। दोनों 
जगह अर्थात्‌ 'खारी' में 'दोण' का, 'शतः' में 'प॑श्नाशत' का सेमव रहता है । अत्तः 'संभव' भी एक 
पृथक प्रमाण है। 'खारी' के शान से 'द्रोण' आदि का श्ञान होना, संभव” प्रमाण का फल है । 
पौराणिकों के अभिमत उष्क 'संभव' प्रमाण का सांख्यसिद्धान्त के अनुसार “अनुमान! 
प्रमाण में ही अन्तर्भाव है । अनुमान में उसके अन्तर्भांव का प्रकार बताते हैं--खवारीत्वं 
हिं०'” इति । जो अविनासाव ( व्याप्ति ) के द्वारा श्र५ का प्रतिपादत करता दे, उत्ते अनुमान 
कहते हैं--'यघ्व अविनाभाववलेन अर्थप्रतिपादक॑ तत्‌ कनुमानमैत' इति | शतः 'खारीत्व” द्रोंणादि 
परिमाण का व्याप्य दोकर ही प्रतीत होता है । तथा हि--'यत्र यत्र खारोत्वं तत्र तत्र द्वोणादि- 
घटितत्वम्‌' जहां जहाँ खारीत्व है वहां वहाँ द्रोणादि है ही--इस प्रकार द्रोणादि का व्याप्य वनकर 
प्रतीत ऐने वाला खारीत्व, द्रोणादि के दोने को बता देता हैं| जेसे धूम, वह्विव्याप्य बनकर प्रतीत 
होता है ओर वहि की सच्ा का बोषन करता है | ह्तः 'संभव' प्रमाण का अनुमान में ही सन्‍्तर्भाव 
हो जाता है । 


यप्यानिर्दिष्प्रधकतृर्क॑प्रवाद्पारम्पर्यमाजम्‌- 'इति इोचुबूँद्धाघ+-ईव्य- 

तिहाम्‌ , यथा 'इद्द बर्टे यक्षः प्रतिवसति! इति, 

(५० ) ऐतिहाल्य ब तखू प्रमाणास्तरम्‌ , अनिर्दिष्ठप्र वकक्‍्त॒कत्वेन सांश- 

प्रमाणत्वाभाव: । यिकर्वात्‌ | आप्तवक्तृकत्वनिश्चयेत्वागम एव। इत्यू- 
पपन्नम्‌ “त्रिविधम्प्रमाणम” शत ॥ ॥ डि 


ऐतिहासिक छोग 'ऐत्तिह्ष' संज्ञक प्रमाणाव्तर मानते हैं, उस्तका खण्डन करने के लिये 
न्‍्यायभाष्य में प्रतिपावित 'ऐतिहा' के स्वरूप को बताते हैं 

(७० ) ऐतिहा तो कोई "“यज्चझ-अनिदिष्टप्रबक्तक॑ प्रवादपारम्पद॑मात्रम्‌ 'इति दोचुड॑दधा! 
अग्माण ही नहीं | इत्यैतिहाम्‌"" 7" “इसि |” जेते पुह वे यक्षः प्रतिवश्तनत्ति!>-- 
इस वटपृक्ष पर यक्ष रहता है, यह कहनेवाला प्रथ्म वक्ता, 

जिसने वहां पर यक्ष देखा हो, उपम्तका निर्देश जहां नहीं किया जा सकता। केवल बृद्ध छोगे 


१. द्वोणचतुष्टय॑ खारी, चतुराद कश्व द्रोणः, चतुःप्रस्थं चाढक॑, चस्वारः कुबब्ाश्य प्रस्थं, ग्रुष्टि- 
चतुषश्ठय बच कुडतः इति । 

२, "बर्यं खारी द्वोगवर्ती, तद्घटितत्वाल, यत्‌ येन घटित तत्‌ तेज तद॒त, यथा यववान्‌ घड़ः! 
इसि प्रयोगः | एवं डातवान? इत्युक्ते 'प्॑माशद्वान्‌ः इति छान॑ संभवत्ति, तस्यापि अनु मानेनैब 
निर्वाह, शतस्य बच्चाशदन्याध्यत्वात भवाय॑ प्रयोग:--“झ्तं पशञ्नाशदवत्‌ तद्घरितत्वात , इति। 
यप्तु--'आद्वणे विद्या संभवरति; क्षत्रिये शौय॑ संभवति इत्यादि, तत्पमाणमेंब न अवत्ति, अनिशआआव- 
कश्वात्‌ | ततश् व्याभिष्तापरेक्ष:ः संभवः भनुमाने एवं जन्तभ॑वत्ति, तज्षिरपेक्षस्तत्‌ प्रमाणमैव नेतिविशे- 
यम ॥ (प्ला० बो० ) 
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दसा कहा करते हैं, इस प्रकार की प्रवादपरंपरा अर्थाद लोकप्रसिद्धि को 'ऐतिदा' कहते हैं। 
पुरावृत्त के अर्य में 'इति है! यदद निपातसमुदाय है 


प्रवादपरंपरारूप ऐसिप्य में उच्चारयिता का निश्चय न दोने ते सन्देह्द बना र४ता हैं। इसलिये 
“हत्तिद्ठ' को प्रमाण के रूप में नहीं मानता जाता । ऐतिह्यवाक्य के वक्ता में आप्तत्व का सन्‍्देंद्र होने 
से उस वाक्य के द्वारा इद्ोनेदाला शान भा संशय रूप ही होगा । अ्षत्तः प्रमा ( यथार्थ शान ) 
जनक न होने के कारण उस्ते ( ऐतिका को ) प्रमाण नहीं माना जाता । यदहि इस प्रभाइरूप 
ऐतिड्डा के वक्ता में आप्तश्व का निश्चय हो तो इसका गम! प्रमाण में ही अन्तर्भाव 
ष्टों वा है | मागम के अतिरिक्त ऐंतिशा नामक कोई प्रमाण नहीं डै। किन्तु त्तीन ही 
प्रमाण दें । 


संसार के यज्ञ यावत्‌ पदार्थों का अन्तर्भाव 'प्रमाता, प्रमाण प्रमैय, प्रभिति! इन चःर तच््बों में 
ही दोता है, इनके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है । सांख्यसिद्धान्त में सत्तग॒ण, रजोंगुण और 
तमोगुण की साम्यावस्था को 'प्रकृति' कहते हैं, भौर वह एक दी है। किन्तु पुरुष अनेक हें | 
बे कुटस्थ, नित्य, भपरिणामी और निः्यचैतन्वस्वमाव वाले होते हैं । वे अपरिंगामी दोने के कारण 
"हु! हैं । और प्रकृति, जढ धोने के कारण 'अन्‍्चौ” है! प्रकृति कों जब विषयनोगेच्छा 
; ओऔर प्रकृति पुरुष के भेद की दिद्क्षा दोती हैं. तव वह पुरुष के उपराग ६ सम्बन्ध ) से परिणत 
( परिणाम को प्राप्त ) होने खझूगतों है । उसका सर्वप्रथम परिणाम बुद्धि ( भन्‍तःकरण विद्योध् ) 
है। हस बुद्धि को ही 'महत्तरव' कई ते है वह दर्पण की तरह निर्मल होती हैं। ओर उतच्चका 
वाद्ान्द्रियों के सहारे विषयाकार घट-पटात्मक जो परिणामतिशेष होता है, उस्त परिणामविश्ञेष के 
ज्ञान को ही 'वृत्ति' कह् ते हैं । बुद्धिस्थित वृत्त्यात्मक शान के सांथ पुरुष्चैंतन्य का भेदाग्रद 
(भेद का अज्ञान) होने से 'भदं जानामि! इत्याकारक जो अभिमानविद्येष होता है, उत्ते 'उपर्ूब्धि! 
कहते हैं। चन्दन, पुष्प, वनिता आदि तिएयों से सन्निकर्ष ( सम्परक-सम्बन्ध ) होने पर इन्द्ियोंके 
सहारे से बड़ का सुखदुःखादि के आकार का जो परिणामविद्येष द्वोता हैं, उते 'प्रत्यय' 
कहते हैं | तात्पय॑ यह है कि शान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, अयत्न, संस्कार, धर्म, अधर्मादि सब 
बुद्धि के ही परिणामविशेष हैं, जो प्रकृति में सृक्ममरूप से वर्तमान (स्थित) रहते हैं, और मिन्ल-मिन्न 
अबस्थाओं में ( अवस्था भेद से ) मराविभूत एवं तिरोभूत दोते रत हैं, और 'पुरुष' कमल पत्र को 
तरह इन सबसे निर्शिप्त रहता है, जिसका प्रतिविम्ध बुद्धि में प्रतिफछित द्वोता रहता हैं । किन्तु 
इन सब वातों पर प्रमाण के बिना किसी का विश्वास्त नदी हों सकता । इसछिये प्रमाण का 
लिरूपण करना जावर्यक था | क्योंकि किसी भी प्रमेय (पदार्थ) की लिडि (सत्ता ) प्रमाण के आधार 
पर हो हुआ करती है। प्रथमतः प्रमाण के आधार पर पदार्थ को प्रमिति ( ज्ञान ) द्ोती हैं, 
उसके पद्मात्‌ प्रदृत्ति, उसके परचाव फुलोपलब्धि आदि का क्रम. सर्वानुमवसिद है | एवज् अन्यान्य 
दा्शनिों के द्वारा स्वीकार किये गये प्रमाणान्तरों का अन्तर्भांव सांख्य के द्वारा पिंद्धान्तित 
तौन प्रमाणों में दी हो जाता है। अतः प्रध्यक्ष, अनुमान, आागम ये तीन ही प्रमाण उपपक्ष 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
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१. 'इति इ! इति निपातसमरुद्ायः पुराइत्ते, तस्य भाव: टेलिधाम--इति उंपस्कोरकाराः । 
*गारम्पयोपदेशी स्वादेतिशामितिहाब्यवम्‌!!--इत््यमरः । 
२. “अ्रमांणतो5रप्रतिपत्ती प्रवृत्तितामर्स्यात भयवत्‌ प्रमाण म्‌ ।? ६ नया? भा० | 
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कारिका ६ ] प्रमाणविषयनिरूपणम्‌ प्‌ 


एवं तावदअक्ताब्यक्तज्लक्ृक्षणप्रमेयसिद्धय थे प्रमाणानि ल्क्षितानि। तत्न 
व्यक्त पृथिव्यादि स्वरूपतः पांसुलूपादो हाकि- 
( ५१ ) प्रभाणानां. कोडपि धत्यक्षतः प्रतिपय्ते, पूर्बंचता चाज्ञमानेन 
शक्तिनिर्णयः । धूमाविद्शनात्‌ बह्यादीनि चेति, तद्बथ्ुत्पादनाय 
मन्दप्रयोजन शास्त्रम इति दुरघिगममनेन व्युत्पा- 
चमू। तश्र यत्प्रमाण यत्र द्ाक्तम्‌ तदुक्तलक्षणेभ्यः प्रमाणेभ्यो निष्कष्य 
बांका. 
भव पष्ठकारिका के झवतरंणार्थ भूमिका का प्रारंम करने के देंतु 'एवं तावदिति? अन्ध का 
प्रारंभ कौमुदीकार कर रहे हैं-व्यक्त' अर्थात बुद्धि, अह्लर, 
( ७१ ) प्रमाों की शक्ति मन, इन्द्रियां, तन्‍्मात्राएं, और स्थूल्भूत। शध्यक्त भर्थात मूलप्रकृति 
का निर्णय । तथा 'ज्वः अर्थात्‌ आत्मा--इन तीन तत्वों ( प्रभेयों ) की सिद्धि के 
छिये प्रमाणों ( प्रत्यक्ष, अनुमान, मागम ) को रक्षित किया गया 
है। तत्र अर्थात तीन प्रकार के प्रमेयों में 'ज्यक्तः अर्थात इन्द्रियाँ, स्थृूल पृथिवी आदि को तो घट 
पटाकार से एक शाज्षसंस्काररदित धूलिधिसरित पैरों दाछा द।लिक ( इल जोतने वाला ) मनुष्य 
मी प्रत्यक्ष के द्वारा जानता है| उसी प्रकार 'पृ॑बतः अर्थात्‌ पूव॑वदसंशक्ञइृष्टस्वलक्षणसामान्य- 
विषयक अनुमान के द्वारा (जैसे धृम प्रत्यक्ष करने के अनन्तर व्याप्ति को याद कर ) 
ब्यवधहित वह्चि मादि को भौ जान छेता है। झतः स्थूल पृथ्वी आदि पदार्थों के बोधनार्थ 
यदि यह शाक्ष हो तो इस शासत्र का बहुत हो स्वव॒प प्रयोजन (उपयोग ) समझा जांयगा । 
इसलिये इस सांख्य शास्त्र के द्वारा ऐंसा अतौन्द्रिय स्थूलातिरिक्त सृक्ष्मतन्मात्रादि ज्यक्त, 
अव्यक्त, चेतन आदि प्रमेय का बोपन किया जाना चाहिये, जो प्रमेय इलचलाने वाले जैसे 
शाजसंस्कारर॒द्दित मनुष्यों के द्वारा गम्य न हो। अतः सृक्ष्मतन्मात्रादिव्यक्त, अध्यक्न भौर 
चैतनादि प्रमैयों में से जिस प्रमेय को जो प्रमाण बॉधन कर सके उस प्रमाण को उन्त प्रमाणों 
६ जिनका कक्षण पहले बता चुके हैं ) में मे पृथक कर षष्ठ कारिका के द्वारा दिखछा रहे है-- 


सामान्यतस्तु दश्ात्‌ अतीन्द्रियाणाम्प्रतीतिरनुमानात्‌ । 
तस्मादपि चासिद्धं परोशक्षमाप्तागमात्‌॒ सिद्धमू ॥ ६ ॥ 


अन्वय०---प्तामाम्यतोइष्टाद तु भनुमानाव भत्तीन्द्रियाणां प्रतीति; तस्मादपि असिझ न 
परोक्षम्‌ आप्तागमात सिद्धम्‌ | 


भाषाय--यहां सामान्यतोदृष्ट शब्द शेषवत का भी ठपलक्षक है । अतः सामान्यतोदृष्ट और 
शैषवत नाम के भनुमान से प्रधान ( प्रकृति ), पुरुष ( चेतन ) भादि अतौन्दरिय प्रग्नेयों 
( पदार्थों ) की प्रतीति ( शान ) होती है और उपर्युक्त उम्रवविध अनुमानों मे भी जिस 
४“. १, “हेतु मदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाशितं छिज्षम | सावयवं परतन्ज ज्यक्तम्‌!? ( सा. 
के १० ) 


२. शेषवता अनुमानेन स्थूक्षमूतत्वात्मकदृष्टकाययक्िक्केन  भतीन्द्रियाणामनुमिततिभंवत्ति, 
अथा--ह्यूछभूतानि, तन्मात्राकारणकानि, स्थूलभूतत्वात्‌, घटवतु । 





प् सांख्यतस्व॒कोमुदी [ कारिका ६ 
झती स्विय पदाथ की असिर्धि अर्थात्‌ प्रतीति नहीं दी पाती उसको प्रतीत्षि भागम प्रमाण प्ले 
होती है ॥ ६ ॥ 

'“सामाल्यत” इति । “तुः दाब्दः पत्यक्षपूर्ववरूथां 
(४२ ) अतीन्द्रियाणां घिशिनष्ठि । साम्रास्यतोशशादलुमानादतीन्द्रियाणां 
सामान्यतोहष्टादनुमानातु प्रधानपुरुषादीनां प्रतीतिः चितिच्छापत्तिन्लुद्धेरध्य- 
प्रतीतिः बसाय इत्यथः। उपलक्षणं चंतत्‌, शेषवद््त्यापि 

दृ्ब्यम | 


ब्या०--' सामान्‍्यतस्तुए इत्ति | कारिकागत्त तु” पद का फल बताते हैं। 'तु! शंब्द सामान्य 

| तलोदष्टानुमान को 'प्रत्यक्षप्रमाण' भौर 'पृव॑वत! नामक अनुमान पे 

(५७५३२ ) अतीन्द्रिय- पृथक करता है | प्रधानादिकों को प्रतीतिन 'प्रत्यक्ष! से और क 
पदार्थों की स्लामास्थ- 'प्बंबत! अनुमान से दी दोती है, बछ्कि 'सामान्यतोइष्टानुमान! से 
तोदृष्टानुमान से दोती है ' प्ांड्यक्षास्ष में 'बुद्धिबृत्ति' को शी प्रमाणदाब्द से 
ग्रतीति होती डै। माना गया है | जतः उसी के अनुसार छनुमान की व्याख्या करते 


हैं--'सामान्यतोइशनुमानात्‌' का अर्थ बताते हैं अध्यवसायात्‌' 


इसि । क्योंकि फिंगप्वानजन्यचित्तबृत्ति का नाम अनुमान प्रमाण” है। इस प्रमाण ते प्रपान 
( मृरूप्रकृति ), पुरुष ( चेतन ), आदि शब्द सै बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रिय जादि की प्रतौति होती 
है। 'प्रतीति' का अर्थ करते हें चिच्छायापत्ति/ इति । बुद्धि में भात्मा की प्रतिविम्ब पड़ने ते 
बुद्धि की चेतन के साय तावात्म्यापत्ति हो जातौ है । लिसते बुद्धि का श्वानरूप व्यापार होता हैं। 
अतः बुद्धि दो जड़-होने ते वह शानरूप अध्यवत्ताव केसे कर सकती है! वह शंका नहीं की 
जा सकतीं | 


शेका--तन्मबिन्द्रियाणि भमिमानवददब्योपाद|नकानि, अ्म्िमानक्राय॑द्वव्यत्वात, यस्नैव॑ 
तम्नैंवे यथा पुरुष: इस मकार शेषवतस्ंज्ञक अनुमान से भी क्ृत्तिपय शरततौ७नितयों की प्रतीति 
जब होती है, तंब कैंते क्टा जाता हैं कि समान्यतोदृष्टानुमान से भरतीन्द्रिय पदार्थों की प्रत्तीति 
इ्ोती है ! 

एवं प्रध्यक्षकार्यत्वा छिग्रेंत इन्द्रियानुमानसं- यथा-रूपादिश्वालानि सकरणकानि, प्रत्यश्नत्वे- 
सति कायस्वात्‌ । 

एवं प्रत्यक्षणिंगेन साथितानू पदार्थान्‌ पक्षी कृत्य अदृक्कारादें: सिद्धि: सामान्यतोहृष्ठानुमानेन मवत्ति, 
यथा--तम्माचेन्द्रियाणि अमिमानवद्द्॒ब्यों--( भदंकारों ) पादानकानि, भभिमानकार्यत्वे सति 
इव्यस्वात्‌ इति, यत्र साध्यं नास्ति तंत्र देतु्नास्ति, यथा पुरुषे । एवम्‌--अहंकारदव्यं सिश्वयपृत्ति- 
मदद्धव्यों-(बुडि) पादानकर्स्‌ निशचयकार्यत्वे सत्ति दव्यत्वात्‌ । एयम्‌-सुखदुःखमोद॒धमिंणी बुद्धि, 
झुंखदःखमोंदाल्मककारण--[ प्रकृति ) जन्या, झुखांदिमत्काय॑त्वात । एवं विवादास्पद मोंग्यं प्रकृत्या- 
दिके, पराथंस्‌ ( आत्माथ्ंम्‌ ) संदतत्वात्‌ , शयनादिवत्‌ | इति । ( किर॒० ) 

१, यत्र न दुष्ट न चानुमानं तेषां सृष्टिकमस्वगैवद्धाधामादीनाम आागमात सिद्धिबोध्या 
( क्िर: ) 


२. "पामान्यतोद़ शदुमवसिद्धि!!-( साँ०् छू? १ १०६ ) 





बल वभति?७?७ञनअ-ेन न. 








फारिका $ ]। .». प्रत्यक्षलक्षणावयवार्थः नमक 


समा०-- उपलक्तण चेतव०! 'इति। 'एतत? - सामान्यतोदइृष्ट पद को शिषबत” का भी 
उपलक्षण समझना चाहिये । अर्थात्‌ केवलन्यतिरेकिसंशकप्रिशेष ( अवीत अनुमान से भी. 
कतिपय अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति होती है। ५3 
कारिका के -उत्तरार्ध की लापनिका के लिये शंका करते हैं-- . - 
तंत्कि सर्वेष्चतीन्द्रियेशु - सामान्यंतोदश्मेष प्रव- 
(५२) सामान्यतो दशद- तंते ?। तथा थे यत्र तन्नास्ति 
चुमानादसिद्धानामाप्ता55 स्वयोपूर्वदेवतादोीं च, तन्न तेषामभाव: प्राप्त इत्यत 
गमात सिद्धि ।. आऑह- “तस्मादपि” इति । तस्मादपीत्येतावतेव सिद्धे 
ः * व कफारेण शेषबंदित्यिपि समुच्चितभ्‌ ॥ ६ ॥ 
शंका--“सर्किमिंति०' । तो क्या समस्त अतौन्‍्द्रिय प्रंमेंय और उनकी व्यवस्था आदि का 
'... शान, साभान्वतोदृष्टालुमान से ीःहोत़ा है ! यदि हाँ; कहते हैं तो 
(५३) साम.न्यतोद्शनु- उनसे पूछा जा संकता दै--“तंथां च०!!इति। जहां महदत्तत्त्त, ह 
सान से सिद्ध न हो सकने अंहंकार आदि सृष्टिक्रम; . स्वगांदिपर छोक, अपूर्वाख्यघंर्माधम, 
वाछे पदार्थों की आप्तांगम् इनन्‍्द्रादिद्देव, यागादिक़ों में स्वर्गंसापनता, क्षीरसमुद्र जैते अतौन्द्रिय- . 
से सिद्धि होती है। ' पदायों का शान, “सामान्यतोइ्नुमान” या 'झेषवत! अनुमान से 
तो नहीं द्दो पाता, तो क्या वह सब नहीं ही है! तब इसके 
समाधानाथ कहा गया है “तस्मादप्ि०” इति । तस्माव 'सामान्यतोदेहानुमान! से और कारिकोां 
में क्दें गये “च” से 'शेषक्त? अनुमान के द्वारा भी जिन अतीन्द्रियपदायों का शान'न हो सके. 
उनका शान, आगंम प्रमाण से. इ्ोता दै ।. -तात्पयं यह दै कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अयगम्य * 
पर।क्ष का शान /छुतिः--प्रमाण से ही झेता है. ६.0 , 


-'.. “स्यादेतत्‌, यथा गगनकुछुमकूमरोमशशबिषा-.. 

( ५४ ) अत्यक्षाभावाद णादिषु . प्रत्यक्षमप्रवर्तमा्न तद्मावमवगमयति, ५व॑ 
सपानादीनामभावरशक्का । - प्रधानादिष्यपि । तत्कथ्थ- तेषां सामान्यतोदश्ादिम्यः - 

सिद्धिरित्यत आदइ-- .. . ८ 

आकाक्मपुष्प, कूम रोम, श्शविषाण और का! शब्द से काकदन्त भादि पदायों के ब्ोषनाथथ-. 


पत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति नद्दों दोती भंतः उपयुक्त पदायों का अभाव _ 
( ५४ ) प्रधान आदि ( अविद्यमानता ) ही निश्चित होता है । 
कत्नों कास्त्यक्ा न... शक्ा-अलीकप्रतियोगिकूु अमाव भी अडीक ( मिव्या ) हो 
होने से उब> अप्ाव , . दीता है । तब तदसोवमंगसबतिः यह प्रन्य कैसे उपपन्च होगा ! . 
की आशंका । 9 समा०-- छोक्प्रत्तिद्ध कुसुम (पुष्प) पर गयनीयस्वामाव, लोक- 


... ससिद्ध रोम परे कुर्मोंवत्वाआंव, विषाण पर संशोयत्वाभाष, द्न्त. ह 
पर काकीयत्वाग्राव को वीपन- कराया जाता है । कक द 
शका--भ्रकृतत में इसी प्रकार प्रधान ( प्रकृति ), पुरुष ( चेतन ), महत्तत्व (प्रुद्धि ) 
आदि 'के शान कराने में प्रत्यक्षात्मक इन्द्रिय की प्रवृत्ति न होने से प्रधान आदि है 


_अदा्थों के अभाव का ही. समर्थन होगा । क्योंकि सभी पदार्थों को सत्ता, प्रत्यक्षप्रमाण से - 


निरूषित ही: हुआ करतों है। अतः उपयुक्त प्रमेयों (प्रधान, पुरुष, महंत्तत्त आदि ) का सत्त 

( सत्ता ) प्रत्यक्ष प्रमाण से' सिरूपित न होने से 'असपेव प्रधानस्‌” अर्थात प्रधान, पुरुष आदि - 

पदार्थ हैं हो नहीं, यद्ी समझना होगा। तब प्रधानादि अमेयों हो संता ज॑ कोने के कारण 
९ सां० फौ० 


2-२ सांख्यतक्त्यको मुदी [ कारिका ७ 


मप्रामाणिक अवस्तुभूत इन प्रमेयों का ज्ञान, सामान्यतोदृष्टभनुमान, एवं शेषददअनुमान और 
आगम से दोता दै--यद कैसे कद्दा जा रद्दा दे! क्योंकि जछीक ( मिव्या ) वस्तु प्रमाण का विषय 
नहीं हुआ करती, इसी कारण उनके ज्ञान कराने के लिये अनुमान, आागम मी प्रदत्त नहीं होते । 
समा०--वस्तु के विद्यमान रदनें पर भी ( अस्तित्व-कालछ में मी )इन्द्रियों से उनका शान 
दोषइशात्‌ नहीं हो पाता । एतावता उनको अस॒त्ता का निश्चय करना ठोक नहीं ईं। जिसते 
अनुमान, आगमादिय्रमा्ों की झप्रवृक्ति को झक्का को जारदी है| ज्ञानप्रतिबन्धक दोषों के 
परिचयार्थ सप्तमकारिका अवतरित की जा रद्दी है-- 
अतिद्रात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियथातान्मनो5नवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्म्याह्यबघानादू अभिभवात्‌ समानाभिदह्दाराच्च ॥ ७ ॥ 
शनन्‍्व॒०--अतिदूरात , सामौष्यात + इन्द्रिववातात , मनोंउनवस्थानात्‌ , सौध्षम्याते , न्‍्यव- 
घानाव , अमिमवात्‌ समानाभिद्ारात्‌ 'च' कार से मनुहूवात | अनुपल्ञब्धि; ) | 
भआावार्थ--अत्यन्त दूरता से, अत्यन्त समोपता से, इन्द्रिय को विकलता से, मन की अनब- 
घानता से, सृक्ष्मता ते, न्यवधान रहने से, अभिभूत होने से, समानजातीय. के संमिश्रण से, 
और अप्रकटता से विद्यमान दोती हुई भी वस्तु की उपलब्धि नहीं हो पातो । 
“अतिदूरात' ! इति। अनुपल्ब्धिरिति चक्ष्यमाणं सिंहावलोंकनन्याये- 
नानुषञ्ञनीयम्‌ । यथा उत्पतन्‌ वियति पतत्त्री अति- 
( ५४ ) तन्निरासः,.. दूरतया, सन्नपि प्रत्यक्षेण नोपलम्यते | स्वामीष्या- 
झतिदूरातिसामोप्येन्द्रि. दित्यत्राप्यतिरनुवतनीयः, यथा लछोचनस्थमञ्जनमति- 
यधात्तमनोज्नवस्थानसौ- सामीष्यान्न दृश्यते | इन्द्रियघातो5नघत्वबधिरत्वादिः | 
उम्यव्यधानामिभवसमा- “मनो5नवस्थानात्‌”, यथा कामादपद्दतमनाः स्फी- 
नामिद्दारैम्यः प्रध्यक्षा. तालोकमध्यवर्तिनमिन्द्रियसन्निकृष्टमर्थ न. पश्यति । 
भावः । “सौद्म्यात्‌”, यथेन्द्रियसन्निक्ृश्प. परमाण्वांदि 
प्रणिद्दितमना अपि न पश्यति | “व्यवधानात्‌”, यथा 
कुडथाविब्यवद्दितं राजदारादि न पश्यति । 'अभिभवात्‌”, यथा5द॒नि सौरी- 
भिभाभिरभिमूत ग्रहनक्षत्रमण्डले न पश्यति । “समानाभिद्दारात्‌”, यथा 
तोयद्विमुक्तानुद्बिन्दून्‌ जलाइाये न पश्यति !। 
अग्रिम ( ८ ) वीं कारिका में स्थित 'भनुपलब्धि! पद को आगे कंदे जानिवाले सिहावलोंकन 
न्याय से इस कारिका की वाक्यपूर्ति के लिये जोड़ लेना चाहिये । 
(५५ ) पूर्वोक्त शका का भनुपलब्धि का अर्थ है 'अप्रत्यक्ष!' | अतिदूरात्‌ का उद्राइरण 
निरास, अतिदूरत्वादि दे रहे ईं--“यथा उत्पतन्‌०” इति। जैसे-भाकाश मे बहुत 
आह कारणों हे वस्तु का ऊँचा बड़ता हुम्मा भी पक्षों अत्यन्त दूर होने से चक्षरिन्द्रिय के 
प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। यहां पक्ती का अत्यन्त ऊँचाई 
( अतिंदूर पर इदोना दोष है, इसों दोष के कारण होता हुआ 
भी पक्षी नहों दीख पड़ता | यह विषयगत दोष हैं । 
१. जैते जंगल में घूमता हुआ लिंद बीच-बीच में हिंसक के भय मे पीछे आगे भी देखता चलता 
है वंसे दी उत्तर वाक्यगत पर्दों का भनुसंघान पूर्व वाक्य में भी किया जाता है । ' 
>, भरतिदृरत्ल व इन्द्रियसन्निकर्षाधयोग्याण्म | 


कारिका ७ ] ... प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ । <औ 
पूवपदस्थ “अति? को 'सामौप्यात” के साथ भी जोड़ना चाहिये। अतिसमौपता' के कारण 
मो विद्यमान वस्तु नहीं दिखलाई पड़ती । जैसे--नेत्रस्थित अंजन (माँख में ऊुगाया हुआ 
काजल, सुर्मा ) बहुत नजदीक दोने के कारण नहीं दीखता। यह दोष भी विषयगत है। 
इन्द्रिययात से >अन्ध, या बधिर होने से रूप को नहीं देख पाता और शब्द को नहीं सुन 
पाता] यह दोष, इन्द्रियगत है। मन के अनवस्थित होने ते भथोत इतर-व्यासंय से इन्द्रिय- 
संयोग ने होने के कारण या कामादिविकार से मेन के दूषित होने के कारण सूर्य के प्रखर प्रकाश में. 
स्थित ओर इन्द्रिय-संबद्ध घट-पटादि भी नहीं दिखाई पढ़ते। यद मनोयोगामावरूप दोष इन्द्रिय 
गत है। सावधान-चित्तवाछा व्यक्ति परमाणुओं के इन्द्रियसबन्निकृष्ट रइने पर मी सूक्ष्मता भर्भाव्‌ ह 
निरवयबवद्रव्यता के |) उनको 'नहीं देख पाता। दीवार-एरदा आदि के ज्यवपधान से 
राजखियां आदि नहीं (दिखलाई .पढ़तीं | यह संबन्धगत दोष है! अमिमव से झौं--जेसे दिन - 
में भी सूर्य की प्रभा से अमरिभूत हुए अरह ओर नक्षत्रों के मण्डल नहीं दिखकाई पदृते। यह 
विपयगत दोष है.। समाचामिदार से भी जैप्ते--मेंव से गिरे जरूबिन्दु, जंछाशय में गिरने पर 
' नहीं दौखते । यह विषयगत दोष है | ह 


(५६ ) अनुद्भवादपि... चल! कारोष्छुकसपुब्ययार्थ! । तेनाचुऋूवोडपि 
प्रत्यक्षनिवृत्ति।..... संगद्दीतः) -तथथा क्षीरादवध्थायां दृध्यायचुरूचात्ष 
0. >अी पश्यति। . 


समानामिद्दारात्‌” पद में जोंढे गये 'चः से अनुक्त का मो संग्रह कर लेना चाहिये! 
| :. अतः “अनुद्अवा' 'से भी-जेसे दूध की दशा में दही नहीं * 
(७६ ) अनुरूत से भी. दौखता | यह विषयगत दोष है । . . 
प्र्यद्ध फी निवृत्ति।.. शंका--आकाश पुष्प के न द्ोने से व नहीं द्िखलाई प्रड़तो 
वेसे प्रधानादि पदाथे न दोनें से दी नहीं द्ौखते यहद्‌ क्‍यों न॑ 
माना जाये ? इस आशंका के समाषान!र्थ 'एतदुक्त मबति! भ्रन्य से निष्कपष कदृते हैं-+ 2 


एतदुक्त भवति | न प्रत्यक्षनिवुत्तिमात्रदवश्त्वमावों 'भवति अतिप्रस 
छझ्ातू । तथा दि श्रद्मक्तिनिगंतों -ग्रदजनमपश्यंस्तद्‌- 
(५७ ) प्रत्यक्षनिव्त्ति- भाव॑ विनिश्चिद्र॒यात्‌ , न स्वेबम्‌। अपि तु योग्य 
रेव नाभावश्य कारणम्‌ ! प्रत्यक्षनिव्रत्ते रफप्मभाव॑ विनिश्चिनोति ।! ने रे प्रधान- 
शअपि तु योग्यप्रत्यक्ष-.. पुदषादीनामंस्ति प्रत्यक्षयोग्यता, इंसि न - तकज्नि 
निवृत्ति।... वृत्तिमात्रातद्भांवनिश्षयों . युक्तः - प्रामाणिकानाम्‌ 
हृति ॥ ७।॥ : । ह आओ 


*. अतिसामीप्य च--एन्द्रियसन्निकर्षयोग्येत्वे सत्यपि इन्द्रियंवृश्यविपयत्वम्‌ 
इन्द्रियधातत्वं-स्वकारणतिरोभावत्वम्‌ । _ 
३, व्यवपानत्व॑--इन्द्रियायथंस जिकर्ष विघरकलस्‌ । _ 
- ४. अभिमवत्वम्‌ू- स्वसजातीयोत्कटंवस्वन्तर्व॑तत्वस्‌। 
*समानामिद्दारत्वम्‌--स्वसजातीययरुबन्सरसिअणसवम्‌ । 
. *ै, भनुर्धवत्वं--कारणा[वस्थात्मकत्म | 








८७ सांख्यतत्त्वको मुदी [ कारिका ८ 


समा०--किसी वस्तु के प्रत्यक्ष न इदोने मात्र से ही यदि उस वस्तु का अभाव मान 
लिया जाय तो 'अतिप्रप्त॑ग! होगा । अर्थात्‌ 'यस्मात प्रत्यक्षनिजृत्तिः 

(७७ ) प्रत्यक्ष निवृत्ति तत अत्तत' ऐसी व्याप्ति (निवम ) मान के तो यह भापत्ति 
ही जभाव का कारण. उपस्थित होंगी--'तथाहीति०? । घर ते बाहर गया हुआ जआादमी 
नहीं बक्षिक योग्य प्रत्यक्ष. घर में रहने वाके छोगों को नहीं देख पाता तो यंया वह उन्हें घर 
निवृत्ति । में नहीं हैं ऐसा समझ के । ऐसा तो कभी मी कोई नहीं समझता | 
यहां--तदानीन्तन-प्रत्यक्षनिद्चत्यात्मक देतु' तो है किन्तु 'शद्दान्तः- 

स्थजन! रूप पक्ष में 'भम्तत्तास्मक' साध्य नहीं ऐ । जतः दऐतु और साध्य का सामानाधिकरण्य न 
होने से 'व्यमिचार! दोष हो गया। इसडछिये 'योग्य-प्रत्यक्ष-निवृत्ति! को दही “अभाव! का ग्राइक 
मानना चाहिये। योग्य प्रत्यक्षनिवृक्ति का अर्थ इ-योग्यताविशिष्ट प्रत्यक्ष-निदृक्षि। अर्थात 
सावयवत्वादि ज्ामग्री के समीप द्वोने पर प्रत्यक्षयोग्य वस्तु का प्रत्यक्ष न हों पाना। योग्यता 
का स्वरूप--'यदि भत्र घट; स्वात तदि उपत्तस्येत' इस प्रकार क्री भापादनविषवता । प्रधान, 
पुरुषादिकों में “यदि अन्न प्रधान स्थात तहि उपलब्धेत' इस प्रकार की आपादन-विषयतात्मक 
योग्यता के भप्रसिद्ध द्ोने से योग्यतानिशिष्ट प्रत्यक्ष-निदृत्ति मी अप्रसिद्ध दै। कर्थाव प्रधानादि 
प्रदा निरवयव दोने से उत्तर्म प्रत्यक्षयोग्यत्ता नहीं हं। अतः प्रधानादि प्रदार्थों के अमाब का 
निश्चय नहीं किया जाता, जिससे भाकाशपुष्प की तरह प्रधानादि पदार्थों को मिथ्या कहा जाव । 
प्रधान पुरुष आदि पदार्श, प्रत्यक्ष प्रभाग के योग्य नहीं है, अतः केवल प्रत्यक्ष वे। रा उन्हें न देख 
पाने म्रात्र ते प्रमाणकुशछ विद्वान प्रधानादि पदार्थों के अम्राव का प्रतिपादन नहीं करते। 
थोड़े शब्दों में स्पष्ट उत्तर इस प्रकार दे सकते दैं--्रस्मात प्रमाणस्रामान्वनिवृत्तिः तत्‌ 
अस्तत'-- जिसमें समस्त प्रमाणों की निवृत्ति होती हो बह अस्त है--शस नियम के अनुसार 
ह्नुमानादि प्रमाणसतामान्य की निवृतक्ति नहष्ठीं पाने से प्रधानादि पदार्थ 'भन्ततः नहीं हैं। 


किन्तु 'तद! हैं । ै 
कतमत्पुनरेतेषु कारण प्रधानादीनामनुपलब्धावित्यत आइ-- 


यदि प्रंथान[दि पदार्थ 'सत्‌! हैं तो उनके अग्रस्यक्ष में पूर्वोक्त आठ कारणों में से कौन सा कारण 
हैं! इसका उत्तर देते है :-- 


सोक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिनो भावात्‌ , कार्यतस्तदुपलब्घे! । 
महदादि तच्च कार्य प्रकृतिसरुप विरूपँ च ॥ ८ ॥ 


जन्वय--तदनुपकश्धिः सौंध्म्यात , न अमावात्‌ , कार्यतः तवुपकब्ध: तच्च कार्यसू-- 
प्रकृतिसरूप विरूपं च महदादि ( अस्ति )॥ 


अर्थ-तेषां 5 प्रधान ( प्रकृति ), पुरुष आदि तस्तों की अनुपलब्धि 5 अप्रत्वक्ष, सौध्यात्‌ 
सूइष्मता ( निरवयवता ) के कारण है। नल तु जभावात र उन तंत्तों की असत्ता के कारण नहीं । 
उनकी सत्ता में प्रमाण बताते हैं--“कार्यतः  महुतत्त से लेकर पृथ्वी तक के कार्य से उन तत्तों की 
सत्ता का शान दोता है। नर्गंत कार्यद्रेतुकलनुमान से प्रधान छी सत्ता का शान होता है। वह 
महत्तत्वादि कार्य, प्रकृतिसनातीय औौर ग्रकृति.मिजातीय के नेद ते दो प्रकार का है| सजातीयता 
भौर विद्मातीयता को १४-१५ वीं ऋषिका के हारा बताएंगे ॥ 


* उसके प्रत्यक्ष या अभ्रत्यक्ष का विचांर किया जाता है । 


कारिका ८]... प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ -  <५ 


_“खौदम्पात्‌” इति । अथाभावशदेव - सप्तमरसवदेतेषामजु पंलब्धिः .. 


कंस्मात्ञ भवषतीत्यत आदइ--“नाभावात्‌” इति । 


. ( ४८ ) अघानानुप-. कुतः ? “कारययतस्तदुपक्तण्ये”” इसि । 'तत्‌' इठि 


लब्घो सौदम्यम्‌ कार. - प्रधान परासखशाति | पुरुषोपलब्धों तु प्रमाण चक््यति 


जम) _ . “सब्बातपरा्थत्वात्‌” ( कारिका १७ ) इति। उइठसर- 


. प्रमाणावधारिते दि. भत्यक्षमप्रवर्तमानमंयोग्यत्याचछ . 


५ प्रदतंते इति _ कब्ण्यते । सपतभस्तु रसो न प्रमाणेनावधारित इति न तक 
 प्रत्यक्षस्यायोग्यता शक्‍क्या5ध्यवसितुमित्यक्षिप्रायः । - है. 


“सौध्म्यात”” इति। प्रंधानादि पदार्थों की अनुपरूष्धि, सूक्ष्ममा के कारण दोती है-- ऐसा 
ह कारिकाकार. ने कद्दा उस पर शंछा की जा रही है । | 


(७८ ) अधान की अज्ुु- - -. शंका--अयथाष्मावादेबेति?? | अधुर-अम्ल-छवण -कड-कणय- कि 
पकब्धि में काण -. तिक्त-इन पड्विध रसों के अतिरिक्त सप्तम रस की सच्चा जैसे उसके 
सूचमता है । न होने से ( अभाव से ) ही नहीं मानी जाती, इसी प्रकार प्रपान 


| ... आंदि पदायों के अभाव से डी उनका अप्रत्यक्ष क्‍यों नं माना लाय २ 
. समाधान-सप्तम रस को तरइ अभाव दोने से प्रधानादि पदार्थों का अप्रत्यक्ष वहीं - 
माना जा सकता, वरिक सूक्ष्मता के कारण उनका अप्रत्यक्ष माना जाता है। ऐसा आनने में 


: कारण बताते हैं -“कार्यतस्तदुए छब्ये:” इति महत्तत्वादिकार्यलिदक भनुमान से प्रधान (प्रकृति) 


को सत्ता का ब्लान धो जाता है। कारिका के 'तदुपकब्वेः पद में घटकीमूत 'तद! पद.से 


.. अधान' दी समझना चाहिये “पुरुष” नहीं, क्‍योंकि उससे कोई किसी प्रकार, का कार्य पैदा 


नहीं होता । अतः वह किसी कार्य का कारण न होने से उसका छान कार्यडिज्षक मनुमान से दोना 
भसंत्रव दै। किन्तु अनुमान से 'प्रधांन' की सत्ता :का दी शान होता है। तथादि--/छखर-बुःख- 
मोहात्मकमहत्तत्वादि पृचिव्यन्तं जयव , सुख-दुःख-मोहात्मककारणकम्‌ कारणतादात्मका्येश्वाद 


यन्नेवं तन्‍्नेव॑ यथा आत्मा ।” पुरुष के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण को “संघातपराथंत्वासः 


( कारिका १७वीं ) कारिका के द्वारा मूलकार बतावेंगे। क्ारिका के अमिप्राय को कौम्रुदीकार--- 
'इढतरप्रसाणावधारित्ते०' शति | गन से बताते दैं-प्रवल अनुमान प्रमाण से प्रधान आदि 
पदार्थों की सत्ता का निश्चय हो जाने पर पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी सत्ता का निश्वय कराने के . 
किये प्रदृत्त नहीं दोता, क्योंकि प्रधानादिगत अयोग्यता '( यदि अत्र प्रधान स्याद तह उपखुय्येत! 
इस प्रकार कौ आपादन-विषयता का अमाव ) का निरसन तो अनुमान ते ही हो चुका है। 
अर्थात्‌ प्रधानादि पदाययों के भस्तित्व का निश्चय तो अटुभानादि प्रमाणों से दी दो चुका है, | 
परमाथु को तरइ अत्यन्त सूक्ष्म होने से प्रधानादि पदायों का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । सप्तम-रस 
के अस्तित्व में किसी प्रमाण के न होने से उसका ( सप्तम रस का ) अस्तित्व ही नहीं है, तब 


. उसमें प्रत्यक्षायोग्यत्व की कस्पना कैसे कर सकते हैं ! क्योंकि किसी पदार्थ के रहने रही 


ह कार्यम” इति। पतश्या यथा गमकम “ 
५ ५९ ) प्रधानास्त-. पावयिष्यते। तस्य थ कार्यस्य दिवेकशानोपयोगिनी 
त्वसाधनकारणभूतम-. सारूप्यथेकप्ये आह--“प्रछृतिसकर्ष घिरूए छा! 
हृदादिकायेम्‌ । .. इति | पते तूंपरिषाप्षिययनीये इंति ॥ ८ है. 


कि पुनस्तरकाय यतः प्रधानानुमानमित्यत आह-“मददादि त्य 


तर 
| 
॥ 

| 
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अब कार्यान्‍्यवानुप्पत््या प्रधान के अस्तित्व को जो माना गया द उसी क्ी ओर कध्यकर 

पूछ रदे हैं“-/कि पुमरिति०”। वह कौन झा कार्य है जिसके 

(५५ ) प्रधान के अस्ति।व- सहारे प्रधान के अस्तित्व का अनुमान किया गया हैं! उत्तर 

घाघन में कारणभूत देते हैं--मद्दत्तत्त, महंकार भांदि कार्य उप्तके ( प्रधान के ) हैं । 

महत्तरवादि कार्य हैं यह महृदादि ( महच्स्व आदि ) कार्य क्रिप्त प्रकार त्ते प्रधान के 

गमक ( जअनुमापक ) ऐऐते हैं, यह सब १४-१० थीं कारिका की 

व्याख्या के समय बतावयेंगे । “त्तस्थ च कार्यस्थेति! । उप्त मदत्तत्वादिरुप कार्य का ( प्रकृति ते ) 

साधम्वं-वैधम्ये ( साहप्य-दैरूप्य ) १८-११ वीं कारिकार्ओों का ब्याख्यान करते समय बताया 

जबायगा। । इस साधम्व॑ं-वैषम्वैज्ञान ले प्रकृति-पुरुष की अन्यताख्यात्ति ( विवेकजश्ञान ) द्लो पाती 

है। वह प्रकृति-पुरुषान्यताख्याति ही तत्त्वशान ऐै । इसी ते. अपवर्ग (मोक्ष ) की प्राप्ति 

द्वोती हैं ॥ ८ ॥ 

कार्यात्‌ कारणमाप्न॑ गब्यते | सन्ति चांत्र बादिनां विप्रतिप्तयः | तथा 

हि केचिदाहइः, अलतः सत्‌ जायते!' इति, णुकश्य 

(६ ) कार्यकारणप- सतों बिवतः कार्यजात न चस्तु सतत इस्यपरे, अन्ये 

म्बन्चे बादिविश्रतिपत्तयः | तु॒ सतः असत्‌ जायते! इति, 'सतः सख्‌ जायते! 
इति चूद्धाः । 


अन्वान्यवादियों की विप्रतिपत्तियों को बताते हुए सांख्यसिद्धान्त के 'सस्कायंबाद' की स्थापना 

करने के हेतु नवम कारिका की अवत्तरणिका का भारंभ करते हैं-- 

(६० ) कार्य॑कारण के. *कार्यात कारणम्राज्रमिति”। कार्य को देखने पर “भस्त्य किल्ित- 

झंबंध में वादियों की कारणमस्तठि! इसका कोई कारण अवश्य है--इस प्रकार सामान्यरूप 

विप्रतिपत्तियां । से कारण की प्रतीति होती है। “अत्य इृदमेव कारणम्‌?--इसका 
यही कारण है इस प्रकार विशेष रूप से नहीं । 


निष्कर्ष यह है कि परथिवी आदि छार्यों का परम्परया प्रधान ( प्रकृति ) है कारण दै--यह 
सिशचय नहीं हो पाता | सामान्यरूप से कारण का निश्चय होने पर “अजामरेकास”” श्रति के 
स्टार विशेष रूप से प्रधान को येबपि कारण कद्टा जा सकता है, तथापि कारणविदेष के निर्षा- 
रण में भिन्न-भिन्न दाशनिकों के सिन्‍न-मिन्‍न मत पैं--सन्ति चान्रेति! | इसलिये इस समध्ष्त 
राय का कारण 'प्रधान! ही है--यह्‌ नहीं कंद्ा जा सकता। वें विप्रतिपत्तियां ये बैं-न्याय- 
दर्शन में बौद़मत का अनुबाद करने बाले पूव्व॑पक्षसूत्र “अमावांद्धावोग्पत्तिनानुपसथ प्रादु्ांनात” 
के द्वारा 'भमावाद भावोत्पति' इस बौंडसिद्धान्त को बताया है, जिसे कौमुदीकार 'तथाहदि केचि- 
दाहु!--'जसतः सत जायते! ब॒ति | इस गन्ध से कद रहे हैं--'भमावात भावों जायते! भावरूप 
कार्य का कारण “अभाव' है । विनष्ट दीज से ( बीज को फोड़कर ) ही अंकुर पैदा दोता दे | दूध नष्ट 
होने पर ( दूध को दुग्पता नष्ट इ्ोने परे ) हीं 'दद्दी! बनता हैं। मृत्तिण्ड ( मिट्टी को गोला ) के 
नह होने पर ही घट बनता है । ठप्रिनिर्दिष्ट बौजादि सभी कारण अव अभावग्रत्त होते हैं 


की नीीणथक 


१, १०वीं क्षारिडा ते प्रकृति लौर उसके कार्यों में वंधस्ध॑ भौर ११वीं कारिका से उन दोनों 
में धावम्य बतावा है । 





'कारिको ८ ] प्रमाणविशेषनिरुषणम्‌ू....... .&४६७ 
- तभी उनसे अड्डूरादि कार्य होते दिखलाई पड़ते हैं। इससे अनुमान कर सकते हैं कि - जितने 


भी कार्यरूप - भावपदार्थ हैं. सभी अभावरूप कारण से होते छें, क्‍योंकि वे भी अंकुरादि कार्यों के 
तुक्य ही हें , तात्पर्य यह है-- कार्योत्पत्ति के अन्यवद्दित पृर्वक्षणबृत्ति पदार्थ को कारण? कहते हैं, 


अतः अंकुरादि कार्योत्यत्ति के अव्यवहित, पूर्वक्षण में बीजादि.. पदार्थों का अभाव. .ही. रहता. है, 


बीजादि ( सावूत बीज ) तो नहीं; इसलिए “अभाव? ही सभी कार्यों का कारण सिद्ध होता है, - 


_भावपदार्थ किसी कार्य का कारण नहीं। अपने सिद्धान्त को पुंष्ट करने के लिये प्रतिवादि-सम्मत - 


भगवती श्रुति को सामने रखता है “एक आंदुरसदेवेदभग्न भासीदेकमेवाद्धितीयं तेस्मादसत 
सज्जायते” यह श्रुत्ति स्पष्टततयां बता रही दै कि ( कार्य की ) उत्पंत्ति से पूर्व कोई भी वस्तु 
( पदार्थ.) नहीं थी। सब.वस्तुओं का अंभाव ही था । उसी अभाव से सृष्टि के समंय. सभी वस्तु्ों 
की उत्पत्ति हुईं.। यदि भावपदा् से भावपदार्थ की उत्पत्ति द्ोती तो कारण का उपम्द कर कार्य 
कभी न होता, वीजनाश द्वोने पर ही अंकुर की उत्पत्ति हुआ.करती- है-। अतः बौद्धों का यद 
सिद्धान्त है--“भसतः सत्‌ उत्पचतेः--अस़॒त्‌ ( अभाव ) से सत ( भाव ) की उत्पत्ति होती है। 

- सृष्टि के कारण का विचार करते हुए “अपरे! उद्विेतवेदान्ती कहते हैं--सदेव सोम्बेदमग्म 
आसोत' यह श्रुति कह रहो हैं कि सृष्टि ते पृंें सत्‌+जह्म हो था। वदी अनिवचनीय-मनादि 
अविद्योपाधि से नामरूपादिप्रपत्न के आकार में परि*त दोता है, “ जैसे- रज्जु सपै के आकार में । 
इसी भाशय को कोमुदीकार 'एकस्य सतः इत्तिन्मंथ से बताते हैं-' ए्क' अर्थाद जद्वितीय, 
'सत््‌? > तीनों काल में जिसको बाघ नहीं होता, 'उंस ब्रह्म कां विव्ते ( अतात्तविक अन्यथामाव ) 
यह कायजात कायसमुह (5 सृष्टिरूपसमस्तकार्य ) है.। तात्पय यद्द है कि सम्पूण जगत्‌ ; अद्वितीय 


जअद्दा का * विवत है-+ यह जगत “न वस्तुसत” वास्तविकरूप से सत्य नहीं है। ऐसा मोनने पर दी 


नेह नानास्ति किन्नन,” 'सर्व सस्विंदं अहम, . 'एकेन विशानेन सर्वमिदं विज्ञातं अवति! श््यादि 


: श्रुतियां की संगति भी छग जाती है । 


.. अब “नित्य-सूक्ष्म परमाणुओं से ही दृयणुकादिक्रम के द्वारा अनित्य जगत की उत्पत्ति होती 
है!---श्स सिद्धान्त को बतानेवाले न्यायवेशेधिकों का मत 'अन्ये तु? अंथ से वताते हैं--'सतः जसक्‌ 
जायते' हृति। नेयायिक और वैशेषिक कहते दैं-->सतः ८ नित्यपरमाणु से, असत > अनित्य इथणु- * 


कादि होते हैं। जगत की उत्पत्ति में नित्यपरमाणु्भों को यदि कारण ज़ माना जाय तो जगठ की 
उत्पत्ति को आकस्मिक कहना पड़ेया.। अब साँखय का मत बताने के लिये कोमुदीकार लिखते 
: दैं--'सतः संत ज्ञायते! इृति चुद्धाः इति। 'संतः? रू भावरूप नित्य प्रकृति से 'सत? कारण में 
' अनागत अवस्था से विद्यमान काये ही जञायते > कारकव्यापार के द्वारा अभिव्यक्त होता है, यंद्द 


कपिछमुति आदि धृद्ध सांख्याचार्य कहते हैं। तात्पयं यह ढै--सख-दुःख-्मोद्दात्मक कार्य को देख 
कर समझ में आता है कि उसका कारण भी अवश्य सुख-दुःख-मोहात्मक दी होगा, इसके विपरौतत 
दो दी नहीं सकता । तब ऐसा कारण एकमात्र 'प्रधान! हों है, अन्य कोई नहीं । | 





१. सब कायरूपा भावा अभावंका रणकाः, कार्यंत्वातः ; बीजनाशोत्तरोत्पन्नाडुरादिवत 
२, विवते ओर परिणाम में मेद--. | । 
। . _/यस्तात्तिकोध्न्यथाभावः परिणाम उदौरितः | 
.- अतात्त्विकीष्न्यथाभावों विवते सं उंदीरितः |? है ह 
.. आअतास्विकोउ्यथाभांवो विवर्त, .स चे अपरिश्यक्तेपू् रूपस्य रूपान्तरप्रकारकप्रतीतिविषयत्वम्‌ । 
“यथा ब्श्मणि संमस्तंस्य. शंगतो चिर्तः। 








<८ सांज्यतत्त्वकौमुदी [ कारिका ८ 


सज्ञ पूर्वेस्मिन्‌ कब्पन्नये प्रधान न सिध्यति | झुक्षदुःखमोहमभेद्वत्स्थरूप- 

परिणामधशाब्दाद्यात्मक॑ द्वि जगत्‌ कारणस्य प्रधानस्य 

( ६१ ) सत्कार्यपक्ष. प्रधानत्व॑ सच्वरजस्तमस्थ्वभावत्वमवगमयति | यदि 

एव प्रधानास्तित्वताघकः | पुनरसतः सज्ञायेत असजल्लिख्षाझ्य कारणं झुल्ला- 

द्रिपशब्दाद्रात्मकं कर्थ स्यात्‌ , सदलतोस्तादूत्म्या- 

ज्ुपपत्तेः ? अथैकस्य सतों विवतः शब्दादिप्रपश्च), तथा5पि सतः सजनल्लायत 

इति न स्थात्‌ | न चास्याहययस्य प्रपथ्चात्मकत्वेसू, अपि त्वप्रपश्चस्य 

परपश्चात्मकतया प्रतीतिश्नेम एवं | येषामपि कणभक्षाक्षचरणादीनां सत 

णव कारणाद्सतों जन्म तेंषामपि सदसतोरेंकत्वानुपपतच्ेन कार्यात्मक॑ 
कार्णमिति न तन्मते प्रधानसिद्धिः | 


कपर बतावें गये 'अमाव कारणवाद' ( मसतः सघ्जायते ), 'विवत्तवाद', (एकस्य संतों विवर्तः--- 
कार्यजातं॑ न वस्तुत्तत्‌ ), 'भारंभवाद' ( सत्तोध्सब्जायते ) और परि- 
(६) ) सत्कार्य पक्ष ही णाम वाद ( सतः सज्जायते ) चार बादों ( मतों ) में से परिगामबाद 
अग्रधान के अध्तिर्व का को छोड़ अवशिष्ट तीन मर्तों में तो जगाकारण “प्रधान! की सिद्धि 
साघक है | नद्दीं हों पाती । अब कार्यलिज्लक ( कार्यद्रेतुक ) अनुमान से 
प्रधान को सिद्धि का प्रकार 'छुख-दुःख-मोहमेद्‌०' इत्यादि 
भनन्‍धे से कौमुदीकार बताते हैं "सुखत-दुःख-मोइमेदवर्वस्वहूपपरिणामशब्दाबात्मकम्‌०? इति | 
जिसमें सुद्च दुःख मोह रूप जो भेद 5 विशेष हैँ, वइ सझुखदुःखमोहमेदवत होता है, वह 
( घुस, दुःख, मोइमेदबत्‌ ) है स्वरूप जिनका वे सुखदुःखमोहमभेदवत्स्वरूप हेँ। इस प्रकार के 
जो परिणाम 5 कार्यविद्येष शर्थात शाब्द-रूप आदि पत्न तन्मात्रा, ( पृथ्वी मादि में स्थूछ और 
सूक्ष्म में सूक्ष ) त एवं आत्मा >वे ही हैं स्वरूप जिसका-वह सुखदुःद्वमोहभेदवत स्वहूप 
परिणाम शब्दाबात्मक है, ऐसा जो कार्य 5 जगत्‌-वह अपने कारणःप्रघान की प्रधानता को बताता 
है। नगत्कारण की ऐसी प्रधानता (प्रधानत्व ) का अनुमान (उम्तके) कार्य से होता द| | सांख्याति- 
रिक्त मन्‍्य मर्तो में प्रधान की उपपत्ति नहीं बन पातौ। 'ग्रधानध्वम्' का विवरण करते हं-- 
'झरवरंजस्तमःस्व भावस्वस्‌' इृति | भर्थात सत््वरजस्तमःत्वरूपत्व (ता ।।; त्पय॑यद्द दे 
कि जगत ( कार्य) अपने कारण ( प्रधान ) की सत्वरजत्तमः स्वरूपता को बताता हैं । 
उपयुक्त भनुमान ते भवगत होने वाले त्रिग्रुणात्मक-सुख-दुःखमोहात्मक प्रघान को 
तथा कार्य-कारण के तादास्म्य कली सिद्धि कम्य मतों में नहीं वन पातौं। सांख्यमत में 'कार्य- 
कारण के तादास्म्य, से प्रधान की सिद्धि शो जाती है | 


१. प्र 5 प्रकर्षेण बेषम्यावस्थापरि हारेण धीयन्ते 5 वर्तस्ते सत््वादियुणा-वस्मिन्‌ तत प्रधानम- 


प्रत्य आवः-प्रधानत्वम्‌ | 

२. 'मुश्चदुःखमोह मेदवत्स्वहूप प रिणामशब्दायात्मक॑ जगत्‌, सुखदुःखमोदात्मककारणकम्‌ 
भुल्दुःखमोहान्वितका्यश्वात्‌', यथा मसृदन्वितं घठादिक पमृत्कारणक, तथा चेदं, तस्मात्तथा' ॥ 
यत यदन्वितं तद ताइगन्बितकारणपूवकम्‌ | ये पदार्था: बैन रूपेण समन्वीयस्ते ते तदुपादानका 
ठपलस्यन्ते यथा-घंट-कटकादथों सृस्सुवर्गान्वितास्तदुपादानकाझ तथा इमें पदार्था: झुखदुःख- 
मग्रोड्ात्मनाउस्ती यमाना उपछम्यन्ते, तस्मात्तेषपि सुस्तइुःखमोंहात्मसामान्योपादानका मवितुमईन्ति, 
चाह व शुणब्रयात्मकस्वेन प्रधानमिति तदैव जगदुपादानं, नास्यत । 


__थ. ी ४ 
हे 


कारिका ८ ] प्रमाणविशेषनिरुषणम्‌ <०, 


बौद्धमत में ऊपर बताये गये सच्त्व-रजस्तमःस्वरूपवाले प्रधान को सिद्धि क्‍यों नहीं वन 
पाती ? उस्ते कोमुदीकार वताते हं--'यदि पुनरसखतः सज्जायेत” इति। अगर “सममत्तः 
सज्जायते” इस सौगत (बौद्ध ) मत को मान लिया जाय तो सत्‌ ७ भाव भीर अप्तत्‌ ८ 
अभाव दोनों का तादात्म्य - अभैेद असंभव इोने से कइना होगा कि जगत का कारण 'अम्त्‌! « 
अमावात्मक है, इसीफिये वह्द निरुपासख्य  ज्भ्निवैचनीय हैं, तब उठत्तें कारण ( जगत का ) 
उपांदानकारण कैसे कद्दा जा सकता है ! 

असत्कारणवाद के मानने पर उप्त अस्तत्‌ रूप निरुपाख्य कारण को सुखदुःखमोंद्दात्मकता 
कदापि नहष्टीं बन सकती | 

जैते बौद्धमत में मत कारण के साथ सत्कार्य का तादात्य नहीं वैसे ही अद्वैतवेदान्तियों 
के मत में भी सतकारण के साथ अम ते साकार ज्ञात होने वाके असत कार्य का तादात्म्य 
नहीं | मतः अद्वेतवेदान्तियों के मत से मी 'प्रधान' की सिद्धि नहों दो पाती । 

इसी अभिप्राय को कौमुदीकार “अशेकस्य०' इति भन्ध से वता रहे हैं--एक सत्‌ मर्थात्‌ 
द्वितीय त्रिकालाबाधित ब्रक्ष का कार्य शब्दादिप्रपन्न ७ नामछझपात्मक जगत्‌ है| इनके मत में 
सत्‌ > बहा के जगत रूप कार्य को सत भी नहीं कद सकते, क्योंकि उसका बाध होता 
है..3। उसे असत्‌ भो नहीं कद सकते, क्योंकि उपस्तका मपरोक्षावमास्त 5 प्रस्यक्ष होता दै। 
उत्ते सदसद्रप भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत््‌ और अस्त में विरोध है। अतः चौथा 
प्रकार ही मिथ्यात्त्त हैं । इसलिये मिथ्यामृत कार्य का जह्य के साथ कदिपित तादात्म्य मानने 
पर भी वास्तविक तादात्भ्य के न द्ोने से प्रधान की सिद्धि नहीं हो पाती | इसी बात को 
धतथापि०” ग्रन्थ से क्रोमुदीकार कह रे हैं-कारण के सद्रप रहने पर भी कार्य तो मिथ्या 
ही है। अतः 'सतः सज्जायते' चंद सिद्धान्त नहीं किया ज्ञा सकता । इसडिये  वेदात्तियों के 
मत में भी सत्‌ और असत्‌ का तादात्म्य अम्ंमव दोने से कार्यात्मक कारण सिद्ध नहीं है ! 

झंका-व्यासजी ने तो “तदनन्यत्वमारम्मणश्ब्दादिन्यः” (वें. सू« ?११४ ) सूत 
के दारा - कारण से कार्य का जमेंद बताया दे । तब वेदान्तियों के मत में कायंकारण का तादात्य 
नहीं केसे कहा जाय ! 

समा०--'न चास्य०' इति । इस अद्वितीय बद्ा का शब्दादि प्रपश्चरूप से- परिणत दोना 
वेदान्तियों को अभिमत नहीं है, किन्तु “अशब्दमस्पशेम्‌” (यज़ु० ४०४ ) क्षति के बल पर 
शब्दादि प्रपच्शुन्य बद्म का अविद्याकदिपत प्रप्लरूप से भासित होना केवेछ अम हैं। उपरि- 
निर्दिष्ट व्याप्तसृत्र के 'तदनन्यत्वम? पद का अर्थ 'अभेद! नहीं है | बल्कि कारणभूत बह्म से कार्य 
जगत की एथक्‌ सत्ता नहीं है क्योंकि विकार केवक वाचारम्मण मात्र है, सृत्तिका -ही सत्य दे 
भर्थांत्‌ कारण ही सत्य हैं। जितना कार्यहूप विकार है वह अवस्तु है अर्थात तत््वतः नहीं है, 
इसलिये दृद्द मिथ्या है। इस प्रकार का मिथ्यात्व, अक्ष में नहीं है। तारपर्य यदद ऐ कि विवत्तवाद 
के सद्दारे जगत की प्रथकू सत्ता स्वीकृत नहीं है | अतः इनके मत में कार्य-कारण का तादात्म्य 
नहीं है | 

अब वैशेषिक्त तथा नैयायिर्कों के मत ते भी प्रधान की सिद्धि नहीं बन पाती-इस आशय 
को 'धेषामपि०” ग्न्य से कौमुदीकार बता रहे दैं-- 

१, उपारझ्या 5 'इदं स॒थ' इति वर्णने ततों निष्क़ान्तं ल निरपाख्यम्‌ 5 सदिदस एताइश- 
मिति वक्‍तुम शक्वं, « कचिदपि सत्वेन प्रतीयमानस्वानषिकरणमिति बावत । 

















९७ .._साँख्यतत््वकोमुदी [ क्ारिका ९ 


इशपिक दर्शन के कर्ता कगाद' एवं न्‍्यायदर्शन के कर्ता गोतम, तथा भादि! पद से 'सत! 
से 'अपत' की अर्थात्‌ शष्दमह्म से जगत की उत्पत्ति मानने वाले वैयाकरण और “नित्य 
परमाणु से मनित्य जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वाले के मत में भी ('स॒त्त एवं कारणात 
असतो ज-म'-- सतः 5 ध्वस्ताइप्रतियाँगी मर्थाव नित्य, परमाणु अथवा शब्द ब्रह्म से, असतः ८ 
इृयणुकांदि--अनिश्य जगत की उत्पत्ति होती ऐ--यह मत इन आचार्यों का है) 'सदसतोंः 
पकत्वानुपपत्तें: नित्य और अनित्य का तादात्य न होने से 'कारण' कमों मी कार्यात्मक 
अर्थात कार्य से अभिन्न नहों हों सकता। तांत्पर्य यह है कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य के अविधभान 
होने से कारण को कोरये रूप कैसे कद्ा जा सकता दे ? इसलिये इनके मत में भी प्रधान की 
सिद्धि नहीं बनी । - 


(६३२ ) तत्कायप्रति- अतः प्रधानसिद्धशयर्थ प्रथमं तावत्सत्कार्य प्रति- 
: पादनम्‌ । जानीते -- 


प्रधान की सिद्धि यदि वन पाती है तो केवल सांख्य के मत में ही बन पाती हैं, क्योंकि 
। सांख्य का सिद्धास्त सत्कायंबाद है| झततः सत्कार्यबाद के सापनार्थ 
(६२ ) सत्कार्य का कारिकां का अवतरण दे रहे है--“अतः - प्रधानसिद्धचर्थ 
प्रतिपादन ! प्िति०”। सत्कार्यवाद के अतिरिक्त अन्वान्यवार्दों में प्रधान की 
सिद्धि नहीं हो पाती, इसलिये प्रधाल ८ मूलछप्रकृति के साधना 

प्रथमतः 'सत्कारबंन! अर्थात कार्य! सत्‌ हैं- ऐसी प्रतिशा कारिकाकार कर रहे दे 


नग्रह की 
असदकरण।दुपादानग्रहणात्‌ सवत्तमत्ाभावातू | 
शक्तस््य णात्‌ ७ 
[' इक्यकरणात , कारण मात्र सत्‌ कायम ॥ ५ || 
अन्वध--कार्य सत- अन्न देतवः प्रदरर्यन्ते) अतदकरणात्‌, उपादानप्रहणात , सर्व 
सम्भवापमावात्‌ , शफ़स्य शक्यकरणात्‌ , कारणभावात्‌ च । 
भावार्थ--कारण-म्थापार के पश्चात जैसे कार्य सत्‌ विधमान रहता है वैसे ही कारण 
व्यापार के पूर्व भी कार्य 'सत्‌' रहता है; क्योंकि-- 
!-'अधदकारणात! यह प्रथम देतु है, असतः भर्वात शश्ंग की तरह पहले से हो 
अविद्यमान का 'अकरणात्‌' उत्पादन असंमब है, अतः 'कोर्य॑ सतः है यह प्रतिशा की जाती है । 


ब्युत्तिरेक व्याप्ति को ध्यान में रख कर इस -देतु का प्रयोग किया गया है। तथाच-- बद, असत 
तत अकरणम्‌ 5 अनुत्पन्नस, यथा शंशश्ंगम्‌ , वंच्च उत्पंधमान तत्‌ संत्‌ यथा बढ | निष्कर्ष यह कह 


बता-ननननमलमगाननमकलन-- 








१; कणादः रू कणभप्तः--कणम्‌ अन्नकर्ण अक्षयतीति । 

२. गीतमः » सक्षचरणः--अक्ष॑ चशः चरणे यत्य सः। गोंतम के शिष्य व्यास ने 'एतिन 
शिष्टापरिग्रद्दा अषि ब्याख्याताः” ( बे० सू० २१।६३ ) सूत्र ते गोतम के मत को झिष्टाउपरि गद्दी त 
बताते दुए अनांदृत किया, तब गोतम डेन पर करुंद्ध हुई और उन्होंने अपने चश्ष से व्यास के मुख् 
को न देखने का संकल्प कर लिया, पश्माव ब्यास ने उन्हें किसी तरह मनाकर प्रस्तन्न कर 
लिया तब शिशष्ववत्संडता से द्रवित होकर अपने योंग-प्रभाव से चरण में ,चक्ष पेदाकर उससे 
ब्यास को देखा तब ते गोतम का नाम अक्षपांद या अक्षचरण प्रसिद्ध हुआ । 


.कारिका ९ ] । प्रमाणविशेषनिरुषणम्‌ चर. 


. सकते हैं कि काय के सत्तव में द्वेतु 'उत्पद्ममानत्वात्‌ ० क्रियमाणत्वात” है । अब हम अनुमान 
प्रयोग ऐसा कर सकते हैं--'कार्य सत्‌ क्रियमाणत्वात” इति । 
२-- कार्य सत्?--उपादानग्रदणात्‌ अर्थात्‌ दध्यर्थी दथि के ठपादान कारण क्षौर का दी 


... अद्ृृंण करता है, अन्य वस्तु का नहीं । अतः उपादान के ही भ्दण किये जाने से भी यह सिद्ध 


हो जाता है कि कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है । यहाँ पर उपादान भ्रइणात्‌? यह हेतु 
'नहीं, बल्कि कार्य के सक्त में प्रयोजक वाक्य है. । अनुमान. प्रयोग इस. प्रकार होगा-- 
..उपादानानि कारणव्यापारात प्रापि कार्यवन्ति, कार्यसम्बन्धानुयोगित्वाद । यो यत्सम्बन्तानुयोगी से 
तद्दान्‌? इति । ह 

३--कार्य सत!--सर्वंसंभवाध्मावात्‌ अर्थात्‌ सभी कार्य सभी से संभक नहीं होते हैं किन्तु अपने 
अपने कारणों से सम्बन्धित कार्य ही तत्तत्कारणों से उत्पन्न होते हैं। और .संबन्ध तभी होता है 
जब दोनों सत हों, असत का सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता, अतः “कार्य सत्‌ दे? यह सिद्ध 


होता हैं । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--' कार्य कारणेन संबद्धम कारणे नियमेन अभिव्यज्य- - 


 मानत्वात! इत्ति। कार्य-कारण सम्बन्ध के बोपनाथ्थ 'सवसंभवाभावाव? कहा गया हे ! 
._ ४-- कार्य सत्‌? - शक्तस्य शक्‍्यक रणा? --जिस. कार के उत्पादन में जो कारण श्वक्त अर्थात्‌ 


. समर्थ हो वह्दी कारण अपनी शक्ति से सम्बन्धित उसी कार्य को पैदा करता है। अपनी शक्ति से 


असम्बन्धित कार्य को नहीं । 

यदि कार्य को असद कट्दा जाय तो उसके साथ शक्ति का. संबंध केसे हो सकेगा ! अतः 
कार्य सत! है यह सिद्ध दोता है। अनुमान प्रयोग इस. प्रकार द्ोगा-'कारणगता शक्ति 
अनागतावस्थकार्य॑सम्बद्ा, विधमानसत्पदार्थविषयकत्वात , शानवतः शति! यहद्दी बताने के लिये 
: शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌? कहा गया है। 


५-- कार्य सतः*-- कारणमाबात अर्थात कार्य, कारणात्मक दोते हैं । कारण से भिन्न प्रृथक्‌ 
: फाये नहीं । जब कि कारण सत्‌ है तब उससे अभिन्न जो कार्य वह असत कैसे हो सकता है १ 


' अतः कार्य सत है यद्द सिद्ध होता है । 
“असदृकरणावू्‌” इति। “सत्‌ कायम्‌?---कारणबव्यापाराद्‌ प्रानपोति 
। शेष; | तथा चन सिद्धसाधनं नेयायिकतनयेयद्धा- 
(६३ ) बौद्धसिद्धान्त- ' जनीयम्‌। यद्यपि बीजमृत्पिण्डादिप्रिध्वंसानन्तरमछुर 
निरापः | घटादवत्पत्तिखपलभ्यते, तथाइपि न प्रध्वेंसस्यथ कारण- 


स्थम्‌ , अपि तु भावस्थेव बीजाद्वयवंध्य । अभावात्त 


भावोत्पत्ती, तस्थ सर्वेत्न खुलभत्वात्‌ , स्वेद! स्वकार्योत्पांद्प्रसक्ष इत्यादि 
: भ्यायव[तिकतात्पयंटीकायामस्मामिः प्रतिपादितम | 

.. . “सत्कायमित्ति” | यहां 'कार्यम! पक्ष है और 'सतः” अर्थाद 'सत्त्तः साध्य है। नेयायिद्ों 

_.. »- का कहना है.कि कारण व्यापार के .पश्चाव काये सत दी रहता है 

. (६३ ) यौद्ध-सिद्धान्त अर्थाद काये का सत््व तो सिद्ध दै ही तब सांख्य के द्वारा कार्य 

कानिरखन। ... में सत्त का साधन करना तो, सिद्धसाध्षत. हो कहरायगा। 

इसके उत्तर में कोमुद्दीकार कदते ऐ--“कारणग्याप्राराष्प्रगपीति'? 

: सृत्तिका-इण्ड आदि कारणों के चक्रश्रमणादिव्यापार के पूर्व भी कारण में कार्य का रुत्त 

अर्थात्‌ कारणव्यापार के पञ्मात काय जैसे सत है वैसे ही कारणब्यापार के पूर्व मो कारण में 


कार्य सत है--इसना ही एम सांख्यों का कहना है। शेष: का तात्पये यद् है-'शिष्यते 








५... सम 





१२ सांख्यतत्त्वकौमुदी [ कारिका ६ 


इति शेष अर्थात कारिका में “कारणव्यापाराद प्रागपि' इतना और रइना चाहिये था 
किन्तु स्थान को कमी के कारण नहों कहां गया। अतः उसम्तका सनुषंंग करे लेना चाबिये। 
अतः नेयाविरों के तनवत॒त्य शिष्यों को चादिये कि वे हमारे सत्कार्य साधन पर 'सिद्धसाक्षन' 


“दोष त्त दें। सिद्धसाधन का अर्थ है कि कारणव्यापार के अनन्तर कार्य में सत्य तो सिद्ध है दौ, 


उसी लिड्ध का अनुमान से पुनः साधन करना यह 'िद्धुज्लाकषन” दोष माना जाता है | इस्त 
दोष ते पक्षता की हानि हो जाती है, क्‍योंकि 'पक्ष' उत्ते कहते हैं जो संडिग्पसाध्यवान्‌ हो । 
पक्षता की हानि दोने पर अनुमान प्रयोग द्वी नहीं किया जा सकेगा। हम तो उस 'सक्तव' को 
सिद्ध करने जारदें दें जो नैयायिक्ों के यहां सिद्ध नहीं है। नैयायिकों ने कारण-ब्यापोर कै पूरे 
कार्य का लक्त नहों माना है उस असिद्ध स्व को दमें साध्य करना हैं । इस साध्य का कांवे में 
सन्देंह ( 'कार्य कारणब्यापारात पूर्व खत अस्ति न वा! ) ह ही अतः कार्य, सन्दिग्ध साध्यवान्‌ 
बन जाने से उसके 'पक्ष' बनने में द्िसों प्रकार को रुकावट नहीं हैं? इसलछिये 'प्रश्चतादानि' 
नहीं होती | जिससे 'पसिद्धसाधन” दोष नहीं बन पाता । 

भव झ्लांड्यमत की निर्दुछ्ता और अन्य मर्तो की दुष्टता का प्रदर्शन करने के किये अधमतः 
बौद्मत में अनास्था दिखा रहें ई--'विध्पीति! | वथपि बौद्धों का यह कथन है कि बीजध्चंस 
के पश्चात ही अंकुर की उत्पत्ति द्ोंती देखने में आती है, उत्तों प्रकार मृत्तिका-पिण्डध्वंस के 
अनन्तर ही यह घट को उत्पत्ति द्ोती हैं, तथापि पट के उत्पादन में भध्वत्त मायरछूप तन्‍्तु दी 
कारण हो पाते हैं, उसी प्रकार दृचणुक के प्रति अध्वस्तमावरूप परमाणु हीं कारण हुआ करते हैं, 
इससे ( सत्र प्रध्यंस की उपलब्धि न होने से ) यद् नियम नहीं है कि कार्यम्ात्र में 'कारण- 
प्रध्यंस, दी कारण हो - इसी आशय को कौपुवीकार “तथापीति।” ग्रन्थ से कह रहे है। 
हंकुरोत्पत्ति में भी भावरुप बीज के अवयव द्वी कारण हैं क्योंकि कार्याव्यवद्धित पूर्वक्षण में उनकी 
उपस्थिति है, बीजप्रध्यंस तो भन्‍्ववासिद्ध है और ऐसा मानने में राव मी है। इसो अभिप्राय 
को “अपितु०” ग्रन्थ से कद्दा गया है। तास्पर्थ यह है कि-मृत्सलिछतसंयोगरूप ( निभित्त ) 
को पाकर स्थूल होने को किया के द्वारा बीज के अवेयत्र दी अपनों पूर्व भाज्ृति ( पू्व॑ध्यूद ) 
का त्याग कर और दूसरी भाक्षति ( व्यूदान्तर ) को प्राप्त दवोते हैं! तथ उस दूसरी भाकृति काले 
बीनावयव से अंकुरोत्पत्ति होती है, बोजप्रध्य्त हूप अभाव से नहों। अतः वीज हो , अंकुर के 
उप्ादान क्वारण हैं भौरबोजप्रध्यंस, अंकुरोशपत्ति में निमित्त कारण है। इसलिये भावाव्‌ 
आवोस्पत्तिः यही मानना चाहिये, न कि 'अभावात्‌ मावोध्पक्ति/ । 

प्र०»-'अभावात भावोध्पक्ति:' मान हें तो क्या दोष ह४ 

3०--अंकुरोत्पश्ि में यदि बोजाभाव को उपादान कारण मानते हैं तो वह अभाव मरभूमि 
भादि सभी स्थछों में सुछ॒भ हैं, तब मर्भूमि में मो शाल्यंक्रोत्पत्ति होनी चादिये। भाकाश मे 
मो घर्ोप्त्ति दोनी चादिवे, किन्तु होती नहीं । इसी आशव को “नाप्षतोडदृश्ध्वाद 
( बे० सू० २२२६ ) सूत्र पर भगवश्पूज्यपाद आचाय शंकर ने अच्छो तरइ स्पष्ट किया £ ! 
तथा श्री बांचहएति म्रिन् ने-- "न हि. मनलयविनष्टयों: शांछियवदीजयों: क्श्चिद विशेषो5तित 
पेन एकरस्माच्छास्यकुरों नान्वस्माव!”-इत्वादि प्न्‍्ध से न्‍्थायतातपय टीका में सी ( न्‍्या? ते? 
टीं० ४।१।१८ ) स्पष्ट किया है। निष्कर्ष यह है--कारण विन/श तो सर्वत्ञ॒ एक-सा ही रहेंगा तब 
क्या कारण हैं कि शाकिवौज से दो शाश्यकुर पेंदा होता है, यवत्रीज से नहीं [ क्योंकि शालि- 
बीजबिनाश भी यववी जविनाश के समान हीं है। अतः मानता होगा कि तत्तत्कारणों में भिन्न- 
मिन्न शक्ति विज्ञेप हैं जिनते मरित-मिज्ष कार्य दोते हैं। बद विशिष्टशक्ति, भावपदार्थ रूपकारण 
में डी रद सकती है, भर्बाद मावद्वारण का धर्म हों सकती है। अभावरूप्रकारए में नहीं। यत्रि 


कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिदपणम्‌ डर 


अभाव में विशिष्टशक्ति को माना जाय भर्थातव विशिष्ट शक्ति को अश्नाव का धर्म माना जाय तो; 
विज्वेषण के कूग जाने से वह अभाव भी भाव कहलायगा, अर्थाव शस्लोपाण्य कइछायगा, 
निद्वपाख्य नहीं, लेकिन अभाष को तो निरुपास्य कटद्दा जाता है | 


“अभावात मावोत्पत्तिः? न मानने में दूसरा कारण यह भी हैं कि विन्षष्ट कारणों से 
काय त्पत्ति संभव नहीं । कार्योत्पत्ति के लिये कार्य के साय कारण का अन्वय ( संबंध ) आवदयक 
होता दे । कारण के नष्ट होने पर उसका कार्य के साथ संबंध केसे संभव होंगा ? कार्य के साथ 
कारण का संबंध नहीं ऐ- यद भी नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि चंद तो प्रमाणसिक्ठ है। इसलिये 
“अमावात भावोत्यत्तिः यह बोद्धसिद्धान्त नितान्त अनुचित है । 

( ६४ ) बेंदान्तमत-. प्रपश्चप्रत्ययश्वासति बाधके न शाक्यों मिशथ्येति 
निराप्त ; चद्तिम्‌ इति ॥ 

बौद्धमत खण्डन के पश्चात अद्वभेतवेदान्तियों के मत का खण्डन करते दैं--प्रपश्जेति? । 

जब तक दद्धतर बाघक प्रमाग न हो तब तक प्रश्यक्षरूप से अनुभव 
( ६४ ) वेदान्त मत का. में आाने वाले शब्दादिप्रपन्न क्रो “अर्थ प्रपन्नप्रत्ययः मिध्या' इस 
निरसन | प्रकार मिथ्या कहना संभव नहीं । -जँसे नेत्रदोष के कारण होनेवाका 
जो शुक्ति में रजत प्रस्यय, वह दोपर द्विंत इन्द्रियकूप प्रवक्त अमाण से 
वाषित होत। है अर्थात्‌ निढूं रजत! इत्याकारक उत्तरवर्ती विरोधिद्ाल से, पृर्ववर्तों न नष्ट दोता 
हैं, वेसे ही इस प्रतीयमान शाब्दादिय्रपत्च प्रध्यय का किसी प्रवक प्रमाण से बाघ न होने के कारण 
उसे मिथ्या नहीं कद्दा जा सकता, अर्थात्‌ 'शुक्तौ हद रज़तम' यहद्वाँ पर रजत के अधिकरण शुक्ति 
में स्थित रजताध्माव का प्रतियोगी रजत है अर्थात्‌ स्वाधिकरणनिप्नात्यन्ताभाव-प्रतियोगों है इसछिये 
वह वहां मिध्या कहा जाता है | यहां पर प्रपञ्नाधिकरण बक्ष में प्रप्न का अभाव न दोने से प्रपन्न 
में प्रतियोगिता नहीं, अपितु अप्रतियोगिता दी है। अतः प्रपन्न-प्रत्यय कौ मिथ्या नहीं कहा जा 
सकता । और "वाचाउड5रं भणं विकारों नामपरेर्य सृत्तिक्ेश्येच सत्य!” इस खत्ति से कार्य की 
कारणात्मकता ( कारणरूपता ) ही बताई गई है, कार्य का भिथ्यात्व नहीं। अद्यातिरिक्त समस्त 
. जगत को यदि मभिथ्या कद्दा जाय तो जगव के भन्‍्तः£त्त वेद को भी मभिथ्या कइने छा प्रसंग 
प्राप्त होगा | वेद के मिथ्या होने पर उत्तसे प्रतिपादित ब्द्मा में मो भिध्याज््व प्राप्त होगा, उसके 
मिश्या होने पर बेदान्त सिद्धान्त में भी 'शुन्यवाद! कहना पड़ेगा। इन सब गाएजियों को 
टाज़ने के छिये जगव-मिथ्यात्त-प्रतिपादक, श्रुतियों का तास्पय-'जगत की अनित्यताबोपन 
करने में हैं-व६ समझना चाहिये । 
कणमक्षाक्षबरणमतमवशिष्यते | तत्रेदं प्रतिज्ञातम्‌, “सत्‌ कार्यम” 
इति। अश्न देतुमाह “असदकरणात्‌” इति | असतू 
(६५) न्यायमतनिरासः | चेत्‌ कारणव्यापारात्‌ पूर्व कार्यम्‌ , नास्य रत्व करत 
असतः करणायोग्यत्वात केनापि दशक्यम्‌ , नहि नीले शिव्एसहलेणापि पीत॑ 
सत्‌ कार्यमिति प्रमो.. कु शक्‍्यते | 'सद्सर्वे घटस्य घर्मी! इति चेत्‌ , तथा 
हेतु: ( १)। धप्यसति धर्मिणिन तस्य धर्म इति सत्त्यं तद्वस्य 
मेष । तथा शव नासत्त्वम्‌, असब्बद्जेनातदात्मना 


बाप नल स कक-++--न--+नानाल-न 





१. “जगत्सत्यमवुष्टकारणजन्यत्वात्‌ , ब|धकामावात” ( सता? सू० ६।५३ ) 








९छ सांख्यतत्त्वकौ मुदी [ कारिका * 


चासस्वेन कथमसन्‌ घटः ? तस्मात्‌ कारणब्यापारादृध्येमिव ततः प्रागपि 

संदेव कार्यमिति । कारणाब्वास्य सतोष़भिः्यक्तिरेवावशिष्यते | सतशासि- 

व्यांक्तरुपपन्ना, यथा पीडनेन तिलेषु तेलस्यावधातेन धान्येषु तण्डुलानां 

दोहनेन सौरभेयीषु पयंसः। असतः करणे तु न निदर्शन किडिद्स्ति। न 
खल्वभिव्यज्यमानं चोत्पद्यमानं वा क्चिद्सद्‌ दछ॒म्‌ ॥ 

इस प्रकार बौद्ध तथा वेदान्तियों के मत का खण्डन करने के पश्चाव भव न्याय-चेरोंपिकों 

क॑ मत का ख़ण्डन कारिकाकार स्वय॑ करते ह--कंण* 

(६५ ) न्यायमत का भद्दाः्जक्षचरणमतमचज्षिष्यते, तन्नेद॑ प्रतिज्ञातम्रिति | 


निरसन ४ सत्‌ का कृणभत्त ( कगाद ) भौर अक्षचरण ( गोतम ) का मत दै--सखितः 
उत्पादन न हो सकने से छसव्‌ जायते' ८ सत्‌ से असत्‌ पेंदा होता है | इस मत का 
'स्त्‌ कार्य! यह खण्डन करना अभी बाकी है, अंतः न्यावपेशेधिकों के मंत का 
प्रधम हेतु है । निरसन करने के देतु मूछकार नेप्रतिशा' को है--“कार्य सतः” | 


इस प्रतिज्ञा के सिध्यर्थ देतु दे रहें #-'भपघद॑करंगाव! इति। 
अर्थात्‌ 'काय सत , असव॒करणाव्‌' शश-विषाण के तुल्य अस्त मर्थाव पहले से मविथमान 
का अकरणात - उत्पादन अपससव होने से | व्यतिरेकब्याप्ति को अन्तर्भूत करके उक्त वाक्य का 
प्रयोग किया गया है। उससे यह समझ में आता है कि 'यव असव , तव अकरणकम , यथा 
बशश्क्षम ।! यज्य करणकम्‌ ८ क्रियमाणम्‌  उत्पच्यमान त्त संत , यथा घटः | निष्कर्ष यह 
हुआ कि कार्य के स्व में करणकृत्व उत्पथमानत्व 5 करियमाणत्व देतु है, अतः--कार्य, खत, 
काणातु 5 क्रियमाणत्वात्‌ | 


शंका-काय सत्‌ अप्तदकरणात्‌ --इस प्रयोग में--'भस्दकरण' में पक्षपर्ंता न दोने से 
उसे देतु कैसे कद्दा जा सकता है ! 


समा० -उपयुक्त शोपषत्त्‌ अनुमान प्रयोग में ब्यतिरेक व्याप्ति को लक्षित किया गया दे 5 
हतु में व्यतिरेक व्याप्ति का भी उपयोग होता है। अतः अभसबृकरणात्‌ को देत कहने में कोई 
आपत्ति नद्ों है । 'असद्करणात' देतु का उपपरादन करते हैं--'असच चेद्िति!। कारण के 
व्यापार से पूर्व यदि काय असत हो तो उस अस्त कार्य को 'सत्‌ः बनाते में करित्ती का भी 
सामर्थ्य नहाँ हो सकता। 'यत्‌ जसव्‌ तंत्‌ अकायम- ( मक्रणम्‌ ) यह व्यत्तिरिकव्याप्ति 
है ओर य्रत्‌ करणं ( कार्य ) तत सत्‌ यह भन्च्रयव्यात्ति है । 


ताकिक की झांका--कार्य की अस्तत्ता, खरगोश के सोंग के समान नहीं है, अपितु पाक दोने 
के पूर्व॑ धर में इयामता और पाक के पश्चात घट में रक्तता के दुल्य सरब और असछ दोनों 
विकार (कार्य) मात्र के धर्म हैं, अन्यथा हन घर।, असन्‌ घट: यद्द व्यवहार उपपन्न नड्ढीं 


जीन“ नननननननननन-- ८3 नननननभग-- उन जनननननक-. जन >ंरिननन>गन हे? न बटन मनन जननन»- काम लक 8. कण पक जा अं का #ऋत्य नया | जा अं >-« ने 


१. कारण के व्यापार पे पूरे कार्य की सत्ता को नहीं मानते । 
२. साध्यविशिष्टपक्षबों बकवाक्य । 
३. शयवा--'कार्यम , स्वोपादान-निप्ठतादाह्यतसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावाउप्रति- 
योगि, तादात्म्यैन कारणे अम्िव्यग्यमानत्वात्‌ । 
४, कियते तत छहण॑, ने काणम भकरमम , भत्तत्‌ व तत भक्तणं थे तस्मात । 


कारिका ५ ] द .. प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ कर रू 


“हो सकेगा। सत्त्व एवं असत्त्व धर्मों की उत्पत्ति अपने कारणाधीन होने से ये-घर्म कदाचित ही _ 


होते हैं; सदैव नहीं जैसे घट में पाक से पूर्व ध्यामता और पाक के अनन्तर रक्तता, बसे ही . 


' उत्पत्ति के पूवं घट का “अधपस्व! धर्म, पश्चाद उसका 'सत्त्वर' धर्म होता है।. यह इमारा 


अभिप्राय है । 


समांघान--'तथापि” इति। घट के धर्मरूप में सरव और अखत््वु की स्वीकार 
करने पर भी यह भूलना नहीं दोगा कि धर्मी के धर्म को स्थिति बन नहीं सकती अतः धर्मी ( कार्ये ) 
का सत्त तो उत्पत्ति के पूर्व अनायास ही प्राप्त दो जाता है, अतः 'सरव तद॒वस्थमेद” ८ उत्पत्ति 
के पूर्व भी घट ( कार्य ) का सत्त स्वीकार करना होगा । श्ससे यह स्पष्ट हुआ कि घट को उत्पत्ति के 
पूर्व भी घट का असस्व नहीं है । यह जो कहा गया दे कि 'असन्‌ घटः, घटस्व उत्पत्ते: प्राक्‌ अस्त 
घर्म:--उत्पत्ति के पृव॑ घटका असत्त्व धर्म दे--वह तुम्दारे ही मत में ठोक नद्दीं बन पाता--असंबद्धे 


, नेति। क्योंकि तुम्दारे न्‍्यायसिद्धान्त में धर्म और धर्मी का भेद होने से तथा समवाय आदि सम्बन्ध. 


से सम्बद्ध, हुए धर्म के साथ धर्मी का -आअ्याअ्रयिमाव उपपन्न होता है। तब धर्मी से: सम्बन्ध 
प्राप्त न किये हुए--“असस्‍्तः रूप धर्म से अल्म्बद्ध धधरूप धर्मी के साथ अर्थात्‌ असत्त्व रूप 
धर्म को. लेकर “भसन्‌ घट”- असत्त्वरूपधर्माश्रयो, घटः . इत्याकारक--आश्रयाश्रयिभाव-का . 
कथन कैसे उपपन्न दो सकता है? क्योंकि धर्म के रहने पर दी धर्मों उसका आश्रय हो पाता है, 
अन्यथा नहीं । जैसे--'नीलें कमलम! का अर्थ द्वोता ऐै--नीलंगुणरूपधर्माश्रयः 
कमलम्‌ |? दसी तरह “असन्‌ धंटः” का भो  अथथ करना होगा--'असत्तरूपधर्माश्यों घटः-किन्तु . 
यह नहीं कह सकते | क्योंकि कमछ के साथ जैसे नील का सम्बन्ध है, बेते असत्‌ ( अविद्यमान ) 
घंट के साथ असस्व॒रूप धर्म का सम्बन्ध नहों है। अतः नेयायिकों के मतानुसार भी 'असन्‌ घट 

प्रयोग नहीं बन सका उसी प्रकार सांड्यमताचुसार भी “असन्‌ घटः प्रयोग नहीं बन सकेगा 

जतदात्मना चेति? ! -अतदात्मना--अतः्स्वरूपेण-अर्थोद धर्मिस्वरूप से अविद्यमान 
असंश्व' धर्म के कारण “अंसन्‌ घटः प्रयोग कैसे किया जा सकेगा! क्ष्योंकि धर्मों रूप में 
विद्यमान, धर्म के द्ोने पर दो, उसका (पधर्मका ) आश्रय धर्मी कहछाता है। अभिप्राय 
यह ऐ-- “नील कमछम्‌” का अर्थ 'कमरूस्वरूप नीरूंम! है, वैसे ही “असन्‌ घट” का मी अर्थ _ 
धटरूपम्‌ असत” कददना होगा, किन्तु नदों कह सकेंगे क्‍योंकि कमल के साथ नील'के जता ' 
भत्ततं ( अविद्रमान ) धट के साथ 'असत्तप' धर्म को सम्बन्ध नहों दे | एंच-- 
धर्मी ते सम्बद्ध अथंवा धर्मी रूप से विद्यमान धर्म के द्वारादी धर्मी, उस धर्म का आश्रय - 
बनता है. यह नियम दै। अतः असम्बद्ध या अतद्रप 'असस्व! पमं के द्वारा, धर्मों, उसका 
(धर्म का ) आश्रय नहीं बना । यहां कौमुदीकार ने “असंबद्ध नाउसस्‍्वेनः” को ताकिक 
मत के, अभिप्राय से और “अतदास्मना चासस्वेन” को सांख्यमतं के अमिप्राय से कहा है । 
शौल कलम! में ताकिकों के सिद्धान्तावुसार गुणीरूप पर्मी ( कमल ) में समवाय (बंध से संबद्ध 
नीछगुणहूप धर्म के होने से आअयाअयिभाव की प्रतौति दोती पै । और सख्य के सिद्धान्तानुसार _ 
घमे और पंमी का अमेद होने से धर्मीस्वरूप दी. धर्म है इस कारण उस ( आश्रयाश्रयिभाव ) 
की प्रतीति होती है। श्स ऊद्दापोह से निकका निष्कर्ष बता रदे हैं--“तस्मादिति' | कारण- 
व्यापार के पश्चात्‌ कार्य जैसे सद है वैसे ही कारणव्यापार से पूरे भी वह सत है, कारण में विद्य- 
मान काये की अभिव्यक्ति:हीं कारण ते होती है। जब तक कारण कुछ व्यापार न॑ करे तब तक काये 
की अभिम्यक्ति नहीं होती, कारण व्यापार से द्वी कार्य को अभिव्यक्ति होती है। 


ऋआका--भसत काये की हो कारण व्यापार से अभिव्यक्ति क्‍यों ने सानी जाय १ 
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संमा०--अभिन्‍यक्ति तो पहले से विधमान रहनेवाले वस्तु की ही हुआ करती हैं, असत की 
नहीं | जैसे तिलों में विद्यमान तेल की दी अभिध्यक्ति ति्ों के रगड़ने पर होती है । धार्यों में 
विद्यमान तण्डुकछों की ही अभिव्यक्ति धान्यों के कुटने पर होती है । गौभों में विद्यमान दूध की ही 
अभिव्यक्ति गोगों के दोइने पर द्ोतो है । अस्त वस्तु की अभिव्यक्ति होने में कोई इृष्टान्त नहीं 
है | इसी को स्पष्ट करते ईैं-- “न खक्विति'' | जो बस्तु अस्त ई उसे अभिव्यक्त होते हुए अथवा 
नेयायिक के मंत्र से उत्पन्न होते हुए कहीं भी नहों देखा गया है। भर्याव असत की न॒' 
अभिव्यक्ति और न उत्पत्ति ह्वी होती ई । उसो बात को सुत्रकार कहते ईँ--“नासदुश्पादो 
नश्वज्ञवच्” ; जैसें-भसत चशखक् की उत्पत्ति किसी प्रकार से भी नहों होती बेसे हरी 
अस्त कार्य की उत्पत्ति मो किसी कारक व्यापार ते नहों हो सकती अतः नेयायिकों का अस्त 
कार्यवाद ( सतः असदुत्पत्तिः) ठीक नहीं हैं इस बांत को 'असदकरणात” देतु के द्वारा 
बताया गया । 
इतश्थ कारणव्यापादात्‌ प्राकू सदेव कार्यम-“डपादानअहणांतू'” । 
उपादानानि कारणानि, तेषां अद्दण, कार्यण सम्बन्धः | 
( ६६ ) कार्यकारण- डपादानेः कार्यस्य सब्बन्धादिति यात्रत्‌ । पतहुक्त॑ 
सम्बन्धाव् सत्कार्यंमति सवति-कार्येण सम्बद्ध कारणम्‌ कार्यस्य ज़नकम्‌ , 
दितोयो देतु:( २)। . सम्बन्धस्ध कार्यस्यासतो न खम्मवति, तस्मा- 
दिति। 


कारण-ब्यापार के पूव भी कार्य की सत्ता म॑ दूसरा हेतु “उपादात्तसहणाठ” बताते हैं-- 
पत्त॥०' इति | “उपादान' का अर्थ ३7(ण है, उन कारणों का 
प्रदण 5 कार्व के साथ सम्दन्ध । उपादानेः कार्यय्य सम्बन्धातू 
सम्बन्ध हे भी कार्य इृति थावत्‌!-श्स अन्य से यह अनुमान करते हैं--“कार्यंस्त 
सस्‌ है-यह द्वितीय उपादाने सत्‌, उपादानेन सह सम्बद्ध स्वाद , जद ग्रस््िन्‌ उपा- 
हेतु (२ )। दाने नसव; न तब तेन सम्बद्य , यथा खतिकणा पता: 

दिकमस्‌ ।” जो जिस दउपादान कारण में लत ( विध्रप्तान ) नहीं 
दोता, वह उससे सम्बद्ध नहीं रहता, जैसे मिट्टी से प्ररादि। अतः कदना होगा कि छार्य अपने 
उपादान कारण में सत्ु८विध्मान रहता है क्‍योंकि वह उपादान कारण से सम्बद्ध रहता 
है। इस अनुमान में दिये गये 'उपादानसम्बद्धध्वात' देतु की निदुश्ता को बताते हैं--पुतत- 
दुष्तत्ृ०'-उति । “कार्येण सम्बद्यमेव कारणं कार्यज़्नकम्”-कार्य से सम्बद्ध कारण दी 
कार्य का उत्पादक होता हैं--यहद कइने से इस अनुमान को प्रदर्शित किया जाता है -“उत्फत्तेः 
भाक कार्यम्‌ उपादान प्रम्बद्धस , तज्जन्यत्थात , यच्च न उपादानसंबद म $ ये चल 
त्तजजन्यम , यथा खझुबः परटादिकम !! उत्पत्ति के पूर्व कार्य, धपने उपादान से सम्बद्ध रहता 
है, क्योंकि वह ( छाये ) अपने जनक उपादान से जन्य है। ओ (कार्य) अपने उपादान ते 
सम्बद्ध नहीं रहता, वह उससे जन्य भो नहीं होता; जेते मिट्टी से पट आदि | तात्पर्य यह दै-- 
'सखदादयः स्वप्म्बद्धकारयंत्रनकाः, उंपादामकारणव्यातः--सृत्‌ 5म्रिट्ों अपने ते सम्बद्ध 
कार्य का जनक ० उत्पादक है, क्‍योंकि वइ उपादान कारण है। यदि भप्तत शोता तो उससे 
कारण बसे सम हो पाता ! खरगोश के सींग (असव ) से किप्ती सत्‌ पदार्थ क्वा संयोग या 
समंवाय सम्बन्ध हुआ कमी किसी ” न देखा भौर न घुना हीं है । 


( द६ ) का्थकारण 


कारिका ६ ] सत्कार्यवादनिरुषणम्‌ ९७ 


स्यादेतत्‌ - असम्बद्धमेच् कार्य कारणैं: कस्मान्न जन्यते ? तथा चासदेवो- 

त्पत्स्यत इत्यत आइह--“सर्चंसम्भवाभावात्‌” इति । 

(६०७ ) कार्यकारण- असम्बद्धस्थ जन्यत्वे, असम्बद्धत्वाधिशेषेण सर्वे 

योनियतसम्बन्धाभावे.. कार्यजात॑ सर्चस्माह्तवेत । न चैतद्स्ति, तस्माजन्ना- 

सर्वंकायंकारणभाव--.. सम्बद्धमसम्बद्धेन जन्यते, अपि तु सम्बद्ध सम्बद्धेन 
विप्लवापत्तिः । (१) जन्यत इति ! यथाहुः सांख्यबूद्ाः-- 
“असस्वे नास्ति सम्बन्धः कारणें। सच्चसद्निप्ि: । 

असम्बद्धस्य चोत्पत्ति मिंच्छतों न व्यवस्थिति:” इत्ति ॥ 


इस पर यदि कोई यह कहें कि कारण से कोई सम्बन्ध न रखकर ही कार्य पैंदा होता है, 
ऐसा मानने में क्या वाषक है? भर्यात कोई वाधक नहीं है। 
( ६७ ) कायंकारण का एवन्न कोई वाधक न होने से, यह बात कह सकते हैं कि उपादान 
नियत सम्बन्ध न मानने कारण से संबंध न रखनेपर भो असतकाय॑ की उत्पत्ति में कोई 
पर समस्त कार्य कारण- विरोध नहों है, अतः कार्य असत्‌ ही है--इस आशंका का 
भाव में विष्छव हो निराकरण करने के लिये कहते हैं 'स्वसंभवाध्भावाल! इति । 
जञायगा | सवस्मिनू यः. संभवः ० तदमावात्‌ अर्थात्‌ कपाछादिकारणों के 
अतिरिक्त जिस किसी में भी घटादिकार्य का होना असंभव है। 
तात्पय यह है क्रि असम्बद्ध काये की उत्पत्ति नहों होती | अतः यह अनुमान किया जाता 
है--'कार्यम , कारणेन सम्बद्ध कारणे _ नियमेन जभिष्यव्यमानत्वात !! अथवा 
'कारणानि, कार्यप्तम्वद्धानि, श्वसम्बद्धकार्यवत्तवातः हति । कारिद्ा के 'सर्ब॑संभवाइसा- 
वाह' पद की व्याख्या स्वय॑ कौमुदीकार कर रहें ईैं-'असस्बद्धस्थ०" इति । कारण 
से असम्दन्धित कार्य की उत्पक्तिः आविर्मावस्थिति स्वीकार करने पर तो घट, पंटादि सभी 
कार्यों की असम्बद्धता तो तुल्य ही, है, तब जो जिसका कार्य नहीं है वह भो, लिस ४ 
किप्ती मे होने छगेगा | किन्तु ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता । अतः यहदौ स्वोकार करना 
, जैचित होगा कि अपने अपने नियत कारण से अर्थात संबद्ध कारण से दो नियत कार्च-- 
सम्बद्ध कार--आविर्भूत दोते हैं। इस सिद्धान्त के स्वीकार करने में बृद्ध-सम्मति प्रदर्शित करते 
दैं--'यथाहुः सांब्यवुद्धाः इति | कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व यदि सत-विद्यमान-न हो तो 
उसका सत्वधर्मावच्छिक्न-सत्वपर्माधयभूत-कारण के साथ तादाध््य. सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 
कारण के साथ सम्बन्ध न रखकर कार्य की उत्पत्ति मानने वाछे के मत में दो कपालें से ही घर, 
तन्तुओं से दी पट या दूध पै दी दद्दी के होने की व्यवस्था नहों बन सकेगी । बढिक स्व॑स्मात 
सर्वोत्पंत्तिः 5 सब किसी से सभी किसी की उत्पत्ति होने लगेगी-यह अब्यवस्था अश्तस्कार्य- 
वादी-नैथायिक के मत में होती है। इसी अभिप्राय को सूजकार ने दो सृत्नों के द्वारा 
अभिन्‍्यक्त किया है--'“उपादाननियमाव”, और “'सबंत्र सवंदा सर्वासंभवात” इति । अतः 
सांण्य का यह अपना सिद्धाम्त है कि--कारणसम्बद्य मेंच काप, कायसग्बद्धेन कार- 
णेन जन्यते, न तु असग्बद्ध मसम्बदं न, अन्यथा अध्यवस्था ।"! 


स्पादेतत्‌-असम्बद्मपि सत्‌ तदेव करोति य्रत्न यत्र्‌ कारणं शक्तम्‌ । 
७ सांन्कौ० | 
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शक्तिश्य कार्यवशनादुवगम्यते ! लेन नाव्र्यंबस्थेत्यत 

(&& ) कारणश्ते: आह--“डशाक्तस्थ शाक्यकरणात्‌” इति | सा शाक्तिः 

कार्यपरत्वाच्च सत्कार्यम शाक्तकारणाश्रया सर्वक्न वा स्यात , शक्‍्ये एव बा ? 

(३ )। सर्वत्र चेत्तदृवस्थेबाब्यचस्था, दक्ये चेत्‌, कंयमसति 

कप शक्‍सये तञ् ? इति चक्तन्यम्‌ ! शक्तिभेद एच एतारइदों 

यतः किशिदेव कार्य जनयेत्‌ न सर्वेभिति चेत्‌ , इन्त भो:.! दाक्तिविदोष: 

कार्यसम्ब्ो वापसम्बद्धों वा ? सम्बद्धत्वे नासता सम्बन्ध: इति सत्‌ 

लक । अखम्बद्धत्थे सेचाब्यवस्था; इति सष्ठक्त “शक्तस्थ शाकयकरणातू” 
इति | द 


किन्तु मैथायिक ( असत्कार्यवादी ) उक्त साख्य-सिद्धान्त पर पुनः श्राक्षेप करता है-- 


“स्यादेतदिति! ] 
(६८ ) काहण की शक्ति कांये से असम्वद्ध रहता इस सो सत्‌ कारण उसीकाय 
काय प्रश्क होने से सी को कर पसकतं। है, जित्त कार्य में जो कॉरण -शक्तियुक्त हो मर्थात 
कार्य क्षत है (३ )) | समो कारण सभी कार्यों के पैदा करने में समर्थ नहीं होहे। पं. 


व्‌ 'मृद एवं घट: “कनकादेव कटकस्‌ ८ मिट्टी ते ही चड। क्षुवर्ण 
से हो कक्ृण होने की व्यवस्था भप्तत्कायंवाद सें भी संध्टित हो पातों है, क्योकि मिट्टी में दा 
घट के उत्पादन की शक्ति हैं! मिट्टी में घरोत्यादन की शक्ति द्ोने में क्या प्रमाण है! 
उत्तर देते ईं--'शक्तिस्वेति ।” मृद एबं घटढम--कनकोरईेंव कंटक्स रूस प्रकार प्रतिन्तियत- 
कार्योत्यत्तित्प अन्यथानुपपत्ति श्लान से कारणनिए शक्ति का अनुमान किया जाता हं । 
अनुमान का प्रयोग-“मभग्तौ दाहानुकूछा झक्तिः भस्ति, दाइब्पकार्यजनकत्वात यम्नेंव॑ 
तल्नेवस्‌” इति । अथवा--कपालें परटोत्पादनशक्तिमत् घट्जनकरवाव द्ति । कऊंय नियामक 
ऊ्रिप्तो अतिशय विशेष अथवा सामश्यविज्ञेप को शक्ति कहते हैं । 
एवं च शक्तिमान कारण ओ दी कार्येजनक मानने से अव्यवस्था नहीं होंगी अधथांत्‌ सर्वस्मात्‌ 
सर्वोत्पज्षि रूप असंवद्धता | अब्यवस्था ) नहीं दोगी। इस प्रकार प्ताकिक के कइने पर उसके 
खण्डनाथ कारिकाकार कदते १“ शक्तस्य शाक्यकरणातू” इति। जिम्त कार्० में जो-कारण 
शक्त/( समर्थ) होता है उस्त शझक्त कारण का “वही करण (कार्य ) हंता। .. दूसरा नहीं । 
असम्काये में शक्ति के न होने से कार्य संत दे । अतः सत्कार्यवादी सांकय अनुमान: करता 
है-'कारणगता झक्तिः, अनागतावस्पकार्यसम्बद्धा, 'विशध्मानसत्पदारधविषयकत्वात , शानबत 
इति। अब “दाक्तस्प भकक्‍पंकरंगाव--इस्त हैतु से कार्य के सत्त्व (सत्ता ) को चंग़द: बनाने के 
हिये शक्ति में निकरप प्रयोग करते हैं, कौमुब्रीकार-'सा शक्तिए' इत्यादि झन्‍्ध से । की: 
जनन की शक्ति रखने याछे कारण में वियमांन जो शक्ति है, क्‍या बह सर्वकायविषयक अर्थात 
सर्वकार्यनिरूपित है? “सर्वत्र” में सप्तमी कां अर्थ विभयत्व हे। अथव। जो उत्पादन के शेंय 
( कार्य ) है तद्दिबयद् अर्थात तब्निरूपित हो हैं? सर्वकार्यनिरूपितपक्ष की यदि स्वीकार करें 
तो 'स्॒व सबत्मात सँमवेद!ः--यह अव्यवस्था दूर न ही सकेगी । अर्थात्‌ कनक में स्बंकार्णविषयक 
१, "जाक्तिश् शक्तिमत्सस्बन्धरूपा संयोगवदुमयत्र, या शक्यामाबे न संभवतीति शर्तेधमा- 
बोउस्जुपेयः” इत्ति स्यायकणिका ! 


कारिका ९]... सत्कायवादनिरुपणम्‌ | ९९ 


- या सवकायनिरूपित शक्ति का स्वीकार किया जाय तो. कनक से घट-पट आदि को भी- उत्पत्ति 
होने. छगेगी, तब मृद एवं घट, कनकादेव कटकम--यदद व्यवस्था नहीं वन पायेगी। «अब दूसरा. 
: पश्च--शकक्‍्यविषयक अथवा शझक्यनिरूपित -शक्ति के. पक्ष का स्वीकार करें तो भसत अर्थात्‌ - 
अविद्यमान कार्यविषयक या तन्निरूपित शक्ति कैसे कहो जा सकेगी ? क्योंकि जो . शक्य (कार्य ). 
विथमान ( सत ) ही नहीं, वह विषय कैसे बनेगा १ उस्ते ल. विषय और. न: निरूपक दी कष्ठा 
जा सकेगा। द्वारण व्यापार से पूर्व काय तो कारण में रहता. ही नहीं, तब शक्यकार्यविषया 
छथंवा तप्निरूपिता शक्ति कारण में कैसे रहेगी ? विद्यमान ( सत ) कारण में अविधमान ( असत्‌ ) 
शक्यका[रविषया अथवा ततन्निरूपिंत शक्ति कभी रद्द नहीं सझती । क्योंक्षि खत ( विद्यमांन ) पदार्थों. 

का ही विषय-विभयिभाव या निरूप्य-निरूपकाआंव संदंध होता. है, अतः असब्कार्यवादी के 
: मं में कारण तो विघमान ( सत्‌ ) है और शक्य (कार्य ) अविधमान है; इसलिये उन दानों 
( विद्यमान-अविश्वमानों ) का विषयविषयिमाव या निरुष्य-मिरूपकमाव. कमी संमव ही नहीं । 


सिद्धान्सी के अभिप्राय--( कार्य से संबंधित शक्ति दी काये को पैदा - करती है कार्ये से 
असंबन्धित शक्ति नढीं )--को न समझ कर' सत्का्वादी पुनः शंका कर रहा है--/शक्तिः . - 
भेद” इति | “सा शक्िः सर्वश्च!!-वह्‌ शक्ति सर्वत्र है (सं बात को तो इंभ स्वीकार करते हैं, 
किन्तु समी से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं | एक अदूमुंत शक्ति विशेष है, लिससे ( शाक्तिविशेर 
से ) कोई कारणविशेष ही किसी कारयंविशेष को पेदा कर पाता है, समी कार्यों को नहीं! अतः _ 
. “मद एवं घटः, तम्तुभ्य एबं पट:?--बथह व्यवस्था असस्कार्यदाद में भोउपपक्र छोती औ--यह 
असलरकायवादी तारकिक का अमिप्राय ' है । 


श्स पर सिद्धास्ती असश्कार्यवा[दी ताकिक के अप्रिप्राय छी दुर्बछकता सूचित करने के छिये 

दृष॑सूचक 'इन्त” अव्यय का प्रयोग, करता है--“हन्त झो?” इति । वह शक्तिविस्तेष : जिससे 
कोई कारण विशेष किसी कार्यविशेष को ही. पैदा-करता है ) जो कारये से मनिरूपित रहने पर. मौ 
किब्चितकाये का जनक द्ोता दै,. वह कारणस्थ शक्तिविशेश कार्य से सम्बद्ध है या असुख्बद्ध ! 
तात्पय यह है कि निरूपितत्व संबन्ध का स्वीकार न करने पर भी अन्य किसी घन्यजनकंत्वादि 
संबंध के द्वारा काथ के साथ वह होक्तिविशेष संम्बद्ध है या नहीं ! आशय पक्ष ( सम्बद्ध पक्ष ) का 
. स्वीकार करते हैं तो ( कार्येसम्बद्ध कारणनिष्ठ वह शक्तित्षिशेष ) 'वंह- संभव नहीं, क्योंकि 
अविथमान कार्य के साथ विद्यर्मानकारणनिष्ठ झ्क्तिविशेष॑ का सम्बन्ध ऐ-यह: कह नहीं सकते 
क्योंकि सत्‌ और  असंत्‌ का संबंध नहीं हुआ करता |. एवम सरकता से सत्कायंवाद की सिद्धि हो 
जातो दै। क्योंकि असत्‌ ( अविधमान ). कार्य के साथ .शक्तिविशेष -का सम्बन्ध होना संभव . 
दीं। अब द्वितीयपक्ष ( कार्य से असंबंधित.शक्तिनिशेष ) का स्नीकार.करें तो "सर्व सर्वेस्मात्‌ 
संभवेत्‌” यद्द , पूर्वोक्त अव्यवस्था होने लगेगी । कारण में कार्योत्पादनरूप शक्ति छोती है, उस 
शक्ति को किसी का० से सम्बन्धित न. भानें तो सवंसाघारण कारंण सर्वंस्ताधारण कार्य को प्रेदा 
कर देगा । अतः यददी मानना होगा कि “शरक्त कारणं शक्तिसस्बद्धंगेव शंक्य करोति, नासम्दद्स ।* 
इसी अभिप्रांय से मूलझार ने ठीक ही कहां कि “शक्तसुण शवंयकरणत” दइति। ण्वेछ 
कारण के आकार में लीन रहने वाले कार्य को हो अभिश्यक्ति नियामिका शक्ति समझना चाहिये, 
, जिससे सत्कार्यदाद खिद्ध ह्वो जाता है । इस विषय में अनुमान प्रयोग इस प्रकार किया 
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' ॥. शक्तेः शक्यनिरूप्यत्वरूपविशेषों ने स्वीक्रियते, येज शक्य सतत स्यात , किन्तु स्वरूपतिशेष 
व से ताइशो घ्शो येन यरिकिश्रिदेव कार्य जंनयतीति । 








१०० । साँख्यतत्त्वकों मुदी [ कारिका ६ 


जायगा--कारंणशक्तिः विधमानविषया, विषयित्वात्‌, शानवत्र” इत्ति | कारण में उसी के 
आकार में वर्तमान, कार्य की अनभिव्यक्त अवस्था ( भअन्याकृत अबस्था ) रूप अनागतावस्था 
ही कार्व की नियामिका झक्ति दे, उस शाक्ति से सम्बद्ध कार्य कों दाक्‍्य' कहते हैं, अतः 
कारण में अनागतावस्था हुप ते कार्य को सत्ता रहने के कारण कार्य की असत्ता नहीं कही जा 
सकती । एवचन्च 'सांस्य का सत्कार्यवाद पर्ष' स्थिर हो जाता है । 
इतस्थ सत्‌ कार्यमित्याह--“कारणभावाब्ख” । कार्य- 
(६९) कारणात्मकत्वात स्थ कारणात्मकत्वात्‌। नहि कारणाह्िन्न कायम , 
कार्यस्य सत्‌ कार्यम(४) | कारंणं ल सत्‌ , इति कर्थ तद्मिन्न॑ कार्यमसत्‌ 
भवेत्‌ । 
भव कारण व्यापार के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता सिद्ध करने के लिए “कारणभआावाता यह 
दूसरा देतु उपस्थित कर रहे ईं--''इतश्चेति!! । तथा च'कार्यंन्‌ , 


(६९ ) कार्य के कार... उस्पत्तेः प्रागपि संत , कारणात्मकत्वात/--यह अनुमान किया जाता 
णात्मक होने से कायं,. है । 'कारणभावात!--देश॒की व्याख्या करते ई--'कार्यस्य 
सव है । कारणास्मकस्वाल! इत्ति। उस्तौका उपप्रादन करते ४--'च हि 


कारणाशिपष्नम्र०” इति | कारण से. मिन्न कार्य नहीं. दोता, और 
कारण सत्‌ है, अतः उससे अभिन्न कार्य भी सत्त्‌ है । 


कायसथ कारणाभेद्साधनानि च प्रमाणानि--( १) न पटल्तन्तुस्यो 
भिद्यते, तन्तुधमंत्वातू। इद्द यत्‌ यतों भिच्तें तत्‌ 

( ७० ) कार्सयकारणा- तस्य घर्मो न भ्रवति, यथा ग्रौरश्वस्य | धर्मश् पटश्त- 
भेदसाधनानि । स्तूनां, तस्मान्नार्थान्तरम्‌ | (२) उपावानोंपादेयभा- 
वाच्च नार्थानतरत्व॑ तन्तुपटयों: । ययोगथान्‍्तरत्वं 

न तयोडूपादानोपादेयभावः, यथा घटपटयों! । डउपादानोपादेयभावश्थ तन्तु- 
पठयो: । तस्मान्नार्थास्तरत्वम्‌ | (३) इतश्थ नाथॉन्तरत्वं तन्तुपटयोः, 
संयोगाप्राप्त्यमावांत्‌ | आर्थान्तरत्वे द्वि स॑योगो इछो यथा क्कुण्डयद्रयोः, 
अप्राप्तियाँ यथा हिमवद्धिल्ध्ययोः | न चेद्द संयोगाप्राप्ती, तस्माजन्ना्थोन्‍्तरत्व- 
मिति। (४) इतक्ष पटस्तम्तुम्यों नभियते, गुरुत्वान्तरकार्याश्रद्रणात्‌ । 
इह यद्‌ यबस्माद्धिक्षम , तत्‌ तस्मास्‌ तस्य गुरुत्वान्तर कार्य गृहमते, यथे- 
कपलिकस्य स्वस्तिकस्ययो गुरुत्वकार्योउचनति:वेश्ेषस्तस्माद्‌ द्विपल्िकस्य 
स्वस्तिकस्य गुर्यकार्यो ;नतिमेदो 5घिकः । न च तथा तनन्‍्तुगुरुत्वकार्यात्‌ 
पट गुरुत्यकार्यान्‍तरं इश्यते । तस्मादुभिज्नस्तन्तुम्यः पट इति | तान्वेतान्थ- 


न+ः जन 5 ् जल: | अत नथह सं मननममशिताग-नमयनन- न 


१. बै० सु० २-१-१८ ओशंकराचार्यः-''शक्तिश् कारणस्य कार्यनिवमार्वा कब्प्माना नान्‍्या 
असती वा कार्य नियच्छेत ; असच्वाविशेषात्‌ भन्यत्वाविशेषात्व | तत्मात कारगस्थात्त्सृता शक्ति/ 
जक्तेश्वात्मभूर्त कार्यम्‌!' इति । 


“ध॥/ * -, ली ओ 


फारिका ६] संत्केशयधादनिरूपणम्‌ .. . :... . श्न्रः 
+कारणभावात्‌” हेतु तो 'स्वरूप/सिद्ध! है ऐसी. शंका करने पर कारणामेद्साघक है 


प्रसाणों को यताते दैं--“कार्यस्थेति ।” “कार्य॑स्य कारणाध्मेद 
(७० ) कार्य-कारण. के. सापनानि?-ज्ार्यपरक्षक - कारणा5मेदसापकापनुमितिजनकानि गवीत 


 असेदनसाधक हेतु+4. प्रमाणांनि, अर्थाद्‌ उत्पत्ति से: पूर्व 'कार्य! को 'कारण' से अंवम्यता 


_ ( अमभेद ) बताई जा रही है |. क्रमञझः . चार हेसुओं से कार्य! 
कारण? का अभेद दिखा रहे दैं---'पटः; न तन्तुस्यों मिचते! इति । यहां पट! पच्च है, “न तन्तुभ्यो 


, भिच्ते!-- यह साध्य है, 'तद्मंस्थातः--यद ( १) हेतु है । 'तंदमंत्वात! का अर्थ है तन्तुपर्मत्यात. 
अर्थात्‌ तन्तुओं को हो अवस्था, विशेष होने से! साधारंणतया- “व्यतिरिकभ्याप्ति? को बताते हुए 


उदाहरण देते दं-+'ह॒द यंदिति।! रुइ >यहाँ अनुमान में थत्‌ गौ, .यत्तः-'अश्व' से, 
मिथते > भिन्न है, इसलिये तत्‌ ८ 'गौ', तस्य 5“अश्वः का धर्म नहीं कहलाता, इसलिये 'गायः ओर... 
अश्व' में अभेद नहीं है। 'यद्‌ यतोमियते! से 'साध्याभाव' का निर्देश और “त्त तस्थ षर्मोंन 
भवत्ति! से 'देत्वसात्र! का. निर्देश किया गंया है! एवश्चे--व्यापंक-तन्तुधमंत्व|ईमाव! की पे! में 
निजृत्ति होने से अर्थात्‌ 'तन्तुपर्मत्वाआब?, 'पट में न्‌-रंइने-से. “व्याप्यु-तन्तु भेद” को भी निशृत्ति 
हो जाती है अर्थात्‌ 'तन्तु भेद! भी 'पट? में नदीं रदता व्यापक के: न रहने पर ्याप्य! मी . . 


नहीं रहता ) इसलिये 'तन्तुरूप कारंण” और “पठरूंप कार्य का अमभेध सिद्ध हो जाता दई। 
अब पक्ष में तद्धमृत्वं रूप देतु का सक्त बताने के - छिये. उंपनयंवाक्य वेताते हैं-- घंमश पूंटा 


तन्तूनाम्र” इति | यहां पर 'न चाय तथा?--हस उपनयवाक्य का अनुसन्धाने करना चाहिये । 
अर्थात्र “अं पट, तन्तुमेदव्यापकः यः तन्तुधर्मत्वाभावः तद्ान्‌ न, -अपितु तन्तुषमत्ववानूः-- - 
तन्तुभेद का व्यापक जो तन्तुपमंत्वामाव तद्दिशिष्ट यह पथ नहीं है, किन्तु तंन्तुषमंत्व विशिष्ट ही है। . 
अब लिगमनवाक्य बताते हैं :--इसलिए पट, तन्तु.से मिंच्े पदार्थ. नहीं हैं.।- इसी को दूसरे शब्दों 

में इस प्रकार मी कह सकते हैं--तस्मात्‌ ८ तन्तुधमत्वाइमावाइ्माववश्थात ; अंगाते तंन्तुपर्मत्वात्‌ ५ 

ने अधॉन्तरम्‌ - न तन्तुभिन्‍्नः । दूसरा अदीतानुभाग माँ. दिखाते हैं--( १) “उंपांदानोवादेय-.. 
भावाचच०? इति। कार्य के लिये जिसका उपादान-+मअंदहण. किया जातां-है उसे 'उपादान! - 

( कारण ) कदते हैं और 'कारणव्यापार! के पश्चाद जो प्राप्त करने योग्य होता हैं उत्त 'डपफादिया! 
६ काय ) कहते हैं । खन्न “उपादानोपादेवर्भाव? का अर्थ हुआ 'कांयंकारंण मा! । “मिट्टी! और . 


. घट! या 'तस्तुः और, 'पट! आदि में 'कार्यकार्रणमांव! होने से मौ दोनों में भेदु नहीं हैं, अंर्यात्‌ 


अभेद हैं । अनुमान प्रयोग इस प्रकार दोगा--'पट, ने तन्तुभिन्नः, तन्तुनिसूपिंतकारयतावरंचात 7 


अथवा 'तन्तुपटो, परस्परमेदाउननुयोगिनौ, कार्यकरणमांववत्वात ।? डेंदाइरंणे के द्वारा ध्यंति'. 


रेकम्याप्ति दिखाते ईं-- 'ययोरपान्तरंस्वसिति)” जेसे--घटे और पट में- 'क्षणन्सरस्व' ८ 
भेद है इसलिये उन दोनों में 'उपादानोपादेयंभाव' मी. नहीं दैं। अंब तपसयवाक्थ का... 
प्रदर्शन करते हैं-- 'ठपादानोपादेयभावश्र तन्तुपटयोंरिति/ यहां पर भौ -'नेसों तथ' इस 
उपनयवाक्य' का अनुसन्धान कर छेना चाहियें, अर्थात 'इमौ - तन्तु-पटो, अर्थान्तरत्वव्यापक:- | 

यः उपादानोपादेयभावाइमावः तदन्तौ न! किन्तु 'डपांदानोपादेयमावंवन्तो! -इत्ति ।.- अंक लिंग .. 
सनवाबय दिखछाते हैं--तस्साक्षार्थान्तरश्दमिति !! “उपादानोपादेयमावाधम्राबाउंसावस्वात!- 
अर्थोंत्‌ उपादानोपांदेय माववत्त्तात्‌ :न॒अर्थात्तरत्वम्‌ू--उपादानोप्रदेथमाव उनमें: शोने से दोनों में. 
मिन्नता नहीं है।। अन्य देतु बताते दैं--( ३:) 'संयोगाप्राप्श्यमावात' इति | संयोगश्र संप्रोप्तिश्व॒ . 

तयो: अभाबात्‌ संयोग- और अप्राप्ति का. अभाव होने से । “अप्राप्तयो! प्राप्तिः संयोगः?«>अप्राप्त 8. ५ 





३. स्वरूप सिद्धिनाँम पश्षे वेल्पसावः | . 3३, स्वष्पासिमिनोप पर कब हे 5 








१०२ सांख्यतत्वकों मुदी [ कारिका ६ 


पंदावों को प्रोप्ति को 'संयोग' कहते हैं। 'अग्राप्ति' का झर्थ विभाग है। तात्पर्य यह है कि « 
'ंयोगापॉप्त्यमावांत' कइने से 'संयोगानाधितेस्वातः और 'विभागायाश्रितस्वात्‌! ऐसे दो. 
हेतु फलित दोते हैं। अर्थांत-'संथोगामाव! और 'विभागांसाव” 'ये दो ड्ेतु प्रथक प्थक्‌ 
जमेद्साधक हैं | तथाद्वि--'पटः, तन्वुस्यों नः भिछते, तत्संयोगानाश्रयत्वात्‌ं+ वद. यतों 
मिचते तथोः संयोगो इृषटः, बंधा घट-एटंयो: |” इसी -तरद "पढ़ा, तस्तुम्यों न मिद्यते, सदतिभा- 
गानाशित्त्वात्‌ ; यद यत्तों. मिध्ते तयोविभांगो, इष्टड . यथा हिमवदुविन्ध्यथो: ॥/--परट', 
'तन्तुओं! से भिन्न नहों है, क्योंकि उनये 'संचोग' का वह आक्षय नहीं हं। जो जिससे 
भिन्न रइता है जनका 'प्ंयोंग' होता देखा जाता है, जले घतपट को ! उसी. प्रकार पढ़, 
तन्तु्भों से भिन्न नह्दों हैं; क्योंकि वह उनके 'विभाग पर” माशित नहीं हई, जो जितले 
भिन्न द्ोतां है उसमें 'विभागा देखा गया: हैं; जैसे 'विमवान! और “विन्ध्यः .में । यदि 
पसंयोग-विभाग' के न दौखने से आप 'बभेद! सिझ करते है तो तम्ता और “रूप में मी 
'संयोग-विभाग! नहीं देखा जाता तब “हूप' को भी चनन्‍्त! से मिन्न नदी समझना चाहिये, ऐसा 
होने पर गुण में व्यमिचर होगा, किन्तु पघांण्यकिद्धान्त में धरम! जोर पी का अम्रेतत 
स्वीकार क्रिया गया दें अतः 'गुण' में ब्यमिचार नहं। होगा | इसी आशवक को ध्यान में रंसकर 
को मुद्दी कार कदते ऐ -अर्थान्तिरेत्ने द्वि संयोगों इशों यंथा कुण्डबदरयो:” इति। ख्से 
'कुण्ड! और 'वदर! एक दूसरे से -मिन्न हैं अतः उनका 'संयोगः ैखने में आता हैं, इस प्रकार 
'संबोगः का जूष्टान्त देकर नेद' बताया । उसे दो 'विमाग'! का इृष्ठान्त दैंकर जताते हैं--''श्रप्ाप्ति- 
या यथा दिमवद्विन्ध्ययो:? झति | वरद्दां पर भी पहिमवाच्‌' के 'बिन्ध्य! के एक दूसरे से 
मिन्न होने के कारण उनमें विभाग” पाया जाता है क्योंकिः 'दिमावल! और 'विन्ध्याच्क में सदेव 
ही विमाग रहता है। भव उपनय बताते हैं-- न चेह संग्रोगाश्याघ्ी हृति।! 'तत्तु-पदः में 
अप्राप्तिपूंकप्राप्तिब्प संयोग नहीं है भौर न विभाग हो ४। अब निगमन दिखाते हैं-- 
“व्वस्मान्नार्थान्‍्तरस्व॒मिति ।” अर्थात्‌ संयोग! और “विभाग! न इने से तिस्तु! ओर "पट में 
में नहीं हैं। 'प्रतिज्ञा' से लेकर निगमन! पक पाँच, न्याय के भंग ( अवयब ) कोइकाते हैं । 
प्रतिजादि अवग्वसमूह हो न्याय! कहते हैं। प्रथमत्तः 'साध्य रा निर्देश किये, बिना 
'ज्यों'इस प्रकार 'ईतु' की गाकांक्षा जमे हो सकती है १-- इसलिये प्रबंध्रवम 'प्रतिज्षा” का प्रयोग 
किया जाता है। 'साध्य' निर्देश करने के प्मातत 'क्ष्यो' ऐसी आको ध्षा हती है, इसलिये 
सावनताम्यक्षकविमक्ियुक्त 'ढिब्व! ( देधू ) का निर्देश किया जाता है। 'देतु' निर्देश करने के 


प्रात यह दितुः 'ाध्य' का गमक केसे होता ६ ऐप्ती आकांक्षा उत्पन्न होती है, सब 'ध्याप्ति! 
एवं 'पच्चचर्मता' का प्रदर्शन मावश्यक होता है, तब 'ब्याभ्ि! का प्राधान्य होने से उसे बताने के 
छिये 'उद्दाहरण' दिखाना पढ़ता है। “उदाहरण! के पग्नात व्या €? पदार्य 'पक्ष' में रहता है 
या नहीं (--ऐसौ भाकांक्षा होने पर 'व्याप्त' पदार्थ को भक्षेबृक्तिता' ( पक्ष पर रहना ) बताने के 
लिये 'उपनय' बताया जाता हैं और उसके पञ्मात्‌ निष्कर्षझप 'निगमन' प्रदर्शित किया जाता है । 

एक अन्य प्रबोग से भी 'कार्य-कारण” का अभेव सिद्ध करते एँ-- झतश्व पटस्तन्तुभ्यों न 
भिश्रते, (४) गुक्तवाऊत्तर कार्या 5प्रहणात्‌” इति | प्रशस्तपादभाष्यकार पहल का लक्षण बताते हैं- 
"गुरुस्व॑ जरूभूम्वी: प्तनकर्मेछारणम! «इस लक्षण मे छक्षित पदार्थ में रहने वाला “घर्मविशेष ही 
गुरुव्व' है । 'तन्‍्तु निष्ठगुरुख! की अपेक्षा जो अन्य गुरुत्व गरुत्वान्तर )' है, उसका जो कार्य॑- 
'अबः:पतनविशेष -अवनतिरूप है, उत्तका पद! में अद्ण नहीं होता, इसलिये “पट! तन्तुओं 
से अस्त भहीं 3 । औैै-प तराज के दो पलड़े दोते हैं, उनमें एक में परिमाण ( बाट भादि ) 
रखे जते हैं, भौर दूत्तरे में जि धस्तु को तोकनता है वह बस्त रखी जाती है। यदि परिमाण 


कारिका ५ ] सत्कांययादनिकपणम । १्ठ्दे 


(बाट आदि ) निए्ठ गुरुत्व (मार) के बराबर हो वस्तु का शुरुत्व तोकना हो तो तदाजू 
का दण्ड न. उन्नत होता है भौर नः अवनतः ही होता है। बक्िकि समान रहता है| :अंयात 
परिमाण और परिगेय की समानता का सूंचर्क होता है । किस्तु जब 'परिसमाण! निप्ठ- 
गुरुत्त ( सार ! की अपेक्षा 'परिभेय' की शुरूता अत्रिक तोक्नी होती है, तब परिमेयद्रस्यनिप्ठ- 
गुरुत्व के अबनतिरूप कार्यविद्येष के कारण लुखादण्ड प्विक अवचत दोतों-है.। इस  न्यावद्दारिक 
उदाइरण से यह अच्छी तरद समझ सकते है कि यदि 'पट!, 'तन्तुओं! से मिश्र दोता तो 
तनन्‍्तानिएगुरुत्व' के कांय की अपेक्षा 'पराशितगुरुत्ता का अवनतिझरूष कायविश्येष भविक होता, 
किन्ते ऐसो होता नहीं | 'तन्तुनिष्रणुरुल' का जितना अवनधिरूप कार्ष होता है, ठीक ठतना ही 
'परोशितरगशर्त्त' को अवनतिरूप काथ रइता हैं। एवं दोनों में समोन गुरुत्व रंदने से पट! 
बोर तन्तुः में सेद नहीं १। यहां यदे शंका हो सकेती है कि यदि पट! में शुरुत्यान्तर नहीं है 
तो उसका (:प८ का ) प्रतन नहों होना: चाहिये ४ समाधोनः यह है कि तम्तु और) पह का 
तादाठ्य दाने से तत्तुनिष्ठ गुरत्व” से दी. पट का पतन संभव है । 

बका-कोमुदीकार ने "गुरुत्वान्तरागप्रहणात”' या “प्मानगरुत्|वस्थांत!” कहने के बजाय 
“गुरुत्वान्तरकायगिहण।तु" यह फीर्य पर्यन्त दौछ क्‍यों लगायौ ? 

संमाघान-- प्रत्यक्ष पततनकर्म अनुभेयम्‌ -पसा कहा जाता है। 'गुरुल तो नतीन्दिय 
दोने से उप्तका प्रत्यक्ष ले सदण हो नहीं सकता । इसकिये 'पततनक्ण' अनुरगैय ँ-श्ली स्मिप्राय 
से कोमुद्दीकार ने 'कार्द! तक दौड़ छूगायो है । 'अधोदेशतंयोगानुकुछव्यापार! को पतन कदम हैं 
जैसे -बृक्षात्‌ पर्ण पति! यहाँ “वृष्षविभागजनक व्यापार! मे लेवर भूमिसंयोगजनक व्यापार 
तक समो कियाएं प्रतन के जम्तर्गत हैं, उन्मों भी 'प्रायमिक व्यापार! गुदृध्वज़न्य और “दिती- 
यादिव्याए।र वेंगझन्य समझने,चाहिए | 'गुरूत्य! कं यदि प्रत्यक्ष: माला जाय तो नोचे पड़ी 
वस्तु के सुरुत्व का भी त्वंगिन्द्रिय पे. प्रत्यक्ठ होने लगेगा, किन्सु ऐला होता नहीं। 'ऊर्व॑स्थित 
बह्तु के सुरुम्य का दी ज्ञान होता हे'--देसा नियम भी नहीं जताया जा सकता, फ़्योकिं किसी 
. मै बैंधी हुई वस्तु के ऊूण्वदेशस्थ रहने पर भा उसको “गुरुता' का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । 

उदाहरण के हिये 'ज्यत्तिसकेब्याप्ति' दिखाते हैं--'इंइ यंदिति ।” पट तस्तुर्भो से भिन्न ह-- 
इसछिये घव्निए्ठ' गुर्लान्तर कार्य अर्थात 'नमन 'तम्तु्भो' ले अधिक तराजूँ में प्रत्यक्ष द्वोता 
इस किये घट! 5 आर तन्तु दोनों को अभिन्न ज्ंझी। कट न्कते। व्यतिरेकिवाशन्त देते हैं-- 
यथंकपलिकस्थ इति | अस्सी रत्तो छा एक सोछा, चार पतोजे का पक पछ द्ोता दै। चार 
पक सोने का बनाये हुये स्व छितिक ( शिया के कण्ठ का आमूषण-) के धुरुत्त का जो सवनत्िरूप 
कासविईर प हैं, उस्नते 'दों पल के झुबण से निर्मित स्वस्तिक' के शुरुत्व का क्षवन॑तिरूप काय- 
विशेष अधिक होता है । इस प्रफार 'तन्तुगुदत्व' के कार्य से 'पट्गुरुतव' का कार्य श्रधिक नहीं 
दिखाई देता । यह उपनयवाक्ष्म दिखा गया। इसहिये 'तन्तुओं' से 'पट' शअभिन्न है यह 
विगमन वाक्य दे। जनुमानप्रगोग इस प्रकार छोगा * 

“पड: तम्तुभ्यों न मिचते, गुरुत्वान्तरप्रतुऊस्ताओितत॒तादण्दाधवनत्तिविश्तेषमदणावोन्यत्वात्‌ + 
गुरुत्वान्तरवुक्तत्वर्णांदिवत'! इत्ति | 'तुश्यगुहत्व! युक्त पदार्य में ध्यभिचार फा वारंण करने के लिए 
दतु में ग्रहण।योश्यध्वाद' कद गव। हैं । क्‍योंकि उत्तो 'तुल्यशुरस्व' वाले पदार्य कों यदि दूसरी 
तराजू में रखा जाय तो 'अवनत्वन्तर” का अद्ृण वो सकता है। पंचम फारिका में जो कहा गया 
था कि “अभ्य चावीतस्य त्यतिकिण उदाहर भ पग्मेठभिधास्पते'' इति उसे यहां पर दिखला 
दिया गया, यह व्मरण दिला रहें है कौमुदीकार-"प्तान्येतास्यमेदसापतान्यवीतानि!! इत्ति । 
'अवीतः अर्थात्‌ ध्यतिरकवच्याप्ति से युक्त 'कार्यकारण की अभेद्भमा के पूर्वोक्त चारों साधन 
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दता दिये गये। अब कार्य के सर्व का अनुमान इस प्रकार करना द्ोगा--"कार्यम्‌ उत्पत्ते 
प्रागपि सत्‌ , कारणात्मकत्वात्‌ , उमयमतसिडकारणवत्‌ ।” इति । 
झंका-यदि “तन्तु' ही पट है तो उनके मिन्‍न-मिन्‍न नाम क्यों हं? अर्थात कारण को 
'तन्तु' नाम से और कार्य को 'पट' नाम ले क्यों व्यवद्वार किया जाता है ! 
एवमभेदे सिद्धे, तन्तव एवं तेन तेन संस्थानभेदेन परिणताः पटो, न 
तन्तुभ्योषर्थान्तरं पटः। स्वात्मनि क्रियानिरोंधलंब- 
( ७१ ) कार्यकारण-. व्यवुद्धिब्यपरदेशार्थकियाभेवाश्य नेंकान्तिकं भेद साधन 
योरभेद्दात्‌ कारणपरि- यिनुमहन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषाचिर्भावतिरो- 
णामभेद एव कायम्‌। भावाभ्यामेतेषामविरोधात्‌, यथा हि कूमस्याज्नानि 
तन्मतें विरोधादिपरि- कूमंशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, निःस्सरल्ति 
हारः । चाविभभवश्ति । न तु कूममतम्तदश्ञान्युत्पद्यन्ते प्रध्च॑- 
सन्‍ते वा। एथयमेकस्या मस्॒दः सुवर्णस्य वा घय्मुकु- 
टादयों चिद्ेषाः निःसरन्त आविभंवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते, निविशमाना- 
स्तिरोभवन्ति विनश्यन्तीत्युच्यन्ते | न पुनरसतामुत्पादः सतां वा निरोध: । 
यथाद्द भगवान रूष्णदैं पायनः -- 
“नासतो चिद्यते भावों नाभावों विद्युते सतः” इत्ति । 
( भगवद्रीता, २।१६ ) 
यथा कूर्मः स्वावयवेभ्यः सक्लोचविकासिभ्यों न भिन्नः, एवं घटमुकुटा- 
दयो5पि सृत्सुर्षर्णादिग्यों न भिन्नाः। प्वश्चेंद्द तन्तुषु पद इति व्यपदेशों 
यथेद् बने तिलका इत्युपपन्नः। न चार्थक्रियाभेदोपपि भेदमापावयति 
पएकस्यापि नानार्थकियादशनात्‌ | यथेक एच वह्विदाहकः पाचकः प्रकाशक 
इचेति | नाप्यर्थक्रियाव्यवस्था बस्तभेदे देतुः, तेषामेव समस्तव्यस्ताना- 
मर्थक्रियाव्यवस्थाद्शनात्‌ | यथा प्रत्येक॑ बिष्टयो वत्मंद्शनलक्षणामर्थक्रियां 
कुर्वन्ति, न तु शिविकाचहनम | मिलितास्तु शिविकामुद्दडन्ति, एवं तन्‍्तव 
प्रस्येक॑ प्रावरणमुर्वाणा अपि मिछिता आविभूतपटभावा: ध्रावरिष्यल्ति ५ 


समाधान-- एुव्मभेदे सिद्ध०” इति | इस प्रकार अनेक अनुमान प्रयोगों के द्वारा 'कार्य- 
कारण” का अनेद तिडद्ध द्ोने पर आतान-वितानात्मक भिन्न" 


६७१ ) कार्य-कारण का सिन्‍न लवयव धंयोगों ते अवस्थान्तर को ( परिण्त हुए ) प्राप्त हुए 
अभेद होने से कारण बे 'तन्तु” ही 'पट' नाम से वध्यवद्गार करने योग्य हो जाते हैं । 
परिणाम विद्वंप ही कार्य बर्थाव अवस्थामेद क कारण मिन्‍न मिन्‍न नार्सो से ब्यवद्दार 
है। हस पत्ष में धिरोध दोता हैं । वास्तव में 'पट', तन्‍्तुर्शों से मिन्‍न नहों है. । 

'परिहार | किन्तु उपर्युक्त शमेदुसाधक अवीताबुमान के प्रयोगों पर 
ँ नैयायिक 'सत्मत्तिपक्ष' दोष को उद्भावना करते दैं--तंदा क्र--- 
*पट), तत्तुमिन्तः, तंदौयोत्पक््यास्यक्रियानेदात!, यहां पर देतु को स्वप्नतियोग्याश्रयता! सम्बन्ध 


2. साध्यामावल्तापक देत्वस्तरं चरण पस्तः--स्ात्प्रतिपत्रः॥ 
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से लेना चाहिये | इसी प्रकार--'पट३,' तन्तुमिन्‍नः, तदौयविनाशात्मक-निरोषमेदातः । ऐसे ही 
पटः, तन्तुमिन्नः, अयं पट: इति बुद्धिमेदात्‌' । पट, तन्तुमिन्नः, पट! इति व्यपदेश ( शब्द- 
व्यवहार ) भेदात! । 'पट:, तन्तुभिन्‍्नः, प्रावरणायात्मकार्थक्रियाभेदात? इति | . 


सत््त्तिपक्षदोष लगाने वाले नेयायिर्को को उत्तर देते हँ--““स्वात्मनि क्रियेति ।? 'स्वात्मनिः 


. का अय हैं-- 'कारण” से अभिन्न 'पटादि वरु; क्रियामेद- जेसे--पट-उत्पधते; तन्तुरुत्पद्यतेः, 


इस प्रकार का उश्फ्त्याट्मकक्रियाविशेष । निरोधभेद--जेसे--'पटो नश्यति,. तन्तुनेर्यति! 
इस प्रकार का ध्वंसास्मक निरोधविशेष | चुद्धिभेद जेले--“अ्ं पटः, इंमे तन्तवः--इस प्रकार: 
का ज्ञानविशेष । व्यपदेशभेदु-जैसे--“प८:, तन्तवंः--इ्स प्रकार का शब्दभेद्‌ ! अ्थक्रिया 
भेद-जस्े--'प्रावरणा5प्रावरणात्मकसामर्थ्यविशेष” आदि ये सब “कार्य कारण” में ओपाधिक- 
( नैमिक्तिक )-भेद को द्वी सिद्ध करते हैं। वास्तविक-( ऐकान्तिक )-भेद को सिद्ध नहीं कर 
पाते ! परस्पर अत्यन्त विरुद्ध धर्म! ही अपनी वास्तविकता के कारण अपने “आश्रय के भेदक! 
.. हुआ करते हैं। “ओपाधिक ( नेमित्तिक ) धंम! तो अवस्थासेद से एक ही पदार्थ में क़रमशः 
समाविष्ट हो सकने से विरोध न होने के कारण वास्तविक-( ऐकान्तिक )-भेद को सिद्ध नहीं 
कर पाते | इसी बात को कौमुदीकार कहते दैं--“एकस्मिन्नपीति? । कार्यकार णाप्मक “अभिन्न 
वस्तु? में मी 'तरी-बेमा? आदि के व्यापार की उपाधि के बरकू पर कियादि प्राव्रणान्तविशेष 
धर्मों के आविर्भाव और 'पू्॑स्थित धर्मों के तिरोभाव से क्रियाभेद, निरोधमभेद, बुद्धिमेंद, 
व्यपदेशमेद, अर्थक्रियामेद भादि द्ेतु चरितार्थ हो जाते हैं। अतः कोई विरोध नहीं, अर्थात्‌. 
कार्य-कारण के वास्तविक अभेद का बाध करने में ये पूर्वोक्त देतु समर्थ नह्वीं हैं ।. एवं च--क्रिया, 
निरोधादि हेटुओं के चरितार्थ होने से अर्थात्‌ “पट, न तन्तुभ्यो भिथते, तडमत्वात्‌” इत्यादि 
पूर्वोक्त देतुओं के चरितार्थ न हो सकने से दोनों देतुओं को 'समानब॒कछ? नहीं कष्टा जा सकता, 
: इंसछिए पूर्वोक्त देतुओं 'सत्प्रतिपक्षितः नहीं हैं। क्रियात्तिरोधादि द्ेतुओं से 'औपाधिकमेद सिद्ध 
होने पर भी अपने भनौंपाधिक अधिकर णात्मक द्वव्य में 'व्यभिचार शंका निवर्तक तक! से रहित होने के 
फारण ये देतु कमजोर पड़ जाते हैं। अतः ऐसे कमजोर द्वेतुओं से सांख्य के 'अनुभानप्रयोग' 
संध्प्रतिपक्ित केसे दो सकेंगे? 'व्यभिचारशंका” उसे कद्दते हैं-जैसे 'देतुः हो. और 'साध्य' 
हो। प्रकृत में--तुरौव्यापार से होने वाले पस्थूलावस्थाविभावात्मक उत्पत्ति विशेषरूप हेतु” तो है 
किन्तु 'तन्तुमेद रूप साध्य” नहीं है, इस आशंका के “'निवर्तक तकी के न.द्वोने से उन समस्त 
“ओपाधिक हेलुओं? को असडेत समझना चाहिये । सांख्य ने 'औपाधिक ( नेमित्तिक )-जत्पत्तिः 
भादि को आविभावादि रूप मान . छिया है, इसलिये कोई विरोध नहीं है--इसी बात को 
“यथा हि” ग्रन्थ से प्रदर्शित करते हैं, और लोकप्रसिद्ध इंष्टान्त के द्वारा समझाते हैं--जेंसे 
_ कछुए के शरीर में द्वी स्थित रहने वाले अंग ( कर चरणादि ) उसके शरीर के बाहर प्रकट हो 
. आते हैं ओर. उसके शरौर के मीतर समाहित मी हो जाते हैं, उसी प्रकार विश्वमांन ( सत्‌ ) 
मृत्तिका से घट का आविभांव और तिरोभाव होता है। सर्त झंबर्ण से ही. मुकुट कुण्डल आदि 
का अ।विभाँव तिरोभाव होता है । 'तिरोंमाव' का अंथ अतीतावस्था अंथाँद सृक्ष्माबस्था? को प्राप्त 
होना । “आविभाव! का अर्थ वर्तमान अवश्था अर्थात्‌ 'स्थूछावस्था' को प्राप्त दोनो । इस कंयन में 
वाचार॒म्भ्णं विकारों नामपेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌१--यह ७ति प्रमाण है। खरगोश अथदा आदमी 
के अस॒त्‌ सींग की तरह भविद्यमानपदार्थ की 'उत्पत्तिः कारण के ध्कापार से कमी नहीं हो पाती, - 
उसी तरद विद्यमान पदाथों का 'निरोध' ( धवंसं ) भी नहीं होता | श्स विषय में भगवदुगीता . 
"का वाक्य प्रमाण रूए में उपत्यित करते ,हैं--'नासतो पिश्वते०” इति। झकन्नश्द्भं की तरद 
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_'असत्‌? पदार्थ का भाव! ( स्व ) नहीं होता और न 'सत्‌'मर्थात विश्वमान पदारय का 'झभाव! 
( अस्नक््य >घ्वंत्त )-दी | 
आंका+- उत्पत्ति! भौर '्उंस” के न होने से 'कार्य-कारण” का अमेद कैसे सिद्ध हुमा ? 
समाधान--जंते कूम जपने संकुषित और विकसित अवबतों से प्रथक नहीं है, वेसे दी 
घट भी अपनी 'भगातावस्थापन्न मृत्तिका' से ओर 'बर्तमानावस्थापन्न मृक्षिका' से भिन्न नहीं हैं, 
एक मुकुट, कुण्ड आदि अलंकार भी अपने 'अतीतावस्थापन्न झुवर्ण' से और “बर्तमानावस्थापन् 
झवर्ण' से मिश्र नहीं हैं। मिन्न मिन्न अवस्यापन्ष- चुवर्ण का हो जब भेद नहों, तब, अकुटावस्थापन्न 
सुपर्ण का भेद कंसे हो सकता दें ? उ्ती प्रकार पट के अम्तथंतावस्थापन्न तन्ठुओं में 'तन्तवः 
इसे! ऐसी बद्धि दोतो है, और 'पट के वर्तमानावस्थापन्न तन्तुर्भों में 'परदोड्यस्‌र--ऐसी 
बुद्धि होती हैं । इस प्रकार एक हाँ पदार्थ | तन्‍्तु। में मिन्न-मिन्न बुद्धि होने पर. भी 
विरोध नहों ६, इसडिये बुद्धिमेद' भों भेद का साधक नहों हो सकता।. इसी प्रकार 
व्यपदेशमेद!ः मो, विरोध न होने से मेदस्ाधक नहीं दो पाता, इसी बात को कहते 
बै- पूर्व चेति? इति। जैसे इह बने तिलका:! इस शब्दमयोग में 'तिलक!' नाम के 
वृ्धों का समुदाय ही तो वन है, 'बक्ष समुदाव' के अतिरिक्त कोई बन्त नहीं है | एवं च 
'विकका आर बल! का अभद्र रइने पर भी “आधारावेय भाव” का व्यवद्दार ( व्यपरदेश / दोता 
हैं | बसे हों. 'इहूं तन्तुपु पट वहाँ भी एक ही द्वब्य ( तन्तु । में गाषाराधयसाव' का 
ब्युवद्ार और पक्‍िन्‍्न आनुप्वावाले दब्दों का प्रयोग विना किसी, विरोध -के हांता हैं। इसलिये 
ध्यूपदेश भेद' से सी मे की सिद्धि नहीं डी पांती | एवं अनेक तन्तुओं में “प्रको5य पर:!' 
यह व्यवष्टार भी 'रक्ष प्रावरणरूप प्रयोजन! को निम्मित्त मानकर किया जाता है, बसे हू पकदेश 
और एक काल में रहनेंवाले अनेक दुक्षों में भी 'हुदस एक वन प्रयोग भी उपपतन्न दो जाता 
हैं | 'जर्थक्रियामैद' भी भेद का साधक “दीं बन पाता--/न चार्थक्रियेति”। अर्थक्रिया- 
भेद के द्वारा भी कारण” से 'कार्यी:का भेद सिछ नहीं हो पाता, क्योंकि स्थनिचार है। उसे 
दिखाने के लिये “नानागंकियादुर्शनात' इति | एक हेँ। वह में 'पिजातोयक्रिया' भी देखी 
जाती £। जेसे--एक हो 'अब्निः दाह्कक होने से 'ददनक्रियावान्‌! हैं, और बह्दी 'भग्निः, उसी 
समय पांचक होने ते पचनक्रियावान? मी हैं और वहीं “भरिन,' उसो समय प्रकाशदाक होने से 
'प्रकाशक्रियाबास' भी है। उसौ प्रकार 'मेंदात्मक साध्य' के अमावाधिकरण अश्नि में 'क्रिया- 
भदात्ताबा डे तुदे; रहने से ध्यभिवचारें ट्टे। इसलिये “यत्र यत्र विभिन्नकार्यकारि तत्व तत्र जज क्ेस्तुन« 
मेदः” यह दयासि सर्वत्र नहीं ऊग सकतीं, क्योंकि 'अग्नि! में व्यभिचरित हैं।.. 
इंका--इस पर नेयायिके कहता हैं कि कोई 'व्यमिचार! नहों है--क्योंकि 'अधं॑क्रिया” 
की ल्यूवस्प! निश्चित रएने से व्यवस्था निश्चित: है, अर्थाय्‌ वन यत्र अथंक्रियान्यवस्थासत्व॑ तक 
तश्न व्यवस्था! इस प्रकार स्याप्ति वन जांती है। 'व्याप्य जों श्रपक्रियाविशेष!-है बही हेसु हे। 
जैसे तन्तुपम्रिरेव झौबनस!, 'परेनैंव आच्छादनमः सोबन' तन्तु का दी कार्य है, -पह का नहीं । 
'प्रावरण” पट का हो कार्य है, तन्‍्तु का नहीीं। इससे यह स्पष्ट दो जाता है कि 'प्रावरणावच्छेदक' 
पृरत्ष हे बोर 'पौवनावच्छेदक' तन्तृत्व है, अतः पदलम्याप्य'--प्रावरण इुभा भौर “तन्तुस्व- 
व्याप्य--सलीव न हुआ। भव अनुमान प्रयोग, इस तरद होगा-- वन्तुझ, प्रटनिन्न। सीवनात 
तन्त्वस्तगव5', पट: तन्तुमिन्नः, प्रावरणात्‌ , परदान्तरवत्‌', इस प्रकार अ्रष्यभिचरित द्वेतु से 
गेंद! की सिद्धि हो ही जायगी | इसकिये “व्यभिचार' प्रदर्शित कर भेद सिद्धि नहों होती यह 


जो आपने कहा या वह उचित नहीं है । 


'कारिका ५ ] ु सत्कारयकाद्निरुंफणमाू | हक श्०छ 


समाधान--सांख्यवादी कहता है “नाउप्यर्थक्रियाण्यवस्थेति ।! श्सका अर्थ ऐ--“ब्यूवस्थित 
अर्थक्रिया? मर्थात्‌ परतावच्छेद्कव्याप्य अर्थक्रिया। वह वस्तुलद को सिद्ध करने में 'द्वेतुः 


.. नहीं हो संकती, भर्थात्‌ व्यवस्थित अर्थक्रिया! को सद्धेतु नहीं कष्टा जा सकता। निष्कर्ष - यह 


निकला किं--स्वाअयपदार्थानुयोगिक तथा स्वाइनाअ्रयपदार्थप्रतियोगिक भेद -( वस्तुभेद ) घछिद्ध 


करने में 'पक्षतावच्छेदकन्याप्य बर्थक्रियाः को सद्धेतु नहीं कह्दा जा सकता। बह तो असदूधेतु 


है... इसी आशय से कौमुद्ीकार कहते हैं. 'सेषामेवेति?। 'परर्एर. संयुक्त हुए तन्तुओं? से ही 
प्रावरणाश्मक अर्थक्रिया होती देखी जाती है। 'अछंग अछग हुए तन्तुओों! से भावरणरूषण 
अर्थक्रिया नहीं होती और “परस्पर संयुक्त बुए तन्तुओं? में खीवन नहीं होता, इस कारण 
पटन्तर॒स्वेन क्षमिमत 'पट? व्यवद्वार के योग्य परस्पर संयुक्त वन्‍्तुओं' में तन्तुभेद्वास्मक साध्य 
का जभावे और तम्त्व्तर” में पट्मेदात्मक साध्य का अभाव है लेकिन तत्तद्‌ हेतु! वहां 


विद्यमान. हैं, अतः तुम्हारे धी मत में'व्यमिचार! है, इसल्यि कोई 'हेतः न दोने से बस्तुभेद 


सिद्ध नहीं दो पाता । अब इृष्टान्त के द्वार। बताते हैं कि एक दी वस्तु में चाढ़े वह 'समसस्‍्तः 
( परस्पर संथुक्त ) हो या “व्यस्त! ( पर॒स्परश्थक्‌ ) अर्थ क्रियान्तरवत्ता उत्तर रइती दै! 
धथा प्रत्येकमिति ।! जैसे. (विष्टिश अर्थात काम करने वाले अृत्यों में से अत्येक धत्य एक 


: दूसरे को मार्ग दिखाता है, अर्थाद वे सत्य सार्ग प्रद्शनरूप अर्थक्रिया करते हैं एक 


एक भृत्य शिब्रिका (पालकी ) .वदन नहीं करता, किन्तु जब वे सब मिलकर 
एक ही कार्य करने की सोच छेते हैं, तब वे सब मिलकर शिविक्ावहन केरते हें । 
ऐसी परिस्थिति में विष्टिखव्याप्य अर्थक्रिया के व्यवस्थित रइने पर भी वह विष्टिमेंद 
के साधन में समर्थ नहीं दो पाती । उसी प्रकार प्रत्येक तन्तु में प्रावरणधर्म भ्रकट न रदने पर 
भी जब वे 'तन्तु परस्पर मिले रहते हैँ? तब उनमें प्रावरणधर्म प्रकट दो जाता है। अर्थात्‌ पट 
के रूप में अपने को प्रकट कर प्रावरण कार्य करते हैं। सत्कार्यवादियों के मत में 'प्रावरण 
ध+! की सत्ता सी स्थूल-सूक्ष्म दोनों में से किसी न किसी अवस्था. मे रहती ही है । अतः इससे अभेद 
ही सिद्ध होता है। “अर्थक्रियाविशेषों, के द्वारा.स्वाश्रय में पटावस्था मेद का सांपन तो' 


सत्कायवादियों को भी सम्मत है केवल 'ऐकान्तिक भेद साधन? नहीं । 


स्यादेत॒त्‌--आविर्भाषः पटस्य कारणब्यापादत्‌ प्राक्‌ उच्‌ अखच बा? 
हा असंश्षेत्‌ , प्राप्त तहांसदुत्पादूनम्‌ | अथ सन्‌ , छत 


(७२ ) कार्यस्य कारण- :तहिं कारणब्यापारेण । नद्दि सति कार्य कारण- 


परिणामविशेषत्वे कारण- व्यापारप्रयोजन पश्यामः। आविर्भाने लाविभावाल्तर- 
व्यापारस्यात्रयोजकत्व- . फल्पने:नवस्थाप्रसक्कः । तस्मादराविशवृतए्टभावास्त- _ 
मनवस्थापत्तिश्व । .. न्तवः क्रियन्त इति रिक्त वजः ॥ 0; 
अव पढ़िले जो कट्दा था कि सत्‌ की अभिव्यक्ति उपपन्न होती है जैसे तिलों.से तैंल, 'घान! 

: से चावल, 'गायः से दूध आदि, उत्त सम्बन्ध में यह विकद्प 


(७२ ) कारन को कारण उठता है कि चह अभिव्यक्ति सत॒ दे या 'असद'.! इस रीति से 


परिणामविशेष सानने पर. नैयायिक 'सांख्यमत” पर दूषण दे रहा है--स्यादेतद” इति। 
कार्य के प्रति कारण ज्या- सांब्यवादीने 'तन्ठुओं? में 'पद का जो जाविभाव बताया उसे 


] 


पांए अप्रयोजक होगा. 'तुरी-वेमादि कारणों के रपापार से पूर्व बंद 'सतः स्वीकार करता 


और अनच धथा होगी। है यां 'असत' ! यदि आविर्भाद को बह 'असते! समझता दे 


: हो असरकार्य की वत्पत्ति का स्थाय सिद्धान्त 'उसने' मांन लिया 








श्ण्ट | सांख्यतत्त्वकौमुदी  कारिका ६ 


औसा कष्दा जायगा, औौर यदि उसे 'सत' कइता ऐ तो कारणब्यापार की जञावश्यकता ही 
नहीं दोनों चाहिये क्योंकि सत में साध्यता नहीं हुआ करती इसलिये तुर्यादि कारणव्यापार 
च्यर्थ दी है । । 
कारण व्यापार की निरयक्ता में प्रत्यक्ष प्रमाण' बताते हैं 'नहि पसत्तीति ।' कार्य के विद्यमान 
( संत ) रइने पर 'कारण व्यापार! की आवश्यकता कहीं पर मी नहीं होतीं यह ज्भी जानते 
हैं । मत यदि कहें कि आविर्भाव भो पहले अनभिन्‍्यक्त दक्षा में रहता है, 'वस्ते! कारण व्यापार 
के हारा भमिव्यक्त किया जाता है, अतः आविर्माव के किये कारणन्यापा रसप्रयोज्न है, निः्भयों नन 
नहीं तब तो 'भनवस्था' दोष आवेगा-- आविभाे च्षेतति' | 'अनभिव्यक्त-आविमांव! का आविर्भाव 
भी पहिले “अनभिव्यक्त' था, अतः उत्ते 'अभिव्यक्त' करने के लिये दूसरे आधिर्भाष को अपेक्षा 
रहेगी, उसी प्रकार उसकी पभिव्यक्ति में तीसरे आविर्भाव की, उसल्ी अभिव्यक्ति में चौथे 
जविर्भाव को | इस रीति से अनवस्था का प्रत्त॑ग प्राप्त होगा । इसलिये 'सत्‌-अंसत्‌” डोर्नों पक्षों 
में दोष है। अत्र यह जो कहा था कि कारणन्यापार के द्वारा 'तल्तवः आतिभूतपरटमस ता वा:-- 
प्तन्तुसमूह! 'पटहूप में! प्रकट द्ोता है, यह कथन अप्रामाणिक है | इसलिये नेयायिक कहता 
है 'सांख्यवादी' से कि वह 'मसत्कार्यवाद' का स्वीकार कर के । । 


(७३ ) तत्परिद्वारः । मेबम्‌। अथाखदुत्पद्यत इति मंते केयमसदु- 

तक्तदोषस्थीमयमते._त्पत्तिः ? सती, असती वा? सती चेतू, छूत॑ 

तुब्यत्वम्‌ । तहिं कारणैं:। अखती चेत्‌ , तस्या अध्युत्पत्त्यस्तर- 
मित्यनवस्था ॥ 


इस पर लाख्यवादी कहता हैं-- 'यद्लोभवोंः समों दोषः प्ररिद्ारोईपि वा स्मः । नेक: 
पर्यनुयोक्तव्यस्ताइगर्थविचारणे ॥” इस नियम के भन॒त्तार 'ज्ेया- 
(७४ ) पूर्वोक्ततोपष का. यिक'! को चुप करने के डिये “सैंवम। अथाउसदुस्पद्यते” इति। 
परिद्वार | उक्तदोष का. न्यायमत में मी 'कार्य कारणव्यापरारात्यूव बच अप्तत उत्पचते!' 
उभथ पन्ष में समान जो 'कार्य! पूर्व अप्तत्‌ है, वह 'कारणव्यापार! से उत्पन्न होता 
होना। है | तब बताइये कि वह उत्पत्ति 'सत्‌' हैं या 'असत' यदि 
उत्पत्ति को संत! कहें तो 'तुरीबेमादि कारणों" को आवश्यकता 
ही नहीं होंगी । और उस उत्पत्ति को यदि 'भसत्‌' कहें तो 'असत्‌ उत्पचि! का वंत्पत्यन्तर भो 
पूर्व 'असत! था, उसकी भी एक “सन्‍्य ( उत्पत्त्यन्तर । उत्पत्ति, उसको भी एके अन्य उधत्ति', 
पुनः उसकी मी 'एक अन्‍य उत्पत्ति! इस प्रकार झनवध्या दोष का प्रसंग अवेगा | उत्त भनवस्था 
के परिहार वे छिये जो भी उत्तर आप देंगे, बल वह्ी उत्तर इमारा समझिये । ओर बदि कोई 
उत्तर नहीं है तो दोनों को मौनमुद्रा रहेंगी । 


अथ--'उत्पत्ति; परान्नार्थाग्वर्म , अपि तु पड ण्वासौं' तथा८पि 

' याबदुतत मंबति पट! इति, तावदुक्त॑ भव्ति 'उत्प- 

(७४) पटतदुत्पत्योरं३०- चते' इति | ततश्व 'पट' इस्युक्ते, 'डत्पद्यते! इति न 

शहा-तत्परिह रश्च । धाच्यम्‌ , पौनरुकत्यात्‌ । (बिनश्यति! इत्यपि न वा- 
व्यम्‌ , उत्पत्तिविनादायोयुंगपदेकत्र विरोधात्‌ ॥ 





कारिका ९ ] सत्कायवादनिरूपणम्‌ १०९, 


अब नेयायिक्र 'उत्पत्ति' को पटस्वरूप मानकर 'अनवस्थापरिद्दारः का प्रयस्‍न करता है 
'अथोत्पत्तिरिति ।! 'उत्पत्ति' कोई पर? से प्रथक वस्तु नहीं है, 

( ७४ ) पट और उसकी. वह तो पटास्मिका ही है | त्बाहि--उत्पन्ति का अर्थ है 'आाद्य- 
शप्पत्ति में एकता की क्षणसम्वन्ध', वह तो स्वरूपसंबंधविशेष है, ठंसे संयोगसंबन्धरूप 
शक्ल तथा परिहार | नहीं कद्दा जा सकता; क्योंकि 'ध्वंस्त' में उसका होना अप्तमव है । 
वह 'स्वरूपसंबन्ध' अनुयोगीरूप हैं, अनुयोगी”' यहां पट है, वह 

कारणब्यापार' के पूर्ण उत्पन्न नहीं है। इसलिये उत्पत्ति” को परशत्मिका ( प्रटस्वरूप ) कहना 
भी अनुप्पन्न हैं । एवं च अनुत्पन्न पट से अनत्तिरिक्त उत्पत्ति क्री उपपत्ति के लिये 'कारण- 
न्यापार” सार्थक है। अतः एक उत्पत्ति के लिये दूसरा उत्पत्ति को आवश्यकता न रहने 
से अनवस्थादोष नहीं है। इस प्रकार अनंवस्था दोष का परिद्वार नेयायिक ने जब किया, 
तब सांछ्यवादी कहता हैं कि हमारे स्लांख्य मत में भी 'आधविर्माव” पटात्मक होने से, 
उत्तके लिये “माबिर्भाबान्तर' की आवदयकता नहीं हैं; अतः अनवस्था नद्दीं। इस्त रीति 
से दोने के पक्ष में समान परिहार है, तथापि नेब्रायथिक के पक्ष में एक दूसरा दोष दे, जित्ते 
सांक्यवादी बंता रहा ई--'तथापीति |? 'प्रशस्मिका उत्पत्ति' कइने से यह प्रतीति द्ोतौ दे 
कि 'पटः और उत्पत्ति! का एके ही अथथ है, 'पट' और "उत्पत्ति! भिन्न-भिन्न नहीं है, अत 
जो अर्थ 'परः दब्द से बताया जाता है, वही ( अर्थ ) उत्पचते' से भी बताया जाता है, तब पट?! 
कहने पर 'उत्पयते' उक्त हो हो गया। अथवा 'उत्पग्मते”! कहने ते 'पंद” उक्त हुआ हो समझना 
चाहिये | एवं स 'पट” कइने पर 'उत्पय्यते' कहना नहीं चाहिये क्योंकि पुनरुक्ति हो जायगी। 
जंसे 'घटो घट: यद्द प्रयोग ज्ञाब्दबोध के अनुकुल न दोने से भनुपपन्न है, नेसे दीं 'परः इसचत्ते! 


प्रयाग भी तुम्हारे मत में अनुपपन्न द्ोगा | 'पुनरझुक्तता' दोष को इटाने के हिये इसे 'अनुवाद' 
नहीं कह सकते, यह अमिप्राय है । 


इसके भतिरिक्त अन्य दूषण भी दे रहें ईैं--'विनश्यत्तीति ।' सांब्यवादी कहता है कि. 


तुम्हारे मत में 'प८ट' और 'उत्पन्ति' दोनों एक ही. पदार्थ हैं, तब उत्पत्ति-विरोधी जो विनाश है 


उसे- पटात्मक ( पटस्वरूप ) कहना तो असंभव है, शसलिये 'पटों विनस्यति' कहना भी उचित' 


न॑ होगा, क्योंकि परस्पर विरुद्ध “उत्पत्ति और विनाश” का एक स्थान में और एक काछ में 
रहना असंक्रव है । अ्थाति 'वततमानकाकछिक उत्पक्त्यात्मक पट”, 'वर्तमांनकाकिक ध्यंस्तास्मक' कैसे दो 
सकता है ? एक ही 'वस्तु' के एक काल में 'परस्पर विरुद्ध दो रूप! नहों हो सकते। 
तस्मादिय पशेत्पत्तिः स्वकारणसमवायों वा, स्वसत्तासमवायों था? 
उभ्यशा५पि नोत्पच्ते, अथ च तद्थोनि कारणानि 
(७४ ) पटोत्पत्ती सत्या व्यापायन्ते। एवं सत एवं पटादेशविर्भावाय कार- 
मपि कारणब्यापारा- णापेक्षेत्युपपत्नम्‌ ! न च पटरूपेण कारणानां 
पेक्षा । सम्बन्धः, तद॒पस्याक्षियात्वात्‌ ,.. क्रियासम्बन्धिः 
त्वाच्च कारणानाम्‌ , अन्यथा कारणसत्वाभावात्‌ ॥ 
इसलिये नयायिक को मानना होगा कि  'पटोत्पत्ति' ज्ञामक पदार्थ 'प्रट से! प्रथक हैं-- 
तस्मादियमिति ।' उप्त 'पटोस्पत्ति' को 'ध्वकारंणसमबायात्मक 
(७५ ) पट की उत्पत्ति के कइना होगा। 'स्व' शब्द से 'पट' को लीजिए, उसके कारणरूप 
होने पर मी कारण तन्तुओं में जो 'समवायसंबन्ध तदात्मक भर्थाव्‌ तद्गुप 'पटोत्प्त्तिः है 
व्यापार की क्षपेक्षा | वैसी पदोत्पत्ति! तो तन्‍्तु में मो है मतः उसमें ( पटोत्पात्ति 
में ) 'पट्यर्ता' न बन सकेंगी, इसक्िये कहते हैं-- र्वसत्तासमस- 





द 
। 
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दायो चेति! । ल्व' शब्द से पदाष्सक कार्य; उम्तमें नो 'तत्ता जाति! है, उपका थो समवाय: 
तदाश्मिका पटोपत्ति है ऐसा कहना चादिये | किन्यें श्न दोनों प्रकारों से उत्पत्ति की उत्पत्ति नहीं 
बन पाती, क्योंकि 'समवाय' निश्य दोंता 8ै। अतः 'संमवायाह्मिका उत्पत्ति! भी निध्य होंगी, 
इसडिये उत्पत्ति की डरपत्ति दोना संभव नई | 
दूखदी जात मह है कि 'समवाय! दो 'निः्य! दे लोर पद नतद है तब लव पड के 
कारण में 'समवाय' कैसा ? औौर अस्त प्रद में सत्तासगवाय क्ैप्ता /! क्योंकि 'स्त्‌ और अस्त 
का सम्बन्ध तो असंभव है। अतः "पा को भी संत कएना चा दिये। ब्था च-कार्याओीं के दाटा 
क्ाये को उत्पत्ति रूप प्रवोजन के हिसे. तु, देसा भादि कारणों को ( सावनों को ) उपयोग में 
छाया जाता है, यह तुख्हारे भत्त से प्राप्त हुणआ। उसों प्रकार मेरे मत्त में मी 'कारण व्यापार! 
से पूर्व मी 'सत' रूप से स्थित रहने वाके पढ़ जादि के 'आादिभांवः के छिये काइणब्यापाए 
की अपेक्षा होती है, यह लिद हो जाता ई ! 
इस प्रकास नैयायिक का प्रतिवन्दी ने झुखपहण तो कर दिया, किन्तु नेभायिक्र के द्वाश 
दिये गये 'दोषों' का परिद्ार नहीं हो गावा | जैते - लर्ध॑स्वेव ! भाप ता अश्लदुस्पादनम , 
श्षय धत्‌ , कृत तहिं कारणण्यापारेण' यदि कार्य अबत! है तो 'सतः असदुत्पक्तिः--+हत से 
अस्त की बत्पक्ति' का जो नेयाधिकों का सिद्धान्त है उप्ते आपने मान छिया। और यदि 
कार्य को सत' कहते हैं तो उत्ते पैदा करने के लिए “कारणन्यापार' की भावश्यकता ही नहीं 
दोगी, केकित 'कारणण्यापार' को आवस्यकाता। वो एोती हा है, बिना उसके 'कार्य' हो ही नहीं 
पाता । इस आपत्ति ( दोष ) का परिहार आपने क्या किया ! 
इंस दोष का परिहार सांख्यवादी शस प्रकार करंगा-- समा वस्तुओं? की सेत्ता | सत्त्व ) 
सूदेंम और स्थूल रूप से दो ग्रंशार' की होती हैं। इस तथ्य में किसी का बैमत्य नहों। ऐसी 
परिस्थिति में 'कारण व्यापार' के द्वारा 'सूदम' को जाबूत् कर लिया जाता हैं और 'स्यूछ' को 
प्रकाशित किया जाता हैं । जैसे तम 'धे आज्त घट का 'तिज से प्रकाशन किया 
जाता है| अतः कारण व्यापार को निष्म्रयोजन | व्यर्थ ) नहीं कद्दा जा सकता । इसे स्वीकार 
कर लेने पर 'भनवस्था' मी नहीं ही पाती | 'ल्यूल सत्ता' ( सल्व ) को ही अभिष्यक्ति! गौर 
'सुक्ष्म सत्ता' ( संत्त ) को 'अलभिष्यक्ति' कइते हैं। 'प्रतिक्षण परिणामशझौछ कारण' से जजतक 
सूबरम सत्ता ( सत््त । का अनुततन' किया जाता हैं तब तक अभिव्यक्ति! आवत रहती हैं ओर 
अपने कारणब्यापार से 'प्रकाशित' होतीं है । 
_.. नंयायिक प्रश्न करता है कि यदि इस 'आवरगे आवरणास्तरात्पक सत्तम्‌! आवरण पर 
अन्य आवरण, 'प्रकाशे तर प्रकाशान्तरत्मक पसत्वम्‌ 5 प्रकाश पर अन्य प्रकाश का होना दी 
पत्व ( सत्ता ) कोई तो अनवस्था कायम रहेंगी, नहों हंड पायगी | तब साय सुत्रकार उत्तर 
देते हैं कि-“पारस्पर्यतोपन्वेषणा बीनाईुएवत” (अध्याय १, सूत्र १९२) असे 'वीज' के 
किए “अंकुर! और “अंकुर” के लिए 'बौज' भपेक्षित होता है। अतः इस क्मिक अनवस्था 
को दोष नहीं माना जाता है। उसी प्रकार अभिव्यक्ति आदि से एफककालीन पारम्पर्थ 
से होनेवा्की 'अनवस्था” को भी दीष नहीं माना ॥ अथवा “हस्पक्तिबद वा अदीषः!! 
( ज० १, सु० १२३ ) जैसे 'उत्पत्ति की पुनः उत्तक्ति! स्वीकार न करने ते नैयायिक के मत में 
बअनवस्था' नहीं, वैसे हो अभिव्यक्ति! कौ पुनः अमिव्यक्ति स्वीकार न करने से स्ांक्य के मत 
में मी 'मनवस्था! नहोंगी। भंब नेयाबिक यदि यह कहे कि “स्वकारणसमवायात्मक 
उत्पत्ति! के निस्य दोने से “छारणव्यापार! की अपेक्षा वहां नहीं होती, तथापि 'पट' के विशाकू 
प्रश्मिणादि स्वरूप के छिये 'कारगज्यापार' की अपेष्ा होती है, तब सांक्यदादी कदृता है-- 


र 
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“न च पटरूपेण कारणानां सम्बन्ध हदति | पट का जो 'विशज्ञालपरिमाणादिस्वरूप! है उसके 
साथ कारणों? का अन्यन्ञ्वनकआज. सम्बन्ध नहों है एसलिये 'असम्बद्ध अर्थ! का सम्पादन करके 
कारणव्यापार? को सार्थकता नहीं बताई जा सकतो । इस पर नेंयायिक यदि पूछे कि पटरूप 
के साथ कारणों” का सम्बन्ध क्यों नई १ तो समाधान देते हैं--तब्ूपश्याक्तियात्वादिति !! उस 
'पट? का परिमाणाह्षि जो 'स्वरूप! दे वह तो गुण है, “क्रिया” नहीं, अर्थात्‌ परात्मक जो अपना 
कार्य” है उससे वद्द भिन्न है। अतः कारणों? का उसके साथ सड्बन्ध नहीं दोता । आशय 
यद्द है कि 'स्वकारण' का 'कारण' अपने ( स्व के ) प्रति 'अन्यथासिद्ध! हुआ करता दै । 


व्यापार? के द्वारा व्यापारवान”! जअन्यथाप्रिद्ध नहीं होता। तुरी? आदि व्यापारियों 
द्वारा पटादिन्यापार! से पदादि .स्वरूप £ परिमाणादि ) उत्पन्न किया जा सकेगा, उसमें 


कोई अखठ्यदूता नहीं है। तब कएते हैं-'क्रियासग्बन्धित्वाच्चेति ।! तुरी आदि कारणों . 
का अपने कार्य पट! के. साथ ही जन्य-ननकभाव सम्बन्ध द्वोता है, न कि अपने “अकार्यरूप- . 


कार्यकाय! के साथ भी । 
देयाकरणों का. सिद्दाल्त है कि-क्रियासम्बन्धित्व॑ कारकत्वम! । तदमुसार. 'पदरूप? में 


तदसिमत क्रियाश्ज के न दोने से, उसके साथ सम्बन्ध दोना संभव नहीं। क्रियासम्बन्धित्ताल 


यहाँ 'च कार ध्याप्ति का सूचक है:।' “यद कारक तत फ्रियासम्बन्धि! इति. पवन्च कारक! होने 
से द्वी 'क्रियासम्बन्धित्व? वहां घटित दो पाता.है । जहां 'क्रियासम्बन्धित्व” नहीं होगा वहां “कारकत्व 
ओऔ नहीं होगा । इसी. को अन्यथेति से कदुते हैं--अन्यथा 5 'क्रियासम्बधित्व' के न दोने पर 
भावातः अर्थात्‌ 'कारकत्व” का द्वी भंग हो जायगा । 
(७६) कारिकोपसंहारः। तस्मात्‌ सत्‌ कार्यमिति पुृष्ककम्‌॥ ९ ॥ 
... इसलिये सत्कायंबाद निर्दुष्ट हैं, उसमें किसी प्रकार का 
(७६) कारिका का उपसंहाए। कोई दोष नहीं है। एव 'कारणव्यापार? के पूर्व भी 'काय्य सत्‌ 
। . इस वात को अनेक प्रमाणों के द्वारा सुदृढ़ कर दिया गया हैं ॥९॥ 
तदेद प्रधानसाधनानुगुणं सद्‌ कायसुफ्पाद- यादशं 
(७७) व्यक्ताध्यक्तसारू ततू धधान साधनीयं ताइशमाद्शंयितुं थिवेकशछ्ानो 
प्यवेहप्ये। .... पयोगिनी व्यक्तान्यक्तसारुप्यबेरुप्ये त/बदाद-- 


दशम कारिका की अवतरंणिकां 'तदेवमिति” से दे रहे हैं--'नंवम कारिका' में कहे हुए 


प्रकार से 'मूलप्रकृति? की अंनुमिति में 'सत्कायंबरादः ( कार्य का 
(७७) ग्यक्त और अव्यक्तः सत्तव ) परंपरया प्रयोजक -होता है । यह अनेक युक्तियों से 


' का छारूप्य-वेख्पय। स्थिर करके भव उसे 'प्रधान? ( प्रकृति ) को 'पुरुष-बुद्धिर आदि से 


विछसुंण सिद्ध करना है; अतः -तत्सापनाथ अनुमितिरूप विवेक 


ज्ञान को आवश्यकता होगी, उस -विवेकज्ञांन में हेतुविषया!' अंपंथुक्त होनें वाले प्वाधम्ये- - 
वेधरय को पहले कहते हैं-- ... ' 





१. अव्यक्तम्‌ इतरसिश्षम इत्याकारकस | :यहां पर :इतर शब्द! से व्यक्त ओर चेतन! 


«समझने चाहिये । 


२ अव्यक्तावस्था व्यक्तावस्पाभिन्ना अद्देतुमत्तात्‌। अव्यक्त चेतनमिन्नय्‌ त्िशुणल्वात्‌-श्स रीति 
से देतुविषया साब्प्य-बरूप्य का उपयोग होता दै । 


ज 








श्श्२ सांख्यतत्त्वकौ मुदी [ कारिका १० 


हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाशितं लिझ्षम | 
सावयव परतन्त्र व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम ॥ १० ॥ 


आला अब कार, दैतुमत ये अनित्यम्‌ अव्यापि, सतमक्रियम्‌ , अनेकम्‌ || आशितम्‌ के लिज्ञम्‌ क 
सावयवम्‌ , परेतन्च्रम्‌ । अभ्यक्त विपरोतस | 

भावार्थ--व्यक्तम्‌' - शुद्धि, अहंकार, मन, ओत, त्वक्‌ , चक्षु, रसना, घाण, वाक , पाणि, पाद, 
पायथु, उपस्थ, झब्द, रुपश, रूप, रस, गन्ध, प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--सेईस तस््वात्मक 
पदार्थ समुदाय । दितुमत! 5 कारण से जन्य है अर्थात्‌ आविर्भावशीरू है। “अनिस्यम्‌? ७ तिरोभाव 
झील हैं। “अब्यापि' 5 कारण से व्याप्य ई अर्थात्‌ असर्वेगत है। 'सक्रियम्‌!  अध्यवस्तायादि 
अपने अपने नियत कार्यकारि हैं। “अनेकम! 5 सर्मभेद से भिन्न है। आश्रितम्‌ > अपने अपने 
कारण के सहारे से रदते हैं भर्थात्‌ स्वकोरणनिरूपित-आधेयतावाले है। किज्ञम! ० भपने कारण 
के अनुमापक हैं। 'सावयम्‌' > अप्रा प्िपूब॑क प्राप्त्यात्मक संयोग या मनुयोगिता या प्रतियों गिताबाके 
है । अर्थात्‌ इनमें सत्य, रज तथा तमोगुण का मेल द्वोने से सब लावयब हैं। 'परतन्त्मकार्यजनन 
में प्रयोजकरूप अपने कारण की अपेक्षा रखनेवाले हैं-यह्‌ बुद्धि आदि त्रयोविशति तत्तवों का 
परस्पर सापम्ये (रूमान पमे) है । इन धर्मों का 'चेपरीत्य' 'अव्यक्त प्रकृतिः में है हेतुमती 
नहीं है क्‍योंकि वह सब कार्थो का मूछ कारण है, यदि उसका मी कारण मांना जाय तो अनवस्था 
दोष होगा। सभी कार्यों गे 'प्रकृति' का सम्बन्ध बोने से वह ब्यापक हैं तथा झाउन्‍्त, घोर, 
भूढादि क्रिया रहित दोने से निष्क्रिय है ओर सजातीय मेद शल्य होने से णुक है भौर 
कारण रहित होने से लिए अथ है, तंथा पुरुष को अनुमापक होने पर भौ अपने कारण को 
अनुमापक न होने से अकिल्व है, और सत्त्वादि गुणात्मक होने से निरवयव है तथा कार्योंत्पत्ति 


में स्वयं समर्भ होने ते स्वेतन्श्र हैं ॥ 


(७८ ) व्यक्तानां स्ाहण्यम्‌ | द्वेतुमत्‌” इ्ति | ब्यक्त हेतुमत्‌ | द्देतु। कार्णम्‌ , 
तत्र देतुमत्वम्‌ ॥ (१). तद्गत्‌ , यस्य च यो हेतुस्तमुपरिष्ठाउक्ष्यति ॥ 


'इेतुमद' इति । 'व्यक्त' हेतुमव द्ोता है | देतु का अर्थ है - कारण” | 'तद्॒त्‌'-सत्‌ ( कारण ) 
विद्यते > है, भाविभपि >प्रहरट होने में, यस्थ जिस के, उसे 
(७८) ब्यक्तों का सारूप्य, 'तदत्‌! अर्थात्‌ 'देतुमत! कहते हैं । जिस 'मदृदादि व्यक्त पदार्थों? 
हेतुमर्त् से (१) का जो देतु कारण है उत्ते आगे “प्रकृतैमंद्रान्‌!-इस बाईसबीं 
कारिका में कारिकाकार बताधेंगे। प्त॒मी व्यक्त पदार्थों का हेतु! 
( कारण ) 'प्रबान! ( प्रकृति ) है । भ्रतः 'बुद्धितत्त्त” हेतुमत है, क्योंकि वह 'प्रधान' ( प्रकृत्ति ) 
से पैदा दोता है। 'भट्ंकार' देतुसान्‌ है, क्योंकि वह्‌ बुद्धि! से परंदा होता है। “पंचतल्मात्राएँ” 
भौर एकादश इन्द्रियां! देशुमान्‌ हैं, क्योंकि वे दोनों! 'अहंकार' से ऐदा होते हैं, ओर 'पंचमहा- 
मृत' द्ेतुमान्‌ हैं क्योंकि वे 'पंचतन्मात्राओं! से पैदा दोते हैं। तथादि--'आकाश! देतमान इसकिये 
है कि वह शब्दतन्मात्रो से पैदा होता है। “वायु! देतुमान्‌ इसलिये है. कि वह “र्पश्तन्मात्रा! से 
पैदा होता है, 'तेज' बेतमान इसलिये है' कि वइ 'रूपतम्मान्ना' से पैदा होता हैं, “अप! ( जल ) 
हत॒मान्‌ इसलिये है कि वह रसतन्माना से पैदा ब्ोता है, 'प्ृथ्वी' दैतुमती इसलियें है कि वह्‌ 
पान्कतन्मात्राः से पदा होती है-इस प्रकार 'पद्ममद्दाभूतो! तक समस्त व्यक्त पदार्थ देतमान्‌ हैं, 
वह सिद्ध होता है। 


कारिका १० ] व्यक्ताव्यंक्तयोबैधम्येनिरूषणम | 
. (७५९) अनित्ण्त्वम्‌ । (२) “अनित्यम”, विनाशि, तिरोमावीति यावत्‌ ॥ 


“अनित्य' पद को व्याख्या करते हैं--'विनाशीति? ।. पविना 


(७५) ब्यक्तों का सारूपय कहते हैं--“नाशः कारणलूयः 2 


अनिरयर्व से । (६ ) विनाशि - तिरोमावश्ीर अर्थात्‌ तिरोभावि (अप्रकट रूप से रहना)! 


सांख्य के 'सत्कायंवाद? में उत्पत्ति! और “विनाश? का अर्थ आहि . 


स्राव ( प्रदट होना ) और तिरोभाव (्‌ अप्रकट रइना )है। | 
(८०) श्रव्यापित्वम्‌ (३) णेन 
| चुद्धयाद्यः प्रधान वेविषतीत्यव्यापका: ॥ 
“अन्यापि” का अथ करते हैं--“सर्ध परिणामिन न व्याप्नोति? परिणाम 
परिणामी, तस्‌। परिणाम की परिभाषा---“अवस्थितस्थ द्न्यस्य 


८० ) अध्यापित्य वेधरम॑निवृत्ती धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः।? अव्यापिः का अर्थ 
५ पून 


(३) के कारण व्यक्तों.. हुआ जव्यापक, अर्थात जो 'स्वगतः नहीं है। ध्यक्तपदार के 
की सरूपता । अव्यापक होने में 'देतु! बताते हैं--“कारणेनेति” | (हि? शब्द देतु- 
वाचक है। एवंच--अपने-अपने 'कार्ये में कारण के व्याप्त रहने 
पर भी “कार्य! अपने कारण में पूर्ण रूप से कभी सी व्याप्त नक्कीं रहता, इसलिये 'दाय- 
अव्यापक दे । “आविष्ट” का अथे “व्याप्त? है। “वेविषति? का अर्थ . अाप्युवन्ति! है। 


“सक्रियम” / परिस्पन्द्वत्‌ | तथा हि बुद्धणादयः 


(८१ ) सक्रिय-.. उपात्तमुपात्त देह स्थेजन्ति देहान्तरं 
त्वम्‌ ।.( ४ ) इति तेषां परिश्पन्द: । शरीरपूथिव्यादीनां सा णहि 
ः स्फन्द्‌ः प्रसिद्ध एव-॥ सी बा ै 


_सक्रियम? का अथ करते हैं--'परिस्पन्दवत? । परिस्पन्दः अस्ति-अस्मिन तत 


'परिस्पन्द्र! को परिभाष्य द--'प्रवेशनिःसरणादिरूपा क्रिया परि- 
(८१ ) सक्रियत्व के स्पदः (? इसो का उपपादन करते है--“सथा शीति ॥? बुड्यादि: 
कारण व्य्क्तो च्ही व्यक्तपदारथ2 वार बार उसपात्त अपार > गृक्षैत्त ग्रद्मीतें-#-अहण 
सरूपता । (७ ) 


बुद्धयादिकों का “परिस्पन्‍्द? है। 'स्थूछ शरीर” और 'स्थूछ पूथिवी” - आदि भूततों का 'परिस्पन्द? 
अर्थात्‌ संयोगबिदोगानुकूलक्रिया! प्रसिद्ध ही है। क्रिया छो प्रकार की होती है-- पामनादि- 
रूपा स्पन्दात्मिका! भौर दूसरी--“आकुश्चनप्र 


पहिली 'कार्यमात्रवर्तिनी! और दूसरी 'कारणवर्तिनी” होती है । 

( ८२ ) अनेक “अनेकम्‌”, प्रतिएुयर्ष ब॒ुद्धछादीनां भेदात्‌ , पूथि 

त्यम । (५) .“$ व्यादणि शरीरघटादिमेदेनानेकमेय || क्‍ 
< स्ां० कौ० | 


१३ 


श्'॑ का अर्थ है--अपने कारण? द 
में सृक््मरूप से रहना। इसी अभ्रिप्राय को सांख्यसूश्रकार सी. 
विनाझः अल्ति अस्य- इति -- 


"अष्यापि”, सर्वे परिणामिने न व्याप्नोति। कार 
दि कार्यभाविष्म्‌ , न कार्येण कारणमू। नर. 


--प्ररिंणाम:ः अस्ति अस्थ इति . 


“परिस्पन्दवत्‌ | . 


( घारण ) किये हुए 'देइ ( शरीर ) को त्यागते है और देहा- - 
न्तर ( अन्य शरीर ) का डयादान ( स्वोकार ) करते' दैं--यही 


खनप्रसारणादिसंवरणरूपा परिणाभात्मिका | उनमें 
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११७ सांख्यतत्त्व को मुदी [ क्वारिका १० 


'अनेकम? सजातीय मेंद से युक्त अर्थात्त सजातीयमेदवत। पजातीयमैदक्त्व' का परिष्कार 
/ सांछव पन्दिकांकार ने इस प्रकार किया है--'स्वाश्नयप्रतियोंगि- 


(८२ ) झनेकत्व के कान्योन्यामावस्तमानाधिकरणत्त्तविभमाजको पाधिमत्तम्‌! वहाँ. स्व' 
कारण ब्यर्क्तों की झब्द से मइत्तल्वादि, उसका आश्रय मइृदादि, वह हैं भतियोंगों 
झख्पता | (५ ) जिसका ऐसा जो “अन्योन्यामाव! तत्समानांधचिकरण जो. तत्तत- 


विभाजकोपाधि'-- तदश्वम्‌ र उम्तते युक्त होना | यह लंक्षण-- 
'मह॒दादिद्ों! में घथ्ति होता है, क्योंकि 'महृदादिप्रत्तियोंगिझ अन्योन्याभाव! के साथ “महदन्तरादि' 
में मदतत््वादि का सामानाधिकरण्य है हो | 'प्रकृति' में यह लक्षण नहीं जायगा, क्यों कि प्रकृत्य* 
न्योन्याभाव प्रकृति में तो रहेगा नहीं । पुरुष” में अभेकत्व तो इष्ट ही है, अत्तः कोई दोष नहीं । 
व्यक्त पदायों के शनेकत्व में देतु बताते दैं--'प्रति पुरुषमित्ति । प्रत्येक पुरुष! के ८ति बुद्धि आदि 
तन्मात्रान्त सूक्ष्म शरीर भिन्न-मिन्न हैं, सृद्म शरीर अनेक में | अन्यथा “एक ही चुद्धिः त्तव पुरुषों के 
साथ रहने पर विरुद्ध प्रवृत्ति-निवृत्तियां नहीं बन सकेगी। प्रथ्वी मादि तत्त्त तो एक एक हौ 
हैं, उनमें अनेकत्व कैसे संभव है|! इसके उत्तर में कइते है--प्रथिण्याद्यपीति ।! ए्रश्वी आदि 
पंचभूत मो पार्यिव, जलीय, ऐेजस, वायवॉय, जरायूज, अण्डज, स्वेदश, उद्धिल्भ आदि शारोरों के 
भेद से तथा घट, करक, सझुवर्णादि के भेंद सै नेक हैं 
“आश्वितम”' स्वक्ारणमाशितम्‌ | बुद्धयादि- 
(८३) ब्ाश्रितत्वम्‌ ।(६) कार्याणामनेदे एपि ऋथशिदर्भवृविवक्षया5५भ्रयाअयि- 
। भावः, यथे बने तिलका इत्युक्तम्‌ |! 


'आश्रितम्‌?--व्यक्त पदार्थ! आशित हैं । इसका उपप्रादन करते दैं--/स्वकारणमाश्रिस- 
मिति ।” अर्थात्‌ 'स्वकारणनिरूपितापेयतावत्त्मम्‌ ।! जैसे--बुंड्धि, 
(८६ ) आशितशव ।(६). स्वकारण प्रधान पर आश्रित हैं। अहंकार स्रकारण मदृत्तत्त (बुद्धि) 
पर आश्ि+ है | एकादश इन्द्रिय भीर पंचतन्मात्रा स्वकारण अईंकार 
पर आश्रित है और पंचमद्दाभूत- स्वकारण पंचतन्मात्रा पर आश्ित हैं। इसी प्रकारं जितना भी 
व्यक्त पदार्थ समुदाव है वइ अपने कारण पर आक्षितत है । 
इंका--'कार्य-कारण का तादास्म्य' दोने से कौन क़िप्त कां आश्रय और कोन किसका 
आश्रित अर्थात कोई किसी का आश्रित नहीं कद्दा जा सकता । 
समा०--'कारण' के साथ 'कार्य' का सादातग्य रहने पर भी यथा कर्थचित्‌ भेद विवक्षा से 
“आश्रयाश्रविमाव! ( आ्आाधारावेयमाव ) समझना चादियें। जेंतें-पृक्ष और वन्त में भेद न रहने 
पर भी 'इद बने तिककाः' यहां पर बन में 'भाश्रयता! छोर तिलकों में 'आश्रितता” मानों जाती 
है । वास्तव में तो कारणावस्था से कार्यावस्‍्था भिन्न दोनेते आश्रवाश्रविभाव सान हेना उचित है । 
“लिक्षम्‌' प्रधानस्य | यथा चेते बुद्धयादयः प्रधा- 
(८४) लिक्नवम्‌ ॥[७!. नस्य लिज्लम्‌, तथोपरिष्ठाद्नक््याति । ध्धान तु न प्रधान- 
े ध्य छिल्लप पुरपस्य किद्वम्भवद्पीति भाव: ॥ 
“किक्कपर” हृति | किसका छिल्न --ऐेसी भा्काक्षा होने पर शैषपूर्ति करते ईं--'प्रधान 
स्वैति ।! बुद्धि आदि प्रधान (मूल प्रकृति ) का लिख ( अनुमा- 
(८४ ) छिड्त्व | (७) पक्क ) है। छिज्ञयति ७ क्ापयति इति छिक्लम्‌ ० अनुमापकमस्‌ | ये 
बुद्धि आहि किप्त रीति से 'प्रधानः के किम्न दंंते हें ! उत्तर में 
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हैं--उत्ते आगे 'भेदानां परिमाणात!--पंद्रइवीं कारिका में बंतावेंगे। “प्रधान? भी पुझुष का अछु- 
- मापक! है तब ब्यक्तमात्र का .“छिक्नत्वरूप साथम्य॑' कैसे क॒द्दा' गया १ लिज्ञम्‌ के बाद हों 
प्रधानस्थ' का अध्याह्वर करके कौमुदीकार ने समाधान कर दियां है। 'प्रधानस्य लिज्नमू” ऐसा 
व्याख्यान करने पर “प्रधान! में अतिथ्याप्ति नहीं हो पाती । श्सी अभिग्राय को “अ्रधानं स्विति? 
से बताते हैं 'पुरुष” का लिक्न होता हुआ मी 'प्रधानः अपना छिल्न नहीं है, अतः प्रषान में अतिब्याप्ति 
' नहीं है। गोडपादाचार्य 'लिक्षम? का अर्थ 'लयथुक्तम्र! करते हैं, छय॑ के समय पंचमहांभूत तनन्‍्मा- 
, भाओं में लीन होते हैं, 'तान्मात्रां/ एकादश इन्द्रियों के साथ अहंकार में, बह! चुद्धि में और 
“बह? प्रधान में विलीन होती है। न ४ 
_सावयवम्‌” अवयवावयबिसंयोगसंयोगि। अथवा अवयवनम्‌ अवयव-, 
अवयवानामवयबिनां मिथः संश्लेषो मिश्रणम्‌ संयोग 
(८५ ) सावयव- .. इति याबत्‌। अप्राप्तिपूर्विका प्राप्तिः संयोगः। तेन 
त्मू॥(८) - खट्द वर्तत इति खाबयबम्‌। तथादि पृथिन्यांद्यः 
द के .. पररुपर संयुज्यन्ते, एकमन्येद्रपि | न तु. प्रधानस्थ - 
चुद्धधादिभि: संयोगः, तादात्म्यात्‌ । नापि सत्त्वरजस्तमसां परस्पर संयोगः 
अप्राप्तेरभावात्‌ ॥ ' | ्ः 


:  लावयवम्‌?--पहले 'देतुमान्‌! और वाद में 'सावयव कहते हैं, तो क्या यह पुनदक्ति नहीं 
. होगी ? समाधानाथ 'लावयवम? की व्याख्या करते हैं---अवयवनम्‌- 
( ८५ ) सावययत्वम (4)। अवयवः-मिथः संइलेष: » मिश्रण ८ संयोग: इत्ति । यहां संयोग शब्द 
हे 2 .. से नित्य संयोग नहीं लेना है, अन्यथा साम्यावस्थात्मक गुणत्रय में 
अतिव्याप्ति होगी इति । अतः “अप्राप्तिपूविका प्राप्ति को? संयोग कइते हैं। ऐसे 'अवयव” के साथ 
जो रद्दे उसे सावयव भर्थात्‌ 'संयोग' कहते हैं। एवं च 'सावयव? का अर्थ हुआ संयोगयोगी । 
संयोग” का एक अनुयोगी और एक प्रतियोगी होता है। उनमें जिसका संयोग होगा - वह 
्रतियोगी! और जिसमें या जिसके साथ संयोग रहेगा वह “अजुयोगी? द्ोता दहै। अपनी 
परिष्कृत सावयवता को पयकर दिखाते हैं--“तथाद्वि०" इति । 'वृथ्वी जलादयः स्थूलभूताः पूर्थस्‌ 
अग्ात्ता: पश्चात प्राप्ता अवन्ति । एवमन्येडपि तस्मात्रादयः पूर्वस्‌ अप्राप्तः पश्चात परस्पर 
संयुज्यन्ते + प्राप्ता भवन्ति, भूतावेशादिस्थले बुद्धयादिकमपरि इुद्धयादिकान्तरेण मानतादिना वाः 
अप्राप्तैन प्राप्त अवति, अतः ससंयोगत्वभुपपन्‍्नम्‌ । संयोग के लक्षण में “अप्राप्तिपूनिका? पद का 
प्रयोजन यह है कि 'प्रधानः में अतिब्याप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि 'प्रधान ( मूल प्रकृति ) का . 
बुद्धथादि कार्यो के साथ 'तादात्म्य संबन्‍्ध? होने से तथाकथित संयोग नहीं है। तादाल्यस्थल?, 
में निश्म्रप्राप्ति ही रहती है, कमी भो अप्राप्ति ए(वंका श्राप्ति नहीं होती | श्सलिये “प्रधान! 
६ मूछ प्रकृति ), संयोगसंबंध का प्रतियोगी नहीं चन पाता । उसी तरइ 'गुमज्य संयोग! का 
अनुयोगी भी “प्रधान” नहीं बन पाता, क्योंकि 'सत्तरजस्तमों” के विभु ( नित्य प्राप्त ) रहने से 
इनकी परस्पर 'अप्राप्ति! का अभाव ही है । इसलिए 'सत्वरजस्तमों गुणों? का परस्पर संयोग रहने 
से प्रधान! में अतिथ्याप्ति नहीं समझनी बाहिये। | | हे 


. -परतन्ञ रू” बुद्यादि। बुंद्धथा स्वकार्य :दक्ारे जनयितब्ये प्रकृत्या- | 








हर 
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पूरो5पेक्ष्यते, अन्यथा क्षीणा सती नाछ्मइक्टारं जन- 

( <६ ) परतन्त्र- यित॒मिति स्थितिः। एचमहह्लाराद्मिरंपि स्वकार्ये- 
त्वम्‌। (९) जलने | इति सर्व स्वकार्येष परकृत्यापुरमफेक्षते । 
त्तेन पर प्रकृतिमपेक्षमाणं कारणमाप स्वकार्यजनने 

परतन्त् व्यक्तम्‌ !। ' 

#परतन्त्रम” » पराधीन दें बुद्धाथादि । बुद्धया दि अपना-अपंना कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है | 
क्योंकि बुद्धि को भइंकारात्मक कार्य पैदा करने में 'प्रकृत्वापूरम्‌ 

( ८६ ) परतन्त्रत्व । (५) प्रकृति को सद्दायता की अपेक्षा रहती है। जेसे--बृक्ष को फछ पेंदा 
करने के छिये स्थूलांश के ग्दण करने में प्रथ्वी को सद्दायतां आपे* 
क्षित होती दे झ्र्थात्‌ पृथ्वी अपना अँगड्ा देकर फक पैदा करने में वृक्ष को परित ( समर्थ ) करती 
है, वेसे ही प्रकृति-स्वरूप त्रियु्णों की सहायता से “बुद्धि, न्रिगुणात्मक अहंकार को पैंदा करती है । 


, अन्यषा अर्थात प्रकृति से सद्ायता की अपेक्षा यदि न करे तो बुद्धि? क्षीणा>जीवनरद्वित दी 


हो जायगी, तव वह “भदंकार” स्वरूप अपने कार्य को पैदा करने में समर्थ नहीं दो पायनी-- 
यद्द वास्तविक स्थिति है | इसी प्रकार अहंकारादि भी अपने तन्पात्रा', इन्द्रिय आदि कार्यों को 
दैद्ा करने में बुरुबादि से सद्दायता की अपेक्षा करते हैं। इस रीति से जितने भो यच्च यावत्ू 
कार्य हैं, वे समी अपने-अपने कार्यों को पैदा करने में अपनी-अपनी 'प्रकृति” ( कारण ) से 
सद्दायता चाहते हैं। क्‍योंकि वह नियम दै--तर्व स्वकार्येपु प्रदृत्यापूरमपेक्षते” । इसलिये 
( उक्त नियम होने के कारण ) 'परा प्रकृत्ति' अर्थात्‌ मूल प्रकृति को अपने सहायक रूप में अपेक्षा 
करने बाला जो संसार का अह्ूरस्वरूप कारण £ व्यक्त! भर्थात्‌ 'बुद्धितत्व हैं वह भी 'अहंका- 
रात्मक स्वकार्यजनन में परतन्त्र है । 


“त्रिपरीतमध्यक्तम्‌- ब्यक्तात । उद्देतुमन्नित्य॑ व्यापि: 


(८७ ) अव्यक्तत्थय निष्कियम , यद्यष्यव्यक्तस्याश्ति ५ परिणाम - 
वेपरीत्यम्‌ । लक्षणा क्रिया तथाद॒पि परिस्पन्दों नास्ति। पुक- 
मनाश्ितमलिकज्ञमनवयघ स्वतन्श्रमव्यक्तम | 


ध“्यक्त ( बुद्धायादि ) पदार्थों का परस्पर साधम्य वताकर 'अव्यक्त' ( प्रकृ-ते + + तर ( व्यक्त ) 
विद धर्मों को बताते ईं-- विपरीतमम्यक्तस' इति | किस ते 

( ८७ ) भ्रष्यक्त का बिपरीत--रैसी जिश्ञास्ता होने पर कहते हैं--“ब्यक्ताश”” इति । 
जे परीष्य । विपरोत धर्मों को बताते हैं--“अहेतुमद्स्यादि ।! ( अव्यक्त ) 
अद्देतुमत' है अर्थात्‌ 'भब! है, किसी से इसका भाविभांव नहीं 

होता, क्‍योंकि इसी में कारणता कौ विशआन्ति मानी गई है | 'नित्यम!-निरल्तर रइने से इसका 
तिरोमाव कभी नहीं होता | व्यापि०--संजंगत होने से समस्त परिणाम का व्यापक है। 
पतिष्कियम! - शान्तादि क्रियाओं से रहित दोने के कारण प्रंवेश-निःसारणादि क्रिया (परिस्पन्द) 
से शून्य है । 'किया' अनेक प्रकार की होती हैं--परिणामात्मिका', “संबोगानुकूलकर्मा ल्मिका', 
'स्वासाधारणब्यापांरात्मिका' । उनमें से 'परिणामात्मिका क्रियाः--'प्रकृति में होने से 'निविक- 
बत्व' की उसमें अन्याप्ति है--“बच्यप्यव्यक्तस्या पीति!-यश्पि अव्यक्त ( प्रकृति ) की 'परिणाम- 
लक्षणा > ' महत्तत्वात्मक मनन्‍्वथाभावात्मिका किया होती दे । 'तथापि' से उसका समाधान करते 


|... ही दी कब 
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दं--'निब्किय' शब्द से यहां पर 'परिणामात्मिका क्रिया” विवश्षित नहीं है, किन्तु 'परिस्पन्द! 
अर्थात्‌ अप्राप्तिपूर्व॑क प्राप्त्यात्मक संयोगानुकूछ क्रिया” विवक्षित है। वह क्रिया 'प्रकृति! में न 


होने से अव्याधि नहीं है । “पुकस्‌”--सजातीय भेदशन्य, “अनाक्षितस्!ः--कारण शल्य छोने 


से किसी कारण में वह वृत्ति नहीं दैं। 'अकलिक्ृम'- कारण का अननुमापक है | जतः 


“पुरुष” का अनुमापर रहने में कोई .हानि नदीं है। “अनवयवम'--असंयोगो है | “स्वतन्त्रस"-- 


दूसरे की अपेक्षा न रखते हुए स्वकार्यजनन में समर्थ हैं। यद्यपि भदृष्टादि” की मपेक्षा रखता है 
तथापि 'स्वोपदान' की अपेक्षा नद्दीं रखता । इन पर्मों पे युक्त “अब्यक्त' ( मूक प्रकृति ) है| यश्ञपि 
“भद्देतुनत्तादिषम' जैसे 'प्रकृति' में हैं. नेते दी 'पुरुष' में मी हैं, वेवर 'एुंकृल्व घम' जो प्रकृति 
में हैं, वह 'पुरुष' में नहीं हैं, इस रीति से वहुत अधिक साधम्व॑ 'प्रकृति-पुरुष' का उपलब्ध होता 
है। अतः दोनों का स्पष्ट वैपम्य॑ बताने वे लिये “त्रिगुणश्वे सति अहेतुमत , भ्रिगुणस्वे सत्ति 
नित्यम/!-इस प्रकार प्रत्येक के साथ "“न्रिगुणस्वे सति” विशेषण देने से 'पुरुष-प्रकृति” का 
वैधरम्य॑ स्पष्ट दो जाता दे ॥ १० ॥ 
/<<) व्यक्ताव्यक्तयोध्साघर्म्याणि. तदनेन प्रबन्धेन व्यक्ताध्यक्तयोचेंधम्पमुक्तम | 
पुन्नष। का तयोबैधम्यम्‌ ॥ - सम्पत्ति तयोः साधम्यम्‌ ? पुरुषाक्य वेधम्यम्‌ ] 
आइ-- 2 
ग्यारहवीं कारिका को उपस्थित कराने के देतु कोझुदीकार 
(८८) व्यक्त और अब्यक्त ऋहते ईैं--“तदनेन प्रवन्धेनेति ।”” 'द्ेतुमदनित्यमव्याधि०” कारिका 
में साधम्यं एवं दोनों का के द्वारा व्यक्त का! जो साधम्य है वह भव्यक्त का वैधर््य और 
पुद्ष से घेघर्य । जो “अव्यक्त' का स्ाधम्य ऐ वह 'ब्यक्त' का वघम्थ है--यह बताया । 
30 हैः अब “व्यक्त' ओर “अव्यक्त' का साधर्य तथा उन दोनों का “पुरुष! 
'ते वेधम्य बता रहे हैं -- 
त्रिगुणमविवेकि विषय! ॥3०२:३४४ 28% | 


व्यक्त, तथा प्रधानग्र्‌ , तह्िपरीतस्तथा च पुमान॥।? ११ ॥ 

अन्य ०--अ्यक्त तथा प्रधान त्रिगुणम्‌ , अ्विवेकि, विषयः, सामान्धम्‌ , भचेतनंम्‌ , प्रसवधर्म 
( अचत्ति ), तद्डिपरीतः तथा चर पुमांन ( सवत्ति ) ॥ 

स्रावाधे--व्यक्त' और “मव्यक्तः का साधम्य-'सिगुणम*सुखदुः खमोदात्मकत्व, “अविवेकि'- 
पर स्परसम्मिअणपुर/ःस रकार्यकारणशीलछत्व, 'विषय/., » उपमोगसाघनस्व, 'सामान्यम्‌ः » भनेक 
पुरुषमोस्प्त्व, . मचेतनस्‌! + अहत्व, . 'प्रेश्ततर्मि' 5 सरूप-विरूपान्यतर परिणामंश्ञीरूत्व--है । 
ओर “पुरुष का वैषस्व॑--“तद्िपरीतः पुमान्‌! ८ विगुणत्वादिविपरीतबर्मवान्‌ पुरुष है। 'निर्धर्मक 
वुद्धष' में ते धरम कश्पित हैँ । आह्तव में सुखदुःखमोदहानात्मकत्व--परस्परसम्मिश्रणपुरमसरकाय॑- 
करण कत यत तडिन्नत्व, उपमोगसांपनमिजल्थ, भोग्यस्वांनधिकरणल, जडन्वानणिकरणत्व, 
परिणामानभिकर णत्व, उ> प्रकार तथा व!--हेतुसंदनित्य'->इस कारिका के द्वारा रक्त धर्मों 
से रद्ित '१२प' है | तथा च->अद्देतु मत्व; निष्यत्व, व्यापकत्व, निष्कियल्व, अनाशिततत्व, अलिकृत्व, 
निरवयबत्व, स्वृतन्त्रत्व--यह प्रकृति का पुरुष से साधम्व हैं । 

“घिग़ुणम्‌” इति | चयो शुषा: खसखदूःलमोंहा 

५८%) त्रिगुणत्वम्‌ प्रधमम्‌ अस्थेति जिगुणम्‌ । तदमैन खुखांदीनामात्मगुणत्वम 
साधम्यंत्र्‌ ॥ (१) पराभिम्नतमपाहृतंम ॥ 





११८ सांख्यतत्त्वको मुदी [ कारिका 3१ 


“ब्रिगुणमि” त्ति । 'त्रयों गुणाः 5 ससदुःस्तमोंहा, अस्येति' | त्रिगुणम्‌ 'सत्त्त! 'रज' और 'तमा- 
इन तीन गुर्णों के धर्म ईं-सुख, दुःख और मोह । तथापि 'घर्म' और 
( <५ ) ब्रिगुणस्व प्रथम पर्मों की अनेदविवक्षा से उन्हें (सखादिकों कों) गुण दी मान 
साधर्य । ( ५ ) लिया गया है| 'सुखादिक' दो प्रकार के दोते हैं--कचित 'स्थूछ 
अवस्था” में भौर कचित्‌ 'सृक्ष्म अवस्था! में | प्रकृत्ति, महृत्‌ , अहृं 
कार, मन, तन्मात्रा, इन्द्रिय -इनमें सृक्ष्मावस्या से रहते हें, गौर “स्थूछ भूर्तो” में स्थूछ अवस्था 
से रहते हैं । तात्पय यह है कि “"जिगुणम्‌ं” यहां पर 'शुण” ऋब्द ते सुख-दुःख-मोह को न 
लेकर यदि सन्त-रज-तम-इन गुणों को ही लें, तो “"ब्रिगुणम” का भर्थ होंगा--सक्ष्तादिशुणत्रय के 
आधार “व्यक्त-अभ्यक्त' हैँ। किन्तु यह संभव नहीं, क्योंकि 'महृदादि व्यक्त! तो गुणवय 
( सत्तत, रज, तम तीन शुर्णो ) के माधार दोते हैं, केकिन “अच्यक्त' ( मूल प्रकृति ) गुणनत्रय का 
क्ाधार कभी नहीं हो सकती, अतः अन्याप्ति होगी । 
सांख्यसूत्रकार कइते हैं- 'सत्त्वादीनामतद्र्मत्व॑ तद्गुपत्वात' इति । 'सत्त्वादिगुण? प्रकृत के 
घर्म नहों हैं, वे (गुण ) तो प्रकृतिस्वरूप ही दें। झतः "प्रधान! ( प्रकृति 5 भब्यक्त ) गुण 
ब्यात्मक होने से वह 'गुणत्रय” का आधार से दो सकता है ? यह सोचकर ही को मुदी कार ने 
कद्दा कि 'त्रिगुणम्‌” में 'गुण” शब्द का भर्थ सुख, दुःख, मोद करना चाहिये, जिससे प्रधान में 
अव्याप्ति नहीं होगी । क्‍योंकि प्रधान! में सत्त्वादि के पर्मभूत खुखदुःखादि को आधारता 
संभव है । ५इच्छादपप्रथत्नसुखदुःखशानान्यात्मनों लिब्लम” इस न्यायसृत्र के अनुत्तारो 
नैयायिर्कों के सिद्धान्त का खण्डन करते हैं--“तद॒नेनेति ।” अनेन--सुखदुःखादि 'व्यक्ता 
ब्यक्त! के धर्म हैं“इस कथन ते ताक्किकसम्मत झुखादिका की आत्मगुणता का अपाइरण 
( खण्डन ! किया गया है। क्योंकि “अतनज्ञे झय पुरुष”, “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्व” इत्यादि 
बुतियों से विरोध होने के कारण सुखादिकों को आत्मा! के धर्म नहीं कद्दा जा सकता है । 


“अविवेकि” | यथा प्रधान न स्वतो विधविच्यते, एवम्महदादयोंडपि 

न॒प्रधानात्‌ चिविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ू । अथ बा 

( ६० ) शविवेकित्म सम्भूयकारिता5त्राथिवेकिता । न द्वि किश्विदेक॑ 

द्वितीयम । ( २ ) पर्याप्त स्वकार्य, अपि तु सम्भूय । ततञ् नेकस्मारह 
यस्य कस्यचित्‌ केनचित्सम्भव इति ॥ 


“अधिवेकीति |! विवेकः न यस्य विद्यते तद अविवेकि | 'विवेक' का अर्थ ई भेदु अर्थात्‌ 
पृथंक द्ोना। अविवेैकि ” प्रधान से अभिन्न है व्यक्त । इसी को 
( ९० ) अविने कित्व स्पष्ट करते ईैं->- "यथा प्रधानमित्ति ।' जेंसे प्रधान” स्वतः अपने ) 
द्वितीय | (२) से न विविच्यत्ते!-भिन्न नहीं, क्योंकि अपना 'भेद' अपने में 
असंमब हैं; उत्ती प्रकार 'महदादि! भी प्रधान से भिन्न नहीं है, 
क्योंकि 'तदस्मकरबाता -कार्य और कारण दोनों में एकता होने से 'मदृदादि' भी 'प्रधानाश्मक 
हैं। तथा च--व्यक्तम! ' महृदादि ) अविवेकि ( प्रधानामिन्नम्‌ ) कार्य-करणयोरमेदाव / उसी 
प्रकार 'प्रधानम्‌ अविषेकि ( प्रधानाभिन्नम्‌ ) स्वस्मिन्‌ स्वस्य भेदाइसंभवात ।! 
'अविवेक' की अन्य प्रकार से ध्याज्या करते ह- 'अथवेति ।' यहां 'अविवेक! का अर्थ. 
संभूयकारिता 5 मिथः संमिश्रण पुरःसर कार्यकरणजीलता है, क्योंकि कोई भी 'पएक तत्त्व' झकेला 
अपने कार्य को पैदा करने में पर्याप्त ( समर्थ ) नहीं है, अपितु संभूय 5८ मिलकर ( अपने कारण से 


. कारिंका ११ ] व्यक्ता5व्यक्तयोः साधम्येनिरूपणम्‌ .. शश९ 
सहायता लेकर द्वी ) अपना कार्य करने में समर्थ होता है । अतः 'मंदृदादिकों? को संद्वत्यकाय- 
कारिता है । इससे यह समझ में आता है कि यह नियम है--कार्यत्व/वच्छिन्नस्प्रति सम्ुदित- 


कारणानामैव जन्नकत्वम! । तन्न 5 ऐसा सियम रहने से यह कद्दा जा सकता है कि कोई भी 
'कारण' दूसरे की सहायता लिये बिना 'किसी काये! को प्रकट नहीं कर सकता । 


ये त्वाहु:- विज्ञानमेद हजेवषादमोहशब्दाद्यात्मकम्‌ , न. पुनरितो - 

जन्यस्तद्धमो! इति-ताब प्रत्याह --'विषय” इति। 

(९१ ) विषयत्वम्‌ (वषयो? ग्राह्मः, विश्वानाह्ठद्ििरिति यांवत्‌ । अत एव 

तामान्यसत्व॑ व तृुतीय-. “सामान्यम” साधारणम्‌, अनैकेः पुरुषेग्रेंढीत 

चतुर्थ । ( २) (४) मित्यर्थ: | विज्ञानाकारत्वे तु, अखाधारेण्याद्धिक्षानानों 

वृत्तिरुपाणां, तेषप्यसाधारणाः स्थुः । चिल्ला यथा 

परेण न गुद्यते, परबुझुरप्रत्यक्षत्वादिध्यभ्रिप्रायः | तथा च नतंकी-भ्रलताभज्े 
एकस्मिन बहनां प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ । अन्यथा तन्न स्यात्‌ इति भावः ॥ 


विशञानवादी योगाचार बौद कहते हैं--जैसे “स्वाप्नज्ञान', बाह्मपंदाथ के बिना मी. 'आश्ष 

| तथा ग्राइक” के आकार -को धारण कर छेता है, जाअत अवस्था? 

(९१) विषयत्व और में बिला बाह्मपदार्थ के जेसे--जलक के न रहने पर भी मरु- 

सामान्यत्व तृतीय तथा. मरीचिकादि का ज्ञान द्वोता है, वैसे दी अर्थात्‌ इन्हीं ज्ानों के - 

चतुर्थ । (६) (४) - तुल्य 'वट-पटादिकों? का छान मो दे, अतः उत्ते भी वाह्यालम्बन 
ह रहित ही मानना चाहिये। एवं च--सभी कुछ क्षणिकविश्वानात्मक! 
ही है। तथा च घटादयः शान्रूपः: शानाउविषयकप्रतीत्यविषयत्वे सति शानविषयकप्रतीतिवि 
पयत्वात्‌ , शानवत्‌ ।” श्वान के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ भी- है वद सव शांनरूप ही है। 
उनके मत का खण्डन करने के लिये “विषय? अंहण का प्रयोजन दिखाते हुए योगाचार 

का मत बताते हैं--“ये स्वाहुशिति ।” जो बाह्यार्य शुल्यवादी योगाचार हैं, वे कहते दें -- ह॒५, 
विषाद, मोह ( सुख-दुःख-मोह् ) को पैदा करनेवाले जो शब्दस्पर्शाद विषय हैं, वे सव चित्तवृत्ति 
'रूप विक्वान के ही आकार हैं, श्ञान के अतिरिक्त कोई घट शब्दादि प्रपन्न सुखादिधमंवान्‌ 
नई है। इसी को स्पष्ट करते हैं--“सद्दोपलम्मनियमादमैंदों नौलतद्धियोः। भेदश्व आन्तिविश्ञाने- 

इैश्येतन्दाविवाउइ ये ॥ जिसका जिसके साथ नियतसहोंपरूम्भ रहता है उसंका उसके साथ म्रेद - 





नहीं, अर्थात्‌ वह उससे मिन्‍न नहीं रहता । किसी एक पदार्थ के साथ ही और एक द्वी समय में... 


किसी पदार्थ का सहसान होना 'सहोपलम्मनियम? कइकछाता है । जेंसे--“द्वितीयचन्द्र का! शान 
वास्तव में 'एकचन्द्रज्ञान' के समय ही होता है, इंसलिए 'द्वितोयचन्द्र” भिन्‍न नहीं माना जाता। 
उसी तरह 'शानकाल” में ही विषय का भान धोने से विषय भी “शान! से मिन्‍न नहीं है। 

तथा द--“नोल विषय? और .“नील़ ज्ञान' का सहोपछम्भनियम दोने से 'शान! का विषय के 

साथ अभेद स्पष्ट है | संछ्षेप में यह कह सकते हैं--'यत्‌ खल येन सह नियमेन उपलम्यते तत 

' ततों न व्यतिरिच्यते ।” यथा एकेन चन्द्रभसा द्वितीयर्चन्द्रः ! वाह्षार्थोषपि नियमेन विज्ञानेन सहैब 

उपलब्यते, न तद्व्यतिरेकेण कदाचित । अतः ज्ञान से अर्थ ( विषय ) मिन्‍न नहीं दै । 

उन योगाचारों को उत्तर देते हैं““-जिषय” इति । 'विसिनोति विषयिणम्‌ अनुवध्नाति इति 
विषय: अर्थात्‌ ज्ञानविषयः । इसी का अं कौमुदीकार ने ग्राह्म” किया है। विल्तु ज्ञॉन! भो 
ज्ञान का विषय होता है तब योगाचार के मत का खण्डन केसे छोगा १ इसलिये-- 
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कौमुदीकार ने 'ग्राह्म/ का अर्थ अधिक स्पष्ट किया प॑चिज्ञानादु बहिः इृति यावत्‌ अर्थात्‌ 
'घटपटादि! ( पदार्थ ) विज्ञानहूप न शेंकर आन्तरिक 'विज्ञान' से भिन्न बाहरी पदार्थ हैं । 
तथा च--घटादिकम्‌ विज्ञानमिन्नम सर्वसाधारगणड्वोतत्वांत यह अनुमान प्रयोग हुआ | 
'सर्वंस्ाघारणग हीतत्वातः--देत का उप्रपादन करते हैं--यत खूच स्ामान्यमिति |! 
पत्र: > जिस कारण 'पटादि पदार्थ! अनेक पुद्धपों के प्रध्यक्ष का विषय बनते हैं, अत्तः वे 
पदार्थ, विज्ञान ले मिन्‍न हैं इस प्रकार 'याप्व से व्यापक की! सिद्धि होती है। घटदि 
पदार्थों को विश्वानाकार मानने पर उनकी लोकपंसिद्धि नहीं बन परायग्री--यहू का रहे 
हैं--"विज्ञानाकारस्ने? इति । घटादि पदार्थों को विशवानात्मक मानने पर कृत्तिरूप विज्ञान के 
अजिपारश इोने केकारण अर्थात 'बुद्धितत्तियाँ' प्रत्येक पुरुष की पक्र सी नहीं द्वोतीं अपितु भिम्न-मिश्न 
होती हैं, अतः जिसकी जो शबुद्धिव॒त्तिः हो बह उसी से माह दोती है; दूसरे से नदीं | उसी तरह 
'विज्ञानात्मक घटादि? मी असाधारण अर्धाव प्रतिपुरुष भिन्‍न होगे, तब वे सर्बस्ापारणों से थाहा नहीं 
होंगे । छेकिन 'घटपटादि पदार्थ! तो प्रतिपुरुष भिन्‍न नहों होते और अनेक पुर्षो के द्वारा साह्य 
भी होते हैं अतः उन्हें विज्ञानाश्मक नहीं कट्ठा जा सकता । इसी को और विदशद करते है...... 
“विज्ञान यथेति ।” जैसे देवदत्त का विशान यशदत्त के द्वारा गद्दीत नहीं होता उसी तरह विशान 
से अमिन्‍न घट मी दूसरे के द्वारा ग॒द्दीत नहीं हो पायगा क्‍योंकि पक्र का ज्ञान, दूसरे के शान का 
विषय नहीं होता । घटादि पदार्थों की विध्वान से भिन्‍नता में प्रसिद्ध इष्टान्च दे रहे है--"तथा- 
चेति” । नर्तकों के एक दो अभंग में एक साथ अनेक पुरुर्षों का प्रतिसंधान ( अभिनिवेश्ञ के साथ 
देखना | होना संगत हों वाता हैं | यह तमोीं संभव हैं जब कि सभी विषयों को ज्षञाधारण ( गनेक्त 
व्यक्ति झ्राह्म ) माना जाय अन्यथा नर्तकी के असंग को विशानहूप मांननें पर उस पर घी का 
इष्टिपत न होना चाहिये । क्योंकि प्रत्येक पुरुष का ज्ञान ( वृत्ति ) मिन्‍्त-मिन्‍्न है | 
(६९९) अचेतनत्वम्‌ “अचेतनम्‌” । सर्व एवं प्रधानवुदबादयों5चे- 
पश्चमम्‌ | (४) तना: न तु बैनाशिकवत्‌ चैतन्यम्बुद्ेरित्यर्थ ॥ 
“अचेतनम्‌” का उपपादन करते हैं--“ सर्व एवेति” । प्रधान, बुद्धि, श्ंकार, मन, तन्मात्रा, 
| इन्द्रिब, भूत भादि सभी विषय अचेतन (जड़) हैं अर्थात्‌ नव्यक्त' तथा 
(९१ ) जचेतनस्व, अव्यक्त' ( प्रधान ) अनवभासक दोने ते '्वप्रकाशचेतन' से मिन्न 
पं्झम ।( ५) हैं, बेनादिक ( बौद्ध ) की तरइ बुद्धि! को सांग्य में चेतन नहीं 
माना गया है। अर्थात बोर्डों के मत में जेसे 'बुद्धि' चेतन ह वेसे 


संस्यवादियों के मत में वह “चेतन! नहीं है, बल्कि जद है । 


“परस्तवर्धाशि”! । ध्रसवसपों धर्मों यः सोध्स्या- 
( ५३ ) प्रसवर्धामनन्म म्तीति प्रसवधर्मि । प्रसवधमति धक्तव्ये अत्वर्थीयः 
प्ठ (६) प्रसवधरमंस्थ नित्ययोगमाख्यातुमू ! सरूपविरूप- 

परिणामामभ्यां न कदाबिदपि विय्ुज्यत इत्यथ्थः ॥ 
“प्रसवषर्ति/--ध्प्रसवहयों धर्मः यः सोप्यात्मीति प्रसवर्मि ।९ इति । प्रसव! का अर्थ दै+- 
कार्योबिमविजनकंस्वहूपधरपरिणांम से युक्त रहना | अर्थात 
( ९४३ ) प्रसवर्ध मिंस्च पअम्बो विम विदेत॒त्वरूपः परिणामःस चासौ ध्मस्वेति प्रसवधमः, 
पाठ (६) । से अत्य अत्तीति प्रसवर्ध्मीति विमदः। यहां पर कर्मपारय से 
मस्वभींट इनि प्रयय किया गया ई। एवं च प्रसवधर्मितारूप 

साथग्य दोनों का ( ज्यक्त-नभस्व्ा क! ) ६ । 
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शंका--'न कर्मधा स्थान्मस्वथींयों वहुजंहिस्चेत तदर्थप्रतिपक्तिकर:--इस सियम के अनुसार 
“प्रसवो धर्मों यस्य” ब॒० जी०, 'धर्मादनिच्‌ कैक्‍छाल! इत्ति समासान्त 'अनिच्‌! करने पर 'प्रसब- 
धर्मा' बनेगा । इस प्रकार बहुबौद्धि समास से डी प्रसवर्धर्मवत्वरूप अर्थ उपरूब्ध हो जाता है तो 
मत्वथीय निर्देश की क्या आवस्यकता ? : 

सम्राधान--निश्ययोगमाश्यातुम्‌' इति | 'प्रसवधमं' का प्रकृत्यादि धर्मी के साथ नित्य 
संबन्ध बताने के छिये 'कर्मघारय' करके मत्वर्थीय 'इनि! प्रत्वव किया गया है । तथाहि--“भूम- 
निन्दाप्रशंसास नित्ययोंगेपतिशायने । सम्बन्धे5स्ति विवक्षायां मरन्ति मतुवादयः ॥” इति | निष्कर्ष 
यह हुआ कि 'सरूपपरिणाम” मर्थात्‌ त्रिगुणसाम्यावस्थाहृप / कारणावस्थाश्मक » और पविरूप- 
परिणाम अर्थात्‌ चिगुणनैप्म्यावस्थात्मक ( कार्याबत्वात्मक ) ये दोनों प्रकार के परिणाम), 
प्रकृति के अपने 'स्वाभाविक धर्म हैं, उनसे 'प्रकृत्यादि! ( व्यक्त और अव्यक्त ) कमी पृथक 
नहीं हो पाते । 'छुख-दुःख-्मोहाकारता-यदह तो है सर्प और “महत्तत्त्वाचाकारता' है 
विरूप । 'शुण', उन दोनों के द्वारा बिना परिणत हुए क्षणभर सी नहों रदते। इस प्रकार 
परिणत दोते देख 'पर्मी! ( गुणों ) को क्षणिक नहीं समझना चादिये । क्योंकि “अभिव्यक्ति और 
'तिरोभावः की अवस्थानिशेष को ही ज्षणिक माना गया हैं। प्रहृयदज्ञा में 'सबातोय परिणाम! 
ओर सर्ग ( सृष्टि ) दशा में 'विजातीय परिणाम” होता रहता है। अथवा प्रधान का “तिधुणत्वेन 
रूपेण महदादि” झरूपपरिणाम है, और वही 'द्ेतुमक्वेन रूपेण' विहझूपपरिणाम है । एवं च 
'सरूप-विरूप परिणाम” के द्वारा व्यक्त तथा अन्यक्त' प्रसवधर्मी है । 'ब्यक्तः प्रसवचर्मी 
इस प्रकार है--'बुद्धि' से अहंकार, उससे पद्जतस्मात्रा और एकाइशेन्द्रिय, 'पद्नतन्मात्राओं! 
ते पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते हैं। और 'अव्यक्त' ( प्रधान ) प्रसबधर्मी इस प्रकार द्ै--बन्‍्यक्त' 
से बुद्धि ( महत्त्व ) उत्पन्न होती है। 


(५४) उक्तव्यक्तप्माणा-. व्यक्तबुत्तमव्यक्तेपतिदिशाते, “तथा प्रधानम! 
मम्यक्तेडतिदेश: ॥ इति | यथा व्यक्त तथा5षव्यक्तमित्यथः ॥! 
व्यक्तब्त्तमिति । “व्यक्तस्य 5! महदादिपूणिब्यस्तविकार 

(९४) उक्तव्यक्त घर्मों का समुदाय का, 'वृत्तम्‌ 5! सापम्य जो त्रिशुग्त्वादि, उते 'छ्षब्यक्ते! 
अध्यक्त में अतिदेश्ञ । मूल प्रकृति में अतिदिशति दिखाते हँ--'तथा प्रधानमिति' । 

प्रगुणत्वादि' प्रधान का भी साधर्म्य ३ उसी को 'यथा न्यक्तं तथा 
अन्यक्तम्‌' से बताया हैं । 
(९५) व्यक्ताब्यक्षयोः ताम्यां वेधर्म्य पुरपस्याइ5ह--'तहनिपरीत: 
परद्षात वेधरम्यम्र्‌ ॥। पुमान” हति | 


भोर 'पुरुष' तद्विपरीत घर्मवाला है, अर्थात्‌ व्यक्ताव्यक्तृत्तिपर्श! के विपरीत घर्मबाला है 
यह 'तहिपरीतः पुमान! से बताया है अर्थात्‌ 'बिगुणत्वादि' ब्मों के 


( ९५ ) व्यक्त और विपरीत धर्मवाछा पुरुष हैं। तथाद्ि-“अधख्ियुणः ८? ब्िशुणा- 
अच्यक्त का पुरुष से त्मक जो जो पदार्थ हैं उससे भिन्न, ''विवेकी' ८ असंहत भर्थात्‌ 
चेंघर्ग्य । 


अपंग दे, 'अविधयः' >मोजा है अर्थात भोग्य नहीां है, *अल्ा- 
घारणः स्वतन्त्रः अथवा प्रत्वेक संघात के लिये प्रिन्न है। खेतन:” 
स्वयंप्रकाश:, “अप्रसवधर्मीः परिणामरद्दित अर्थात्‌ अकारण--हस प्रकार "व्यक्ताब्यक्त से विफ- 
गत, पंमम! पुरूष में होते 5 | 
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स्यादेतत्‌-अद्देतुमत्वनित्यत्वादि प्रधानसाधम्यमस्ति पुर्पषसय, एयमने 
कप्व॑ व्यक्तसाधम्यंम्‌ , वत्कथमुच्चते 'सहद्धिपरीतः 
(५६) पाधम्य च । पुमान! इति ? अत आह--“तथा जा” इति । क्षका- 
रो5व्यर्थः। यथप्यदेतुमस्वादिक खाधम्यंभ , तथा 

प्यतंगुण्यादि बेपरीत्यमस्त्येवेत्य थे; " १९ ॥ 
संका--हेतुमंदनित्यमब्या पि! इस दसवीं कारिका के द्वारा वताये गये! “उयक्ततिसद्षंधम 
जैसे 'अव्यक्त' ( प्रकृति ) में पैसे ही पुरुष में भी संभव हैं-- सन्हें 
(५९६ ) लाधर्य | क्यों नहीं वत्ताया ?-अस्थादेसदिति। "अप्देतुमर्व' निम्यतलें', 
ज्यापकत्व', 'निशष्कियशवा, अंन!मितत्त' मलिकुस्वा सिरवण्यत्त 
स्तन्त॒त्त',-बह साधर्स्य प्रधान से. पुरुष' का मो है उसी प्रकार 'भनेकत्वरूप सावरस्य' व्यक्त हे 


भी ई-ततो उत्ते नवताकर केवल 'सद्दिपरीता पुमान' कैसे कहा ? आर्थात्‌ 'पुरुष! में अथान का 
धाधम्य है और व्यक्त' का भी साधस्य मै, तव कंसे कहा कि पुरुष उन दोचों के विपरीत है ४ 

संमा०--कोरिकांकार ने कहा है कि पुरुष” उनके समान भी हैं । तथा च पुमान! में 
पा कार का अर्थ 'अपि! ( मी ) है। निष्कर्ष यह हुआ कि पुरुष में अदैतुमत्त | कारणदीनत; 
भ्रादि प्रधान! के रत्य घ्म हैं, तथापि उसमें ( पुरुष में ) 'निर्य॑णत्व” भादि विरुद्ध धर्म नी 
है । अर्थात्‌ व्यक्ताव्यक्तगत्' यावव ( समस्स ) धर्मों के विपरीत धर्म उत्तम विवक्षित नहीं हैं, 
किन्‍्त 'ब्विगणमविवेकि' कारिका के हारा उक्त त्रगुण्वादि पर्मो से विपरोत घधंग विवेश्षित है । 
वह वेपरीत्य पुरुष में है ही | अतः 'तद्विपरीतः' यह कथन असंगत नहीँ दे ॥ ११ ॥ 


ज्रिगुणमित्युक्तम्‌ , तन्न के ते च्रयो भुणाः ? कि ख 


तलक्षणामत्यत आध्-- 
'ब्रिगुणमविधे कि '- इस ग्वारदवी कारिका के द्वारा व्यक्ताव्यक्त' रा स्ाधम्य लिुणस्‌| 
बताया था ! किस्तु उन तीन शुर्णो का इवरूप कया है! उनका 
(९७) गुणों का निरूपण | छक्षण क्या दै ! श्स जिज्ञासा के समावानार्थ जिम्नकारिका 
उपस्थित हो रहीं & ४-- 


प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशग्रश्गचिनियमाथों: । 


अन्योन्यामिभवाश्रयजनन मिथुनवृत्तयश्य॒ गुणा: ॥ १२ ॥ 

अन्च०--जुणाः प्रीत्यप्री तिविषाद|स्मका:; प्रकाशप्रवृत्तिनिय मार्था, अन्योन्यामिमवात्यजनस 
मिधुनवृत्तयदत भवन्ति । 

भावार्थ;--'गुणा/ रूसत्व, रज, और तम, 'प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः'  सत्तगुण प्रौति 
( सुख ) रूप है, रजोंगुण अप्रतौतति ( दुःख )। रूप हैं, तमोंगुण विषाद (माह) रूप ई--यह स्वरूप 
बताया है| उनका प्रयोजन बताते हैं- प्रकाशप्रशू त्तिनियमार्था' इति प्रकाश करना सत्य! का 
प्रयोजन हैं, प्रव॒त्ति करना 'रजोगुण' का प्रयोजन है, नियमन करना तमोंधुण' का प्रयोजन है। 

उनका व्यापार बताते हैं--“अन्योन्येति ।' यहाँ “अन्‍्योन्य! शब्द ओर 5धृत्ति शब्द! चारों 
के साथ भन्वित होते हैं । एबं च--लअन्योन्याभिमवतृत्तयःत ' परस्पर तिरत्कांर को क्रिया 
करने वाले -अन्योन्याश्रववृत्तय:' ७ परस्पर भातश्य की किया करने वाले “अन्योन्यज्नन- 
ब्ृत्तय: - समो त्रिगुणात्मक होने ते परस्पर मिलकर सभी सत्रके जनक होते हूँ। "अन्योंस्य- 
मिथुलबूत्तव:' ज्जी-पुरुष को तरद परस्पर संथोग करने वाले होते हैं ॥ 


( ६५ ) गुणनिरूपणम ' 


कारिका १९ ] गुणजञ्ञयनिरूपणम्‌ श्श्३े 


(६८) गुणानां वहपाणि,.. “गुणाः” इति परार्था: “रूच्बं रुघु प्रकाशकम!' 
धंखदुःखयोः परल्‍्परा- [कारिका २३] इत्यत्न च सक्त्चादयः क्रमेण निर्देश्यन्ते 
भावरपता व्युदासश्च । तद्नागतावेक्षणेन तन्श्नयुवत्या वा भीत्वादीनां यथा- 
संख्य वेद्तिव्यम | 
“गुणा; हृति |” यहां पर 'गुणाः' इत्ति पद पते नेयायिकों के अमिमत 'कर्मभिन्नत्वे लति 
दृब्योपादानकत्वम्‌'-- दृब्य के 'बर्मा विज्वेष गुण नहीं लेते हैं, 
( ९८ ) गुर्णो के स्वरूप किन्तु 'सुखादि धर्म वाले धर्मों! ही ग्रहण करते हैं, यह बताने 


और छुख“दुःख॒ में के, छिये कइते हें--'परार्था' इति । जैसे राजा के अमास्यादि 
परस्पराभावरूपता का उसके कारय निर्वाइक होने ते 'शुण” कहलाते हैं उसी तरदह पुरुष! 
ब्युदाल | के सुखदुःखान्यतर साक्षात्कारात्मक भोग रूप कार्य के पसम्पादक् 


होने लें सत्वादिक उसके 'शुण! कददछाते हैं। एवं च 'सत्त्तादिक' 
परार्थ होने से अर्थात 'पह! ( पुरुष ) के उपकरण दोने से 'गुणः कहछाते हैं। 'परार्थ! 
का अर्थ हे परोपकारक | जों'पर' के उपकार करने में छगे रइते हैं मे उसके (पर के ) 
गुण” होते हैं, जेसे 'प्रधानयाग”ः के उपकारक अंगों को 'गुण! बह्ते हैं । देसे हो 'सत्वादिक' 
मी प्रधान के उपकारक होने से परारय हैं। 'प्रधान' तो सक्तयादिसमछ्िरूप है और 'सत्त्तादि 
एक एक' व्यहिहूप है | 


'सत्ततादि? में स्ंयोग-विश्ञाग दोते रहने से और 'लघुत्व', 'चलत्व' 'गुरुत्वादि' धर्मों के 
रहने से, वे सत्तादि वव्यरूप हैं, वेशेषिकों के 'गुणों' कौ तरद इन रुत्त्यादिकों को गुण नहीं 
पमझना चाहिवे। यदि इन्हें वेज्षेपिक्रों के 'गुर्णो” को तरह मानेंगे, तो श्नमे संयोग-विभाग 
नहीं बन सकेंगे। क्योंकि 'गुणे गुणानक्लीकारात!- यद्द नियम है । गौर 'चलत्त्वादि? धर्म भी 
इनमें संभव नहीं दो सकेंगे, क्योंकि वर्म का भाअय 'द्वल्य' हौ-हुआ करता है इसलिये सच्त्वादिकों 
को द्ृब्प ही समझना चाहिये, 'गुण! नहीं । 'पुरुष' के उपकरण होने से उनमें 'गुण' झब्द का 
प्रयोग किया जाता है। अथवा 'पुरुष पशु! को बांधने के छियें 'त्रिगुणात्मक मदददादिर ज्ज़ु' को 
निर्माण करने के कारण इन्हें गुण” कहते हैं। कौन से वे “गुण! हैं, जो परार्थ हँ--ऐसी 
जिज्ञास्ता होने पर बताते हैं--'सत्त्वं लघु प्रकाशकमिति'। 'सच्च॑ रूघु प्रकांशकम!--शस 
तेर्‌इवीं कारिका में जो प्रथक्‌ पृथक सत््वादिक बताये गये हैं, वे यहां ग्राद्म हैं । किल्तु 
अग्रिम कारिका में जिनवा निर्देश अंभी दोना है उन तौन ग्रर्णों की प्रतीति ( उनके 
निर्देश दोने के पहिले दो) यदाँ कैसे हो सक्रेगी ! इस भाशंका के, समाधानार्थ-- 
तद॒नागतेति ।” श्रग्मिम कारिका में निर्देश किये जाने वाले 'गुणश्य' का अनागतावेक्षण! 
न्याय ! उच्दरत्र भाविनोंद्पि पदार्थस्य बुदुया प्तम्राकृष्य स्मरणेन अनुसन्धानम--अनागतावैेक्षण- 
न्याय: ) ते पूर्व कारिका में उनका समाकर्षण ( मपकर्ष ) कर 'प्रौत्यप्रीतिविषादात्मक' लक्षणों का 
लष्ट् उन्हें वथाक्रम समझ लेना चाहिये । आगे को वातकों पढहिले समझ छेने का ९क दूसरा प्रकार 
भी बताते ई- तन्त्रयुकत्था चेति । 'तन्त्र' का अर्थ है प्रकृत सांख्यशात्र, उसकी--'गुण” दब्द का 
सत्तत, रज; तम में ही संकेत है, 'सश्वादय ण्व अन्न गुणा:, ते व यथाक्र्म प्रीत्यादिषः कर्मका: 
इत्याकारक-जों युक्ति भर्यात प्रकृत में साख्यज्ञाख की युक्ति-तस्वयुक्ति है उससे सख्-रज- 
तम्र यथाकरम प्रीति-अप्रीति-विषाद रूप हैं- यह समझ में आता है । 


अथवा--तंत्रयुक्ति' का एक दूसरा भ्र्थ भी किया जाता है--मीमांसाशाख्र की युक्ति-- 
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“स्थान ( क्रम ) प्रमाण' से प्रीत्यप्रीतिविषाद|त्मक कृश्नषणों के लक्ष्य ययवा संख्य समझने चाहिए | 
अर्थात प्रीति-अप्री ति-विषाद के साथ सक्तत-रज-तम का संबंध यथाक्रम समझना चाहदिये। 
अथतार--पसक्ृत्‌ उच्चरित शब्द का दो जगद अन्वय करना भी 'तंत्रयुक्ति' हे । 
भंथवा-- 'अप्रतिधिद्ध परमतमनुमतं॑ सवति'- यह भी तंत्र युक्ति है । जैसे व्यास जी ने “सत्तवं 
रजत्तम इत्ति शुणा; प्रकृतिसंमभवा: | निवरष्नन्ति मद्दाबाहों देह देद्दिनमब्ययम्‌ ॥” इसमें जँसे 
सत्त, रज, तम का ही क्रम से निर्देश किया है, बेसे यहां भी 'पत्त, रंज, तम' को क्रम से स्द्दण 
करना चाहिये । 
ये तंत्रयुक्तियां-विष्णुघर्मोत्तरपुराण”' ''सुश्रुत'-उत्तर ६५, “चरकः-सिद्धिस्थ।न- 
( ३२४०।४५ ) “अथशास्तर' १५॥१। अ० में बताई गई हैं। ये तंत्रयुक्तियां 'वाक्‍्ययोजना' तथा 
अरवोजना' करने में सहायक दोती हैं। यह शास्त्रीय अदभुत उपाय है। 'प्रीध्यपीतिविषादास्मकाः 
यहां पर 'इन्द्रान्ते अयमाएं प्रत्वेकम मिसंवध्यते! इस लिवम के अनुसार हन्द्वान्त में (आत्म! शब्द के 
बुत होने से प्रोत्यादि तीनों में पे प्रत्येक के साथ उसका संबंध द्वोता है। इसी आशय से यधा स्लज्य 
अन्यय को विशद्‌ करते हैं-- 
एतढुक अवति-प्रीति: खुखम्‌ , प्रीत्यात्मकः सत्ततगुण+५ अग्ीतिडु:खम्‌ , 
अधीत्यात्मको रजोगुणः; विषादो मोहः, विषादात्मक- 
( ९६ ) उत्तलक्षणस-. स्तमोंगुणः इत्यथें: | ये तु मन्यच्ते “न प्रीतिदु क्ामा- 
मन्‍्दयः । वादूतिरिच्यते, पव्व दुःखमपि न प्रीत्यमावादन्यदिति'!, 
तान्‌ प्रति “आत्म”-ग्रहणम्‌ । नैतरेतराभावाः 


सुजादयः, आपि तु भाषा: आत्मशब्वस्थ भावषवषचनत्वात्‌ ! प्रीतिः भात्मा 
भावों येषा ते प्रौत्यात्मानः | एव्मन्यकर्षि न्यांख्येयम्‌ | ववरूपता चेषामनु 
भघलसिद्धा । परर्एशभावात्मकत्वे तु परस्पराश्रयापत्ते रेकस्याष्यसिद्धें छभया- 
सिद्धिरिति भाव: ॥ 
प्रीति: सुखमिति' । प्रीति! का अर्थ दे 'मुख' । बात्म' शब्द का अन्‍््येक के साथ संबंप्र 
बताते हैं--'प्रीव्याश्मकू इड्ति! । 'प्रीक्तिः आत्मा स्वभावः 
(९५ ) उक्त छच्षण का. स्वरूप वा कस्य सः # प्रीत्वात्मकः अर्थात सुस्त ही सत्तयुणः 
समन्वय | का स्वरूप लज्चण हैं । उसो प्रश्वर अपधप्रीत्यात्मछः अर्थात इंःख ही 
'रजोगुग' का स्वरूप्छक्षण हैं। एवं 'विषादाज्मकः अर्थात 
मोह ही 'तमोय॒ुण' का स्वरूप लक्षण है। यहां 'सख' शब्द प्े सरलता, मादव, डी, सद्धा 
क्षत्रा, अनुकम्पा, शान, प्रसाद, छघुता, तितिक्षा, सनन्‍्तोष आदि याह्य हैं, ये सब -' सुख के 
भव॑स्थात्यहूप ई | 'दुःख' शब्द से प्रद्नेष, द्ोह, मत्सर, निन्‍दा, परांमद, शोक आदि ग्ाह्म हैं-ः 
ये सब 'दुःल' की अवस्थाएँ हैं।, 'मोद शच्दः से बनना, मय, नाह्विक्य, कोडिल्य, - कार्पण्य/ 
अशान, निद्रा आदि याह्य ईैं--ये सब मोह को अबस्थाएँ है। 'प्रीत्यप्रीतिधियादात्मका:' में आत्म 
झच्द का ग्रहण करने से चावकिमत--सुखाभावों दुःख! या दुः्खासावः झुखम्‌! क्वा खण्डन 
हो गवा--यह बताने के लिये--“ये तु सन्यन्ते' इति। दुःख़ाभाव के बतिरिक्त 'प्रीति' नाम 
का कोई पदार्थ नहीं है, इसो तरह 'प्रौश्यभाव' के अतिरिक्त दुःख! नाम का मो कोई पदार्थ नहीं 


न डक 2० > >रन--- 











१, तृतीय ख़ण्ड-- ४०, 7, क्म्पा०--हॉ० कु० प्रियवाला शझाईे, बेड़ोंदा १९०८ -। 
भध्याय ६-यहाँ ३२ तंत्रयुक्तियों का वर्णत किया गया है | 


कारिका १३] ...._ मुणन्नयनिरुपणम्‌ . ््््ि १२५ 


है- यह मानने वाले चार्वा्कों के सत का खण्डन करने के लिये 'आस्म! प्रद का ग्रहण किया है । 


छार्वाकों का अभिप्राय यह है--जैसे-भारवाहक का सार उतर जाने पर वह. सोचता है कि. 


चुखी संबृत्तोडहम्‌--मैं सुखी हुआ, उसी तरह छोय बुखार उतरने पर कहते हैं-हम- खुखी- 


९, शत्याकारकक शान दुःखाभावविषयक' होने से दुःखाभाव ही सुख है” और “सुखाभांव : 


ही दुःख दैः--यह स्पष्ट है, अतः 'झुख-दुखे? कोई पृथक्‌ पदार्थ नहीं हैं--ऐसाः कइने वालों का मत 
'कात्म? पद के अइण करने से खण्डित हो यया। कह ही हक 25 


द 


भात्म” शब्द के अहण करने से उनके मत का खण्डन किस प्रकार होता है; ञ्ते 


कौमुदीकार बताते हैं--'नेतरेतरामावा” शत ( अर्थाद न 'सुख', दुःखाभावस्वरूप हैः और न 


दुःख”, सुखाभावस्वरूप दै, बल्कि 'मसुख भर दुःख” दोनों “भाव. पदार्थ हैं । उनके भावरूप 


. झोने में क्या प्रमाण है ! इस जिज्ञासा का समांधान यह है कि->“आत्म! शब्द "भाव! ( रुद्रप ) . 


का वाचक है। इसी को स्पष्ट करते हैं--प्रीतिरात्मा-भावों येषां ते प्रीस्याश्मानः', इसका 
अर्थ यह हुआ--प्रीति? है सद्रुप ( स्वरूप ) जिसका “अप्रीति' है सद्रप ( स्वरूप ) किसका, मोह? 


है सद्रूप ( स्वरूप ) जिसका । 'सुख-दुःखों” की मावरूपता में प्रत्येक का जनुमव बताते हैं-“भाव- - 


रूपतेति ।” 'सुखदुःखों” को. भावरूपता ( भावात्मकतो ) 'अहं सुखी' अंथंवा “अहं सुखवान्‌”-- 
ईंस अनुभव से भी सिद्ध होती है। यदि कोई कद्दे कि सुख के समय दुःखामाववान्‌ अहम? शत्याकारक 
अनुभव, सुख” को. दुःखाभावस्वरूप भी सिद्ध कर सकता दैं--तव.'परस्परेति !--'सति दुःख- 
डाने' तदभावात्मकप्रीतिशानं, औरतों च शातायां तदभा[वात्मकदुःखशानम्‌? --'अभाव का- ज्ञान 


प्रतियोगिज्ञान सापेक्ष होता है, अतः दुःख के ज्ञात होने पर तदभावात्मक सुखज्ञान और झुख -_ 


.. के ज्ञात होने पर तदभावात्मक दुःखशान!-इस रीति से अन्योन्याश्रय दोष होने 
लगेगा, उसका परिणाम यई छोोगा कि तुम्हारे मत से 'दुःख' भावरूप न होने से 'अलीक! 
(सिथ्या) होने के कारण तत्प्रत्ियोगिक अमाव बैले सिद्ध हो सकेगा ? अर्थाव 'दुः्खामवात्मक 


उस! दी सिद्ध नहीं हो सकेगा--इस प्रकार एक (सुख) की सिद्धि न हो सकते- . 


पर दूसरे ( दुःख ) की भी सिद्धि नहीं. दो पायगी--ताइश- 'अछीकसुख ( दुःखामावात्मक ) 


प्रतियोगिक अभाव” भी अलीक देने ते. 'छुखामावरूप दुःख! भी सिद्ध नहीं हो पतयगा ! इस 
प्रकार से 'दुःखामभाव” और 'सुख्राभाव” दोनों की असिद्धि ह्वोगी। अतः 'न सुश्षासावों दुःख! 


“नापि दुःखामावः सुख,” किन्तु सुखादयः एथक्‌ पृथक पदार्था:। इस प्रकार 'उभयासिद्धिः 
अथोत झुख़ाभाव और दुःखाभाव दोनों की सिद्धि नेहीं हो पायगी । शी, । 

ह ह ह स्वरूपमेषासुक्त्था भयोजनमाद -“प्रकाशंप्रवृत्तिनि- 
(१००) गुणानां अ्योज- यमार्थाः” इति। अन्नापि यथासंख्यमेव । रजः अखते- 
नम-यथासंख्य प्रकाश- कत्वात्‌ सर्वेत्र लघु .सत्त्वं प्रवर्तेयेत्‌ू , यदि तमसा 
प्दृत्तिनियमसूपम्‌ ॥ गुर्रुणा न नियम्येत। तमोनियतन्त क्चिदेद प्रयते- 

हैः... यतीति भवति तमो नियमार्थम्‌ ! | 

इस रीति से “गुर्णो” का स्वरूप छंक्षण बताकर अब उनका प्रयोज्नन बताते हैं-- 

हद | अकाश-प्रवृत्ति-निय मार्था” इति। 'प्रकाशश्र प्रवृत्तिश्च-नियमश्थ- 
( १०० ) शुर्णों का ते अर्याः प्रयोजनानि येषां तेः-ग्रकाश्मप्रवृत्तिनियमायों: । यहां पर 
प्रयोजन प्रकाश, भी ययासंख्य दी समंझना चांहिये - अयांत्‌ सत््वगुण का “प्रकाश” 
प्रवृत्ति, नियम है । प्रयोजन है अर्थात्‌ कार्य को प्रकाशित करने में “बुद्धिवृत्ति रूप 


... प्रकाश” 'सखगुण' का प्रयोजन है । काये के करने में 'बत्न मात: 
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प्रवृत्ति, 'रजोगुण' का प्रयोजन है । कार्य के निरोधार्थ ( रोकने के किये ) प्रकाश, प्रवृत्ति का 
प्रतिबन्ध' अर्थात नियमन करना 'तमोग्रुण” का प्रयोजन है । 'तम' के प्रयोजन का उपपादन करने 
से सत्त शोर रज' का उप्रपादन हो ही जाता है, इसलिये “तम' के प्रयोजन का उपपादन 
करते है--'रंजः प्रवर्तकत्वादिति' । यदि “आवरक तम' के द्वारा 'रज की! प्रवृत्ति नियंत्रित न 
की जाय अर्थाट्‌ रजोशुण' का प्रवृत्तिरूप कार्य यदि “तमोगुण' के द्वारा नियमित न किया जाय 
तो 'रजोगुण' स्वामाविक रूप से प्रवतक द्वोने के कारण समस्त कार्थों में 'प्रकाशज्ञील | रूघु ) 
सत्तगुण! की प्रवृत्ति कराता रहेगा अर्थात्‌ अपनी "कार्यहूप प्रवृत्ति! मे प्रकाश में उपकार करता 
रहेगा : किन्तु तमोगुण! से रज! अजब नियन्त्रित रद्धता है तव वह ( रज ) 'सत्तगुण' पर अपनी 
प्रवृत्ति से किड्विन्माव दी उपकार करता दै अर्थीत 'सत्वगुण' की क्चित ही प्रवृत्ति कराता है। 
इसी तरह 'तम' से अनमिभूत 'सत्तयुण” भी अपने प्रकाशरूप कार्य से 'रज' को ( कार्यरूप ) 
प्रवृत्ति में छपकार करेगा, अमिभूत हुआ 'सत्त्व! नहीं । अतः 'तमोंगुग” नियमार्थ है' रजोंगुण! 
प्रवृत्यर्थ है और 'सचगुण' प्रकाझार्थ हैं । 
पर्योजनमकत्वा क्रियामाह--“अन्योन्यामिभवाश्रयजननमिधुनजू च यब्य” 
डे इति | चृत्ति. क्रिया, साल प्रत्येकमभिसम्बंध्यते | 
(१०१३ ) शुणानां “अन्योन्याभिभवदूत्तयः' । एघामस्वतमेनाथंब शा दु- 
किया, प्रन्योन्टामिं दुभूतिनानयदनिभूयत्ते | तथा हि. सर्च रजस्तमसली 
भव-अस्योन्यापेक्षा... अभिभूय शास्तामात्मनों बृत्ति प्रतित्भते, एवं रज़ः 
घन्योंन्यापेक्षजन न सत्त्वतमसी अभिभूय धघोराम्‌ / एवं तम्मः सत््वस्जसी 
श्योन्यमिधुन अभिभूय मूंढामिति | 'अन्योस्याश्रयवृत्तय: है 
दूलिकूपाः ॥ यद्यप्याधाराधेयभावेन नायमर्थों घटते, तथाडपि 
थदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याभ्रय । तथा हि, सर्स्द 
प्रयुत्तिनियमावाशित्य रजम्तमसोंः प्रकरारेनोपकरोति, रजः प्रकाशनियमा- 
बाशित्य प्रवृत्वेतरयीः, तमः प्रकाशउद्॒त्ती आशित्य नियम्रेनैतरयोरिति। 
'अन्योग्यजननवुसयः । अन्यतमोंडन्यतममपेक््य ज्ञनयति । जनन॑ थ 
परिणामः, स च ग़ुणानां सहशरूपः | अत पव न द्देतुमत्वम्‌ , तत्त्वान्तरख्य 
द्ेतोरसम्भवात्‌ ; नाप्यनित्यत्वम्‌ + तत्त्वान्तरे छथाभावात्‌ । 'अन्योन्यमिथुन - 
कृत्तयः' अमन्योन्यसहच या, अविनाभावचचूत्तय इ्ति यावत्‌ | 'चः!' सघ्ुच्चये | 
भवति बाआ्रगमः - 
“अन्योन्यमिथुनाः सर्चे सर्वे स्वच्गामिनः । 
शजसों मिथुन सत्त्व॑ सत्वस्य मिधुन श्ज्ञः ॥ 
तमसश्यापि मिथुने ते सर्वरजसी उस्े। 
उभय्ो: सच्चरजसोरमिथुन तम उच्यते ॥ 
नैषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो बोपलभ्यते” ॥ इति देवी- 


भागबंते-३॥८. ॥ १२ ॥ 
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: तीनो बुणों का अपना-अपना प्रयोजन बताकर अब उनकी क्रिया ( अंसाथा रणव्यापार + 
। . बृत्ति ) बताते हैं--“अन्योन्येत्रि ” "अन्योन्यपरसिंदाअयजनन- 


( ६०१ ) गुर्णों की मिथुनवृत्तयश्च'” इति । “क्षत्ति! का अथे है “क्रिया?, 'बृक्ति' पद का 
क्रियाएँ अस्योन्यामि-_- प्रत्येक के साथ संबंध दोगा | उसी तरह '“अन्योन्य' पद का भो 
भत्र, अन्योभ्यापेक्ष, प्रत्येक के साथ संबंध द्ोगा। एवं च--अन्योन्यामिमवृबृत्तयः?', 
अभ्योन्थापेत्रजननन,.. 'अन्योन्‍्याअयवृत्तयः', . “अन्योन्यजननवृत्तय?, “अन्योन्यमिथुन- 
अन्योन्यसिधु नद्ृ क्ति- वृत्तर:” । उनमें से “अन्योन्याइमिभववृत्तयः' की व्याख्या करते हैं-- 
.झूप हैं। 'एबामिति! । 'सत्त्वा॑, 'रज”, 'तम?-इन गुर्णो में से कोई एक अपने 


धर्भाषमंनिमित्तकसुख्यदिरूप प्रयोजन के बल. से स्वकार्यजननो- 
न्मुख होकर अपने से मिन्‍न दो शुर्णों का अमिभत्र कर देता है । . 

शुक गुण से अन्य गुणों का अभिमव केसे किया जाता है ?--ऐसी जिज्ञासा होने पर उसका 
प्रकार बताते है--'उथा हीति / 'सत्व ग्रुण--रज, ओर तम को निर्ब बनाकर ( अप्रधान 
बनाकर ) अपनो सुखास्मकशान्त ( अकाश ; वृत्ति ( क्रिया-न्यापार ) को अन्य दो दृक्तियों के प्रबल 
प्रतिदन्दी के रूप में प्राप्त करता है। उसी प्रकार 'रजोगुण” अपने प्रयोजनवश अपना कार्य 
करने के लिये जद उधत होता दै, तव वह 'सत्तः और “तम” को निरबंल बनाकर अपनी दुःखात्मक 
घोर दृक्ति ( क्रिया ) को अन्य दो बृत्तियों के प्रतिद्वन्द्री के रूप-में प्राप्त करता है। उसी प्रकार 
'तमोगुण” अपने प्रयोजनवश अपना कार्य करने के लिये जब उद्यत दोता-है, तब वह 'सत्त और. . 
रज! को निबंझ बनाकर अपनी विषादात्मकमूढ वृत्ति ( क्रिया ) को अन्य दो वृत्तियों के प्रति- 
दन्द्दी के रूप में प्राप्त करता है।... जा 

अन्योड्न्याश्रयकृत्तय इति ।' गुणों की 'अन्योन्याश्रयवृषत्तिताः तो ठप्पन्‍न हो नहीं सकती, 





क्योंकि 'घर-भूतल”, या 'कुण्ड-बदर” की तरद “ग्रुणों! का “आधाराधेयभाव! तो असंभव है। इस 


आशंका का परिद्ार करते हैं-'यश्पीति 2 यद्यपि यहां पर 'आधाराधेयभाव” को लेकर 
अंन्योभ्याश्रयश्रक्तिता नहीं बन पा रही है, तथापि जिसकी अपेक्षा कर के जिसकी क्रिया हो, 
वही उसका आश्रय द्वोता है, अर्यात जिस क्रिया में जिसको सहकारी ( सद्दायक ) के रूप में - 
 अधहण किया जाता दे वह सहकारी ( सहायक ) ही उस सहकाये का “आश्रय? है। इसी को 
बताते हैं--'तथाह्वीति १? 'सत्त्वगुण/--'रजोशुण” और “तमोशुण! ,के प्रशृत्ति तथा नियमरूप 
: कार्यों को अपने सहकारी ( सहायक ) के रूप में स्वीकार कर अपने “प्रकाशात्मक कार्य! के द्वारा 
/रज और तम! का उपकार, ( सदायता ) करता है। उसी ग्रकार “रजोगुण” “सत्त और तम 
के प्रकाश तथा नियमरूप कार्यों' को अपने सहकारी ( सहायक ) के रूप में स्वीकार कर अपने 
' भवत्तिरूप! का के द्वारा 'सत्त” और “तम! का ठपकार करता है। उसी प्रकार 'तमोशुणः-- 
सर्व ओर रज के 'प्रकाश तथा प्रवृत्तिरुप कार्यो? को सहकारी ( सहायक ) के रूप में स्वीकार 
'कर अपने (नियमनरूप कार्य! के द्वारा 'सत्त और रज” का उपकार करता है। 'कर्मादीनामपि 
संबंधमान्विवक्ञायां पष्ठयेब'-शाव्दिकों के इस नियम के अनुसार 'माहः स्मरति! की तरह 
. रजस्तमसोश और 'इतरयोः में 'कर्मणि षष्ठी' की गई है । “अन्योज्स्यजननजृत्तय” इति। “तीन: 
शुर्शो? में छे कोई एक गुण किसी अन्य ग्युण का भाश्रय छेकर कार्य उत्पन्न करता है अर्थात प्रख्यावस्था 
के समय कोई एक गुण जैसे 'सत्त्तगुण” अपनी अपेक्षया किसी झन्य गौण गुण € जैसे रजो- क्‍ 
गुण था तमोगुण) की अपेक्षा ( आश्रय ) कर, गौण गुण” के समान परिणाम” से युक्त हो जाता है, 
अपने 'स्थूछ परिणाम” से युक्त नहीं दोता । तात्पय॑ यह दे कि प्रकाश 'सत््वयुण” अपने परिणाम” 
"को संकुचित' कर '*ज-तम' के प्रवृत्ति-नियम का भी संक्रोच करता है। उसी तरद “रजोगुण? 
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भी अपने प्रवृत्ति परिणाम को संकुचित कर 'सत्त्त-तम' के प्रकाश नियमन परिणाम का भौ संकोच 
करता दे | उसीतरह 'तमोगुण' सौ अपने नियमन परिणाम की संकुचित कर 'सत्त्त-रज' के प्रकाश- 
प्रवृत्ति, परिणाम का भी संकोच करता है । “जनयति' से यह नहीं समझना चादिये कि 'जनन!' 
अर्थाव नवीन बस्तु ( अपूर्व वच्तु ) पेंदा की जा रही है । बल्कि तत्तदुपेण 'परिणमतत ही यहां 
जननश॒ब्द! का अर्थ है । जनन!' का भर्थ यदि उत्पत्ति करों तो 'असण्कार्यवाद! 
मानता पड़ेगा । 

झंका-उक्त परिणाम! का स्वरूप क्‍या है ?, जिसमें पक्त दूसरे का आशय कर 'गुण' सृष्टि के 
“कारण! कहछाते हैं ! 

समा०-- सर चेति। वह 'परिणाम'--शुर्णों की प्लास्यावस्थारूप सददय परिणाम ह 
जिले प्रक्षान कहते हैं । प्रछयावस्था के समच सस्त; रज, तम क्वा सइश परिणाम रहता है । 

इंका-- 'जन्योन्याश्रयपृत्तय:” से यह बंताया गया था कि 'अन्यतमंगु्णा कोई एक अन्यत्म 
किसी एक गुण का भाश्रय कर प्रदत्त दोता है, और अब 'अन्यौन्यजननबृत्वयः से भी बढ़ी 
बताया जा रहा है कि गुण अन्यतमगुण की अपेक्षा कर परिणत इोता है । अतः पूर्व कथन से इस 
कथन में कोई निश्षेषता तो प्रतात नहीं हो रही है, केवल पुनरुक्ति ही हैं । 

झहासा० - “अन्योंन्याययबृ'त्तवय:' से विसदज् परिणाम! ( असतापारणप्रकाशादिरूपकार्य ) में 
अन्यतम शरुण, अन्यतम गुण का आश्रय करता हैं--वह बताया गया था, भौर 'भन्योंन्यजनन- 
इत्तवः' में तो 'सप्रश परिणाम में 'अन्यतम' गुण अन्यत्तम गुण की अपेक्षा करता दँ--यह बंत्तावा 
जा रहा है, बतः दोनों का प्रतिपाद भिन्न भिन्न दोने ले पुनरुक्ति नहीं है । 

झंका-तौनों गुण जंव परिणामी हैं तब तो “गुणों' को सकारण ( दैतुमान्‌ ) कइना 
चाहिये ।एवं व “प्रकृति' को सद्देतुक ( सकारण ) कहना पड़ेगा । भाव यह हैे--बदि 
'प्रकृत्ति' गुर्णों का सड्॒श परिणाम है तो उसे देतुमती कहना होगा, तब 'देतुमदनित्थ०' कारिका 
के द्वारा व्यक्त' का जो साधम्य बताया था वह फिर प्रधान! में भी अतिव्याप्त हुआ, तब तो न्यक्त 
की तरह 'प्रधान' की ( प्रकृति को ) भी गुणनय का कार्य कदना होगा । 

समा०--जतत एवेति | 'गुर्णो का सदशपरिणाम' ही तो 'प्रधान! ( प्रकृति ) है, इसी कारण 
उसे 'सकारण' नहीं कट्टना पड़ेगा । जहां विसद्श परिणाम होता दै वहाँ 'देतुमल्व” होता है-- 
ध्यत॒ विसदृद्यप्रिणामः तत्र 'दितुमत्वम! | जहां विसदृश परिणाम रइता है वहाँ देतुम्त 
होता हैं--यह व्याप्ति है। जैसे प्रकृति का विसइंशपरिणाम्र परथिवीं, गन्पतन्मात्रात्मकद्देतुमती हैं । 
ओर जहां 'सद॒श परिणाम” द्वोता है वहाँ ब्ेतुमत्त नहीं रहता, क्योंकि वहां कोई "इतु' ही 
नहीं है। भर्थाव जहां एक द्वी पदा् परिणाम को प्राप्त दोंकर ( परिणत होकर ) भिन्न भिन्‍ने 
( अन्य ) पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है, वदीं उत्पन्न होने वाका पदार्थ हेतुमान्‌ ( सकारण ) 
कहलाता हैं। क्योंकि कॉर्यकारणभाव ( देतुद्देतुमद्माव ) प्रिन्न पदार्थनिष्ठ होता है। किन 
जह स्वपरिणाम से स्वयं दो रइता है, वह शाच्दभेद से भले ही मिन्नता रहे, लेकिन अर्थ गेंद 
न होने से समानरूपता (स्वर्य के समान ही स्वयं ) है, भतः ऐसी जगह 'क्ार्यक्रारणभाव! 
नहीं दोता | जैसे-- पृथिवी' का सइृश्परिणाम-तन्मात्रात्मकता है, उच्त समय कार्य कयावस्था को 
प्राप्त होता हुआ अपने कारण को भी उसके स्वरूप (कारंणत्व ) से च्युत करांकर लौन करें 
देता हैं, अर्थात्‌ 'कारण” जब अपने स्वरूप ( कारणता ) को त्वाग दैता है तब बह 'भकारण!' 
हो जाता है अर्थात्‌ रस 'कारंणता' नहीं रहती, और अपने कारण” में छीन हो जाता है। 
उसी प्रकार 'बुद्धि' भी कौन दोती हुई विश्तदृशपरिणासवाले झपने कारण को छीन करवा देती है ।- 
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है। 'सइशप्ररिणाम” तो उसका प्रतिदवन्दी है, न वंड छीन होता है भोर न वह द्ेतुमंस्वः से 


युक्त है । अतः वह प्रकृतिरूप है, प्रकृति में ही विश्ान्त ड्वोता है। वन मकर 
शंका-'सद्ृशपरिणामः सद्देतुक क्यों नहीं होता? सी 
समा०--तस्वान्तरस्पेति ।! 'तत्त्ान्तर' का अर्थ है विजातीयतत्तत | जहां किसी 'तत्ता- 
न्तर” को तत्त्वान्तर से उत्पन्न किया जाता है, वहींपर “विसइशपरिणामरूपतत्तान्तर? को 
'इेतमद! कहा जाता है, यहां वैसी स्थिति नहीं है, यहां-तो “गुण! ही प्रधान हैं, गुर्णों से अतिरिक्त 
प्रधान! नाम का कोई तत्तान्तर नहीं है। अर्थीद्‌.“गुण” ही विसइशपरिणाम के .अतिदन्दो 
सइृशपरिणामरूप 'प्रधान' ( प्रकृति ) शब्द से कद्दे जाते हैं। भतः विजातीयतत्त्वान्तरस्वरूप 


परिणाम न द्वोने के कारण उसके प्रति अन्य कोई “ठत्वान्तर' हेतु न होने से, 'प्रधानः को देतुमा न्‌ 
नहीं कहा जा सकता । कर 


शंका--सृष्टि के समय युणों में क्षोम होने के कारण साम्यावस्थास्मक परिणाम का नाश-दोने से 
अधान! ( प्रकृति ) को अनित्य कहना द्ोगा | तब प्रकृति का भी लय कहना पड़ेगा +.. - 

सक्ना०--नापीति | यहां “अनित्य॒त्व” से यह तात्यये है--तत्वान्तर में तिरोआव दोना ।. 
साम्यावस्थात्मक परिणाम कोई गुणश्रय से पृथक तत्त्त नहीं अर्थात्‌ उसका तस्‍्तवान्तर में तिरोमाव 


न होने से उसे अनित्य नहीं कहा जा सकता | ' 


“अन्योन्यप्रिथुनबृत्तयः” इति । परस्पर भिथुनीमाव को प्राप्त हुए, इसी आशय को कौमुदी- 
कारने स्पष्ट किया--“अन्योन्यसहचरा” इति। सइचर शब्द का अर्थ वताया--अविनामाववर्तिनः” 
इति। अर्थात्‌ 'नित्यसम्बद्ध !? 'मिशुनवृत्तयरच गुणाः--में 'च” समुच्चयवाचक .है । उसी 
समुद्धित अर्थ को कहते है--“भवतिचात्रायमः इति | आगम के रूप में देवीभागवत को उक्ति 
दे रहे दं--'अन्योन्यमिथुना” इति। '“सरेंट--समस्तसत्त्यादियुण “अन्योन्यमिथुना?--परस्पर 
सहचर हैं, अतए्व 'सर्वे?--ग्रुण 'सर्वत्र गाभिनः-परस्पर सम्मिलित हैं--इसीको स्पष्ट करते 
दं-रजसो मिथुनमिति। 'सस्वम!--सत्तगुण, 'रज्सः-रजोगुण का 'मिथुनस/-सद- 
चारी है, और 'रजः'-- रजोगुण, 'सत्वस्य”-सत्तगुण का मिथुनम--सद्चारी है, ते उसे! 
सत्त और रज दोनों 'वमसः तमोगुण के 'मिथुनेर--सइचारो हैं, 'ठसयों:--सख्व और रज 


दोर्नों का 'तमः--तमोगुण, 'मिथुनम!--सहचारी 'उच्यते? कहा जाता. है। 'एफाल! सत्त्वादि 


गुणों का “आदिः--'जायते, अस्ति, वर्धते, विभरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यतिः--निरुक्तकार 


के इन पड़्भाव विकारों में से- प्रथम उत्पत्तिरूप विकार, “न. उपछस्यते! “नहीं होता, क्योंकि .. 


गुणास्तु न प्रत्यस्तमयन्ते नोपन्नायन्ते!--शइस प्रकार उनकी उत्पत्ति का निधषेष किया 
गयाहै।  .. । . ४ 


तथा एपां सम्प्रयोगः--तथा इन गुणों का परस्पर संयोग भी 'नोपलस्थते!> नहीं 
होता अर्थात्‌ 'ते इमे परस्पर संयुक्ता जाताः--इस प्रकार से संयोग कमो द्ोता नहीं झुत़ा गया 
है । क्योंकि 'गु्णो? के जनादि होने से. उनका 'संयोग! भी अनादि है। एवं “वियोग:--क्य- 
मस्माद्‌ विधुक्तो जातः--यह गुण उस गुण से पृथक हुआ- इस प्रकार से उनका प्रयक्‌ छोना 
भी नहीं पाया जाता, क्‍योंकि सदेव ये परस्पर संयुक्त दी रइते हैं। ८ दे०. भा० स्कंप १ 


' अशथ्याय ८ ) 


शंक!-- यदि गुर्णों का संयोग-विभाग दोना स्वीकार नहीं कियां जायगा तो “योगमाष्यकार' 
का जो यइ कषन--'ते गुणा: संयोगविभ|गर्षमाणः? ० गुणों के संयरोग-विभाग दोते दैं--है, उसके 
साथ विरोध होगा । गो आम ह 


९ सां० फौ० 
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झम्ता०--उपरि निर्दिष्ट 'योगमाप्य” का भर्थ यह दै-भविवेकिना पुएपरेण सह गुणाः 
संयुज्यन्ते, विवेंको चर तैवियुज्यते--झविवेकी परुषके साथ गण संयुक्त होते हें ओर विषेकी 
पुरुष से गुण बियुक्त होते हैं-शर्थात्‌ गो का पुरुषों के साथ संयोग-दिम्ाग हुआ करता है। 
यह अर्थ नहीं है कि गुण परस्पर संयोग विभाग से युक्त हैं-'गुणाः अन्योन्य संयोगविभाग 
वन्‍्तः-श्सलिये भाष्य के साथ कोई विरोध नहीं हैं ॥ ६६ ॥ 


(१०२) शुणत्रयनिदषणम्‌ ,_ . “प्रकाशप्रत्नत्तिनियमार्थो:” इत्युक्तम्‌ , तत्न के 
तैषां एयथक्‍ल्॒भावश्च ॥. ते इच्धम्भूता। कुतछषेत्यत आह-- 
बारइवीं कारिका में बताया था कि 'गुणाः प्रद्याश-प्रवक्तिनियमार्था/ किन्तु तौन 
गर्णो में से कौन से वे “गुण! हे जो इस प्रकार के हैं, भर्थात 
( १०२ ) ग॒णप्रय का प्रशाशा्थ कौन सा 'गुण' है, प्रवृत््यर्य कौन सा गण” है और 
निरूपण और उनका नियमार्थ कौन सा 'गुण' है! तथा तत्तद गणों को किस कारण 
पृथक स्वभाव | तत्तदात्मकता है ?--इस जिज्ञासा के समाधानार्थ निम्न कांरिदां 
उपस्थित हो रद्दौ है -- 


सच्त॑ छघु प्रकाशकमिश्टप्नुपष्टम्भर्क चल च रजः | 
गुरुपरणकमेव तमः, प्रदीपत्रद्याथंतो इत्तिः॥ १३ ॥ 


छअन्व॒ ०--सत्त्वं-- लघु, प्रकाशकम्‌ ( साख्यविद्‌झिः ) इश्टमू, रंजः--उपष्ट भर्क चल च (इृष्टम्‌ ), 
तमः--गुरुवरणकमैव ( इश्टसू ) प्रदीपबच्ध अर्थतों दृत्ति: ( सवति ) ॥ 

आावार्ध--'सपवम '->सत्त्तग ण, 'छघु८लघुता से युक्त गर्धात कायपठुता से युक्त और 'प्रका- 
शकक्ष/5इन्द्रियार्थतन्निकप के होने पर बर्थावभासक द्वोता है- टैसा सांख्यविद्वानों को सम्मत है । 

एवं च 'कपुस्व॑ प्रकाशकत्व॑ चः--सच्त्तत्य लक्षणम्‌ | गज्ञा+ रजोंगुण 'उपष्ट्मकम! 
सत्त भोर॒_तम का उत्तेजक होता है, 'वक्तम्‌5? प्रबृत्तिमान्‌ अर्थात्‌ सक्रिय दोता है--एवंच 
प्रेरकर्त सक्रिव्ल च--रबसो छक्षणन्‌” । 'तमःः तंमोगुण 'गरु!> गुरुता से चुक्त अर्थात 
'जबता से युक्त और 'वरणकम ० आवरक अर्थात्‌ आच्छादक होता है--एवं च 'गुरुत्वं 
ततदिन्द्रिवष्यापारनिवृत्तिदारा तत्तत्काय॑प्रतिवन्‍्धकत्व॑ च - तमोंलक्षणन्‌ । उन गुर्णों का परध्पर 
विरोध रहते पर भौ 'प्रदीपवल! 5 दौपक को तरह अर्थात्‌ जसे-तेल और बत्ती, दीप ( वष्धि ) 
के विरोधी होते हुए भी तेल और बत्ती के साथ मिलकर दीप, 'प्रकाश” भर्थात घटादि प्रकाशात्मक 
कार्य करता हैं, वैसे दी 'सत्त्व, रज और तम? परस्पर विरुद्ध होते हुए भौ--“अर्धतः” पुरुषार्थवश्व 
अर्थात -बीव के भ्रृष्टवश 'बृत्ति। ८ एक दूसरे का अनुवर्तन करते हैं। 'दौपक पर तेल गिरने 
से दीपक गुझ जाता है इसलिये 'तेऊ' भी दीप का विरोधी है, एवं बत्ती भी छोटी झेने पर 
दीप को बुझा देंती है इसकिये वह भी दौप की विरोधिनी है । 

“सत्वम्‌” इति। सच्यमेव छघ प्रकाशकमिएम-सांख्याचारयें।। तत्न 
छार्योद्रसने देतुध्मों छाघव॑, गौरवप्रतिह्नन्द्धि, 
( १०३ ) घरस्वपुणस्व- इग्नैरष्सेज्यलन भवति, तदेव लछाधवम्‌ कस्यवित्तिय 
भावः-छाषवम्‌ , प्रकाशन ग्गमने हे तुर्मंपति, यथा बायोः । एवं करणानां वृस्ति" 
कत्वम्‌ ॥ पडुत्वडेतुर्लाघवम्‌ , गुब्त्वे द्वि मन्दानि स्थुरिति 
सत्वस्य प्रकाशात्मकत्यमुक्तम || 
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“सत््वमिति” | सत्तगण ही रूघुता अर्थाव कार्यपद्धता से युक्त होता है ओर प्रकाश? 
| -से थुक्त होता है, इसके अतिरिक्त. जो दो गुण हैं,. वे ऐसे :नह्दीं 
(१०३ ) सच्वगुण का होते-यदह सांख्याचार्यों को अभीष्ट दै। “लघुत्व! का लक्षण 
: स्वभाव लाघव) बताते हैं--'तत्र कार्योदूगमने! इति। “लघुत्व” और: प्रकाश? 
'प्रकाशकत्व । . दोनों में से 'लघुरव' उसे कहते हैं--किसी वंत्तु केः ऊंपर जाने में . 
। जो धरम! कारण होता है उस धर्म की “छघुत्व! ( लाधव ) 

कहते हैं । 


इांंकछा-'गरुत्वः के अभाव से ही वस्तु का ऊ्लंगमन ( ऊपर : जाना). हो सकता 
है तब 'गरुत्वाभाव” के अतिरिक्त ल्घुत्व को -गणान्तर मानने की क्या आवश्यकता ! श्सीलिये 
-बशेषिकों ने चोबील गणों में 'लघुत्व” को स्वीकार न कंर उत्ते 'गुरुताभाव के 'रूप में ही स्वीकार 
किया है । 


समा०--भौरवश्रतिहन्द्वीति ।! अर्थात 'गरुत्वः का विरोधी। जरू ओर प्रथ्वी के पतन : 
( नौचे गिरने ) में कारणीभूत गुण 'गुरुत? है, उसका विरोधी 'लघुत्व' है। एत्रं च जैते--आध- 
पतन के देतुत्वेन 'गरुत्वः का अनुमान कर लेते हैं वैसे ही ऊध्वंगमन के देुत्वेन 'लघुत्व” कां भौ 
अनुमान कर लेंगे, तो समान न्याय से गुरुत्व जैसे अतिरिक्त पदार्थ.दै- बेसें लघुत्व भी। भकक्‍्लघ 
अभाव में कां रणत्वकव्पना करने को अपेक्षया क्लप्तेभाव में कारणंत्वकत्पना दी उ।चंत है । अतः ऊच्चे 
गमन में 'गुरुत्वाभाव! को कारण नहीं कहा जा सकता, इसलिये 'लघुत्व' को अभावरूप न मानकर 
उप्ते अतिरिक्त पदार्थ मानना दी उचित है | जैसे 'गुरुत्व'अतीन्द्रिय दे वैसे 'लघुत्वा भी अतीन्द्रिय 
ही है | इसी अभिप्राय से 'लघुत्व” के आश्रय को ददाइरंण के रूप में दिखाते दैं-जिस धमम से अंपने 
आशअयभूत भग्नि का ऊध्वेज्वलन ( ऊध्बंगमन ) होता है, उसे “छाघव!>कइते हैं। एवं च गोरव 
प्रतिदन्द्ी, कार्योह्ममन में देतुभूत जो धर्म है बह्दी 'लाघव! है । ह 

शंका--'ऊध्वंगमन' में कारणभूत “लघुत्व” को जैसे युणान्तर मान छिया*है वेसे 'तिर्यग्गमन 
में कारणभूत 'लघुत्व' के अतिरिक्त किसी अन्य गरुग को भी मान लिया जाय, अन्यथा वायु के 
तियेंग्गमस को निरदेतुक कहना होगा । ह हैः 

समा०-- तदेव लाधवमिति”? ।. तत्सजातीय कापव ही वायु! के तिथक्‌ गन ( बकरे 
गति ) में कारण है । एवं च--वह्िः, लघुतावान्‌ अध्वगमनात्‌? । 'वायुः लब॒तावान्‌ तियंग्गमनाच' 
इस प्रकार 'लाघव! का भनुमान से शान होता है। 


शंका--यदि “ल्घुत्व' को ही तिर्यगामन में भो कारण (देतु ) मानते हैं तो 'लघुत्व” के लक्षण 
का अनुगम नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि “उद्गमनकारण लापवर्म) कहने पर वाथु की तियेग्गतिके 
कारणभूत 'छाधवः में छक्षण नहीं जा सकेगा, और "तियंग्गमंनकारणं लापवम! कइने 
पर वह्ि के उद्ठामनकारणभूत 'लछाबव? में ऊश्षण संगत नहीं हो पायया। एवं च 'लाधव! का 
कोई एक अनुगत लक्षग नहीं हो पा रद्द है । 
समा०--'गुरुत्व जन्याइपो गसन विभिन्न गमनद्देतुत्व॑ लूघुस्वम/--इस अनुगतलेक्षण को कोसुदी 
कार ने 'गौरवप्रतिदन्द्ि! शब्द के प्रयोग से सूचित किया दे। जिसछे लक्षण का अननुगम नहीं ही 
रह्म दे । 
शंका--यदि 'तियंग्गति! और 'ऊध्व॑गरति” में 'लघुत्वः कारण है, तो अग्नि में तथा वायु 


में 'लघुत्र” ( राधव ) द्वोने से भग्नि में कटाविद 'तिंयेग्गति! और वायु में कशावित ऊध्वंगति! 
कि छोडी स्शजछियो १ 
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झसमा०-अग्नि ( तेम्न ) में वायु की तरद "तिर्वश्गत्ति--इसलिये नहों होती कि उस्तमें 
वायु को भपेक्षया 'सत्वगुण” का प्रकर्ष रहता हैं । भत्तः 'प्रकृष्ट सनत्तगुण' के कारण भंग्नि कौ-- 
(तेज का ) ऊर्धवज्वलन' होता है भौर वायु में 'सत्तगुण' का अग्नि की अपेक्षया 
आपकर्ष रहता है, अतः 'अपकृष्ट स्व के कारण वायु का 'ऊष्वंज्वलन'ः न दौकर" 
तिर्वगामन” होता है । इस प्रकार स्थूल में 'लघ॒ुत्व” के दो प्रकार बताकर अब सूक्ष्म इम्द्रियादिकों 
में उत्ते बताते हैं--एवमिति | जेते वि आदि के 'ऊछ्जंगमनादि' में हेतु, 'छापव' पर्मनिशेष 
है, वेंसे ही बह्यकरण इन्द्रियों की और अन्तःकरण--मन, अहंकार और बुद्धि को जो 'सास्विक 
वृत्तिया--मर्थात्‌ अपना अपना विषय अद्ृण करने के छिये सन्निकर्ष रूप व्यापार विशेष--है, 
उनको पठ्धता में भ्र्थाव्‌ तत्काल ( श्ञीत्र दो ) विषयाकार हो जाने की निपुणता में कारण 'इन्द्रि- 
यादिकरणनिप्ठपदुत्वास्मक लापव धर्म' ही है। यह 'लाधव' सत्त्व का धर्म हैं आर्यात 'सत्तव॑ 
लघु भवत्िः कट्दा जाता है सात्तिक-अभिमान के कार्यस्वरूप करणों में 'विषयग्रइणरूप 
पद्चल' तो सर्वप्रसिद्ध ही है। अतः उनमें भी सत्त्वपर्म 'छघुत्व' का अनुमान किया जाता है । 
'सत्तगुण! तो व्यवद्दार का साक्षात्‌ विषय होता नहीं, यह सोचकर ही “लघुत्व” के जाश्नय 
बनने वाले साश्षिक करणों को ही उदाहरण के छूप में अन्थकार ने दिया, साक्षात 'सक्ः को 
नहीं | एवं च--'करणानि हघुस्ववन्ति, झटिति विषयाकाराकारितबृत्तिमत्वात ।' यहां पर 'साध्य! 
और 'देतु' सम्रनियत हैं। अब उसकी “यतिरेक व्याप्ति' बताते हैं--गुरुस्‍्वे हीति ।' क्योंकि 
लिघुत्व” के विरोधी 'गुरुत्व” के रहने पर वे 'करण' मन्द अर्थात शातघ्र 'स्वविषयपश्रकाशंन' 
करने में समर्थ नहीं हो पायेगे। एवं च-यज्र छघ॒ुत्वं नास्तति तत्र विषयाकारा5कारितकृत्ति- 
मत्त नाहित यथा निद्वितचक्षः । इस व्यत्तिरेकब्याप्ति से करणों में 'विषयप्रकाशनरूप पड़त्वा 
सर्वानुभवसिद्ध होने के कारण उनमें 'लघुत्व! का अनुमांन कर लिया जाता है। एवं च 'पत्तत 
गुण! में इस प्रकार से 'लाघथ” कौ सिद्धि दोती दे और उस “लछाथव' से 'प्रकाशकत्व! 
सिद्ध हो जाता है 'सत्य॑ं प्रकाशवत्‌ लाधवात! । 'याथाव्येन अर्थावमासकत्वः ही यहां 
प्रकाशकत्व है । 
सत्तवतप्रसी स्वयमक्रियतया स्वकार्यप्रचृत्ति प्रत्यवसीदृन्ती रज्नसो पश्ठभ्येते 
अवसादात््‌ प्रच्याव्य स्वकार्य उत्साहं प्रयत्न॑ कार्यते । 
( १०४ ) रजोगुणल्व- तविदमुक्तम्‌-“उपछण्म्मक॑ रज़:” इसि  कस्मात्‌ ? 
भाव:-उपष्टम्भकत्वमू-, इत्यत उक्तम्‌ -“चल्म” इति । तबनेन रजसः 
चलत्वम्‌ ॥ प्रबुतत्यथत्वं दशितम । 
उपष्टस्मक्क चल च रजः' यहां पर जो रजोगुण की उपध्टंमकता बताई गई है उसका उपपादन 
करते हं--सत्तवतमसी द्द्त्ति 7 'पजोंगुण”ः का स्वभाव बता रहें 


( १०४ ) रजोगुण का हैं। 'सत्ततमसी”-यदहु कर्मकास्क हैं! गतः रजसा सच्तमत्ती 
दरवभाव उपष्ट भकत्व उपध्येते! ऐसा अन्य करना चाहिये। सत्व मौर तमर स्वयं 
और चलत्व । स्रूपतः अध्रवृत्तिशोल! होने से अपने अपने प्रकाशादिरूप कार्य 


के करने में अशक्त हैं, अतः 'रजोंशुग' के द्वारा 'सत्त-तम' की 
स्तर स्व काय करने में प्रवृत्ति कराई जाती है, इसो आश्चय को 'उपष्टम्म्क रजः ले कहा गया है । 
उपष्टम्ताति > उत्तेजयति बृद्धं वष्टिरिव उत्थापयतति प्रोत्साइयति स्वकार्य प्रवर्तवतति इति उपष्ट- 
म्मकंस्‌ इस अम्रिप्राय से 'उपश्म्येते! की व्याख्या करते हैं--“अवसादादिति ।' लवसावालु-- 


हद 
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' शियिलता से 'प्रच्यावय” नौचे गिराकर अर्थात्‌ शैथिल्य दूर कर अपने काये में 'सक्त-तम! ह 


के द्वारा उत्साद और प्रयत्न को रजोगुण” करवाता है। 'रजोशुण' क्यों ऐसा उत्साह, प्रयत्न 
करवाता है ! उत्तर यह दै--'रजोद्युण” चल अर्थात्‌ सक्रिय ोने से प्रदृक्तिशील है, इसी कारण 
रज को उपष्टम्मक कद्दा गया दे । ु 
रजस्तु चलतया परितस्लेगण्य चाल्यत्‌ , शुरुणा55च्ृण्वता च तमसा 
तत्र तंत्र प्रवृत्तिप्रतिबन्धकेन कचिदेव प्रवत्य॑ते, 


, (१०४ ) तमोगुणस्व- इति ततस्ततो. ध्यावृत्या तमोनियामकमुकम: 


भावः-गुछत्वम्‌ आवर- “गुरु वरणकमेव तमः” इति | एचकारः प्रत्येक 
कन्वम ॥ पिन्नक्रमः सम्बध्यते, सत््वमेव, रज . एवं, तम 
यवेति । की है 

अब 'तम' के स्वभाव को वताते हैं--'गुरुवरणकमेव तमः। कौम्लुदीकार व्याख्या करते 


हं--'रजस्स्विति!। यहां रेजश कर्म कारंक॑ दे। किल्तु वह ( कम 
( १०५ ) तमोगुण का. कारंक ) उक्त होने से उसका प्रथमान्तं प्रयोग किया गया है... 


: स्वभाव-गुरु्व और. और कर्ता” अनुक्त होने से 'तमसा' यहं कतरि तृतीया की गई 


शआावरकरंच । हे है। तथा द्वि -“अयोगे कमंवाय्यस्य तृतीया कठृकारके। 
' प्रथमान्ते भवेरकर्म कर्माधीन क्रियापदम्‌ ॥।? 'रजोग्रुण” सर्वदा 
प्रवृत्तिशील होने से स्ंत्र सत्वादि गुणों अथवा त्रिगुणात्मक इम्द्रियों को अपना अपना कार्य 
करने के लिये ज़ब चालन? देने लगता है तब उसे 'प्रवृत्तिः में प्रतिबन्धक तम के द्वारा आच्छादित .. 
किया जाता है, अत्तः वह क्चित्‌ किसी 'एकाथ काम में ही प्रदत्त हो पाता दै।. तात्पय॑. यह दे 
कि “तमोशुण” सर्वेदेब उसे प्रवृत्ति नहीं करने देता। 'रजोगरुण” को उसके अपने दत्तत्काय से. 
रोकता है श्सलिये 'तम! को नियामक कहा गया है। 'बरणकमेव”-यहां कारिकाकार ने 
वरणक' के साथ “एव! को जोड़ा है. किन्तु उसका सम्बन्ध वरण” के साथ न कर 'सत्त! 'रज? 
तम' के साथ ( सम्बन्ध > अन्वय ) करना चाहिये । एवं च--/सत्त्मेव लघुत्वात्‌ प्रकाशंकम्‌ , रत. 
एव चलछत्वात उपष्टम्मकम्‌ , तम एवं गुरुत्वात्‌ वरंणकर्म)--अर्थात्‌ सत्तवशुण ही छघु शोने से 
अकाशक है, रजोगुण ही चब्बरू होने से 'डपंथ्टम्भक' है ( उत्तेजंक-प्रेरक ), तमोयुण ही गुर होने से 
बरणक' है ।. । 
नतु 'एते परस्परविरोधशीला शुणाः झुन्दोपसुन्दयत्‌ एरस्पर ध्यंसम्त 
इत्येव ग्ुक्तम्‌, प्रागेव त्वेतेषामेककियाकत्ता! 


(१०६ ) परश्परविइ*ः इत्यत.- आह--प्रदीषवच्चार्थतोी छुक्चिः” इति। 


द्वानामपि गुप्ानासर्थ- हश्मेबेतत्‌ , यथा वर्तितेके अनलूविरोधिनी, जय 
वशाद सहयृत्तिषम्‌ ॥। मिलिते लद्घानल्लेन रपप्रकाशलक्ष् कार्य कुदतम 
यथा च वातपित्त श्लेष्माण: परस्परविशेधिनः शरीर 
घारणलक्षणकायकारिण:; पं सत्ततरञस्तमांसि मिथो विरुद्धान्यप्यजुचंसत्ध्य 
गति स्थकाय करिष्यन्ति च। “अथंत” इति प्रुषार्थत इति यावत्‌ ; येथां- 
थे चष्यति-- ह 


. “पुरुषार्थ पव देतुन केनचिंत्‌ कायते फरणम्‌” इति ॥ [कार्रिकां ३१] 
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इस रीति से “एव! का क्रम बदल दिया गया हैं। “नज्ु परश्परेति'। उत्त गुण का धर्म 
'लघुता' है, रजोंगुण का पर्म 'चकता' है और तमोगुण का धर्म 'शुरुता! 

( १०६ ) परस्पर विरुद्ध है-ब्तः ये तीनों गुण परस्पर विरुद्धस्वभाववाल्े हैं, तन तो 
गुणा का भी प्रयोजन: -परत्पर ये एक दूसरे को नष्ट करेंगे 'सुन्दोपसुन्दत्रदिति'। 
चच्चाव्‌ सह वृत्तिस्त । जैसे सुद और उपसुन्द ये दोनों सद्दोदर अस्छर थे। उन्होंने 
भपनी तपस्या से पित्तामह बह्यदैव को प्रसन्‍न कर लिया और उनसे 


वर भांगा--"त्रिषपु छोकेपु यदभूत॑ किल्लित्‌ स्थवरजब्ममस । सर्वस्मान्नों भर्य न स्वथाइतेडन्य 
पितामह ॥? जहादेव ने उनकी बाचना के अनुसार उन्हें बर दिया । तदननन्‍्तर किसी समय 
क्रिप्ती तिकोत्तमा नामकी सुन्दरी पर मुग्ध द्ोकर दोनों उस झुन्दरी को चाहने छगे, तब परस्पर 
। भाषस्त ) में युद्ध के छिये तेबार दो गये और युद्ध कर एक दूसरें ने एक दूसरे को मार दिया 
अर्थात्‌ बढ्मदेव का दिया वर भी असृत्य नहीं हों पाया और दोनों असर आपस्त में दी लड़ 
कर मृत को प्राप्त हो गये ।-[ मं० भा गादि प० अ० २०८०२ )। उसी तरइ 5क्त तोौनों 
गुण परत्पर विरुद्धस्वभाव के होने से परस्थर उनका ध्यंस द्वी सम्मव दो स्तकता है, न कि 
उन विरुद्ध गुणों का आपस में मिलकर किसी एक कार्य को सम्पन्न करना। इस जिश्ञासा के 
समाधानाय॑ “प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिरिति।” 'बृत्तिः का आर्य 'अनुवतंन' है । यद देखा 
गया है--परत्पर विरुद्ध पदार्थ भी भिलकर एक कार्य करतेंहैं-“यभेति |” जेसते--रुई की 
बती ( वर्ति: ), तेंछ ये दोनों अग्नि के विरोधी हैं, क्‍योंकि केवल बत्तों, अग्नि से जला दी 
जाती है, और केवछ भग्नि 'तेल' से बुझ जाती हैं, अतः बत्ती और तेल, 'भग्नि! के विरोधी 
हैं। फिर भी ये दोनों 'भगिन के' साथ मिलकर 'हृपप्रकाश लक्षण! ( रूप में प्रश्यक्ष योग्यता- 
श्मक ) कार्य करते हैं । उसी तरह ये गुण विरुद्ध रहने परंभी भिन्न भिन्न निभित्तों से अपना 
कार्यसंपादन करपाते हैं। “यदि पुनः एत एव सुखादिस्वभावा मवेयुः, ततः स्वरूपत्वाव हेंमन्ते5पि 
चन्दन: सुखः स्वात्‌ , न हि चन्दनः कदाचित्‌ अचन्दनः ' तथा निदाधेपपि कुड्ठमपद्ुः सुक्रों भवेत 
नहिं अतों कदाचित अकुमडुपढू इंति ४व॑ कण्टकः क्मेलकस्य सुख इति मनुष्वादीनामपि प्राण्भृतां 
सुख्तः स्यात्‌ , नहि भसो कब्निस्प्त्यैय कंण्टक इति | तस्माव अमुखादिस्वभावा अपि चन्दनकुडु- 
की गम माप डी सखदुःखादिद्देतवों न तु स्वयं सुखादिस्वभावा इति रमणीयम्‌”! 
इति । ( भामतोी 
अच से सुक्ष द:खमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वानुरूपणि छूखदु ख- 
मोहात्मकान्येब निमित्तानि' कब्पयन्ति | तेपां च 
( १०७ ) सुखहु खमो-. परस्परममिभाव्याभिमावक्रभावात्नानात्वम्‌ । तद्यथा 
हानां परस्परविस्द्धवा- पएकैय स्त्री रपयोवनकुछशीलसम्पन्ना स्वामिनं 


त्तषां निमित्तह॒पेण सुखाकरोति; तत्कस्य हेतोः ? म्वामिन प्रति तस्याः 
शुणत्रयहध्याध््वश्य-. खुल्रपसमुद्भवात्‌ | सच स्त्री सपत्नीडु:खाकरोति; 
कत्वम्‌ ॥ ततू कस्य द्वेतोी!? ताः प्रति तस्यथाः दुःखरूप- 


सम॒ऊ़वात्‌ | प्यचं पुरुषान्तर तामबचिन्द्मान सच 
मोहयति; तत्न कस्य देतों! ? तम्पति तस्या मोददरपसमु हवात्‌ । अनया 


थे ख्थिया सच भावा ब्याख्याता।। तशभ्न यत्‌ सुखदेतुः तत्‌ ख़ुखात्मक॑ ' 


सत्वम्‌ , यत्‌ दुःखद्वेतः तत्‌ दुःखात्मक॑ रज , यन्मोहद्देतुस्तन्मोह्दात्मकं 
तम्ः। झुख्नप्रकाशलछाधवानां त्वेकस्मिन्‌ शुगपहुदभूतावबिरोधः, सहदशे- 


5 डा 


चचचछणाओ की 
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नात्‌ । तस्मात्‌ खुल्लदःजमोहैरियव विशेधिभिः अविशेधिमिरेफेकंगुणवुत्तिमिः द 


खुल्नप्रकाशलाधवबेने निमिक्तभेदा उंच्ीयन्ते । एवं दुध्खोपछम्मकत्वप्रवतेकत्वे:, 
पर्व मोहगुरुत्वावरणैः--इति सिद्ध अैेशुण्यमिति ७ १३॥ - - ह 


वज चेति! । “भत्र' से तात्पये है कि गुर्णो के स्वभाव निरूपण. अस्ताव | मेँ. 


यह समझना चाहिये--परस्पर -विरोधी जो -सुखदुःख मोह हें, 
( १०७ ) सुख दुःख मोद्द वे सर्वत्र समान रूप से विद्यमान रइने पर भी अचानक 
परस्पर विरुद्ध ढोने से. (-सदहसेव ) प्रकट नहीं इोते है, जिससे सभी को समांन 
उनके निमिक्त रूप में रूप से उनकी उपलब्धिदो, किन्तु अपने-अपने प्रादुर्भाव में 


तीन ग़ुर्णों की निमित्तों की उन्हें अपेक्षा होती है। उनमें 'मी जिस किसी 
आवश्यकता । निमित्त की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि णपने अपने आादु्भाव 


के अनुकूल ( प्रयोजक ) सुखदुःख मोहात्मक निमित्तों ( सह 


. कारिकारण. सद्दित उपादान कारणों )की ही वे -कर्पना (अपेक्षा ) करते हैं॥ जैसे-- 
सुख, अपने प्रादुर्माव में पर्म की अपेक्षा करने वाले -सुखात्मक संखडूप निमित्त की अपेक्षा 


रखता दै, और दुःख अपने प्रादुर्भाव में 'अधर्म! की अपेक्षा .करने वाले दुः्खात्मक रजरूप - 


 निमित्त की भपेक्षा रखता दै, तथा मोह अपने प्रादुर्भाव में, 'उत्कटः अथमे की अपेक्षा 
रखने वाले मोद्वात्मक तमरूप निमित्त को, अपेक्षा रखता दै। उक्त निम्रिर्तों के सहकारी 


- ज्ञाति काल आदि भी हुआ करते हैं । अतः जातिरूप विभित्त सहकारी के अमाव में मजुष्य को. ' 


कण्टक सुखकर नहीं होता, उसी तरह निदाध काछ रूप सहकारी के अमाव से देमन्त में चन्दन 
सुखकर नहीं दोता।.. | 2 2 

. झंका-फिर भी धर्मादिनिमित्तविशेष हो सर्वत्र समान दही हैं अतः .पूर्वोक्त अव्यवस्था 
: वैसी ही कायम रहेगी । . -- े । । यम मद क 0३ कह अर 


समा०-“ तेषां चेति! । रर्मादिमिमित्त! सत्र समान ( अविशिष्ट ) नहीं हैं, बल्कि 
्वर्मादि नाना ( अनेक ) हैं। उनको अनेकता (नाना इने) में कारण बताते हैं--“परश्पर- 
समिभार्येति ! अभिमाब्य-अमिमावरे झा स्वरूप इस प्रकार दै--“यद उत्कृष्ट सद इतर-निरोधक 


अवति, ठत सिमित्तम, अभिभावकमितत्युच्यते । और 'यच्च निक्षष्टस्वेन स्वकॉयेजननाध्समर्थ 
भवत्ति, तन्निमित्तम्‌ , “अभिभाव्यम! इति ।” एवं ।च-तौर्नों युर्णों का प्रतिक्षण परिणाम होते रइने 


से जब जिसके चित्त में धरम फलोन्मुख होकर उत्कृष्ट होता है; तब उसके चित्त सें सल्निद्दित वस्तु 
के प्रति 'सत्त' उत्कट दो जाता है, ओर रजोगुण तथां तमोयरुण को दवाकर.उसे सुख का शान 


कराता दै। जब अपमे उत्कृष्ट होता है; तब रज तथा तम, उत्कट दोते हैं. और वे हुःख तथा मोद 
का शान कराते हैं। इस रीति से पर्मादिकों का निमित्त बनना कोंदावित्कु है. अतः सभी सर्वत्र 
सवबंदा अविशिष्ट ( एक सा ) ज्ञान नहीं द्ोता । के ह 


अरथंतरा--"सुखदुःखमोद्दा/” । इस अन्य की व्याख्या दूसरी प्रकार से भी करतें हैं-- 


चित में वर्तमान सुखदुःखमोहा[दिक सदसेव प्रकट नहीं हुआ करते, किन्तु सुखाधारमक निमियों 


की सद्दायता पाकर ही प्रकट होते हैं, अतः “घुखाद्यात्मका विध्या एव धर्मादिप्तापेक्षाः सम्नि- 


मित्तमूताः” ऐसी कल्पना की जाती है। क्योंकि विषयंगत विशेष के बिना केवछ विषय की 


सन्निधि मात्र से सुखाद्ात्मक चित्तईत्तिका प्रादुर्माव नहीं हुआ करता । अन्यथा अव्यवस्था हो 


जायगो । एवं च- चित्तगतसुखादिकों के नियामक रूप में कव्पना किये जाने वाढे सुखायात्मद 
विषयगत विशेष की दी कब्पना को जाती है। क्योंकि कांये के अनुरूप दीं कारण का इ्नैसित्य . 
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दोता है | एवं च सांख्यमत में समस्त वरुतु समुदाय 'जिगुणात्मक' भौर प्रत्रिज्ञण 'परिणामशीक? 
होने से कदाचित्‌ ही धर्मादेनिभित्तवश चित्त के साथ पत्तु का संबंध होता है । इसलिये इग्रेशा सब 
अकार का शान नहीं हुआ करता। किन्तु धर्मादे निमित्तों के अनुरूप सुख्ाआ्यात्मक ज्ञान के 
प्रति चुख्ाबात्मक रूप पे ही वस्तु 'कारण' होती है । इससे सिद्ध दोता हैं कि वस्तुएं सुखादि रूप 
होती हैं । अब उदाहरण के वस्तुओं ( पदार्थों ) की सुखाधात्मकता को वतातें हैं-- “तद्‌ यथेति” । 
रूप-बौवन-कुल-शील से सन्पन्‍न एक ही स्रों-अपने प्रति को अपने मानुकृस्य से भानन्दित 
करती है। 'सुखाकरोति! यहां पर “सुखभ्रियादानुछोम्वे'--( पा० सू० प-४-द३ ) सृत्र॒ से 
करोति! के योग में डाक प्रत्यव द्ोता है। कामिनी अपने का न्त के प्रति स॒ुक्ञननक क्यों होती 
है? उत्तर देते हैं-“स्वामिन प्रति तस्याः इखरूपसमुद्भधवादिति |” पति के चित्त में उद्मूल पर्से- 
रुप निमित्त के कारण पति के लिये पत्नो छजकूप सत्वगुणात्मक चित्तन्त्ति कौ संपादिका बन 
कर प्रकट होती है। भौर वही ज्री दःखात्मक चित्षवृत्ति को सम्पादिका बनकर अपनी सपत्नो को 
उप्तके प्रतिकूछ होती हुई इ:ख पहुँचाती हैं---'दुःखा क रो तिः---'दुःखा त्पा तिलेम्ये? सूत्र से डाचः 
अत्यय किया गया है। कामिनी अपनी सप़त्नी के लिये दुःखजनक किस कारण होती है? 
उत्तर देते हैं-- "ता: प्रति तस्या: दुःखरूपसम्ुद्भवादिति ।!” सपत्नी के घन में उत्प्श्न भपमात्मक 
निमित्त के कारण कु/खात्मक रजोशुगात्मक चित्तबृत्ति की संपादिका बनकर सपरिनियों के प्रति वह 
पक होती है। वही ल्री मोहात्मक चित्तवृश्चि की भी संपादिका वनतों शै-यह् जताते हैं. 
, पृवव॑ धुरुषान्तरमिति |” वही ख्री अपने को प्राप्त न कर सकने वाले अन्य पुरुष को मोहित ऋरती 
है। वह कामिनी परुषान्तर के पति भोइननक किस कारण होती है ? उत्तर देते हैं--'त प्रत्ति 
तस्या मोहरूपसमुद्भवात्‌'” इत्ति । पुरुषान्तर के अति उस. ख्ी का पुरुषान्तर के जित्त में 
>पज्न हुए उत्कृष्ट अधर्मात्मक निमित्त के कारण माद्वात्मक तमोंथुणात्मक चित्त दुत्ति की संपादिका 
+नकर आहुमाँव होता है । तात्पर्य यद ऐ--पति के सुख के लिये तो उप्तस्री के सुख़ात्मक 
रूप का प्रकर होना कारण है। गौर सपत्नियों को दुःख देने के लिये उप्तके दुःखात्मक रजोरूप 
का प्रकट होना कारण है, एवं पृर्पान्तर को मोहित करने के लिये उसके मोंद्ात्मक तमोरूप का 
मकर होना कारण है । उक्त सत्तरी दे इंष्टान्त से संसार के अन्य संपूर्ण पदार्थों का श्रिग्ुणात्मक अर्थात्‌ 
पखरःखमोहात्मक चित्तबृत्ति का संपादक तथा घख4दुःखमोह।त्मक होना समझना चाहिये । 
योगभाष्यकार भी इसी प्रकार अपने माष्य में छिखते हैं--“घमपिश्न चित्तस्य वस्तुस्तास्येधपि 
सुखशाने मवति, मधरमाप्रेक्ष॑ तत एव दुःखशानस्‌ , अविधापेक्षं तत एवं सूहझ्ञानम्‌” ( योग० 
9 ४४१५) सभी पदाय॑ ( वच्धु ) क्रियुगात्मक और चल होने से तत्तम्निनितों के अनुसार एक 
ही वस्तु में अनेक प्रकार का शान संभव हो पाता है। अर्थात्‌ रजोंगुण सद्धित सच्वगुण, धर्मसापेक्ष 
होकर पत्ति को धुख का अनुभव कराता है, और रजोशुण सह्दित तमोगुण अधर्मसापेक्ष इोकर 
सपर्तियों को दुःख का अनुभव कराता है और केवल ऐमोगरुण भशान सापेक्ष दोकर कामी को मोह 
| अनुनव कराता है। इस प्रकार थक दी वस्तु नानाश्ञान कराती है । कंस की रंगश्ञाला में 
स्थित छोगों को अआलन्दकन्द परमानन्द एक ही ब्रीकृष्णकन्ध, भनेक रूपों में दिखाई दियै-तथाहदि- 
,जीमिः कामोडथिंमिः स्व: काल: शहमिरीक्षित” जैते-मेव दृष्टि ऋषीवल्ों को घुस पहुँचाते 
है, प्रथिकों ( प्रवातियों ) हो दुःख पहुँचाते हैं, भोौर विरदियों को मोहित करते है। उच्ची 
_कर न्यायतत्वरभूपत्रि शिए्टों को चली करता है और दुष्टों को दुख देता है, मोहित करता है । 
अतः बह अनुमान दोता है--/कार्य छु्तदःखमोद्ात्मकम , सुखदुःखमोश्ननकलात्‌ क्ौबत्‌ । 
शंका--'मइं मुख” भह दुःखी, हूं मृ€/” ऐसा भनुसव होने से विषयों के छखादियुक्त होने 
में प्रभाण नहीं है । तब 'जी' का ठद।हरण हैक दिया ! 


0-2 क च्य इ. 
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समा०--प्रखादिवुद्धि कार्य रूप होने से तथा लक झुर् चन्दर्न सुझखझ! इस अनुभव 
से विषयों में भी सुल्वादि धर्म द्वोते है - यह सिद्ध होता है । 
झांका-'कामिनी” रूप एक वस्तु हे भिन्न मिन्‍न (अनेक प्रकार हे ) ज्ञान केसे हो 
सकते हैं ! क्योंकि अविलक्षण कारण से विलक्षण कार्य (कार्य भेद) दवोता है, ऐसा नहीं कह्ट सकते । 
समा०--तन्नेति।” इस 'ऊ्री' के उदाहरण में ज्ञों पत्चिचित्त वृक्षि सुखात्मक प्रत्यय 
है, उसका निमित्त-तद्‌ ( प्रति के) पमपिक्ष ज्रीशरीरगत सुखात्मक सच्त्व हैं, और जो 
सपत्नीचित्तजृत्ति दःख़ात्मक प्रत्यय है उसका निमित्ततद्‌ ( सपत्नी के ) अधमपिश्न लो शरीर 
गत ढुःखात्मक रज है, और जो पर-पुरुष के चित्तबृत्ति मोदास्मक प्रत्यय है, उसका निमित्त-तद 
। पर पुरुष के ) अ्रधमपिक्ष स्री श्रोरगत मोह है । 
शेंक्ना-धमं, अधर्म, उत्कट अर्म आदि निमित्तों के भेद से सत्तत, रज, तम की विकक्षणता 
*हो जाती हैं भौर 'बुणज्य' सिद्ध होते हैं, वेते ही सत्तत के भी मुख-प्रकाश-छाघयरूप धर्मों के 
कारण दीन प्रकार ड्ोंगे। उसी प्रकार रब के दुःछ, उपल्मकत्व प्रवतंकत्व पर्मों के कारण तौन 
प्रकार होंगे। उस्ती प्रकार तमोंगुण के मोह, गुरुत्व, भावरण आदि धर्मों के कारण तीन प्रकार 
इंगि-एवं च प्रस्यैक के तौन तीन भेद दोने से नो भेद कर्थाव नौ गुण होंगे 
समा--सुखप्रकाशछाघवानामिति ।' जहाँ उुणनानात्व में निमित्त, 'पर्मादिनानात्व 
प्रयोजक' दोता है और सहोत्पत्ति में विरोध रहता है, वहीं पर संख्या में वैलक्षण्य को कब्पना 
को जातो है। और 'नहाँ निमित्त 'धर्मादिनानात्व प्रयोजक' नहीं रदता भौर सद्दोत्पक्ति में विरोध 
भो नहीं होता, वहाँ संख्या में विलक्षणता को कल्पना नहों की जातौ'--इस नियम के अनुसार 
छख्र, प्रकाश, 'लापव' को सत्त्त, एज, तम की अपेक्षया अतिरिक्त शुण नहीं माना जांता। 
अर्थात्‌ सुख, प्रकाश, छापषव ( लघुत्व / ये तीनों एक साथ एक्र प्रदार्ध ( सच्वगुण ) में उत्पन्न 
( आविर्भूत ) हो सकते है। उनके एक साथ श्राविर्माव होने में कोई विरोध नहीं, क्‍योंकि उनकी 
“क साथ उपलब्धि होती है। आपस में विरोधी संख। दुःख, मोशह के अनुभव से, सत्व, रज; 
गम:स्वहूप भादि भिन्न भिन्न निमित्तों का जैपे अनुमान होता है, वैसे पक कार्य में रहने वाले 
मापस में अविरोधी सुख, अ्रकाञ्', छाथव पर्मों के निमित्त रूप में भिन्न भिन्न गुणों झा अनुमान 
नहीं किया जाता। उस्री प्रकार दुःख, 'उपष्टम्मकत्व, प्रवतेकत्व धर्मों से ५वं मोइ, सशुरुत्व, 
नियामकत्व आदि से मी उनके मिमित्तहूप भिन्न भिन्न गुर्णो का अनुमान नहीं किया जाता । 
अतः तीन ही गुण है यह स्पष्ट होता है | 
एवं च॑ -- चुद्धदु:खमोद्ा:, परस्पर विभिन्नाः, परस्परपरिदारेण ज्ञायमानत्वात , घटादिवत्‌?!--- 
इस अनुमान से घुख-दुःख़-मोह में परस्पर भेद है, ऐसा भेद ( भिन्नता ) प्रकाशादिक्ों में नहीं। 
कर्योकि परस्पर परिद्दार के द्वारा उनका अनुभव नहीं होता, भतः उनका सहोपरूम होने से 
प्रकाशादिकों का आपस में विरोध नहीं है। निष्कर्ष यह है--तस्मादिति । उनका एकत्र 
ताथ रहना दिखाई देंने से मुख, प्रकाश भौर छाधव तौंनों का एक काले में लौर एकत्र प्रादुर्माव 
दोने में कोई विरोध नहीं है । इसछिये विगेषी छस्, दुःख, मोह की तरइ अविरोधी, भौर एक 
४ का अलुवर्तन करनेवाले जेसे-सत््वगुण का अनुवर्तन करनेवाले सुख्-प्रकाश-छापव, 
एवं रजोगण का अनुवर्तन करनेवाहे दुःख, उपष्टम्भकत्व, प्रवर्तकत्व, एवं तमोग्रण का अनुवर्तन करने 
वाले मोह, गुरुत्व.' आवरण को निमित्त ग्रेद को भपेक्षा नहीं होती, किन्तु सात्विक बुखादियकों 
को केवल धमपिक्ष सत्त्व की अपेक्षा रधती है। राजस दुःखादिकों को केयल अधमपिक्ष रज की 
अपेक्षा रहती है। तामस मोदादिक्षों क्रो केवल व्विद्यापेक्ष तम को भ्पेक्षा रहती है। भतः 
समस्त सात ( पदार्थ ) जिगुणास्मक हैं | १३ ॥ 
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स्थादेतत-अनुमृयमानैषु पुथिव्यादिष्वलुभव- 
(१० ८) अननुभवत्िद्धेप सिद्धाः सवम्त्वविवेकित्वाद्य: । ये पुनः सत्वादयों 
संल्वादिध्वविवेफित्वादि- नानुभवपथमधिरोदन्ति तेषा कृतस्त्यमविवेकित्वम 
गुणासम्भवशह्डा । विषयत्वंसामान्यत्वमचेतनत्वम्‌ प्रसचधर्मित्वे थ 
इत्यत आह्व-- 
समस्त पदार्थों की तिगणात्मकता का साधन कर अब उसी 'तैंगुण्य' रूप देशु से प्रधानादिकां 
में अविवेकित्वादियर्मो को बताने के लिये चौदइवीं कारिका के! 
( १०८ कक सिद्ध उपस्थित करने के लिए मवतरणिका दे रहे हैं--'स्पादेसदिति | 
झ्च्चाविक कि प्रत्यक्ष दिखाई देने बाली प्ृथिवो आदियों में “अविवेकित्वादिधम' 
ध्वादि गुणों की असंभ-. जो 'जिगणमविवेकि! कारिका के द्वारा बताये गये हैं, मले दो रहें, 
बता का झाज्चेप किन्तु प्रत्यक्ष न दिखाई देगे वाले जो सच्त्वादि सूह्ष्मपदार्थ हैं उनमें, 
अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, क्वेतनत्व, प्रसवधर्भित्त आदि 
धर्मों के दोने में क्या प्रमाण है ? "प्त्तावुयः” में 'सत्त्त' शब्द से सत्तादिगणन्नयों की 'प्तास्या 
यस्थारुप प्रधान! को समझना चाहिये और 'आदि! इन्तलवादियों का समुच्चय 
कक 8 नाचा [दि शब्द से महत्तत्त्वादिकों मु 
विवेक । द्विल्ले ्ः 
अविवेक्यादे!  सिद्धिल्षेणुण्पाचद्िपयेयाभावात्‌ । 


कारणशुणात्मकत्वास्काये स्पाव्यक्तमपि सिद्धम ॥ १४ ॥ 

अम्व॒०--अविवेक्यादे: सिद्धि: वैगुण्यात्‌ तद्दिपयंयाभाबात्‌ कार्यस्य कारण्युणात्मकादात अटय- 
क्तमायें सिद्धमू ( मवति )॥ । 
._ भावाथ-'भविवेक्यादे: सिद्धि: प्रधान ( प्रकृति ) महृत्तत्व जादि में विवेकित्वा दिपेर्मा को 
अनुमित्ति, त्रैगुण्यात 5 त्रेंगण्य देतु से होती ई-जेसे--'प्रधान अंविवेकित्यादिधर्मयोमि तिगुगर्वाद 
घंटवत्‌ | वत्‌ यंतद त्रिगगात्मक॑तत्तदविवेकित्वादिधर्वत यथा इदमन भुयमान व्यफ्तम ।' इसीका 
व्यतिरेक व्याप्ति के दारा बता रहें हैं। 'वन्र साध्यं नास्ति तत्र देतुनोस्ति'-“त६ व्यतिरेंक 
व्याप्ति' का स्वरूप है । “तहिपयंयाभावादिति 7! 'तस्य' » अविवेकित्व आदि धर्मों के लभात 
सेंडन रइने से तगुण्य का भी अमाव होंगा। तथादि--बन्न अविवेकि तन्न त्रिंगुणम्‌ , यथा 
आत्मतत््वस्‌ ।' 'कार्यस्य! ० मइदादि के 'कारणगणात्मकत्वात' « सुखदुःखमोदरूप दोने से अव्यक्तः 
मपि! ७ प्रधान भी 'प्षिद्धम!मवति  प्षिद्ध द्वोता है । एवं च अनुमान इस प्रकार होगा-- सलऊःख- 
पोहवरमिंणी बुद्धि: सुखदःखमोंदुमद्रब्यजन्या, कार्यस्वे सति सुखदुःखमोदात्मकत्वात कान्त दिवत,! ॥ 

“४अविवेक्यादे:” इति । अविवेकित्वम्विवेकि-यथा 'छ्येकयोडिबचने- 

कवचने' [ पाणिनिसत्र. १४२२ ] इत्यत्र हिंत्वे 
( १०९६ ) तन्निरासा- कत्वथोरिति, अन्यथा इन्येकेष्चिति स्थात्‌। कुलः पुन्र- 
गुणम्रयाविवेकिस्तपाथ- विवेकित्यादे! सिद्धिरित्यत आइ-“अेगुण्यात्‌ ' ड्ति ! 
नान्वयब्यतिरे छो ॥ 'ययत्‌ छुखदुःखमोदात्मक तज्नद्विदेक्षित्वादि योगि 
यथेद्मनुभूयमानं व्यक्तम!-इति स्फुटत्वादुन्बयां 

तोक्तः | व्यतिरेकमाह--“तहिपयेयामाबात्‌”" इति । अविवेक्यादिबिपयये 
घुरपे जैगुण्याभावात्‌। अथ था व्यक्ताव्यक्त पक्षीकृत्याध्ययाभावेनावीत 
धुव॒ देलुस्गुण्यादिति वक्तब्यः ॥ 


कारिका १४ ] अविवेकित्वादिसिद्धिनिर्षणम्‌ छ् १३९ 


: “अविवेकिस्वमविवेकीति ।! “अविवेशि? पद की व्याख्या करते हैं--“अविवेकिस्वस! 
इति। कारिका में “अविवेकि? पद, भावप्रधान. निर्देश करने के 
(१५९ ) पूर्वोक्त आज्षेप . लिये “अविवेकिध्वपरक' है, उसमें दृष्टन्त. के लिये पाणिनि 
का निरसन | गुणश्रय और का सूत्र, दे रहे हैं--'दुथ्रेंकयोरितिः जैसे--'दय्रेकयो? का अथे 
अविवेकित्य के साधक 'द्वित्त? 'एकत्व किया जाता है । वैसे ही 'अविवेकि? का अर्थ 'अविवे 
वय व्यतिरेक । किन्व' भादि किया जाता है।.._ ' 
ह . शंका-पाणिनि के सूत्र में मी 'द्वि-'णक! शब्द का द्वित्व- 
- विशिष्ट, एकत्व विशिष्ट अर्थ ही क्यों न किवा जाय, भावप्रधाननिंदेश करने की क्या आवश्यकता ? 
समा०--”अन्यथेति ;+” दरयेक? शब्दों का (द्वि और एक शब्द का ) द्वित् और एकत्व 
अर्थ न किया जायगा तो 'द्वि! शब्द ते द्ित्वविशिष्ट दो को और '८%! शब्द से एकत्वविशिष्ट 
. एक का अथ करना पड़ेगा, पश्चात्‌ “इन्द्र? संमास करने पर 'दयेक” शब्द का अथ “बहुसंख्या? 
( बहुत्वसंख्या ) होने से 'द्रग्रेकेषु! ऐसा बहुबचनान्त निर्देश करना होगा । किन्तु ऐसा निर्देश 
तो किया नहीं है । अतः सूश्रकार ने 'दयेकयोः” ऐसा द्विवचन निर्देश जो किया है, वद्दी 'द्वित्व- 
एकत्व! अथ करने में प्रमाण है। 
दांका-- किस देेतु से अविवेकिस्वादि की अनुमिति होती दै--“कुत” इति । | 
समा०--अन्वय-ब्यतिरेकी” देेतु दे रहे हैं-“बश्रेगुण्यादिति ।” अनुमान प्रयोग--'प्रधाना- 
दीनि अविवेकित्वादिधमंवन्ति त्रिगुणस्व(त्‌ घटवत” इस में अन्वयव्याप्ति दिखा रदे हैं--यथ- 
दिति !! “यत्‌ यद झुखदुःखमोदह्ात्मकम अर्थात्‌ त्रिगणात्मक है 'तव तत अविवेकित्वादियोगि? . 
अर्थात वह अविवेकित्वादि धर्म से युक्त है, यथा इृदमनुभूयमान व्यक्तम--अर्थाद जैसे प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाले धट-पटांदि स्थूल पदार्थ । इस रीति से “अन्वयव्याप्ति' सरकतया समझ में भा 
सकती है। श्सहिये कारिकाकार ने 'त्रैगुण्यसत्वे अविवेक्यादिसत्वम! इत्याकारक “अन्वय सह- 
चार नद्दीं बताया, उप्ते स्वयं समझ लेन। चाहिये “ब्यतिरेकध्याप्ति” दिखाते हैं-- वब्यत्तिरेक- 
माहेति ? अर्थाद “व्यतिरेकसहचारजन्यव्यतिरेकव्याप्ति'--जहाँ होगी । ऐसे इश्लन्त को दे 
रदे हैं। “यन्न अविवेकि तन्‍न त्रिगुणम्‌ यथा आत्मतस्वम्‌”। “सद्विपयंयाभांवाव” श्ति । 
'तस्य? अर्थाद व्यतिरेकित्वादि का, 'विपयंयः” अर्थात्‌ अमाव जद्दां दो वह 'तद्दिपर्यया हुआ, 
अर्थात्‌ 'पुरुषः', 'तरिमन? उसमें 'अभावः तस्माव! > अभाव रहने से । उसी का अर्थ बताते हैं-- 
- सविवेषपादि 'विपयये पुरुषे! इति। 'तद्दिपयंय” पद से ग्राह्म, 'पुरुष 5 आत्मा” दी है, इस 
ध्यत्तिरेकी दृष्टान्त!र को कारिकाकार ने बताया है। एवं च “अविवेक्याद्िविपयये'--अर्थात्‌ 
' अविवेकित्वादि पर्मामाव से युक्त पुरुष (आत्मा ) में अर्थात्‌ 'साध्याभावाधिकरण? में ( संध्या- 
भाववान्‌ में ) "त्रेगुण्यात्मक? ( अजिगृणत्वरूप ) हेतु का अंभाव रहने से. यदि केवक प्रधान! को 
पक्ष में रखेंगे, तब अन्वयि्ष्टान्त तो मदृदादिक दंगे और 'पुरुष” “व्यतिरेकिश्शान्त होगा । 
ओर जब “अतीन्द्रिय अथान मदृदादि#” को पत्ष बनावेंगे तब 'स्थूलघटादिक! “अन्वयिषद्टट्टान्त' 
. होंगे जौर 'पुरुष! वंयतिरेकिइ्षशन्त दोगा। और जब 'स्थूल सूश्मोमयविधव्यक्त और अब्यक्त! 
( प्रधान ) दोनों को पन्च बनावेंगें तव 'अन्वयिदृष्टन्त”' न मिलने से 'अबीतः ( ब्यतिरेकी ) 
देतु द्वोगा! 'श्रगुण्यादः । एवं च 'ब्रगुण्यः अभी भो सिद्ध न शो सकने से उसके भन्‍्वय ( सबन्ध ) 
के दारा अविवेकित्यादि? को सिद्धि केसे हो सकती है ? भतः व्यतिरेकव्याप्ति से. ही 'व्यक्ताब्यक्तः 
की सिद्धि शो सकती दै--इसो को बता रहे हैं--“अथवेति! 
संपूर्ण व्यक्ता व्यक्त' ( महत्त्व से शथिवी तक का त्रयोविशति तत्व समुदाय व्यक्त और 
प्रधान अर्थात्‌ अन्यक्त ) जठवर्ग को 'पक्ष' बनाने पर अव्यवथव्याति से युक्त कोई इशन्‍्त नहीं 








२ छ० सांख्यतत्त्वकौंमु दी [ कारिका १४ 


मिलेगा, तब 'भंग्रण्यात्‌्” इस अवीत ( न्यतिरेंकों ) दंत को ही रखना द्वोंगा। तब अनुमान इस 


प्रकार करेंगे--व्यक्तान्यक्तें अविवेकित्वादियोंगिनी जिंगुणत्वात्‌', यत्र साध्यं नात्ति तन्र हेतुर्नास्ति 


अर्थात्‌ जद्दां स्लाध्य 'अविवेकित्वादि' नहीं रहेंगे वद्दां “त्रिगुणत्व' देतु भी नहीं रहेगा । 
स्यादेतत्‌ -अव्यक्तसिद्धां सत्यां तस्याविवेकिःबादयो धर्माः सिध्यन्ति । 
अव्यक्तमेच त्वद्यापि न सिध्यति, तत्कथमविवेकित्वा- 
( ११० ) अब्यक्तता- दिखिड्िस्त आइह--'कारणगुणात्मकत्वात्‌”'. इति । 
घनस्‌ | अयमभिसन्धि:-कार्य छवि कारणगुणात्मक॑ इृएम्‌ + 
यथा तन्त्वादिगुणात्मक पटादि । तथा मद्ददादिल्दष्ष- 
णेनापि कार्येण छुखदुःखमोंदरूपेण स्वक्रारणगतझ्ुखदुःखमोहात्मना भवि- 
तत्यम्‌ । तथा था तत्कारणं झछुलदुःखमोंहात्मकं प्रधानमव्यक्त॑ सिद्धम 
भयति ॥ ६७ || 
बंका-स्पादेतदिति | शअध्यक्त ( प्रधान ) जब पंद्विले सिद्ध दों जाय तभी उस्तके ( प्रधान 
के ) अविवेकित्मांदि घर्म सिद्ध हों सकेंगे। किसी मी धर्म की 
( ११० ) अव्यक्त की सिद्धि में उम्तकें माम्रय्मृूत्त वर्मी की प्विद्धि पहिलके अपेक्षित होतीं है । 
सिद्धि ॥ अभी तो “अव्यक्त' डी सिद्ध नहीं है, अतः 'पक्ष' ही अप्तिद्व होने पे 
देतु' जाध्या सिद्ध दी गया । एवं च 'आश्यासिद्धिः दोष से युक्त 
( दुष्ट ) द्वेलु के द्वारा “अविवेकित्वादि साध्य! की सिद्धि ( मनुमित्ति ) कैसे हो सकती है ? 
समा० --'कारणबुणात्मकत्वादिति ।” "कार्य! हमेशा करारणगुणाप्मक होता है अर्थात 
कारण के जो गण ( घख्रादुखादि ) ढोते हैं, उन्हीं से शुक्त घरादि कार्य हुआ करते है | एवं च-- 
वदादवः स्वगृणसमानगुणवत्कारणजन्या:, कार्चत्वात + परय्यच! इस अनुमान से 'पदत्तच्वादि में 
सुखदुःखत मोद्ात्मकता का साधन करने के पश्चात्‌ मइदादि क्ार्यम्‌ स्वोपहितजिगुणात्मकवस्तू पदा- 
नोपादेवश्‌ जिमुणात्मककार्यत्वात!--इस अचुमान से “अब्यक्त! की सिद्धि हो जाती है। इसो 
अमिप्राय को बताते हैं - “अथमभिसंधिरिति।! अमिप्राय यह है--पद्यदि कार्य, कारणगणात्मक 
है गयांत्‌ तन्तुरूप कारणबृत्ति गुण शुक्छ क्ृष्णादि तत्सनातीय गण पे चुक्त दी पयादिकाय॑/दिखाई 
देता है। अर्थात्‌ तन्तु जिस रंग्र के होंगे उसी रंग का प्रट वनेगा। अक्लत में गी उसी तरह 


होता है-“तथा महड्ादिति॥ मद्गत्तत्तादि कार्य-में उपब्ब्ध झोने वाले झुखदुशलमम्ोद्ादि ग॒णों : 


से दो उसके ( मइत्तस्वादि के ) मुखदुःखमोद्ात्मक ( सुख दुःखमोड गणवाले ) अच्यक्त ६ प्रधान ) 
की अनुमित्ति की जाती है--'पुखदु:खमोंहपरकाः महदादबः संखदः श्षमोंद्॒ध मंककारघ्य जन्या:, 
कार्यत्वे सति सुखदुःख्वमोद्दात्मकत्वात , कान्तादिवत!'-ऐसा कारण "प्रधान! ( भव्यक्त ) हो है-..0ह0 
इस रीति से 'अव्यक्त' सिद्ध होता है ॥ १४ ॥ 

स्यादेतत्‌ू-व्यक्तात्‌ व्यक्त त्रुत्पद्यते! इति कण- 
(१११) ब्यक्तादेव सर्व-. अक्षाक्षिचरणवनया: ॥ परमाणवो द्वि व्यक्ताः, लैंदं- 
कार्यकारणभावोपपत्तेर- णुकादिक्रमेण पृथित्यादिलिक्षणं कार्य व्यक्तमारम्यते | 
00000 2, पृथिब्यादिषु च कारणमुणक्रमेण झूपाधुत्पत्ति: | 
वेयध्यशडा । तस्मात्‌ व्यक्तात्‌ व्यक्तस्य तद्‌गुणानां चोत्पत्तेः कृत- 

मदृषथरेणाव्यक्तेनैत्यत आइ-- 


गाना 99999 कक कलक> 
प्ख 


कारिका १५-१६ ] अव्यक्तसिद्धितत्पवृत्तिप्रकारनिरूपणम्‌ श्ड्‌ 


कणाद्‌ भोर गोतम मत के भनुयायी छोंग “व्यक्त परमाणुओं” से जगत की उत्पत्ति मानते हूँ । 

भतः “अन्यक्त' के होने में कोई प्रमाण नहीं-इसी अभिषाय पे 

( १११ ) ग्यक्त से ही कहते ईं-स्यादेतद्ति |! यहां पर “व्यक्त! पद से प्रस्यक्ष का 

समस्त कार्य कारण विषय नहीं कद्दा गया है, क्योंकि नेयायिक्रों ने 'परमाण” को 

भाव की उत्पत्ति ह्रो प्रत्यक्ष का विषय दोना स्वीकार नहीं किया है । इसलिए 'ब्यक्तः 

सकती दे तो अव्यक्त- पद प्रथिब्यादिपरक समझना चाहिये। किस प्रकार के “*्यक्त' से 
रूप कारण की कक्पना . क्िप्त प्रकार के “व्यक्तः की उत्पत्ति दोतो है ? इस प्रइन के उत्तर : 


करना व्यर्थ डै यद में कइते दैं--'परमाणवों द्वीति ।” परमाणु व्यक्त हैं-यहां व्यक्त 
आशंका कर रहे हैं । का तात्ययं उनकी सक्रियता से है 'व्यक्तत्वं सकरियाल” अर्थात अप्राप्ति 


पृव॑ंक प्राप्त्यात्मक संयोगानुकूल क्रिया से युरू हैं, उन परमाणुओं 
से दयणुकादि क्रम से प्रयिव्यादि रूप व्यक्त कार्य पेदा द्ोता है। उन प्रथ्िवी भादि कार्यों में 
कारणगुण क्रम ने भर्थात्‌ परमाणु भादि कारण में जो ( रूप रेघ गन्ध आदि ) गुण है वे कार्य में 
मी क्रमशः पेंदा दोते हैँ । अतः व्यक्त परमाणु कारणवाद में अपने अभिमत की सिद्धि हो जाने से 
परमाणु या महत्तत्वात्मक ब्यक्त से सक्तिय यावर्काय॑ द्वब्यात्मक व्यक्त की और व्यक्तगत रूपरस- 
गन्धादि गुर्णो की उत्पत्ति जब उपपन्न दो जातो है, तब अप्रामाणिक 'अव्यक्तात्मक प्रधान! को 
कब्पना करना व्यर्थ है। तथा च--निष्प्रयोजन “प्रधान” का स्वीकार नहीं करना चाहिये । उक्त 
आशंका के निरसनार्थ पंद्रइवी और सोलह॒वीं कारिकाओं का सुगम उपध्यित हो रद्दा ईं-- 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाद् शक्तितः ग्रवृत्तेश्न । 
कारणकारयविभागादविभागाहैश्वरूप्यस्य ॥ १५ ॥ 
अव्यक्त साधवित्वा अस्य प्रव्नत्तिप्रकारमाइ--- 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ , प्रवतेते त्रिगुणतः सप्न॒दयाच्च । 
परिणामतः सलिलबत्‌ प्रतिग्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ॥॥ १६ ॥ 
अन्वय--भेदानां कारणम्‌ अव्यक्तमस्ति, कारणकार्यविभांगात॒ वेइवरूप्यस्य अविभागाव , 
दक्तितः प्रवृत्तें, परिमाणात्‌ , समन्वयाच्च, त्रिंगुणतः सम्न॒दयाच्र प्रवर्तते । प्रतिप्रत्तिगणाअवविश्ञे- 
घात परिणामतः सलिंलवत्‌ इत्ति ॥ 
भावार्थ--प्रतिजश्ञा कर रहे ईं--भेदानाम्‌-मदृदा दि कार्यों का 'कारणम्‌-कारण, (उपादान) 
“अध्यक्तम! >प्रधान, *भप्ति! > है, यह कैत्ते ज्ञात हुआ ? तो उस्ते अनेक देतुओं से सिद्ध करते 
हैं--'कारणकार्यविभागाव' « परमाव्यक्तहूप कारण ते 'महत्तल्वादि भूम्यन्त' सत्‌ कार्य का ही 
आविर्भावरूपतिभाग होने से अनुमान प्रयोग इस प्रकार करेंगे- 'कार्याविभावः, लिरोंमाव- 
पूर्वकः, आविर्भावत्वात्‌, कुर्मान्नाविभभाववत” । एवं च कार्यतिरों मावविशिष्ट वस्तु दो अव्यक्त है यह 
स्पष्ट होता है । उसी तरह प्रतिसरग ( प्रलय ) के समय 'वेश्वरूप्यस्य'ः- सम्पूर्ण कार्य का 
विश्वरूपमेव वेइवरूप्यम्‌ , 'चतुवेर्णादौनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌' वात्तिक से स्वा्थिक ध्यञ! अत्यय 
हुआ है। अपने अपने कारण में विश्वात्मक नानाविध कार्य का 'अविभागात ८ तिरोभाव होने 
से, 'मइत्तत्तादिकों! का जदां तिरोभाव द्ोता है, वह 'अध्यक्त' ( प्रधान ) है- तथा च अनुमान- 
प्रयोग इस प्रकार दोगा--'प्रतयद्धाछू/ तिरोभूतकार्यवान्‌ , काकृत्वात्‌! | एवं च-उस समय आओ 
तिरोभूत कार्यवान्‌ होगा, वही 'प्रधान' ( लव्यक्त ) है, यह सिद्ध होता है | उसौ प्रकार 'दाकितः 





१४२ सांख्यंतत्वकोमुदी [ कारिका १६ 


प्रशृत्ते/ ८ कारण की शक्ति ते कार्य की प्रशृत्ति ( भादुर्भाव ) दोती है। वह शर्तति क्या हैं ! कार्य को 
प्अव्यक्तत्वरूपा' ( डक्ति ) है। भतः कार्य का कारण 'अव्यक्तः ( प्रधान ) है, यह सिद्ध दीता 
है। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--कार्यम्‌, अध्यक्तस्वास्मकशक्तिजन्यम कार्यत्वात 
घटादिवत! । बसी प्रकार 'परिमागात' कार्य के प्रिमित ( भव्यापक ) होने से, व्यापक कार 
फी सिद्धि हों ज्ञाती र-झनुमानप्रयोग--'परिमिता महंत्तल्लांदयः स्यापककाइणवच्तः 
परिच्छिन्नत्वत्‌ घटादिबत! एज च जो व्यापक कारण है, वहीं 'प्रधान” ( अब्यक्त ) हैं। उसी 
प्रकार 'पघमन्वयात' श्रुख-दुःखमोंद्ात्मक्क समानरूपबत्व के कारण 'महृदादिक', संवकप्तमानरूप- 
वत्कारंग दल्ले प्ो सकते ईं-अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--व्वक्ताः महृदादब+ः स्वन्लमान- 
गणवडु स्तुपक्ृतिका: समानरूपकत्तात घटादिवत्‌!। एवं च-जों स्वस्तमानगुणवरद्बत्छ हों वद्दी 
प्रधान है ॥ इस रीति से “अध्यक्त! (प्रधान ) छो पिद्ध किया गया | भव तथाकथित 
प्रधान की कार्य में प्रद्ृक्ति किस प्रकार होती है ! इत्त प्रइन के उत्तर में उस्त अव्व्ते क्षौं 
प्रवृत्ति का प्रकार बता रहे ई-'न्रिगुणतः! परिणाम को प्राप्त दोते रइना धारणा! का 
स्वभाव है, अतः वे. (गुण) एक शथ्वेण भी विना परिणाम के नहीं रह सकते ! 
अतः स्वभाव ते ही विगुण प्रधान प्रतिस्नगविस्था ( प्रल्यावस्था ) में त्रिगुण साम्यावस्था क्री 
प्राप्त कर कैते हैं, ओर सृष्टि के समय 'समुदयाघ्ष' परस्पर एक दूसरे से मिल्जुक केए 
( प्म्मिअ्त द्ोकर ) अर्थात्‌ गुग-प्रधान माव को प्राप्त दोकर प्रवृत्त द्वोते हैं । अ्भिप्राय यह है-+ 
प्रधान! ( भन्यक्त ) छी दों प्रकार से प्रवृत्ति होती 6 प८क 'स॒ष्टिकालीन प्रवृत्ति! भौर दूसरी 
'प्रललयकालौन प्रदृत्ति' | सष्टिकाल में प्रकृत्ति के तोनों गुण मिलकर प्रवृत्त होते हैं। उस समय 
उनमें ते ढ्ोईगण और कोई प्रधान वन जाता है, क्‍योंकि गुण-प्रधान भाव को स्वीकार किये 
बिना अनेक पदार्थों की छज़ुर कर प्रवृत्ति द्ोना असंम्भव दे । प्रलय काल में 'प्रधान! ( प्रकृति ) 
के तीनों गुण परस्पर पक दूसरे ते पृ होकर ( स्वृतन्त्र होकर ) भपने अपने स्वरृप से दी 
प्रवृत्त द्वोते हैं । 

एक एक रूप वाले गर्णों की अनेक रूप से प्रवृत्ति क्यों दोती है! उत्तर में कदते ऐं--'प्रति 
प्रतिगुणाक्षयविशेषात परिणशामतः सल्िछवत्‌' हृत्ति । प्रत्येक गुण भिन्न मिन्न बाश्नय के 
कारण जनेक रूपों से प्रदृत्त होता है | जेसे-- जकू--नरियक्त-ताक-बैछ आदि मिन्न भिन्न आश्र्यों 
के कारण मधुर, भ्म्छ, तिक्त भांदि रस का हो जाता हैं | उत्ती तरह--विषय भेद के कारण एक 
एक गण का प्रधानतया आा्विर्भाव ऐने से विभिन्न परिणाम को पाकर वह (अव्यक्त) प्रवृत्त दोता दे ॥ 


“जैदानाम” इंति | भेदानां विशेषाणां महदादीनां भृम्यस्तानां 
कार्याणां कारण मूलकारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । कुतः ? 

( ११६ ) तत्परिद्वार! । “कारणकार्यविभागावविभागाहैश्वरुप्यस्य ? । कारणे 
धव्यक्तकारणसाधनानि । सतू कायमिति स्थितम॒ | तथा खा यथा कू्मेशरीरे 
तन्न कारणकार्यथो- सन्त्येवाज्ञानि निःसरम्ति विभज्यन्ते-- इवदं कूम- 
विभागाविभागाम्यामू._ शरीर, एतान्येतस्याइ्ानि--इतिः एवं निविशमानानि 
ब्यक्तविद्धिरिति प्रथ- तह्मिन अध्यक्तीमबन्ति । प्‌्यं कारणान्स्ृत्पिण्डादे- 
मम्‌ (१)! मपिण्डादा कार्याणि घमुकुटादी नि सन्त्येबाधिर्भवन्ति 
विभन्यम्ते | सन्त्येब पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मान्ना- 

ज्ालिउयनसित सिलल्गवओों खमारोंता का शधातावयात्तराशलदाजोला धपयिपार्क-. ज्यदनती 


बा 


कारिका १६ ] अव्यक्तसिद्धितत्पवृ त्तिप्रकारनिरूपण म्‌ | ... श७३ | 


'चादड्डारः कारणान्मद्तः, सन्‍नेव चर मद्दाव परमाध्यक्तात्‌। सोडय॑ कार- 


णात्‌ परमाव्यक्तात्‌ खाक्षात्‌ पारभ्पर्येणान्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य बि- 
पर न] क 5०67 “हे न ् रे चिश ५ 

आगः | प्रतिसर्ग तु खत्पिण्ड खुर्वेणपिण्ड वा घठ्छुकुटदादयों चिशब्तो5ब्य- 

* रि 4. रू कह |] हप 

क्तीमवन्ति | तत्कारणरूपसेधानमिष्यक्त कायमपरेक्ष्याव्यक्त भवति । पएवं 


पूथिव्यादयस्तन्मात्राणि विशन्‍तः स्वापेक्षया तन्मात्राण्यव्यक्तयन्ति, एवं 


तम्मात्रण्यहड्जारं विशन्त्यहड्डतरमब्यक्तयन्ति, एवमहड्शरों मंहान्तमाचिशन्‌ 


अद्वान्तमव्यकयति, महान प्रकृति स्वकारणं विशन प्रकृतिमव्यक्तयति। 
प्रछतेस्तु न कबचितज्रिवेश इति सा सर्वेकार्याणामब्यक्तमेव | सोपयमविभागः 

. अछृती वेश्वरूप्यस्य नानारूपस्य कार्येस्य [ स्थार्थिकः ध्यज ]। तस्मात्‌ 
'कारणे कार्यस्य खत पव विभागाविभागाभ्पामव्यर्क कारणमस्ति ॥ 


“सेदानामिति |” “िधन्ते ८ परस्परं व्यावृत्ताः अतीयन्ते इति भेदाश 5 कार्याणि महृंदादी नि 
; ह अर्थात्‌ एक दूसतरे.से व्यावत्त ( एथक्‌ एक) महृदादि ( महत्त- 
(५१२ ) आक्षेपष का ल्वादि ) जो काय॑ हैं, उनका कारण “अव्यक्तः है--'कारणमस्थ्य- 


. परिहार । जण्यक्त को... श्यक्तम्र- इस अश्रिम कारिका के उत्तराध॑ के पांद से अन्बय 


सिद्ध करने में अनेक हेतु किया गया है। एवं च--'कारण्मरत्यव्यक्तम/ इस प्रतिज्ञा में 
डनसें से कारण-काय के कारिकाकार ने 'परिमाणात्‌? आदि पांच हेतु दिये हैं । 'म्ेदानां-- 


विभाग जोर अवि- विशेषाणामिति 0 मददादि से लेकर भूमि तक के पदार्थ विशेष 
भांग सेभव्यक्त की - रूप कार्यो--( महत्‌ , अहंकार, मन, ओज, ल्वकू चक्ष, रसना, 
सिद्धि। (१) प्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशरूप तिरोभाव प्रतियोगियों हा 


“का कारण ( उपादान कारण ) जो अव्यक्त ( प्रधान ) है वही मूलकारण (अकायंत्वे सतत कारणम्‌ ) 


कहलाता दै । तात्पर्य यह दै--मह॒दादिकायों का मूलकारण “अश्यक्त' है-यह 'अतिज्ञाः है। 


'उक्त प्रतिशा के सिद्धयर्थ कारिकाकार ने पांच द्वेसु दिये हैं। किन्तु चांचस्पति मिश्र ने 


कारिकोक्त पाठक्रम को त्याग कर आककाक्षाक्रम से उन द्वेठुओं की व्याख्या करने के छिये .. 


: प्रथमतः दो हेतुओं को ( कार्यकारण विभायात्‌ ,. और अविमायादु वैश्वरूप्यस्य ) बताते 


हैं-- “सर कारण? से ही 'कार्य का विभाग” अर्थात भ्राविर्भाव होने से-यद एक हेतु दे । 
ओर “किधरूपमेव वैश्वरूप्यम्‌ तस्य” अर्थात संहार काल में विश्वात्मक कार्य का, कारण में 
में 'अव्रिमाग! भर्थाद्‌ तिरोभाव होने से--यद दूसरा देतु है। प्रथम्र देव के उपपादनाथे . 
आवश्यक सांब्यसिद्धान्त का स्मरण करवा रहे हैं--'कारणे सत्कायंमिति स्थित इति । 
'कारणव्यापार” के पूर्व भी अपने 'उप्रादान कारण” में कार्मसव ( सदमभाव-विधमान ) रहता है 
यद्द सिद्धान्त नवम कारिका के द्वारा बताया जां चुका है। प्रथमद्देतु का उपपादन करते हैं-- 


तथा च यथेत्ति।! जिसकी. जवस्था पहिले “अव्यक्तः रइती दे उसी का 'आवि्भाबः होता है--- 
- थयत आविभंवति तद्‌ अव्यक्तावस्थापूवंकमेव भवृत्तिः! यह नियम है। इसी को ध्यान में रखकर 


कइते हैं--“यथा कूसंशरीरे! इति। जैसे--कछुए के शरौर में .विधमान पादादि अंग हो शरोर 
के बादर निकछ जाते हैं. और विभक्त रूप से प्रतीत होते हैं। उसी विभाग प्रस्यथ को बता 
रदे दैं--हदं कूमशझरीरम्‌ एतांनि अस्य अंगरानीति! यह कछुर का शरोर है, इसके ये हस्त 


'पादादि अंग हैं 4 - 
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न न... + आकर: 





इंका- कुर्मूप जो अवयबीं है, वद तो कार्य है और उसके अंग, कारण! हँ-एवं च 
इस कहछाए के दृष्टान्त से तो 'कार्य' से 'कारण! का भाविभांव -होता दिखाई देता है। अतः इस 


विपरीत दृष्टान्त के दारा कारण! से 'हार्व' का आविर्माव दोना कैसे उपयादन किया जा झक्ेगा ? 


समा०--वह इश्शग्त तो कैंवल आविर्भाव के ने में दिया गया है, न कि कार्य से कारण 
का आविर्माव वताने में क्षयवा 'कूर्म शरोर! पद का सर्य 'स्नायु, अस्थि, मज्णा, रोम, छोंड्ित्त, 
मांसात्मक पथकोष समूह! है उक्त समूह को कार्य पादादिक्क क्वसव होंगे, अत्तः कछुए के इष्टान्त 
के द्वारा कारण से कार्य का भाविर्माव द्वोना भो बताया जा सकता हैं। 'यत्त तिरोमबज्नि 
तत कारंणावस्यान्तम” वया कुमक्/नि-इस ब्याप्ति को ध्यान में रस्तककर कहते हैं-'एवं 
निविश्मानानि' इति। हप्त रीति हे क्षारण में निविष्ट ( प्रचिष्ट ) होने वाले हस्तपादादिक 
अंग, उप्त कारण में 'अब्यक्त रूप' से रहते हैं। इस प्रकार दृष्शान्त को बताकर अब दार्शान्तिक 
को बनाते हैं--'पवं कारणास्मृत्पिण्डाद्त्यादि ।! सृत्पिण्डहप उपादान कारण से उसमों 
( सृत्पिण्ड में ) विधान ( सतत ) घटादि ही आविर्मृत्त' दो पात्ते हैं और उसी में (. सतिपिण्ड 
में ) 'तिरोमृत' ऐोते हैं । छुबर्ण प्रिप्ड रूप डपादान कारण से उस्तमें--( सुवर्गपिण्ड ) विद्यमान 
भर्थात्‌ सद्ृप से रइनेवाले मुक॒टादि दी ऋतिभूत ( उत्पन्न ) दोते हैं और उसी में ( झ॒वर्ण पिण्ड 
में ) तिरोभूत होते हैं. ( समा जाते हैं )। गन्‍्ष, रस, रूप, स्पश्ञ, शब्दात्मक सूक्ष्म तन्‍्फान्रारूप 
उपादानकारण से उसमें ( तन्मात्रा में ) सहृप से विधमात रइनेवाक्ले पृथ्वी, जल, तेज, बायु, 
भाकाश दी माविभूत दोते हैं और उ्तो में ( तनन्‍्मावरा में ) प्तिरोभूत होते दें । क्ार्यहूप तन्मावाएं 
अपने उपादान कारणहूप अहंकार में विद्यमान ( सत ) रहती हुई ही उससे ( अहंकारह-प 
कारण से ) भ्रावि्भूत होती हैं और उस्ती में (भइकार में ) तिरोभूत दोती हैं । उसी प्रकार 
सहुप ले रइता हुआ ही अहंकाररूप कार्य अपने “उपादान कारण, महृत्‌ से आविभूत और 
उसी में तिरोभूत इोता है। सत्ृप में रहता छुआ हो मदत्तत्त ( महावू्‌ ) अपने वपादान 
कारण अव्यक्त ( प्रधान ) से भाविर्भूत दोता है और उसी में तिरोभूत द्ोता है। इस प्रकार 
प्रदर्शित किये वये प्रथम दवेत्वयथ का उप्तंद्वार करते हैं--सोथ्यमितति ।! प्रदर्शित किया डुआा 
यह--परमान्यक्त अर्थात्‌ मूल अव्यक्ता ( मूल प्रकृति ) रूप उपादान कारण ते साज्षात्‌ संम्वन्ध 
( तादात्यसंबन्ध ) के द्वारा मइत्तर्व का और परन्परा क्लबन्ध के द्वारा ( स्वृजन्यजन्यत्व यो 
स्वतादास्म्वतादात्म्य सम्बन्ध से ) सम्बद्ध ( अन्वित ) विदव का झर्थात्‌ आविर्भाद प्रतियोंगिवस्तु- 
मात्ररूपकार्य का विभाग हैं । 

द्वितीय हेतु की व्याख्या करते हैं--प्रतिसर्गे त्विति |! प्रलय ( संदार ) काछ में धटादि 
कार्य भपने कारण म॒त्पिण्ह में प्रविष्ट दो जाते हैं, और मुकुदांदि सपने कारण सुवर्णपिण्ड हें 
में प्रविष् हो जाते हैं, जिले वे धटादि ं भुकु।दि अव्यक्त कहलाते हैं अर्थात्‌ मपनी बटावस्था 
को त्यागकर सृत्तिकादिहूप में अव्यक्त होकर रदते हैं । 'अब्यक्ती मवान्तिः में अभूततक्ावेजिव:! 
सूत्र ते 'च्विः प्रत्यय किया हैं । झतः पहिएे न्‍्यक्त रइते हुए ही प्मात अन्यक्त होते हैं । 

शंका--'घशदयः अब्यक्ती मवन्ति! के द्वारा घटादि पदार्थ सृत्तिका के रूप में, "तन्मात्राणि 
अन्यक्तयन्ति, गइक्ारम्‌ अव्यक्तव॑न्ति, मदात्तम्‌ अन्यक्तयन्ति” इस वश््यमाण यन्य ले तन्मात्रादिकों 
की जो भव्यक्तता ( घटादिकों की अव्यक्तता तथा तन्मात्रादिकों की अव्यक्तता ! बताई गई है, बह 
उचित नहीं है | शब्दादिर दित एक मात्र भधान को ही “अव्यक्त' गच्द से कहना उच्चित हैं । 


समा०-प्रवान के अतिरिक्त तत्वों की भ्रव्यत्तता आपक्षिद्ष बताई गई है--“तत्कारणरूप- 
मेंवेति ।” क्योंकि प्रलय ( संहार ) के समय अपने भंपने कारण में तिरोभूत हुआ काये मन- 


 कारिका गे]... अव्यक्तप्रदुर्सिप्रकाहमिकंएणम्‌.... रछड 


. - शब्द, से कद्दा गया दे ।'एंक्र ववः तत्तत्काये का सूपंमावस्थारूप:ज्ये अनसिन्‍्यक्तस्: हैं, वह तिरोमावक- 


नुयोगित्वात्मक- ही यह “अव्यक्तः शब्द से. प्रिवर्छिता हैं अप्राप्तिपूबकश्मप्स्यात्मकसंयोगानुकूला- 
. क्रिययाशुन्यत्वरूप:अन्‍्यक्तत्व:- जो प्रफान ( प्रकृति. )/में-रह्ता ई वह विश्लेश्चित'नहीं ।:.सल्पिपलदि 
. ज्ये कारण. हैं-वे:ही अपने अनभिव्यक्त कार्य ( घव्पशद्धि ) - की. जपेक्षया: (अन्यक्तः शब्द: फेंके 

आते हैं. । मृरिपण्डात्तक पृथिव्यादि सूत्रों .का' अपने कारणः में अविक्राम बताते दैं-श्व 


.. पृथिग्यादयः? इति:।: मन्च, रस, रूप, ;रप्शे, शब्दःसन्मात्राओं में तिसेमराक्न को प्रीप्त दोनेंः केले 


पुचिवी,. जल;. तेज,: वायु; आकाश अपनी. अनमितन्यक्तः अकदहथा की अपेक्षा बन्‍्यादिं 

भात्राएँ व्यक्त. होने पर, भी उन्हें अव्यक्तः ब्नते है थेर्थात तन्‍्मानाओं में भवन्यक्तरत कासपादन 
. करते हैं। भत्त हल /ह न्‍्मात्रांओं. में? अव्यक्तत्क का -प्रयोग जोक्येरिक दे। उसी अकार 
तन्माभ्राएं ( कार्य ), कारण-भईकार में फ्रविष्ट होती हुईं व्कक्तार के व्यक्त रहते: पर भी. 
अपनी अप्रेक्षया उसे अन्यक्त बना. देती: है + उसी प्रकार अंदंकारं ( कांय ); अग़नें कारंण 
६ मदतत्तत्त्त ) में तिरोमूत ( प्रविष्ट )- होता हुआ उस्ते ( महत्तत्ककों') जंपनी. अपेक्षप्रां' अ्यक्त 
' बना देता: हैं। उसी प्रकार- मद्त्तत््त, € महान्‌ः) भी अंपने कारण प्रकृति ( प्रधान ))मे तिरोभाव 


ह को प्राप्त होकर ( प्रविष्ट होकर ) उस (प्रति ) में अध्यक्तता छह देता हैं अर्थात कपंदी अनभि- . . 


व्यक्ति के कारण उसे भी अभ्यक्त बनें। देता दे |: प्रंकृति के स्वेप्माविक भेन्‍्यर्तेज्क को युक्ति से 
... सिद्ध करते है---“प्रकृतेस्तु न कचिल्ियेश इंति|॥ उसका. ( फकृति का ) कोई कारण न॑ होने से 
किसी: में तिरोमाव ( प्रवेश ) नहीं होता # अतः ( कहीं प्रदेश ( दिरोभाव ) न छोंनें से दो ) वदू 
( प्रकृति ) समस्तः मंइृदादि भुंम्यन्त कार्यों की दृष्टि से अव्यक्त दी हे अंगांत्‌ वास्तविक संयोगायुकुछ- 
क्रियाशन्यतारूप जो ,नित्य अव्यक्तत्व हैं उससे वह ( प्रद्धत्ति ) युक्त है।. उक्हेद्वार करते है-- 
“सोयमबिभागः प्रकृताविति ।? “वेश्वरूप्यस्य” का अर्थ करते ऐं--“वानाख्जइत्क पु तय! इत्र ६ 
विःपहपमेष वेश्धरूप्यस-में 'चतुबंणांदोना स्वाथे उपसंस्यउ्कम!--वारतिक से -स्वइद में: ध्यूज!: प्रतुहर 
किया गया. है | सभी कार्य, अंध्यक्तपूर्वक हैं. ओर अन्यच्छाम्त-भी हैं अर्थात्‌ अन्य से हो उसपर झेते 
है और अव्यक्त में. ही उन कार्यो केंदं अन्त भी दोलहे हैं; इसी मभिप्रादा करों: चिगंमन के रूए में 
कहते हैं-- “तस्मादिंति ।” कारण से कोर को विभाग एव मविभाग होने से अर्थात्‌ अपने उपादान 
कारण में कारणब्याप्रार के पूरे भी विद्यमान कार्ये को आंविभाव ( विमश्म और तिंरोमाव ( अधि 
भाग ) दोता है, उन्हीं आविभभाँव-तिरोमाव से ही अव्यक्ते ( प्रधान ) सेसरत कार्यों को फारण लि... 
होताहैं। ड हट 
इतश्ाध्यक्तमस्तीत्यत आइ--“शक्तितः प्रदुं लेख इति”। कशरण्दाफितः - 
... -कार्य प्रवततू इति सिद्धम , अशकात्‌ करणात्‌ कराये 
( ११३ ) कारणत्य.. स्पाहुपपत्ते),, शक्तिश्य क्राइणगता न कार्यस्याव्यक्त 
शक्तिस्तश्मिन कार स्या- स्वादन्य। . न.द्वि सत्कश्यपश्ते कार्यस्याव्वकताय($ 
व्यक्ततया स्थितिरेवेति. स्पस्यां शाक्तो प्रमाणस्रस्ति | अयमेव छि. खिकताभ्य 
व हितीयम्‌ (२)।. .. स्तिकाना तेलोपादानानां भेद -यढेलेभ्वेय् लेकमब्सय 
द ह नागतावस्थ न सिकतास्विति॥ 
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१७६ सांख्यवस्वकोमुदी [ कारिका १६ 


अव्यक्त की प्तिद्धि में द्वितीव देतु दे रहे बैं--"शतश्राष्ब्यक्तमस्तीति ।? इतश् + 'शक्तितः 
प्रवृत्तेश्र! इस द्ेतु से मी अन्यक्त की सिंद्धि की जाती है । अनुमान- 
(३१६ ) कार्य की अपने. प्रयोग--कार्यस्‌ अन्यक्तत्वात्मकशक्तिषर्न्य, कार्यत्वाव! । झक्तितः 


कारण में ऊब्यक्तकूप से. प्रवृत्तेश्' की व्याख्या करते हैं--'कारणशक्तितः कार्य प्रवर्तते इति 


'प्थिति ही कारण की सिद्धम इति! । अर्थात्‌ वाक्तस्य क्षक्यकरणातः--इस् नवम कारिका 
ज्यक्ति होने से (२)॥ के द्वारा पढ्िले प्षिद्ध कर दी चुके हैं. तथापि उत्ते पुनः इढ़ करने 
के छिये कद्द रदे हैं--“मदराक्तात कारणात्‌ इति” / कार्यानुकूल्शक्ति 
व्तेशुल्य उपादानकारण से कार्य की उत्पत्ति ही नहीं झोंती, अतः कारण को दाक्तिपक्षंपल्न धोना 
आ्आवद्यक द्दोता है । उप्र शक्ति का स्वरूप बताते हैं-- “झक्तिस्वेति” । 'मदतस्वांदि कार्य की जो 
अगव्यक्तावस्था अर्थाव्‌ कारणावस्था या प्रषानावस्था है, वही उपादानकारणगता' शक्ति दै । तात्पर्य 
अह है कि मइत्तत्त्वादि कार्य की शब्यक्तावस्थारूप ही उपादानकारण की ज्ञक्ति दे। वह अव्यक्ता- 
बह्या से प्रथक नहीं है। उस हाक्ति को यदि--अन्यक्तावस्था से प्रवक्त मानलिया जाय तो वह 
प्रामाणिक सिद्ध नहों हो संकेगी--“नहीति ।” अरुस्कार्यवाद में त्तोंकारण में कार्य के सतन 
होने से।( विधमान न होने से )त्तन्त॒र्आा से पट ही ह्ोगा--झस्त प्रकार का कोई नियम नहीं 
रहेगा, तव अव्यवस्था होंगी, अतः व्यवस्था बनाने के छिये स्वतन्त्रशक्तिवादियों को परानुकुछ 
शक्ति को कस्पना करनी पंडेसी । हमारे सत्कायंवाद में तो अब्यक्तावस्थाबाला कार्य, कारण में 
विषमान होते से वही ( क्ा० ) उस क्वारण से जाविमू त होगा, दूसरा नहीं। इस प्रकार अब्यक्ता- 
वस्था से ही व्यवस्था बन सकती है, उसके ( व्यवस्था बनाने के ) छिये झकत्यन्तर को कश्पना 
नहीं करनी होगी । कार्य की भब्यक्त अवस्था के अतिरिक्त किस्ती अन्यपदार्थ में शक्ति का होना 
अनुमानादि प्रश्नाणों से भी सिद्ध नहीं झिया जा सकता | किन्तु उतत ( राक्ति ) के भव्यक्तावस्थात्मक 
मानने में स्तो अमाग दिया जा सकता ईै--कारणश्क्तिः, न आ्यक्तावस्थातों भिशवते, कारण- 
व्यापारात्पाक्ष सत्काय॑सम्बद्धत्वात । कार्य की सुक्ष्मावस्थात्मकता या - भव्यक्तावस्थात्मकता हौ-- 
कार्य का कारण में सम्बद्ध होना जै । कारणगतशक्ति, अन्य कुछ न ह्टीकर कार्य की अनागतावस्था 
छप दी है--इसी-छतो इृश्टान्त के द्वारा विशेषरूप से ठढ़ करते हैं--'मयमेंत्र हीति ।! तिल और 
'झ्षिकता ( बाल-ेता ) में यही तो अन्तर ( मेंद ) है कि तेक के वप्रादानकारण तिक हैं, प्विकता 
जहीं। क्योंकि तिछ में ही अनागत्ावस्थ पैछ अभ्यक्त अवस्था में रहता है--अनुमानप्रयोग :-- 
शृप्तकता:, पेंछस्य अब्यक्तावस्थात्मकशक्तिशुन्याः, तैछापएन मिन्‍यंशकत्वात! 


स्यादेवसू--शक्तितः प्रबुक्तिः कारणकार्यचरिभागाविभाणौं व मद्त एब- 


परमाव्यकत्य साधयिष्यतः, कृत ततः परेणाब्यक्ते- 
( १४४ ) सद्दादिप्य” नेत्यत आह--परिमाणात््‌” इति। प्ररिमितत्वात्‌ , 
न्तस्य कार्यजातस्व॒ परि- अव्यापित्वादिति यावत्‌ | विधादाध्यालिता महद्रादि- 
मितत्वाच्चैति तृती-.... भेदा अध्यक्तक्रारणवन्तः, परिमितत्वात्‌ , घटादिवत। 
यम्‌ ( ३ )! घटादवयों द्वि परिमिताः स॒द्दाद्यब्यक्तकारणका दृश्छा: । 

उक्तमेतद्थथा कायस्थाव्यक्तावस्था कारणमेवेति, यस्म- 
हूतः कारण तत परमाब्यक्तम , ततः परतराब्यक्तकल्पनायां प्रम्माणा- 
साघात्‌ ॥ 
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-' “परिसाणात! देतु को उपस्थित करने के लिये प्रधान में अकारणत्व . ओर - मदतात्त में दी 
ह कारणत्व की आशंका करते दैं--स्यादेतदिति ।” 'शक्तितः प्रवृत्ति! 
(११७ ) महंदादिपयेन्त शवत्यादि भरश्रिम संय ततव लय सकेगा कि जब: जगद के कारण 
कार्यसमुदाय' परिमित - मदत्तत््व कों ही परम अन्यक्ते माना जाय, उंसंके' अंतिरिक्त अन्‍य 
होने से ( $३)॥ :. किसी को:नहीं | .यह मानने में कतिपय- देतुओं को बताते हैं-- 
शक्तितः प्रश्धत्ति,, कारण-कार्यविभागादविभागाठ !?. इन., द्ेतुओं 


* से समस्त कार्यों का मूलकारण ( परम व्यक्त ) महत्त्व दी सिद्ध होगा। 'शक्तितः--प्रदृत्ति/ 
का यह अय॑ है कि अव्यक्तावस्थारूप शक्ति के द्वारा जो प्रवृत्ति अर्थांद कोय की अभिव्यक्ति, वह . 


अन्यक्तावस्थात्मक शक्तिजन्य है, वह स्वयं कारण द्ोती हुई भी अपने देतुभूत अव्यक्तावस्थात्मक 
'शक्ति की करपना महत्त्व में कर[देगी । अंनुमान प्रयोग :--'मंह॒त्तर्वं, ,जगदब्यक्तावस्थानुयोगि 
:स्वजनकत्लस्॑बंधेन अभिव्यक्ताएइकारादिजगद्गपकार्य॑त्रत्ततद! ।. हंसी प्रकार. 'कारणातु, . कायस्य 


. विमांगः और कारणे कार्यस्य च अविभागः श्न दो द्वेतु्भों में से कायविभागात्मक॒ प्रथम .हैतु. के... 


»द्वारा ( कारण ) मद्धत्तस्व में अन्यक्तत्व को सिद्ध कर ना चाहिये, अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगां-- 
.. महत्तत्व--जगदज्यक्तावस्थानुयोगि, स्वजनकृत्वसंबन्धेन . विमक्तयावरकायवत्त्वात । उसी प्रकार 


' 'कारणे कार्यस्य चा5विंमाग?? इस कार्या।विभागात्मक दछितोय देतु से भी: मंध्तत्त्तरूपकारण में . 


अभ्यक्तत्व सिद्ध करना चाहिये अनुमान प्रयोग:--“मइत्तत्त, जगदब्यक्तावस्थानुयोगि, अविभक्त- 
यावत्कार्यवत्वाय?! । एवं च महत्त्व में दी अव्यक्तत्व जब सिद्ध दो रद है तब उसे कारण न मानकर 
एक श्यक अव्यक्त प्रधान की कारण मानने-कौ क्‍या आवश्यकता ९; निष्कर्ष यई है--“शक्तित 
: प्रदतें और 'कारंणकार्य विभागात” इन दो देतुओं से कार्यों की अव्यक्तपृर्वकता यंद्रपि सिंद्ध की 
: गई है तथा “अविभागादेश्व॑रूप्यस्य” देतुसे समस्त कार्यो का अव्यक्त में अन्त भी सिद्ध किया जा 
चुका है, तथापि इतने निरूपण से समस्त कार्यों का कारण अव्यक्त प्रधान दै--यद्द निः्वय॒नंदीं 


हो पांता । अभ्यक्त संद्तत्तत्त को मॉनकर उसे दी समस्त कोर्यो का कारण सिद्ध किया जा सकता दै, 


जिससे अमिमत की अंसिद्धिरूप अंथॉन्तरता हो जायेंगी--यंह शं कारकर्ता का तास्पंय है । 


खान: करनेवाले-का तास्पर्थ यह दै--मदत्तत्व ( बुद्धि ) भो परिच्छित्न दोने से-कांर्य है,: इसलिये . 


“उसमें ( मदद में ) परम क्रव्यक्तता नह्ों.कद्दी .ज। सकती जरिक उसके (-मइव के.) क्ारणरूप में 


भनुमित ( करिपत ) प्रधान में-द्ी परम अन्यक्तत्व मानना होगा । इसी आशय को: ”परिमसाणा- 
_दिति' प्रन्य से बता रहे दैं->-परिमितिः--परिमाणम्‌ , आ़ अथ्थे में 'व्युट” प्रत्यय किया गया है । : 


' अतः पपरिमाणव? की न्याख्या की गई 'परिमितत्वाद अर्थात्‌ परिच्छिन्नत्वाव श्ति ए देश, काल, 
ब्रस्तु के भेद से परिच्िछन्चनत्त तीस प्रकार का होता: है |. ४ 


.  झंका--वो, यहां 'परिमिंतत्व!। कौन सा दै-कि सम परिमितत्वम्‌ू ?-थदिः “देशपरि- 


द :- चित त्व॑ प्ररिभितत्वमू? कहें: अर्थात्‌ 'देशतः पंरिच्छिक्नत्वाद को “देतु बंनावें तो “मदंदादिकम्‌ अव्य: 
: क़कारणकंम , परिम्रितत्वात , घरादिवद” इस अनुमान प्रयोगः में मंईंदादिरूप प्रक्ष के एकदेश 


... आकाश, में 'परिमितत्व? रूप देतु के - न रदने से मार्यापसिद्धि दोष होगा। अकिोश विभ्वु होने. 
हि कह ओ है. अतः उपर्युक्त परिमितत्व : ( देशतः परिष्छिनल्व ) उसमें नहीं है। अंक्षैकेदेशाई- ' 


'झुभांगासिदध/--पक्ष. के एकद्रेश में न रइनेवाछा: देतु 'भागासिद्ध! क्हछांतां : है ।. 'ददि 
काजपरिल्छिश्वत्व: परिमितत्वम?ः कहें, तो “अन्तःकरण” भिंविपम!'--इस  तैंतोौसवों कारिका : के 
' विवरण में पश्चीस तर्वों के अतिरिक्त काऊः तर्वे का अस्वीफार ( अनम्युपग ) बंतांदों जायगा, 

स्वरूपाधसिद्धि! दोष' होगा'। हेतु के स्वरूप की निंष्पत्ति न. होने सें पक्ष में देंतु का ही 


अभाव है। यदि “संरुपेयतारूप॑वश्तुपरिष्छिवत्वासमद परिमितत्वसू”” कई तो खंत्ततावि' तनी 
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व्यक्ति होने-से एक दूसरे से भिन्न हैं. भतः उनमें भी परिमितत्व- कहना होगा, तब. व्यमिचार” 
दोष होगा । गुंण ही तो अव्यक्त हैं - अतः उनमें. 'भन्यक्तकारणक॒त्व” रूप साध्य तो रद्द नहीं सकता 
किन्तु उसमें ( साध्यामांवाषिकेरण गरुणन्रय में ) 'परिमितत्वं? देतु रदता है, हंस लिये उन दोनों 
में € परिमितस्व औरः अन्यक्तकार णकत्व में) व्याप्य व्यापकमाव बताना असंभंव है |-- । 


.  सम्रा०--हसी आहृका को मन-में रख कर “परिमितत्वात्‌” का अर्थ करते हैं -“अब्या' 
पिल्वादिति ।? 


-. स्वकारणणं परिणामिन न व्याप्नोतीति अव्यापि, तस्य भावः अव्यापिर्वम्‌-तस्मात अभ्या- 
पिल्वात्‌ ? अन्यापित्वात का अर्थ छुआ व्याप्यत्वात्‌ | अ्थाँत्‌ स्वकारणसत्तातिरिक्तसत्ताशुल्य 
कार्यूत्यांद ।_ प॒व॑ च-नहि कार्य, कारण न्याप्नोंति, अपितु कारण काययम!ः--कार्य, कारण- 
को नंहीं.न्यापता, बल्किं कारण, कार्य को व्यापत्ा है--श्स नियम के अनुसार भाकांश अपने 
( भाकाश्न के ) देतुभूत शब्दतन्मात्रा, इंकार, मदद , अव्यक्त को नहीं व्यापता, अतः देतु को 
भागांसिद नहीं कहा जा सकता, परयोंकि सकझपरिणाम्यनुयृत्तलवूपव्यापित्व नहों है। और 
व्यमिचार दोष भी नहीं हैं, क्योंकि “अन्योन्यमिशुनाः सर्वे” इस .उक्ति के झनुसारं सत्त्वादि 
गुर्णो की परस्पर व्याप्ति स्वीकॉर्र की गई है। अतः गुर्णो की व्यापिता ( व्यापकता ). में कोई 
संदेह नहों है। गुर्णों की परस्पर ब्याप्ति, योगमाष्यकारं ने भो बताई दे 'एते गुणा इतरेतरा- 
अयेण उपाजितसुखदुःखंमोदृप्रत्यया इति सर्वे सबंरूपा भवन्ति?? ( यो. भा. २१५ ) | 

इस कथन से पूव॑ झंका का-( जैसे सत्वादिय्वर्णों, से निखिल कार्य आविष्ट लब्याप्त रहता है 
वैसे ये सत्त्त-रल और. तम परस्पर एक दूसरे को व्याप्त नहीं करते, क्योंकि श्नका आपस में . 
कार्यकारणभाव -नहीं है, श्सलिये गर॒र्णों में दिये हुए व्यभ्रिचार का वारण करना कठिन हैं )-- 
निरसन हो जाता है । - 

शंका-प्रलय के समय सत्त्व, सत्वरूप से--रजस्‌ , रजोरूप से रइता है अतः उस समय 
गुणों में परस्पर व्याप्ति न. होने से उनकी अवभ्यापकता तो वंसी द्वी बनी रद्दी । 


समा० -- जैसे पिद्मान रइने वाले ओष्म से देमन्त का ओर द्वेमन्‍्त से ग्रीष्म का अभिभव 
' और ग्रीष्म तथा देमनत का अपने समय में उद्मंत्र, व्याप्ति के वक्पर सभो स्वीकार करते हैं; 
वैसे ही व्यापक रूप से रहने वाले सत्वादिय्॒णों का अ्रकय के समय अमिभव और सृष्टि के समय- 
उदमब स्वीकार किया जांता है । क्योंकि सांख्य संत्कायंवादो- होने से प्रछयकाल में भी गुर्णों को 
. परस्पर व्याप्ति का उन्‍्दोंमे स्वीकार किया दै। अतः य॒र्णो की अभ्यापिता (अव्यापकता ) %इना 
: उन्हें संभव ही नहीं। निष्कर्ष यद दै-ऐसा “अव्यापित्व” देत अथाँत्‌ 'स्वकारणसत्तातिरिक- 
: सत्ताशन्यकार्यत्वरूप अन्यापित्वः--देठ, न भागासिद्ध, न स्वरूपासिद और न॑ व्यमिचरित दी 
: हो सकता दै। अतः यह “भव्यापित्व! देतु निदुष्ट है। इस निदुंष्ट देतु से अनुमान कर रहे एैँ 
: कौमुदीकार--'विवादाध्यासिता? इति । विव्रादाध्यासिताः ( विवादविषयौभूताः ), मंहृदादि 
5 “मैदा: ( महत्तत्त्तादिपृ््रिब्यन्ता; पंदार्था;-यह पक्ष है। साध्य दहै--भव्यक्तकारणवन्तः ( आविर्भा 
 बाख्यतादात्म्यसंबन्चेन अव्यक्तकारणवन्तः ) ।+ देतु द--परिमितत्वात्‌ ( अध्यापित्वात्‌ ऊ स्वके 
+रणसत्तातिरिक्तसत्ताशुन्यकाय॑त्वात्‌ )। इशम्त दै-- घटवत्‌ । इशस्त में साध्य का समंन्वय- करते 
५ हैं--घटादयों द्ीति !?: यहां हि? का भर्थ हैं“ निश्चय । इष्टान्त धटादि, जो. परिमित हैं अर्थात्‌ 
स्वकारणसचातिरिक्तसचाशन्यदँ -उनके)-कारण “सृदादि  अव्यक्त दिखाई देते “हैं, भ्थात्‌ धंटोंदिकों 
की भपेक्षया मुदादिकों को भोपंचारिक “रूप से अ्यक्त कद. जाता है, उसी तरद- मश्त्तस्‍््त का 
आोडई-अध्यक्त कारण अवश्य होगा । कै. 





कारिसा १६]... अव्यक्तप्रवृत्तिप्रकारनिकषणम्‌._ ्ड 


इंका-पणदि के कारणरूप मृदादि को अव्यक्त केसे कहा $. .. :. .. 

. समा०--उक्तमितिं।! अब जो वता रहे दईँ--यया कार्यस्य अव्यक्तावस्था कारणमेब-ः 
प्रददादि काये की जो सूक्ष्मावस्था ( तिरोभावात्मिका अव्यक्तावस्था ) दी. उपादान कारण है। 
इसे प्रस्तुत कारिका की व्याख्या में पहले बता ,चुके हैं--'प्रतिसर्ग““तत्कारणरूपमेव अनमि- 
ब्यंक्त कार्यमपेष्यय अव्यक्तं मवंति? इति । तात्पय यहं रै---कार्य की अनागतावस्था या अनमिव्यक्तता . 
की दृष्टि से तत्तत्कारण को 'अव्यक्त' कष्ठा जाता है। अतः :इंथ्टान्त में साध्यंविकलंता नहीं है । 
* इस ऊद्दापोह से फल यद् निकला कि “यन्मइत इति ।” जेसे ओहंकारादि का कारण, महृदांदि 
धअव्यक्त' कद जाता है, वेसे ही मदृत्तत्व का भो कोई कारण अवश्य होगा, जिसे “अन्यक्त! 
कद सकते हैं। एवं च--मदत्तत््व. के कारण रूप में जो होगा, वही इमारा परम अव्यक्त 
प्रधान! है। तात्पर्य यह दै--“मइंत्तत्व के भव्यापि होने से उसे “परम अव्यक्त” नहीं कहा 
जा सकृत।, क्योंकि अव्यक्तत्व की महत्तत्व में विश्नान्ति नहीं हो पा रही है । अतः “कुतं महत 
परेणाव्यक्तेन” इस पूर्व शंका का पूर्ण रूप से. समाधान दो जाता है । | 


शंका--जैसे 'महत्‌” अव्यक्त दोने से: उत्का भी. कोई दूसरा अंब्यक्त कारण ( प्रधान 
प्रकृति ).है, उसी प्रकार प्रधान भी अव्यक्त होने से .उसका भी कोई अन्य अव्यक्त कारण दो. 
सकता. है, अतः अनुमानप्रयोग करते. दं--प्रधांन॑मपि , यत्किब्रिंदुब्यक्तकारणकं अवितुमईंति, 





अव्यक्तत्वाद , मइृदादिवत!ः--श्स अनुमान के द्वारा प्रधान का,भी एक अतिरिक्त कारण मान. 


लिया जाय । प्रधान में ही अव्यक्तत्व की विश्वान्ति मानकर उसे ही परम अन्यक्त क्‍यों माना जाय * 
समा०--“तितः परतरेति”?। ततः > उससे (प्रधान से) परतरस्य 5 भतिरिक्त चरम अन्यक्तत्व 
को. करपना करने में अनुमानादि कोई प्रमांण नहीं ह_। पूर्वोक्त--'प्रधानमपि येत्तिख़िद- 
व्यक्तकारणकृम्‌! 7 अनुमान प्रयोग में जो “अव्यक्तत्व” देतु दिया गया है, वद्द तो सोपाधिक 
है.गर्यात व्याप्यरत्ासिद्ू! दे | देतु के व्याप्यत्वासिद्ध होने से वह ( हेतु )  असर्ूतु दो गंया, 
ऐसे असद्धेतु से अनुमिति नहीं हो सकती । अतः शंका करने वाले ने प्रधान के अतिरिक्त परमा- 
व्यक्त की कश्पना करने में जो अनुंमान उपस्थित किया था, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । 
झंका--श्ंका करनेवाले के अनुमान में देतु--'अव्यक्तत्ः--को सोएाधिक क्यों बता रहे हैं ? 
समा०--पूर्वोक्त अनुमान में “अव्यापित्व” उपाधि है, इसलिये 'देतु! को सोपाधिक बताया 
गया है । 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुंपाधि:!-- यह 'उपायि? का छक्षण हे । तदनुसार 
यत्र अध्यक्तकारणकरव॑ महृदादों तत्न अव्यापित्व॑,थत्रे च॑ अव्यक्तत्वं प्रधांने न तंत्र अन्यापित्वम्‌--- 
साध्य का व्यापक होता हुआ साधंन ( द्ेतु ) का . अव्यापक होने से “अव्यापित्व'--उपाधि है । 
पूर्वोक्त, अव्यक्तत्व” देतु, .उपाषि से अस्त. होने से सोपाधिक बताया गंदा है| अतः प्रधान 
( प्रकृति ) दी परमान्यक्त है, उसके अतिरिक्त अन्‍य किसी को 'परमाब्य॑के! नहीं कद सकते | . 
इसलिये परमाव्यक्त प्रधान दी सबका कोरंण दै। .... “ 
शका--प्रधान को समस्त सृष्टि का कारंण मानने की अपेक्षा अंब्यक्त संशक बह्म को ही सब 
( सम्पूण प्रपन्न ) का मूल कारण क्यों न मान लिया जाय १ 
इंतवं विवादृध्यासिता मेंदाः  अव्यक्तंकारणवंन्त:--“खमन्वंयात्‌!? | 
। मिन्नानां संमानंकूपता समन्वरयः। खसुखदुःसखमोद्रस 
(११५) समन्‍्वयाच्चेति . मन्विता द्वि बुद्धचादयो धध्यच लायादिलक्षणाः प्रती 
घतुयंम्‌ ( ४)... -.. यन्‍्ते | यानि ल्र यद्गुपसमनुगतानि, तानि तत्स्वभाषा 
व्यक्तकारणानि,.. यथा -स्झ्ेभपिण्डसमनुगताः घट 





१०० सांख्यतस्वकौसुदी [ कारिका १६ 


मुकुटादयों सद्धेमपिण्डाब्यक्तकारणका इति-कारणमस्त्यव्यक्त भेवाना- 
मिति सिद्धम्‌ ॥ १५ || 

झखमा०इतश्र विवादाध्याप्षिता इति |” जागे कहें जानेवाले 'पमन्वबात' देतु से मी 

मइदादि विकारों ( भेद ) का कारण, अव्यक्त सिद्ध दोता हैं अर्थात 
( ११५ ) अब्यक्त की सुख, दुःख, मोद्ात्मक सामान्य, भव्यक्तवस्तुप्रकृत्िक ईै। अनुमान- 
प्लिद्धि में 'समस्वयात्ञ' . प्रयोग वता रहे हं-विवादाघ्यास्िताः ( विवादविषयाः ) मेंदाः 
चतुर्थ हैतु है । (४ ) (मद्ददादिविकाराः),--यद पक्ष है | अन्यक्तकारणवन्तः ( आविभावा- 
ख्यतादात्म्यसंबंधेन स्वकारणाब्यक्तवन्तः )-वह साध्य हैं । 

समन्वयात ( सुखाधात्मकसामान्यान्वितेत्वात )/ँ-यह देतु है' 'समन्वयात! द्वेतु का उप- 
पादन करते हैं-- “भिन्नानामित्ति ।” अध्यवसाये, ममिमान, संकल्पादिविशेष पर्मो से युक्त. होने 
के कारण परस्पर पृथक पृथक्‌ बुद्धि, लद्दकार,- मनःप्रश्ततियों में सुखादिसाधारणधमंवत्ता होने से 
जो समानरूपता ( पकरूपता )-छप्ते “समन्वय” कइते हें। उक्तार्थंग्मितद्ेत की पक्षपमंता का 
उपपादन करते हैं--"सुख, दुःख, मोहादिसाधारणघर्मों से अवच्छिन्न (युक्त ) द्ोकर ही 
बुद्धि .आदि पदार्थ अध्यवस्ताय, अमिमानादि असाधारणघर्मबाले प्रतौत दोते हैं । सामान्य- 
धम ते युक्त हुए बिना, विशेषषर्म से विश्विष्ट नहीं द्वो पाते । अतः 'समनन्‍्वयात्‌' ( झुखांबा- 
त्मकसामान्यान्वितस्वात्‌ ) द्ेतु, मद्दत्तत्व (बुद्धि ) आदि के प्रश्न में ठीक उपपन्न होता है। 
सामान्यब्याप्ति बताते ईं--"यानि चैति ।” 'यदे चैन बन्वितं तत तदुपादानकम्‌-- 
इस प्रकार सामान्यन्याप्ति ही बन पाती है। यानि ( जो घदादिपदार्थ ) वद्ूपंसतमनुगतानि ( जिस 
स्परशवाली मृत्तिका के सामान्यरूप से युक्त हैं ) तानि ( वे घटादि पदार्थ ) तत्स्वमावाधष्यक्तकार ण- 
कानि ( उत् स्प्शादिस्वमाब की सृत्तिका का जो सामान्यरूप अव्यक्त दे तत उपादनक आर्थात्‌ 
भन्यक्तका रणक होते हैं। 'यासुखायन्वितं तत्पुसताबन्वितवस्तूपदानकम्‌--यह . विशेष श्याप्ति 
है | घटादि इृष्टान्त में विश्येषब्याप्ति का संभव न होने से, सामान्य व्याप्ति को ही बताया गया 
है । इसी अभिप्राय से उदाइरण दे रदे हैं--'यथा सृददेमेति।” जैसे मुकुटादि, जिस पीत्वर्ण तथा 
गुरुत्वाशवभूतसुवर्णपिण्ड सै संबंधित हैं. उन म॒कुटादिकों का कारण पीतव० तथा गुरुत्वाशय, झुवर्ण 
पिण्ड ऋव्यक्त ही है, इस प्रकार समन्वय दिखाया गया है। श्रतः प्रदर्शित व्याप्ति के अनुरोध से 
महदादिनेदों ( कार्यों) का कारण अब्यक्त ही सिद्ध होता हैं । झुख.धाए' # कब्यक्त दी 
कारण है-यह झनुमानप्रमाण से प्लिझ दोता है। ऐसा झुखाधातमक, शुणजयथुक्त प्रधान दी 
. है; ब्रह्म नहीं, क्योंकि वह निर्गुण होने से उसमें त्रियुणत्व नहीं है । भतः “अव्यक्त- 
कारणक' कहने से “बढ़ा” रूप णर्थान्तर की प्रतीति नहीं होती | कुछ छोग ऐसा कहते हैं--शुण- 
ग़ुणी का जमेद होने से सुख, दुःख, मोद्वात्मक सत्त्वादि गुर्णो को 'द्वल्य! कहा गया है, उनका सह- 
त्त्वादि पक्ष में समन्वय होने से--“यत येन द्रव्यत्तामान्येन मनुगतं॑ तत्‌ तदव्वक्तहपदुन्यसामान्यों- 
पादानकस!--यह व्याप्ति समझनी चाहिये । 

कुछ भन्य विद्वान कद्ते हैं“-'ये माबाः बदनेकइत्तिमिः प्रत्येकमन्वीयन्ते ते तस्प्रकृतिकाः, 
यथा सृदन्विताः शराबादयः । तथा च--चुखदुःख मोदाः कार्याणां प्रकृतयः, तेघु प्रत्येकमन्वितत्वे 
सति अनेकबृत्तित्वात , मृदादिवत! । 

वस्तुतः--सांख्यसिद्धान्त में जो काय॑ आाविभूत नहीं हुए हैं, वे प्रकृति से अभिन्न दोने के 
कारण उनके समस्त धर्म प्रकृति में सृश्मरूप ते रइते हैं। भतः व्यभिचार न होने से भी वाचस्पति 
मित्र प्रतिपादित सामान्य न्याप्ति ही उचितें समझनी चाहिये । 


[+ 


कारिका १६ ] अव्यक्तप्रवु्तिभकारनिकएणम्‌ श्पह 


अव्यक्त साधयित्वए अस्य प्रवत्तिपकारमाह--“प्रधर्तते जिश॒ुण्णतः” इति-। 
ग्रतिसगौँवस्थायां सरत्त्व रज़स्तंमश्थ संदशपरिणामानि 


(११९) प्रकतेखिगुणतः संवन्ति | परिणामस्वमभावा दि शुणां नापरिणम्य क्षण 


प्रवृत्ति: प्रथा , १ )।- मप्यवतिष्ठल्ते तस्मांत्‌ सर्च संच्वरुपतया, रजो. 
रजोरुपतया, तमस्तमोझुपतया! प्रतिसगोवस्थायामफि 

प्रवतेते | तद्दिमुक्तम्‌ “त्रिगुणठः? इति ॥ क्‍ 

. धयच प्रवृत्तिश्ञीरं तंदेव कारण मवत्ति, यत्च न तथा तंत्‌ झारणमत्रि न सवति, यथा पुरुषः” 


- जो प्रइंत्तिमत होता है वही कारण कददराता है, जो प्रवृत्तिमदनंदी 
(१३३ ) प्रकृति की: द्वोता उसे कारण भी नहों कद्दा जाता, जैसे पुरुष ।- इस नियम के 


. अबृत्ति में त्रियुणात्मकस्व - अनुसार: प्रधान में: कारणता की उपपत्ति के डिये उसमें प्रदक्तिमत्त 


प्रथम देतु है । (५). मानना दोगा। “तब उसकी अवृक्ति किस तरइ ' होंती हैं ! थर्थाए 
उसकी. ( प्रधान की ) भ्रवृक्ति स्थितिसंस्कारः से पोती है या गति- . 


संस्कार से? |. *॥“॥॥# की 


स्थितिसंस्कार से प्रधान की प्रवृत्ति द्ोती दै--यहूं नह्ों कद सझते, क्योंकि उसको स्थिति 
स॒देव रइने से उससे विकार ( काय ) पेदा ही नहों हो सकेगा, तब “प्रधान का प्रधानत्व दो 
उपपज्न नहीं दो पायगा,- क्योंकि (प्रधान? की व्युत्पक्ति इस प्रकारें दै--'प्रधीयंते ८ जन्यते विकार 
जातमनेन” शति । एवं च समस्त विकारों का जनक दोने से जो प्रधानता “मूलदारण' को प्रापें 
हुई दे; वद अब नहीं दो सकेगी । 


. अतः गतिसंस्कार” के कारंण अ्रथान की प्रवृत्ति का. स्वीकार करें तो वह भी संभव नहीं, 
क्योंकि इस पक्ष में वह ( प्रधान ) सदेव ( नित्य हों ) कार्यजनंन ( सजन ) में है कगा रहेगा; 
कमी कार्य कीं समाप्ति ही नहीं दोंगी, तब विंकांरों (कार्यों ) में नित्यंता प्राप्त होने से दोनों 
( प्रधान और विकार ) परस्परं मेद दी क्या रहेगा ! इस भांशंका के समाधानार्थे--'कदाचित्‌ 


.. अ्रधानसिथित्या प्रबृत्त होता दे जोर कंदाचित्‌ वह गस्‍्या प्रदत्त दोता है” अर्थात स्थितिसंस्कार से ही . | 


._ १, अन्योन्यम्‌ असंमिक्तितानां गुणानां यश कार्यजननाननुगणः साम्यपरिणामपरब्परावादी 


. परिणामः स्‌ स्थितिसंस्कारः | प्रल्यकाीना फार्यारम्मरहिता गुणानां साम्यावस्था या सा: स्थिंतिः । 


प्रधानं स्थित्यवस्थाशालि चेते कदापि तत उस्पत्तिन स्थात्‌। प्रधान. स्थित्या वतंमान चेन्मन्येत 
तहि कं/यंस्थ न करणात्‌ अप्रधान स्यांद, यत्र सूक्ष्मरूपेण स्थिर्त संत पुनरर्पयते तस्यैव प्रधानत्वात्‌ | 
् ( सारबोधिनी ) 
२. विलक्षणतंत्तत्काय॑जननोन्मुखः यो गुणानां वेषम्यपरिणतिपरम्परावादी परिणामःस गति- 
संस्कारः। संष्टिकालीना या गुणानां कार्यारंभरूपावस्था सा गतिः | अधानं गत्यवस्थाशालि चेत्‌ 


तंदा सर्वदेव उत्पत्या कदापि प्रकयो न स्यात । प्रधान गस्‍्या वतेमानमक्कीक्रियते. चेत्‌ तब विफल» 


रस्य निम्यत्वाद अप्रपान स्याद , पदार्थयाधा र स्थेव प्रधानश्म्दवाच्यत्वाव । ( सारबोषिनी ) - 
३. सर्वविकार जनकृत्वरूप॑ यन्मूछकारणस्य प्रधानस्वं तन्न संभवेत्‌ । ( सारबोधिनी ) 
० “साम्यनेषम्यास्यां कार्यद्रयम??-( सां०-सू० ६६४२) 'संगेमलयरूप यत्कायेदर्य तद्ग॒णाना 
साम्येबैषम्यास्यां मवति, साम्यावत्षपातः प्रलयु), वेषम्यावस्थातश्व सर इति सूत्रारथं: ।! पंचशिखाचाये 
ने भी इसी: प्रकार कहा है--“उमयया धास्य, प्रवृत्तिः अधानस्यवशारं भ्ते नाल्यवा? शछि.॥ . 


। 





नशा आज +॑नमुऋताजया उ्जाा दै.ऑि- 


श्पर आज्यतत्त्वक्षमुदी [ कारिका १६ 


प्रधान की गश्लेत्ति द्ोती है, रातितच्कार से नहीं भथवा गतिपंस्कार से ही उसकी प्रवृत्ति द्ोतो है, 
स्थितिध्तस्कार से नई्टी--इन दो 5 प्रक्षों में: से किसी एक पक्षःका निर्धारण सम्मावित न होने के 
कारण कांरिकाकार प्रधान छी प्रवृत्ति में अनेकान्तिकता को ही: बताते हैं । उनमें पहिले 'स्थित्या 
प्रवरत तें' पक्ष को लेकर कौमुदीकार लिखते हें--'अन्वक्त स्ताथयित्वाधल्य अवृक्तिपकारमाद' इत्ति | 
अस्य' प्रधान कौ 'प्रधावते-निषीवत्ते ७» लीयते-विकारजातमस्मिनू इति प्रधानन' - इस 
ब्यूस्पत्ति के अनुरोध से 'पब्त्तिप्रकारमाइ! अर्थात्‌ स्वित्यात्मक शबृत्ति का प्रकार वता रहें हैं-- 
ध्युवर्तते त्रियुणतः” इति । प्रधान को द्विविष प्रज्न॑त्त होती दैं--प्रकयकालिक और सर्गकाछिक | 
उनमें -सत्तत, रजस्‌ , ततमस गुर्णों की अन्योन्य ग॒ुण-प्रधानभाव के विना डॉ केवछ स्वरूप (साम्य) से 


अवस्थानरूप सदशपरिणामपरम्पराबादिनों प्रवृत्ति तो प्रलत्वकालिक है, मोर सत्त्त, रझूस , तमस्‌ 


झुर्णों की परस्पर शुण-प्रधान माव के कारण ( अंग्रांगिभाव से ) ज्ाम्यावस्यान से च्युतिरूप 
विश्तइश्ंपरिणामपरम्परावाहिनों प्रद्गत्ति, सर्गकालिक होती है । अब प्रल्यकालिक प्रयम प्रवृत्ति को 
बताने के छिये 'जिगुणतः” की ज्याख्या करते हैं-- प्रतिसर्गावसथायामित्ति ।? प्रकथकाल में स़त्त्वादि 
शर्णो का सडह्ापरिशाम दडोता हैं । सर्गारेंभ की तरह उन गुर्णों का विलक्षंण तत्तन्मदृदर्हकार रूप 
से विसतदज्मपरिंणाम नहीं हुआ करता--इसी आश्चय को स्पष्ट करते हे * सत्त् संत्वरूपतयेति | 
सत्त्गुण, रजोगुण, भौर तप्नोंगुण, इन तीनों का सदृशपरिणाम [ न न्‍्यून और न अधिक ) 
होता है । 
इंका--प्रल्यकाक में गुर्णो की अवच्या यदि सम रहती है तो उनका सइशपरिणाम बताता 
निष्फल हैं । 
धमा०--परिणामस्वभावा' इति । यद निश्चित समझिये कि परिणत ( परिणाम को प्राप्त ) 
होते राइना तो श्ुर्गों का स्वभाव है, एक्र क्षण भो ते. परिणत छुएर बिना नहीं रह पाते । इस 
स्वाभांविक परिणामशीकछता को फ़रू की अपेक्षा नहीं रहती । 'स्व॒माव कभी फलापेक्षी नहीं हुआ 
कैरताः--वह निवमस हैं। अथवा प्रछय की मर्यादा का रक्षण ही फ़ यदि मान छिया जाय तो 
कोई द्वानि नहीं है । एवं च परिगासस्वगाव होने से सत्व स्वरूप से ( तिरोभूव छाघव और 
प्रकाश रूप से ) रजत्‌ रनोंकूप ते ( तिरोभूत चन्नछता और उपष्टम्मकृतारूप से ), तमस-- 
तमोरूप से ( तिरोभूत युरुत्त और आनरणात्मकत्वहूप से ) प्रतिलर्गावस्‍्था में मी ( प्ररवावस्था में 
मभो ) प्रवत्त ( परिणत ) होता रइता हैं ! 
प्रवृस्यन्तरमादद -: समुदयात्य ' इति । समेत्य उद्यः 'समुद्य:' सम- 
नायः । प्मम्ुदयत्य गुणानां न शुणप्रशानभावमम्त- 
(११७ ) अक्तेश्वम-. रेण साम्भवतति, न जे गुणप्रधानभावों वेघम्यं बिना, ल- 
दर्मात ग्रइलिडितलीया.. च वेषम्यशुपम्योपमर्दकभाबाहते। इति मह॒दादिमावेन 
(९२ )। प्रवृत्ति दितीया 


कह स्‍सकक काका चाल "हिना. 





नम... कक ---ब€ल.ल_ल€_ल€नं६ल६€लनन्‍ुन्‍् 


छग्रयधा---स्थित्या गत्या चं---ह्पिति और गति दोनों से प्रघान की ग्रज्नत्ति हुआ करती हैं; तभी 
उसे “प्रधान! शब्द के कद्ा जाता है । केदि उपयुक्त दो पश्चों में ते किल्ली एक प्रक्ष का स्वीकार 
किया ज्ाव तो क्ष्त परस अण्वेक्त प्रकति को 'प्रधास' शब्द से नहीं कह सकेंगे। अतः द्विपिब 
ब्युस्पासि के अनुसार उमयविध प्रवृत्ति ज्यॉकार की जातौ है । एक व्युत्पत्ति तो शस प्रकोर' है-- प्रधी- 
अते-जन्वते-विकारक्ातमनेन इंति । जोए दूसरी इस प्रकार दै-प्रवीयते छौयते-विका रजात॑ बस्मिन्‌ 
हति। 'विशुणतः से स्थित्यात्यक प्रद्गति और समुदयाच' से गत्यात्मक प्रश्भत्ति वाई गई है । 


कॉरिका ने .] अव्यक्तप्रद्त्तिथकारलिरूपणम्‌ . शृणई. 


: * छव गत्यात्मक प्रवृत्ति को -बताते 'हैं--“प्रबृत्यन्तरमाइ--समुदय!च्चेतीति ।? 'समुदय? शब्द 
मा 'की व्याख्या करते 'ईं--'समेत्य उदय इति ।*: परस्पर मिलकर 
.( 4९७ ) प्रकृति की आंविर्भाव । .सभुदय का पर्याय दे “समवायं? अर्थात्‌ परस्पर सम्मि- 
प्रवृत्ति में कारण 'समु- अ्रण + वक्त समवाय को नैयायिर्सो का अमभिमंत संब्रंधदिशेष सम- 
दया भी है। (२) वाय नहों समझना । सम्बन्धब्शिव समवाय को.- सांख्य ने स्वीकार . 
: नहीं किया है 

शुर्णों का संघुदय उनके सुण-प्रधानंभांवं के” बिना दोना संभव नहीं, शसलिये कद रदे हैं-- 
कंमुर्दयश्च गुणानामित्ति ! १रस्पर विरुद्ध ओर समान बल वाले गुणों का समुदय ग्रुणअधानसाव 
(उपकार्योपकारकभाव ) के बिना नहीं हो सकता, एवं शुण-प्रधानभाव भी वेषम्य ( न्‍्यून/थिक्‍य ) 
के बिना ओर वेषम्य उपमर्थ-उपमदंकमाव ( अभिभाव्य और अभिमावक ) के विना नहीं हो 
सकती, इसलिये अनागतावस्थ भोगापवर्मवशा4 प्रथम श्लोम, पश्चात्‌ कोश गुण अम्रिमावक डोता 
है तोदो ग्रुण अभिभाव्य दोते हैं, उससे साम्यावस्थाच्युतिरूप वेषम्य होता दे, पश्चात वे गुण 
आपसे में ग्रण-प्रधानमाव से मिलकर मद॒दादि रूप ले परिणत - होते हँं--यह दूसरी -गतिरूप 
प्रेदृत्ति है। | | सर 


स्यादेवत्‌--कथमेकरुपाणां ग्युणानामनेकरूपा.. प्रवृत्तिरित्यता आइह-- 

| ... 57 “परिणामतः सल्लियत्‌” इति। यथा द्वि वारिद्वि- 
(११८) प्रकृतेः अ्वृत्तः मुक्तमुदकमेऋरसमपि ठत्तद्भूविकारानासाथ नारिके 
: परिणाभतो नाना प्रकारा । वछुतालताल्‍क्लीबिल्वचिर्राबल्वतिन्दुकामलकप्राचीनं| मल 
| ककपपिंत्यफलरखतया परिणमन्मथुराम्ललवरणतिक्त- 
कषायकडुतया विकन्प्यते, एवमेफकेकुणसमुहूवात्‌ प्रधानशुणानाशित्या 
इप्रधानगुणाः परिणामभेदान प्रवतयन्ति । तद्द्सुक्तम्‌--“प्रतिप्रतिगुणा- 
श्रयाविशेषात्‌”?- एकेकशसुणाक्रयेण यो विशेषस्तस्मादित्यथेंः » रै६॥ 


शंका--गुण-प्रघानभाव को प्राप्त दोनेवाले गुर्णो की “सत्त्प्रधानमेक रूपं, रजःप्रधानं चापर 

, ...... तमः्प्रधान चेतरत”-“इस रौोति से अनेकरूपता इोने पर भी, 

(११८) परिणाम को प्राप्त “रजस्तमउप्सजंन संत्त्वं, सत्त्तमअपसर्जन॑ रबः, सत्त्वरजउपे- 
टोने से प्रक्ृति की अद्ुुंचि संजेनं तमेः”--इस प्रकार एक रूप के ग॒र्णों की अनेक रूप में 
अनेक भरकार से होती दे । प्रवृत्ति कैसे हो सकती है (--“कपमेकरूपणाभिति ।? दो दो ग्रुण 
. उपसज॑न ( गोण ) दो जाने ते एक एक शुण का स्वरूप प्रधान 

रहेगा अर्थाद.सत्त्त अथान, रजःम्रधान तमः्प्रधन रूप. एक एक शुर्णों सें से भी. एक .एक को 


.प 


१. “ज समवाद्रोइस्ति प्रमाणाभावात्‌”--( सा? सू० ५१९९ ) 


२, अवृष्टअअरशाद ( सज्यमानप्राणिकर्मतशात्‌ ) पूर्व शुणेषु क्षोमो जायते, . “शुणक्षोमे जायमाने . 
मद्दान्‌ प्रादुबभूव है? इत्युक्तेर। ततश्य कश्चिद्‌ गुंण उद्भूतः सन्‌ अभिमाबकों सवति; कश्षिच्च 
अनुद्भूतः सन्‌ अंभिभान्यो मवति, ततश्थ. साम्यावस्थानात प्रच्युतिरूप बेष्म्यभुपजायते, ततश्न 
परस्पर गुणप्रधानभवेन मिक्ित्वा म्रददादिस्पेण परिणमों भवत्ति, इश्येदं द्विपा या प्रवृत्ति: सा 
. दिलीया इति ।--सारबोधिनी 





श्ष्द्छ सांख्यतत्त्वकौ मुदी [ कारिका १६ 


ह्नेक हूपों में-अक्यादिरूपा उत्तमसाक्ष्िविको, पित्नाघारिमका मध्यमत्ताजिकी, नक्षत्राधाश्मिका 


अधमसात्विडी प्रवृत्तिः | गन्धर्वात्मिका उत्तमराजसी, क्षत्रियात्मिका मष्यमराजसी, नटाग्रात्मिका 
सधमराजसी | राक्षप्तात्मिका उत्तमतामसी, इस्त्याद्रात्मिका मध्यमतामप्ती, कौंट्सपॉयात्मिकां अपम- 
तामसी - प्रवृत्ति बसे होती हैं ? 

समा०- विभिन्न आत्मार्ों के विभिन्न पुरुषा्यात्मक निमित्तमेंद में प्रवृत्ति में मेद होता ई-- 
इसमे दृष्टान्त के द्वारा बताते हैं--“परिणामतः संलिलिवत इति |! 'यथादीति ।' “मेंघ से गिरने! 
वाछा जरू मधुर रस से युक्त रहने पर मी ठत्तत एथ्वीविकार ( पार्थिव परिणाम ) स्वरूप 
नारिकेछ, ताक, ताली, बिस्व, चिर्‌बिल्व; तिन्दुक, आमछक, प्राचीनामलक, कपित्थादि फर्लो के 
रसी में परिणत दो जाने से तत्तत्‌  फर्छो के रसास्वाद जैप्ते स्वाद का हो जाता है, “विकल्पते! ू 
विविधाकारेण परिणमति । वैसे हौ--एक एक शुण की प्रधांनता ( समुदझ्भव 5 क्षोमरूप परिणाम 
विशेष ) होने ते कभी प्रधान छ़त्त्त, तो कम्मी प्रधान रज, कमी प्रधानतम इस प्रकार- गर्तंस्य 


बार प्रधान भाव को प्राप्त हुए प्रत्येक प्रधान शुर्णों का जाजअय प्राप्त करने से अप्रधान हुए गुण 


अपना प्रयोजन सम्पादन काने के लिये प्रधानमाव प्राप्तकर मिन्नमिन्न क्वार्यों को करते हैं 
अर्थात भिन्न-भिन्न परिणामों के प्रति प्रवत्त दोते है । इसी अमिप्राय को बताने के छिये कदते हैं--- 
वदिदमुक्तमिति ।” 'प्रतिप्रतिगुणाथ्यविश्वेषादिति ।--'प्रति-प्रति” इस बीप्सा का अर्थ बताते 
हैं--'एक्रेंकगुणाअवेणेति ।* पद्विके तत्तदग़र्णों की प्रधानता की दृष्टि से तीन रूप. बताये थे, उसके 
पंथ्चात पुनः एक एक के अनेक रूप--तमोछेश से विशिष्ट रज अप्रधान होने से सत्त्व की 
प्रधानता, रजोंछेदा से मिश्रित त्तम के अप्रथान हो जाने से सत्तकों प्रधानता इत्यादि-- 
हो जाते हैं। इस प्रकार पक प्क ग्रुण के लाश्व से ( ४क एक शुण को प्रधानता ते ) 
जो अनेक्षता (विशेष वेलक्षण्य » भनेक रूपठा ) ही जाती हैं उस कारण अर्थात्‌ अनेक 
हूप से परिणाम होने के कारण अनेक रूपों ते प्रवृत्ति होना संभव दै। तात्पय॑ यह है-- 
एक एक गुर्णो के क्षोम रूप परिणाम विशेष में एक गुण को प्रधानता तो दूसरे गुण की अप्रधानता 
इस प्रकार प्रधान ( भंगी ) अंगभाव से ८्क दूसरे के सहायक होकर विरूपपरिणाम होता है । 
भन्यथा सरूपपरिणाम होता है। एवं च अन्‍य गथुर्णो के सहकार-अप्तइकार के द्वारा द्विविष 
प्रशत्ति उपपन्न हो सकती है !! १६ ॥ 

ये तु तौशिका अव्यक्त बा5दृड्टारं वा महान्तं वा 
(११९) पुरुषास्तित्व-. इन्द्रियाणि था भूतानि बा५5त्मानममिमस्यमानास्ता- 
साधनमू । न्येबो पासते तान प्रत्याह -- 

१, "स्थावराः कुमिकीराश मत्त्याः सर्पा: सकच्छपाः। पशवश्य सृगास्वैव जपन्या तामसी 
गति; ॥” मनु- १२-४२ से “जह्या विज्लसजों धर्मों मद्ानन्यक्तमेंव च। उत्तमां सात्तिकीमेता 
गतिमाहुमनी धिणः ॥!? तक मनु ने तत्तद्गुणप्रधान एक एक से अनेक रूप का परिणाम बताया है । 

नारिकैंक! ० नारियल का मधुर रस, ताल”! » वृक्षतिशेष-तृणराज का अन्छरस ( खट्टा ॥ 
ताछी > नटौपपि-खर्जरीका छूवण रपसत (खोरा), पिल्व 5 विल्व वृक्ष के फल का तिक्त रस (तीखा), 
चखिर विल्व + कर क्बृश्ष-नक्तमाछ का क्रपाय रस ; केला ), स्फूर्नक-तैन्दु का कड़ रस, 
आमलछक 5 घात्रीदुम-माँवके का कपैरारस / श्राचीनामछक का कठरस + कंपित्य ७ बोध का तिक्त 


रस होता है | 


नज+++ँ हऊ७ - हम करे स्यम->3>न++ा + उजक-क 


क्‍ 


कारिका १७ ] ॥ पुयपयसिद्धेनिब्षणम्‌ू.. रा श्ष्ष 


जिसके लिये प्रपाने ( प्रकृति )- की प्रवृत्ति वताईं- गई है, जडवर्गातिंरिक्त उस पुरुष के 


... सापना्थ और जडवर्ग को ही सात्मा मानने वालों के खण्डनाथे 


(११५ ) पुरुष के अस्तित्व संघातपराथंत्वात” इस भआार्या को उपस्थित करते ईं--“ये तु तौष्टिका: 


का साधन - .._ इति ।” क्तोष्टिक' उन्हें कहते हैं, जो अव्यक्तादिकों को आत्मा समझ 
| कर उसमें लीन हो जाना ही अस्तिम फल ( प्रयोजन ) समझते दैँ 
और अपने को कृतकृत्य मांनतें हैं । क्योंकि प्रकत्यादिकों में हुय होने मात्र से ही कंतकृत्यतारूप 


तृप्ति को 'तुष्टिः कहते हैं । भौर त॒ष्टिरेंव प्रयोजन येषा ते तोष्टिकाः, 'तुष्टि-शब्द से * 


धप्रयोजनस्‌  (पा० सू० परोश॥१०९ ) सूंत्रे से “ठण - प्रत्येय करने पर. तौष्टिक' शब्द 
निष्पन्न होता दै-१ “वाह्या विषयोपरमाद प्च”--इ्स पंचासवीं कारिका .में बताई जाने 


वाली जो पांच बाह्य तुष्टियां हैं, उनसे युक्त योगियों को तौष्टिक कुद्दा जाता है ।' अर्थात्‌ प्रकृति, 


महत्‌ , अहंकार, तन्मात्रा, भूत, इन्द्रियादिकों में से किसी एक को आत्मा समझकर उसी को 
उपासना करते रइने से उसके संस्कार से संस्कृत -चिंत्त.व॒लछले जोयोगी--श्वरीरपरात के. अनन्तर 


उन्हीं अव्यक्त ( प्रकृति ) आदिकों में छोन द्वो जाते हैं, जिनको छक्ष्यंकर पुराणों में कद्दा गया दै-- 


: «४दश मन्वन्तंराणीह : तिइन्तीन्द्रियंचिन्तकाः । 
भोतिकास्तु शर्त पूर्ण संइस्नं ्वामिमानिकाः॥ 
बोद्धा दशसइज्नाणि, तिष्ठन्ति विगतज्वराः। ' लि 
निर्भुंणं पुरुष प्राप्य कालसंख्यां न॑ विद्यते ॥? (वायु पु०).... 


. «उन योगियों को 'तौश्टिक” कद्दते हैं। इसो आशय से तौष्टिकों के भेदों को “अव्यक्तं वा मद्दा- 
न्तम्‌०? के द्वारा कौमुदौकार वां रहे हैं। उन सभी . तौष्टिकों के प्रति. कह रहे हैं--“संघात 
परायत्वात्‌०? . हे 
.. संघांतपराथ लात त्रियुणादिविपययादघिष्ठानात्‌ । 
पुरुषो5स्ति भोक्तभावात्केवल्याथें गबृत्तेश् ॥ २७ ॥ 


. अन्व०--'पुरुषः अस्ति--संघातपराथ्त्वात , त्रिगुणादिविपयंयात्‌ , भषिष्ठानात , मोकतू- 


भावात्‌ कैवश्यार्थ प्रवृत्तेश्य ॥ शत्ति । 


भांवार्थ:--पश्चम्वन्त पाँच देतुओं का 'पुंरषोषस्ति? के साथ अन्वंय है। पांच देतुओं के द्वारा 
प्रकृत्यादिजंडब्ग से मिन्न पुरुष” सिंद्ध होता है।' प्रहिणा देतु है -- संघातपराशथ्थत्वाद!---संघाताश्य 


ते परार्थाइचेति संघातपरार्थाः+ 'संघाताः यह द्ेतुगंम॑विशेषण है! “यतः संघाताः अतः पराय + 


तक्वाव ।? जबकि अव्यक्तादि संघात (समुदाय) रूप दोने से-परोपकार॒क हैं तव तदुपकाय कोई दूसरा 
अवश्य होना दी चाहिये, इसलिये संघातरूप. पदायों से. मिक्त जो. दूसरा दे. ब्दी भात्मा” दै। 


. -श्वंधातानाम?? ० मिलजुरूकर. कार्य करने, वाले जडव॒गों का,, पराय॑त्वोत्‌ ० दूसरे के लिये होने से 


अथात्‌ जडदगे से मिन्‍ने किसी दूँसरे के. भोगापवर्गेरूप फल के छिये होने से, पुरुष का अस्तित्व 
सिद्ध होता है दूसरा देतु बताते दैं--(भिगुणांदिविपयेयात ऊ त्रिगुणादेः विपयेयः अभावः-+ यंत्र 


सः त्रियुणांदिविपयंयः, तस्माते), संघातात्मक जड पदाययों में ही त्रियुंगता रहती है, अन्यत्र, नद्दीं। . 
एवंच--जिस में तनिशुणत्वादिधर्मों का अभाव रहता है, वही जडवगें ते भिन्‍न पुरुष! (आत्मा) 
. सिद्ध दोता है। तीसरा हेतु बताते दैं+-अधिष्ठानांत' ७ त्रियुणत्व से युफ्त संघातात्मक अव्यक्तादि 

जडबर्ग का अधिष्ठाता होने से भर्थात सुखदुःखमोद्वात्मकअडवर्ग जिसके ढारा अधिष्ठोयमान है, 








श्ष्द सांख्यतत्वकोमुदी [ क्वारिका १७ 


वही पुरुष ( आत्मा ) हैं। चतुर्थद्रेत बताते हं--'मोक्तृ-मावात्‌'--मोक्तृमाव अर्थात्‌ मोक्लृत्व 
( साक्षित्व ) होने से--( सुख्त-दुःख जिम्तके सोग्य होते हैं ) पुरुष ( जात्मा ) का अस्तित्व सिद्ध 
होता है | पांचव॑ देत॒ बताते ईं-- ऋवस्यार्थ प्रवृत्तेश्व 5 जिसकी मुक्ति के लिये शिष्टों और शास्त्रों 
को प्रशनत्ति होती है उससे पुरुष का झस्तित्व सिद्ध होता है । 


“संघातपराथ्थत्वात्‌” इति | पुरुषों <स्ति, अव्यक्तादेव्यतिरिक्तः | कुतः ? 


“संघातपराथंत्वात्‌” _ । अव्यक्तमहब्‌हड्लारादयः 
( १२० ) संघाताना पराथोः, संघातत्वात्‌ 5 दायनासनाभ्यज्ञादिवत्‌ 
परा्थत्वादिति प्रथम: सुललदुःखमोहात्मकतया >नैयक्तादयः सर्च 
पसाघनम्‌ ( १ )। संघाताः | 


“संघातपराथंत्वादित्ति ।? 'अहूं! इत्याकारक प्रत्यय के विषयरूप में पुरुष का अस्तित्व सिद्ध 
होने पर भी अभ्यक्तादि जू वर्ग ते भी बह . ( पुरुष ) अतिरिक्त 
( १२० ) संघात की परा- है--यह अब सिद्ध कर रहे हैं, इसो अभिभ्ताय से कौमुदोकार 
रथता होने ले ( १ )। कंह रहे ईं--'पुरुषो5स्ति, अव्यक्तादेश्य॑त्रिरिक्त इति ।? जडवर्ग से 
भिन्न आत्मा है । 'क्ुत: क्योंकि “संघातपरायंत्वावः इति । 
“पंइन्यन्ते-मिओभवन्ति-भनेके सखदुःखमोद्ादयो वन्न भर्तों संघातः अर्थात्‌ प्रधानादि जडवर्ग, 
उसके 'परा्त्वात! -परार्थ होने से भर्थात्‌ु परः5 असंधातरूप कोई पदार्थ ( आत्मा ) उसका 
जो बर्थ 5 प्रयोजन ( भोग ) उत्तके छिये। अनुमान इस प्रकार होगा - “मव्यक्तेति ” 'अव्यक्त- 
महदहईकारादवः, परार्थाः--अध्यक्तातिरिक्तचेतनाथार, संघातत्वात्‌ , शयनाप्ठसनापश्यहृमादि- 
बत्‌”  इति | जैसे झयन, आसन, सूलिका, उपधान जादि उपकरण पराण ( पुरुवार्थ ) होते हैं । 
बसे ही अव्यक्तादि पदार्थ मी पुरुषार्थ होते हैं, अतः तदतिरिक्त पुरुष सिद्ध हो जाता है । 'संघा- 
तत्वातः हेतु में पक्षपर्मता बताने के लियें अध्यक्तादि पदार्थों के संघातत्व का उपपादन करते है-- 
'मुज्रदुःखेति ।' सुखदुःखमोंद्ास्मक होने ते भव्यक्तांदि पदार्थों को 'संबात' झब्द में कहा नाता है । 
#ध्व दृष्टान्त के बलपर अर्थान्तर की आशंका कर रहे हैं-- 

स्पादेतत्‌ू-शयनासनाद्यः संघाताः संद्वतशररीरार्था दृष्टा:, न त्वात्मानम्र- 
व्यक्ताध्वतिरिक प्रति परार्था: | तस्मात्‌ संघराताम्तर- 

( १२१ ) संघातानां.. मेष पर॑ गमयेणु:, न त्वसंद्रतास्मानम्‌ इत्यत आह्म- 
“संचातान्तरायथत्वेडनव-.. “जिगुणादिविपयंयात्‌”' “ इति । अममिपराय:-- 
स्था तिगुणादिविपर्य-. स॑घातान्तरा्थत्वे हि तस्यापि संघातत्वात्‌ तेनापि 
यशच | संघातान्तराथेन भवितव्यम; एवं तेन तेनेत्यनवस्था 
स्‍्थात्‌ । न थे व्यवस्थायां सत्यामनवस्था युक्ता, 
कब्पतागोरवप्रसज्ञात्‌! न च 'प्रमाणबढ्ैन . कब्पनागोरबभपि स्तध्यत! हृति 
युक्तम्‌, संद्वतत्वस्थ पाराध्यमात्रेणान्वयात्‌ । इृष्ठान्तदषसवंधर्मानुरोधेन 


>> + नाता चल आओ > न न पणेत+अ>---: 


१. झबनालनादीनां नानावववधटितत्वेन संत प्रसिद्धमेब | शव्यक्तादीनां तु: सत्ततरजस्त- 
मोषटितस्वात्तत्वमितिं सारबोधिनीकाराः । 


जनता अत +ल/ खलििाभभतखहहपा 





कारिका १७ ] पुरुषसिंद्धिनिरुपंणंस्‌ .. शुब७ 


त्वनुमानमिक्ष्छतः संवॉनुमानोच्छेद्मसह इंत्युपपादित न्‍्यायवातिकतात्पय 
टीकायामस्मालिः ।  तस्मादनवस्थामिया5स्यथासंघातंत्वमिच्छता5बत्रिग़ुण- 


. त्वं विवेकित्वमविषयत्वमसामान्यत्द॑ चेतनत्वमप्रसवधमित्वश्वास्थुपेयम्‌ | 


जतिगुणत्वादयों द्वि धर्मोः संदतत्वेन व्याप्ताः । तत्संदतत्वमस्मिन्‌ परे 
व्यावतंमारल जेगुण्यादि व्याचतयति, ब्राह्मणत्वभिव व्यावतंमान कठत्वादि 


'कम्‌ । तस्मादाचार्येण “तन्रिशुणादिविषयेयात्‌” इति बद्वा5संद्वतः परो 


विवक्षित३, स चत्त्मेति सिद्धम्‌ ॥ 


शंका शयनासनांदिवत” इस दृष्टान्त के बहू पर तो अन्य संघात का ही अनुमान हो ह 
सकेगा, असंहत ( संघात रद्दित ) पुरुष का नंहीं.-'शयनासनादय? 


(5 २१ ) एक संघात को. इति। शयन, आसन्न आदि जो. संधात होता हैं, वे शरीरादि संघातरूप . 
दूसरे संघात के छिये.  .पदायों के उपयोग के. लिये ही हैं:- ऐसा भनुभव द्वोता दै.। -ध्यक्त, 
मानने पर अनेवस्था “ अव्यक्तादिकों से मित्र आत्मा के उद्देश से उनका (संघातों का ) 


और प्रिगुणादि विप- -.: झोना कह्टों भो दिखाई नहीं देता | अर्थाद वे संघात; दूसरे संघात 
थंय होगा। को दो सूचित करते हैं, संघातरद्चित आत्मा को सूचित नहीं 
| 5 -ऋकरति।. .. 


समा००“कारिका में “त्रिगुणादिविपर्ययात” कहा गया है । इससे यह अनुमान कर सकंते 


, ईं--“आत्मा -असंदृतः, भत्रियुगादिमत्ततात्‌ , यन्न असंदतंम्‌ , तन्न अत्रिगुणादिमत्‌ , यथा महृदादि 
ऋम्‌?--इसी को रपष्ट कर रहे दैं--“भयम/भिप्राय इति ।? एक संघात दूसरे संघात के छिये यदि 


होगा तो दूसरा तीसरे के लिये: और तीसंरा चोथे के लिये एवं चोथा पांचवें के खिये कहना 


. होंगा--इस प्रकार अग्रामाणिक कल्पना कौ. कभी समाप्ति ही नहां होगी भर्थात्‌ अनवस्था? 
दोष होगा । 


शंका - अनवस्था दोष से क्चने का यदि कोई अन्य उपाय न दो तो वीज्मछूर की तरह वदद 


- अनवस्था मी दोषावंह नहीं मानी जाती । 


समा०--'न चेति ।! “संघातत्वात?” यह द्ेेतु तो केवल पाराथ्य को सिद्धकर क्षीण द्वो जाता 


है, भत्तः संघातान्तर के साधन में उसका विशेष व्यापार नहीं दोता । इसलिये असंइत पराथर्थ कौ 
 सिद्धिरूप व्यवस्था का संभव होने से भनवस्था को करपना करना उचित नद्दीं है। अनवस्था के 
,भनौचित्य में कारण बताते दैं--कश्पनेति ।? पाराथ्य के साधन करने की अपेक्ष॑या संहतपाराथ्य॑ 


के साधन में गौ(व दे । . 
इंका--आंमाणिक कश््पनागोरव भो दोषावह नहीं दोता-“न चेति ।? एक संधात दूसरे 


: संघात के लिये होने से ८क दूसरे से व्याप्त ( संबद्ध ) है, भत्तः संह्ृतपारथ्य की कल्पना प्रामा- 


णिक है । 

समा०--संदतत्वस्येति ।! “बंद येत्‌ संहर्तं, तब तत्‌ पराथ॑स्‌, यथा.शयनासनादि”--यह 
व्याप्ति है। अर्थात्‌ संदंतत्व, परोपकारत्व से व्याप्य है, सेइंतपरोपकारत्व से न्यात्य नहीं। 
अन्यथा 'संदतत्व! विशेषण व्यर्थ होगा। एवं.च दृष्टान्त में, 'संदतांथत्व” अत्यक्ष (.इृष्ट ) रदइने पर 
भी दाष्टान्त ( लक्ष्य ) में 'असंइत्तार्थश्व” सिद्ध दोता है, इसलिये कोई हानि नहीं है । अर्थात्‌ पुरुष 
में संहतत्व का अमाव दोने से, संइतार्थत्व को सिद्धि होना संगरव नहीं । 





ह्डट सांख्यवत््यकौमुदी [ कारिका १७ 


शांका--एक संधात दूसरे संघात के छिये दै--यह न मानकर वह केंबछ परार्थ (दूसरे के लिये) 
है अर्थात्‌ परायेत्वमात्र को -साध्य मान लिया जाय: तो दृष्टान्त में दृष्ट संघातान्तराथ्थसवरूप धर्म का 
छाम्र न होने से इष्टान्त में साध्यवैकल्य के कारण पूर्वोक्त अनुमान दी ज्ञ होगा, क्योंकि आपने 
तो इष्टान्त में दृष्ट समस्त पर्मो के अनुरोध से ही क्षनुमान करना स्वीकार किया है । 

समा9--“ृष्टान्तइश्टेति ।” दृष्टान्त में इृष्ट समस्त धर्म पक्ष में संभव नहीं होते, अन्यथा 'पव॑तों 
वहिमान्‌ धूमवत्त्वात , सद्दानसवत्‌!--यहां घूम के द्वारा वढ़ि का साधन करते समय इृश्टान्त में दृष्ट 
महानसतस्वोदि धर्मों की भी पर्वत पर अनुमिति करनी पड़ेगी, तव तो अनुमोन का दी उच्छेद 
होगा | इसलिये 'परार्था: चक्ष॒रादयः, संपातत्वात शयनासनादिवत्‌'--यह् इमने ( वाचस्पति- 
सिश्न ने ) अपनी 'न्यायवार्तिकतात्पर्यडीका' में ( चतुर्थाध्याय के. प्रथम भाहिक के इक्कौ सर्वे 
सूत्र पर भाष्यवातिक की तात्पये टीका में ) बताया है | 

उपर्युक्त शंका-समाधानों का सरक्त अम्रिग्राव यह है--. ., 

कल्पना गौरव दोष के प्रामाणिक रहने पर उस्ते भी स्वीकार कर लेने -कछी जो जात 
कही गई थी, वहू ठीक नहीों है। क्योंकि संघातत्व” धर्म का आअन्वय केव्छ- 'पाराध्ये 
से ही है । 'परारा्थ्य! का अर्थ है दूसरे के छिये इोना । परार्थल्य आबः 
पाराष्यद! । शयनादि संधरात दूसरे के छिये होते हैं--वदह जो इृष्टान्त दिया था, उसका 
तात्पर्य कंबल इतना ही था कि "संघात परदाये दोता है! । क्त्तः शयनादि संधात, 
'आुटोरादि संघात के लिये होते ऐ--एतावता समस्त , संघरात दूसरे संधात के लिये ही कै, 
यह नहीं कह सकते । क्योंकि इृश्टान्त में दिखाई पड़ने वाले सम्पू० धर्मों के अनुरोध 
है द्वो अनुमान करने को £चछा रइने पर सम्रस्त अनुमानों के हो उच्छेद होने का 


प्रसंग प्राप्त दोगा । जैंसे - यदि कोई भजुमान करें--यह पवत वहिमान है, क्योंकि वह धूमबांन्‌ 


है, जो जो धूमवान्‌ होता है, वह वह्विभान्‌ दोता है। जैसे रसोई वर'--परवंतों विमान धूमव- 
स्वात यथा मह।नसः” इति--तों इस अनुमान में इशल्तरूप जो महानस उसकी लंबाई, चौड़ाई 
तथा अग्नि का परिमाण, और अग्नि का पाकादि प्रयोजन आदि समस्त धर्म, दाषटॉन्त पर्वत पर 
भी होगे का भायह किया जाय तो अनुमान को प्रवृत्ति ही रुक जायगी। इंसडिये मन्वस्वा के 
मय ते संघात छा भाग्य असंधात दै-टैसा समझने वाले शास्श् को उसका ( असंबात का ) 
'अनिगुणत्व', 'भविवेक्धित्त', 'अविषयत्व', 'असा/मान्यत्व नेतनत्व', भौर अप्रसव्धमित्व" मी त्वी- 
कार करना होगा, क्योंकि श्िगुणत्वादि धर्म, संपातेत्व से न्याप्त हैं, अंर्पांत जहां जहां जिगुणत्वादि- 
धर्म रहते हैं वद्दां संघात रहता दै-इंसम्रकार दोनों का लाइचय हैं। जैले-महदांदिकों में ।इस कारण 
पर? तस्प से संघातत्व की निद्ृत्ति के साथ ही हिट 2 ०७ है! 020 जक 

बाडागत्व कै काठकत्व आदि के वृत्ति हो जाती है। भ यह 
पुरुष से ब्राद्मणत्व की निदृत्ति के साथ दी दमा जा पा काजो पकर कल ओ 


है--किसी के बाद्यगत्व की इंका होने पर उस्तके कठ, 
वे, प्रवर॑ आदि आाद्मणल के साथ स्ाइचर्य रखनेवाले 


विचार करने छूगते हैं, क्योंकि शाखा. गों 
धर्म हैं। किन्तु किसी कारणवश यह बात दो जाय कि वह बाद्षाण नहीं बल्कि शूद है, बस इतना 
ज्ञान होते दो उसके झाखा, गोत्र आदि धर्मों की; ताह्मणत्व की निदृत्ति के साथ ही अपने भाप 
निबृत्ति हो जाती है, उसी तरइ यहां मी समझना चाहिये । अर्थात्‌ संघात का “पर! झन्‍्य भाश्रय संघात 
नहीं इतना धात होते दी उसके वैगुण्यादि अन्य पर्मो की मी नि्शतत दो जाती है, इसी प्रयोगनाय 
'ब्रगुणादिविपयंदात्‌' कहने वाले सांख्याचार्य को परः ( आत्मा ) भसंइतः' से असंघातरूप ही 
विवक्षित है । और वहीं 'पर' शब्द ग्राह्म आत्मा हैं) यह सिद्ध इस । अनुभान इस प्रकार होगा-- 
5परः असंदृतः, अश्रिगुणत्वात” इति । 





बा आया 


इसका. 


कारिका १७ ] पुडपश्चिखिनिरषणम श्प्ष्‌ 


इतश्थ परः पुरुषों 5स्ति--“अधिष्ठानात्‌”, जतिग्ुणात्मकानामधिष्ठीयमान- 
त्वात्‌। यचत्छुलदुःल्मोहात्मक तत्सव परेणाधिष्ठी- 
(१२२) ज़िगुणात्मक्षा. यमाने हृछठम्‌ , यथा रथादियेन्चादिलिः। सुलदुःख- 
नामपिष्ठीयमानत्वादिति मोहात्मकं चेंदू बुद््थावि, तस्मादेतदपि परेणाधिष्ठा- 
हद्ितीय॑ साधनम (२)। तब्यम्‌। सच परस्त्रेगुण्यादनन्‍्य आत्मेति ॥ 
णब॑'अधिष्ठानात' इस द्वितीय देतु को उपस्थित कर रहे दैं--'इतस्वेति |! इतश्वः भर्थाव 
अधिष्ठानात' द्वैतु से - मी 'परः पुरुषोषल्ति' .यह प्रतिश्ना की जा 
६ १२२ ) पघिग्रुणास्मकों का सकतों दे | देंत का अथ॑ बताते ईैं--निशुणात्मकातामिति !! स़ुख्- 
हिलीय देतु अधिष्ठीय-. दुःख, मोह्ात्मक महृदादि किसी के द्वारा अधिष्ठीयमान ( प्रेरित )» 
मानत्व है (२ )। होने से अधिष्ठाता पुरुष (आत्मा) सिद्ध होता है। अनुमान 
इस तरहइ दोगा--'महृदादिकं, केनवित चेतनेस परेण अधिष्ठीय- 
मानं, सुखाधात्मकत्वात ।! यहां “व्याप्ति' बताते हैं--यद्यदिति ।! जो जो बुद्धि आदि ( संपूर्ण 
तस्वप्तमुदाय ) झुखाग्रात्मक ( सझुखदुःखमोदहरूप ) है बह सव “जड़ हैँ इसकिए थे, किसी पर” 
( चेतन ) से अधिष्ठीयमान ( प्रमाण ) प्रवर्तित किये जाते देखे गये हैँ। भर्षात्‌ उन जढ़ 
पदार्थों का मी दूसरा कोई अधिष्ठाता श्रवश्य होना चाहिये, ओऔर वंह दूसरा ( पद ) वैंगुण्या- 
दिको से मिन्न भात्मा ह्वी है। इसी को पुष्ट करने के छिये प्रश्तिद्ध इृष्टान्त बता रहें ईं-- यथा 
रथादीति ।' जैंसे-रथादि मोहात्मक जडपदार्थ, सारथीं जादि ते अधिछिव्र रहते हैं वसे द्री 
बुद्धि भादि समस्त तत््वन्सम॒दाय सुस्त, दुःख, मोद्ात्मक हैं, इसलियें उनका मी कोई 
भनन्‍्य चेतन भधिष्ठाता द्वोना चाहिये, इसकियें वह अन्य ( पर ), जेगुण्यादिक्कों से भिन्न ऐसा 
आत्मा दी दें! | 
निर्गुण आत्मा में अषिष्ठातृत्व 'तत्सन्निधानादधिछ्ातृत्व॑ मणिवत्‌” ( स्ाँं० सू० अ० १६६ ) 
सूत्र से बताया गया हैं। जैतै--अयस्कान्तमणि लोदे को प्रवर्तित करता है, वैसे ही बद्धितत्त्त को 
आत्मा अपने साज्निध्यमात्र में प्रवर्तित करता हैं! 
इतस्थास्ति पुरुषों - “भोक्‍कतृभावात्‌” | भोक्‍तभावेन भोग्ये खुलडुःखे 
उपलक्षयति । भोग्थे दि सुख दुःखे अनुकूछपतिकूल- 
(१२३ ) भोक्‍्तूभावा- वेंदनीये प्रत्यात्ममनुभूयेते । तेनांनयोरनकुलनीयेन 
दिति तृतीयम्‌ ( ३)  प्रतिकूलनीयेन ल केनचिद्पष्यन्येन भवितव्यम्‌ | न 
चानुकूलनीयाः प्रतिकूलनीया वा वुद्धयादयः, तेषां 
सुल्लद॒ुःख्लाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृक्तिविशेधान्‌_ तस्मात्‌ यो5झुखा- 


१ 'निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवर्तते | सत्तामात्रेण देवेन तथवार्य जगब्ननिः | 

भरत आत्मनि कतृत्वमकतृत्वश्च संस्थितम्‌ | निरिच्छत्वादकर्तासौ कर्ता सन्निभिप्राज्त: |। 

अचलतोदपि नृपतिवदा सत्तामाजेग प्रयोजकत्वमिति दृष्टम्यम्‌ । ( सार बो० ) 

पंचम सूत्र के झात्मवाद में श्रीमट्टपादकुमारि छ कहते हैं-- 

“न च॒ स्वंत्र तुल्यत्व॑ स्यात्ययों जककमंणाम्‌ | चलनेन ह्ाप्ति योद्धा प्रयु क्ते छेदनं प्रति ॥ 

सेनापतिस्तु बाचेव भृत्यानां विनियोजकः । राजा सन्निधिमाज्रेण विनियुक्ते कदाचन ॥ 

तत्मादबकतोपपि स्वाच्चलने कर्तृताएए्रम्ंनः ॥! इति। वाप॑गण्याचार्ण ने भी पष्टितल्त् में 
<पुशषाधिष्वित॑ प्रधान प्रवर्तते' कहा है । 
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यात्मा सो ५छुकूलनीयः प्रतिकूलनीयों वा, स चा55स्मेति | 
तीसरा बैत उपस्थित करते हैं--'इतउचैति ।* 'मोक्त॒माबात' हेतु से भो नअसंहृत्तः पर: पुरुष: 
अस्त! अर्थात्‌ मोक्ठृत्व ( भोक्टूभाव ) धर्म से मो आत्मा को 
( १२३ ) भोक्द भावाव.._. छिडि होती है। क्‍योंकि मोक्तृत्य धर्म पे ( मोक्तृभाव से ) भोग्य 
_ यह तृतीय हेतु है (६ )। धख, दः्लादिका शान दोता है। इदं में अनुकूछम्‌-इत्वाकारक 
ज्ञान का जो ग्पिय, उसे 'खुख' कइते हैं, और इदं में प्रतिकुलम्‌- 
इत्यांकारंक शान का जो विषय, उसे दुःख” कईते हैं । उन दोनों ( छुख, दुःखों ) का प्रत्वेक आत्मा 
को अनुभव करना द्वीता दे! अर्थात ये दोनों प्रत्येक आत्मा के भनुभव के विषय होते है । 
अनुभव का विषय होना दी 'मोंग्य' वनना है। अतः उन दोनों ( मुख-दुःझों । को कमझाः अपने 
अनुकूल और प्रतिकूल कर पाने योग्य कोई दूसरा ( अन्य ) होना चाहिये, क्‍योंकि जिसे अनुकूल 
या प्रतिकूछ करना दोता है बढ, अनुकूछ या प्रतिकूल करने वाले से भिन्न रइता दै-यद प्रसिद्ध 
ही है। अतः गनुमान इस प्रकार होगा-- सखाथात्मक॑ बुद्थादिकं; स्वातिरिक्तेन केनचित्त मोौत्रा 


अनुमवनीयस्‌ , भोग्यल्वात , ओदनादिवद! | इति |. 
हांका०--बुद्धि जादि तत्वों को ही सुख, दुःखांदि का मोक्ता मान किया जाय। एक 
अतिरिक्त पुरुषतत्त्व को मोक्ता के रूप में मानने की क्या आवश्यकता ? 
समा०--'न चानुकूछनीया इति ।! युद्धि आदि तत्त, पल, दुःखादिरूप दी हैं, अतः वे स्वयं 
अपने दी अनुकूलनीय भर प्रतिकूछनीय नहीं बन सकते। क्योंकि स्वयं ही स्वयं का विषय 
बनना, श्रनुभव के विरुद्ध ऐ। पक दी वस्तु कम #ई करता नहीं बन सकती, क्‍योंकि कमंकर्दू 
विरोध होगा | अनुकूछनीय का गर्थ है सुखी घोना ओर प्रतिकूलनोय का अर्थ है दुःखी द्ोना। 
हैं तो उनसे सुखी या दुःखी होने वाला उनसे भिन्न कोई 


अतः बुद्धयादि स्वयं जब सुल्ल दुःझरहूप है । 
मन्य दा होगा। स्वर्य में स्वयं का व्यापार नहीं होता | खड़॒ग का धारा अपने को दो नहीं कारतो 


अथवा मग्नि गपने को ही नहीं जलाती | अतः स्वयं स्वयं का मोग्य न वन सकने से बुद्धि आदि 
तत्वों को मोक्ता नहीं कहा जा सकता, इसलिये उनसे मित्र ही कोई मोक्ता मानना होंगा, बद्दो -- 
धआत्मा! हैं । 

अन्ये व्याहुः-भोग्या दृश्या बुद्धयाद्यः । नव द्वष्टा- 
रमन्‍्तरेण दृश्यता युक्ता तेषाम । तस्मादस्ति दशा 
दृश्यबुद्ध/ाद्यतिरिक्त, से चा55त्मेति। भोक्त॒भामा- 
बात्‌ दष्टुभावात्‌ , दृ्यत्वेन द्रष्ट्रसुमानादिस्यय्य: । 
इृश्यत्व॑ च॒ बुझ्धयादीनां सुलाद्यात्मकवया पृथिव्यादि- 


(१९४ ) भोव्तृमावा* 
दित्यस्य दशुभावादि- 
त्यर्थोषपँ सम्मवति ! 


चंदनुमितम्‌ ॥ 
'असन्ञो शयम्पुरुषः' श्रुति से आत्मा का असंगतत् ग्रतोत होता है, और जां अछंग होता है 
वह कसी भो भोक्ता नहीं हो सकता, इसह़िये उपर्युक्त व्या्यान 
(१२४ ) भोकतुभादातू.. उचित नहीं हैं। अतः कुछ छोग प्रकारान्तर से व्याख्यान करते 
का क््य ब्रष्ट भावास भी ईै"-'भग्ये स्विंति ।* बुद्धि आदि पदार्थ भोग्य [ भोग के विषय ) 
संभव ऐो सकता मै । अर्यात्‌ इश्य (शान के जिषय ) हैं। किन्तु द्रष्टा के बिना उनको 
बुहयता-डपपन्न नहीं हो पाती | इसलिये शुद्धयादि डइप पदायों 
से मिन्न ( अतिरिक्त) कोई दृष्टा है और वद्दी सात्मा हैं। भजुम्ान इस प्रकार दोगा--- 


जी 
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उद्यादयः द्रष्टूपूवंकाः इश्यत्वाद घटादिवद ।! तथा च--यो द्रश स आत्मा । 'मोक्तुमरापथ! 


अर्थ हुआ 'इश्य? से 'द्रश्' का अनुमान दोने-के कारण | बुद्धथादि पदार्थों का दृश्यस्व अनुमान 


से सिद्ध होता है--“बुद्धयादयों दृश्याः, सुखदुःखायात्मक्ृत्वाद एथिव्यादिवृत” इति। इस द्वितीय 


' व्याख्या में भो असंग आत्मा कौ दर्शनकर्तृता वस्तविकरूप से संभव नहीं है । इसलिये वुद्धरूप 


उपाधि के कारण दी उसका द्रष्टत्व कहना द्वोगा। तब तो औपाधिक द्रष्टतव की तरइ इसका 
भोक्तृत्व भी संमव हो सकता है, अतः प्रथम व्याख्या भी अनुचित नहीं है । । 


इतम्धास्ति पुरुष इत्याह --“केवस्यार्थ पितुत्तेश्च” इति। शाख्राणां मदर्षी 
णां च द्व्यलोचनानाम । केयल्यमात्यन्तिकदुःखत्रय- 
(१२५) शात्वार्णा केव-. प्रशमलक्षणं न बुद्धयादीनां सम्भवति। ते दि दुचआा- 
ल्याथ प्रतनत्तेरिति चतुथ य्यात्मकाः.कर्थ दि स्वभावाद्िियोजयितु . शक्‍यस्ते । 
साधनम--[४) । तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मनस्ततो वियोगः शज्यस- , 
म्पादः, तस्मात्‌ कवल्यार्थ प्रवृस्तेरागमानां मद्दाधियां 
चास्तिवुद्धयादिव्यतिरिक्त आत्मेति सिद्धमू ॥ १७॥ 
चतुर्थ ढेतु को उपस्थित कर रदे हैं--'हतश्वेति ।? 'केवश्यार प्रवृत्तेश्व' देतु के रा शुद्धयादिकों 
से अतिरिक्त पुरुष सिद्ध होता दे। “कैवल्या् प्रबृत्तेश्व” देतु का 
(१२७ ) केवश्य के लिये उपपादन करते हैं --'शाखाणामिति । 
शांखों की अ्रवृत्ति होने शंका--'प्रवृत्ति' का अर्थ है “प्रयत्न', वह अचेतन शाख्तरो 
से(४)। .. में संभव नहीं दो सकता, इसलिये केवश्यबुद्धि का उत्पादक होने 
से “प्रश्ृक्ति' पद का अर्थ प्रवतकत्व” करना चाहिये । अतः ऊुख्याथ 
के अनुरोध से अन्य सम्बन्धी को भी कहते दैं--'महर्षीणां वेति / साधारण छोग, नेत्रों से स्वस- 


-चिद्दित बाक्षवस्तु को ही देखने में समर्थ दो पाते हैं, इसलिये वे छौकिकलोचन कहराते हैं, 


मदरषिंगण अपने संयम के.प्रभाव से व्यवहित्त तथा सूक्ष्म पदार्थ को भी देखने में समर्थ रहते हैं, 
इसलिये. वे दिव्यलोचन ', कइलते हैं। शास्त्रों क्षी प्रेरणा और दिव्यदृष्टि महृर्षियों की प्रवृत्ति 
केवल्य के लिये ही ( केवलभाव के लिये, निरुपाधिक अवस्था के छिये ) होती है, यदू सवविदित 
हो है। पत्रिविध दुःखों को आत्यन्तिक नियृत्ति दी 'केवस्य” है। इस प्रकार - का क्ैवल्य वृद्धि 


. थादि में ट्लोना संभव नह्ठीं। क्योंकि वे कुछ आदि तश्व दुःखात्मक हैं अर्थात्‌ दुःख ही उनका 
स्वरूप या स्वभाव है । अत: उनका जो स्वभाव है उतते नष्ट कैस्रे किया जा सकता दे ! ओपाषिक . 





१ मद्दाकवि भवभूति ने ऋषियों के सम्बन्ध में कहा है--"“साक्षास्कृदजझ्ाणों महरष॑यः तेषां 
ऋतंमराणि. भगवा परोरजांसि प्रशानानि न कचिद्‌ व्याइन्यन्त इत्यनभिशक्लूनीयानि ।” इति। 
(४० र[० च० अ० ७ ) 


भगवान्‌ पतञ्ञक्ति ने अपने योगसृत्र में--“बह्रिकस्पिछृु#“वृत्तिमंधाविदेशा ततः अ्रकाशाव- 
: रणक्षय??--( यो० सू० १४३ ), “सत्तवपुरुषान्यताख्यातिमाजस्य सुवमाकभिष्ठातृत्व॑ सर्वश्ञा- 


तुस्व॑ च?--( यो० सृ० ३४९ ), “प्रबृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृश्चानम्‌”--( यो० 


' सू० १५२५ ), “ततः प्रातिभआवणवेदना55दर्शंस्वादवार्ता: जायन्ते”--( यो० सू० ३४६६ )। 


२, आत्यन्तिकत्वम्‌ू--स्वसमानाधिकर णदुःख शंगर्भावाइसमानकाली नत्वनू | _ स्वस्‌ू--अस्मदा- 
दिदुःखध्वंसः सत्समानाधिकरणः यः दुःखप्रागभावः तदसमानेकाछीनदुःस्तध्य॑सः । 
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घर्म का वियोग उपाधि के वियोग दोने पर ही संभव है । अतः सुख-दुःखादि जिसका स्वभाव 
या स्वरूप नहों हद ऐसे आत्मा कों दुःख से विमृक्त किया जाना संभव हो सकता हैं। एवं च 
महर्षियों की प्रवृत्ति और शाझ््रों की प्रेरणा कैक्‍ल्य के किये धोने से बुद्धथादि घुस, दुःख, मोदरूप 
तत्त्वों से भिन्न भात्मा है यहु सिद्ध किया जा सकता है ॥ १७ ॥ 


( १२६ ) पुरुषबहुत्व तदेव॑ पुथषास्तित्व॑प्रतियाद्य स कि खर्वेशरीरे- 
साधनानि । धघ्वेकः किमनेक:ः प्रतिक्षेत्रमिति संशये, तस्य प्रतिक्षेत्र' 
मनेकत्वमुपपादयति-- 


अद्वारदवीं फ्ारिका को उपस्थित कर रहे हैं--'तदेवमिति' इसप्रकार पुरुष का प्रकृत्वादि 

जडतत्त्वों से मतिरिक्त तस्न के रूप. में भ्रस्तित्व सिड्धकर अब यह 
( १२६ ) पुरुष बहुत्थ के विचार करना है कि वहू बराथुज, अण्डज, स्वेदल, उद्धिज्वाख्य 
साधना छनेक हेतु। चतुर्विष शर्टीरों में एक ही है या प्रत्येक घारीर में भिन्न-मिन्न दे ?' 

श्र्थोद समस्त शररीरों में भात्मा एक--स्व सजातीयप्रतियों गिकमेंद 
शुन्य--है या भिन्न-भिन्न शरोरों में वह भी भिन्न-भिन्न ( अनेक ) स्वप्रतियोंगिवृत्तित्व-स्वा नुयों- 
गरिवृश्तित्वोमयसंबन्बेन भेदविशिष्टाउप्ताधारणधर्मवान्‌ू--ह ! अ्रम्रिग्राय यह ऐ--वेदाम्ती कहते है 
कि 'एक एवं आत्मा” आत्मा सर्वत्र एक दी है। अपने मन्तथ्य में वे प्रमाण देते हँ--'निश्य:-- 
सर्व॑गतों श्ात्मा कूटस्थों दोषवर्जितः । एकः स मिदथयते शकत्या मायया न स्वमावतः ॥-बैदान्तियों 
के उक्त मत को दूषित करने के लिये भूमिका वांध रहे हैं--'तदैवमिति !” उत्त आत्मा की 
सभो भिन्न-मिन्न शरीरों भे मिन्नता ( अनेकता ) दे जिसकी उपपत्ति ( अनुमानात्मक युक्ति ) 
बताते हैं -- 


जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रइत्तेथ । 
छ का ०2८] हु 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध त्रशुण्यविपयंयाच्चेव ॥ १८ ॥ 


अन्धृ० - पुरुषवहुत्व॑सिद्धमू , जनन-मरण-करणानां प्रशिनियमात्‌ ,. 'भय्युगपत्पजृत्तेश्व; 
त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव इति । 

आवार्थ०- पुशपत्नहुत्यं--पुरुष (आत्मा ) की प्रत्येक शरीर में मिश्नता. “ल्िसुस'-- 
सिद्ध होती हैं। उसकी उपपत्ति के लिये देतु दे रदे ऐं--'जननमरणकरणानां प्रतिनिय 
आाव!--एक का जन्म होता दै तो दूसरे की सत्यु दोती है, इस प्रकार--जन्म, मरणावि, 'प्रत्ति- , 
मिथमात/-- प्रत्येक झरीर के नियत हूप से व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं, जतएब चक्षुरादि 
इन्द्रियां (करण) थौर शन्तःकरण भी प्रत्येक शरीर के भिन्न भिन्न नियमित रूप से व्यवस्थित दिखाई 
देते हैं, इससे शात होता है कि 'आत्मा प्रत्येक शरीर में मिन्न-मिन्न है ।! 


१, कबरयं च आत्यन्तिकदुःखध्य॑स्तः । ह 

३२. स्वम--भाग्मा क्षेत्रभेदनियतस्वसजातीयप्रतियों गिकमेंद से शुन्य है । 

है. स्वम--भात्मभेद: स्वप्रतियोंगिए शित्व-स्वानुयों गिवृत्तित्वो मवसं॑बंधावजच्छिन्न- स्वविशिष्टा त्म 
स्वत्वसंबंधेनात्मनि वर्तते, तन्न च स्वप्रतियोगिशरी राषच्छेयजुद्धिप्रतिबिग्वितत्वसंबंधेन शरोरभेदों5पि 
चर्तत्ते, इ॒ति प्वमेंदब्याप्यत्व आत्मगेदे समुपपतन्नम | अत 'किमैकः-क्िमनेकः' इति पराक्यद्रयेनावि 
“अनेकों न वे' त्येक एव संशयों वोष्यः | ( किरणावकी ) 


-कारिका १८ |. । धुरुषयशुत्वसिस्िनिरूपणणम्‌. - द १६३ 


दूसरा देतु दै--अयुगपत्पवृत्तेश्च!'--सभी प्राणी अपनी-अपनी क्रियाओं में एकसाथ प्रवृत्त 
दोते नहीं दिखकाई पड्डते । सबकी गप्रवृत्तियाँ ए्थक्‌-पथक हुआ करती दें, इसलिये भी प्रत्येक शरीर 
में आत्मा मिन्‍न-मिन्‍्न जात दोता है । | 
तोसर! देतु ऐ- “अ्रेगुण्यविपययारुत!-- सात्विक, राजस, तामसभेद से भी पुरुष का भेद 
सिद्ध होता है अर्थात्‌ कुछ लोग-सात्विक साधुवृत्ति के सज्जन होते हैं, कुछ छोग क्षत्रियादि राजस 
दोते हैं, कुछ लोग तथा सर्पादिजन्तु तामस होते हैं, एवं वर तीनों गुर्णो की असमानरूप से 
व्यवस्था होने के कारण प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न हैं, यह सिद्ध होता है । 
जननैत्यादिना । “पुयषबहुत्व खिडम” । कस्मात्‌ ? “ज्ञ़ननमरणकर 
णानां प्रतिनियमात्‌” । निकायविशिष्ठामिरपू्वामिद 
( १२७ ) जन्ममरण-  डेन्द्रियमनो5धझ्टारबुद्धिवेदनामिः पुरषस्यामिसम्बन्धो 
प्रतिनियमादिति प्रथ-.' जम्म, न तु सुरुषस्य परिणामः, वस्यापरिणामित्वात्‌ । 
मम्‌ (१) ' तेषामेष च देदादीनात्ुपाक्तानां परित्यागो मरणम्‌ , 
..._नत्वात्मनों विनाश+, तस्य कूरस्थनित्यत्वात्‌। कर 
णानि बुद्धणादीनि त्रयोदश ! सेषां जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमो व्यवस्था । 
सा खल्वियं सवशरीरेष्वेकस्सिन्‌ पुरुषे नोपपयते | तथा खल्वेकस्मिन्‌ पुरुणे 
ज्ञायभाने सर्व जायेरन्‌ , प्लियमाणे च म्रियेरन , अन्धादो चैकस्मिन सर्च 
एवं अन्धादयों, विचित्ते चेंकस्मिन्‌ सर्वे एव विवित्ताः स्युरित्यव्यवस्था 
स्यात्‌ , प्रतिक्षेत्र तु पुरुषभेदे भवति व्यवस्था । न छ “'पकस्यापि पुरुषस्य 
देदोपधानभेदाह्यवस्था' इति शुक्तम्‌, पाणिस्वनायणाधिमेदेनापि जन्ममर- 
णादिष्यवस्थाप्रसज्ात्‌ । न द्धि पाणों वृकणे, ज्ञाते वा स्तनादौी भद्दत्यचयवे 
थुवतिसेता जाता वा मवतीति ॥ | 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्धमू! इति । 'पुर-शरीरं-तसर्मिन्‌ झेते इति--पुरुषः, अथवा पयुरुषु-सूरियु- 
| उत्कषशालिषु सत्त्वेषु सीदतौति पूर्णि फरानि सनोतीति वा 
,. (१२७ ) जन्म और रूत्यु पुरुषः--आत्मा, तस्य बहुत्वस्‌ , शरोरें शरीर॑ प्रति मिन्नत्वस 
प्रत्येक का नियतरूप में - सिद्धमू भनुभितं भवति | ( किरणावछी ) “आत्मा को पुरुष! 
व्यवस्थित ऐशोने के '. _. कदने के अनेक कारण हैं--१-वह पुर(झरीर)--में शयन करता है, 
कारण (४ ) इस कारण उसे 'थुरुष” कइृते दें । २-पुरु-अनेक उत्कषशाली प्राणियों 
ह में स्थित होने से उसे 'पुरुष” कह्टा जाता है। ३-पुरु-प्रचुर-फरलों 
को वह प्राप्त करता है इसलिये उसे “पुरुष” कहते हैं । इस प्रकार 'पुरुष” शब्द की व्युत्पत्ति कौ 
खाती है । यह आत्मा वेदान्तियों के सिद्धान्तामुसार एक नहीं है, किन्तु अनेक है। “कस्मातः 
किस देतु से १ ऐसा पूछने पर कष्द कि पुरुषों की भनेकता तीन कारणों से है, उनमें प्रथम देतु 
बताते हैं--“जननमरणकरणानामस्पतिनियमाद! इंति । जन्म, मरण ओर इन्द्रियाँ, ये प्रत्येक झरीर 
की नियत दोने से वद्द ( पुरुष ) अनेक है। “जन्म' का अर हं--संघात विशिष्ट ( समूह से युक्त ) 
भोर भ्रपूव॑ देह, रन्द्रियोँ, मन, अहंकार, शुद्धि, तथा वेदना से “पुरुष? का सम्बन्ध होना । 
क्योंकि पुरुष” अपरिणामों होने से उसके परिणाम को “अन्म?, नहीं कहा जा संकता । 
. स्वीकार किये हुए उसी देदादिकों के स्याग को 'मरण” कइते हैं । क्योंकि निर्विकर और - 
नित्य भात्मो का विनाज् होना असंभव है। थुद्धि, अइंकार, मन, ओग्रांदि पंच हामेन्द्रियां और 


१६७ सांख्यतत्त्वकोमुदी [ कारिका १८ 


. वांगादि पंच कर्मेंन्द्रियां-ये तेरह 'करण' हैं । इन जन्म, मरण, करणों का 'प्रत्तेनियम' 
ध्यवस्थाः--समस्त शरोरों में पक आत्मा! मानने पंर नहीं हों सकेगा--सा सात्विति' । समस्त 
शरीदों में एक आत्मा मानने पर एक का जन्म होने पर सब का जन्म द्वोंगा मौर पक की खसृत्यु 
दोने पर सब की सृत्यु दो जायगी। उसी प्रकार एक के अन्‍्धे दोने पर सब भन्पे हो अ'येंगे । पक के 
विचित्त' ( चित्त की स्रुपुप्ति ) अर्थाद मनोवृत्ति शल्य होने पर सभी विचित्त ( मनोंवृत्ति शुन्य ) हो 
जायेंगे । कोई एक प्राणि झ्पुप्ति में मनोवृत्ति रद्दित हो जाता है गतः एक के निद्नित होने पर सभी 
निद्रा के अधीन दवोंगे । एक को वन्ध प्राप्त होने पर सभी को वन्ध प्राप्त दोगा। एक को मोक्ष प्राप्त 
होने पर सम्रो को मोक्ष भाप्त द्वोगा ' किन्तु पुरुषों की अनेकता स्वीकार करने पर सब अव्यवस्था 
दूर दोकर सुब्यवस्था बने जाती दे- अतिश्षेत्रेत्विति ।' सब &ी आत्मा भिन्न मिन्न होने से किसी 

, पक के जन्‍म, सृत्यु, भन्‍्वे, और विचित्त द्वोने प्र सभी को वेसा दोने का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा । 
अतः वेदान्तियों का 'पुकाध्मवाद' उचित नहीं है । 

वेदान्ती--'नचेति!' । अद्वेतवेदान्तों कहते हं-- सर्मी शरीरों में एक भारमा के स्वीकार करने 
पर भी देदहोपधान के भेद से ( देहरूप ठपाधि के भेद से--उपधानम्‌-उपाधिः ) जन्म, मर णादि 
की व्यवस्था हो जायगी, अर्थात अंबत्वादि, इन्द्रियों के पमं हैं ,.तथा जन्म, मरणादि देह के पमे हैं 
और प्रत्येक व्यक्ति की देद, इन्द्रियादि भिन्न-भिन्न होने से पुरुष के एक रइने पर मी उपाधि 
के कारण जन्म, मरग आदि को व्यवस्था वन सकती है, अतः हमारा 'एकारमवाद' उचित है, 
अनुचित नहीं | 
| झंख्यवादी--वेदान्तियों के 'एुकाश्मबादु” को यदि स्वीकार किया जाय तो हाथ, पेर, स्तन 

'। आदि उपाधि से मी जनन्‍्म-मरणादि की व्यवस्था हो सकेगी, किन्तु किसी शुवती ख्री का हाथ दूरने 

पर बढ सृत ६ुई अथवा स्तनादि अवयकवों के प्राप्त द्ञेने पर उसका जन्‍म हुआ यह नहीं समझा 

जाता, क्योंकि लोकविरुद्ध बातों को स्वीकार नहीं किया जाता | अतः जन्म, मरणादि की न्यवस्था 
लगाने के छिये प्रश्येक दारीर में आत्मा भिन्‍न दहै--यहददी स्वीकार करना चाहिये। तात्पयँ यह 

है- आत्मा उपाधिभेद से मिन्न नहीं, वल्कि आत्ममैद से ही वह भिन्न ( अनेक ) हैं । 
. इतश्य प्रतिक्षेत्र पुदषभेद इत्याह --“अय्युगपत्मवृत्तेश्च” इति | श्रवूत्ति: 
प्रयत्नल्ृक्षणा यद्यप्यन्त:करणवरतिनी, तथा5पि पुझुषे 

( १२८ ) पृद्पाणाम- उपचयेते। तथा ले तम्मिन्नेकत्र शराीरे प्रयतमाने, 

यगपत्पवूनैरिति द्विती-- स एव सर्वदशरीरेष्चेक इति सर्वेत्र प्रयतेत, ततश्य 

यम ( ९ )। सर्वाण्येव शरीराणि युगपश्चालयेत्‌ । नानास्वे तु 
नाय॑ दोष इति ॥ 

पुरुष को झनेकता घिद्ध करने में दूत्तरा देंतु दे रहे हें--इुतश् अत्तित्षेत्नमिति |! 

“ इतश्ष' + 'अयुगपत प्रचृत्तेः-इस द्वितीय देतु से भी प्रत्येक शरीर 

(१२८ ) छद्युगपत प्रवृत्ति में सिन्न-मिन्न आत्मा का होना सिद्ध है। एक दही समय में समस्त 


होते से भी पुरुष दइरीरादि की प्रदत्ति न होने से आत्मा प्रंतिशरीर में मिन्न है। 
(आश्मा ) की 'प्रवृत्ति' क्वा अर्थ है प्रदत्त । यद्चप्रि वह अन्तस्करण का प्म हैं, 
बनेकुता ९ ३ )॥। तथ।पि पुरुष में उसका तपचार करते हैं। भभिप्राय यह हे वि 


शाणाप्रताप सिद्द हैं! इस वाक्य में राणाप्रताप में सिद्द शब्द का 


१५ प्रवृत्ति: प्रयत्नछक्षणा- इच्छा जन्यगुणारत्मिका, वद्यय्ि अन्तः्करण बुद्धि: तदतिती वास्त- 
विकौ, तथापि पुरुषे ठपचर्यते उपचारेण पुरुषोयत्या व्यवद्धियते | अतद्वत्यपि नेमित्तिकस्तवू- 


नायक ५: 
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जैसे गोण प्रयोग--किया जाता है, वेसे दी पुरुष की प्रवृत्ति--यह शब्दप्रयोग मी गौण है। 
फ्योंकि “सिंहत्व” जैसे रागाप्रताप का पर्म नहीं हो सकता, वैसे दी “प्रवृत्ति? भी पुरुष? में नदीं 
रइ सकती | एवं च जिस पर प्रयत्न का आरोप किया जा रहद्दा है वह पुरुष ( आत्मा ) किसी 
एक दरीर्‌ में प्रयत्न करने रूग़ जाय तो समस्त शरौरों में वद्दी एक ह्ोने-से उसको प्रवृत्ति 
सत्र होने लगेगी । तक वह संब शरीरों कों एक द्वी समय में चलाने रूंगेगा--यदह आपत्ति 
शकात्मपक्ष में प्राप्त शेती है । किन्तु 'नानात्म? पक्ष में यह आपत्ति नद्मीं है। अतः इस ऊह्दापोहद 
-से आत्मा का प्रत्येक शरीर में भिन्न-मिश्न होना .ही सिद्ध दोता हैं! अनुमान :--प्रस्येक॑ 
शरीराणि, विभिन्नपुरुषाधिष्ठे यानि, अयुगपत्मयृत्तिमत्वाद! | 


इृतस्थ पुरुषभेद्‌ इत्याद-'तेगुण्यधिपयंयाच्चेव” हति | पएवकारो भिश्ष 
क्रमः सिद्धम! इत्यस्यानन्तरं द्रध्ृव्यः सिद्धमेब नाखि- . 
'. (१२६ ) श्रेशुण्यविपर्य- द्धम्‌। चयो गुणास्रैगुण्यम्‌ , तस्य विपययो उन्यथा 
याविति वृतोयम्‌ ( ३ )  त्थम | केलित्सलडु सस्वनिकायाः सत्वबहुरा:, यथो 
ध्वेस्नोससः फेजिद्रजोबहुलाः, यथा मलुष्याः फेलि- 
: मोषहुल्ठाः, यथा तियंग्योनयः । सो5यमीदशखरेगुण्यविषययो5स्यथामा- 
_ छस्तेषु सत्यनिकायेषु न भवेत्‌ यथेकः पुरुषः स्यात , पुरुषभेदे .त्यथय मदोष 
इसि ॥ १८ ॥ 


“त्रैगुण्यविपयंयात” हेतु से भी प्रतिशरीर में पृरकमेद सिद्ध होता दै । 'त्रेगुण्यतिपर्ययाक्षेव -- 
यहां के 'एव' का भन्‍्वय कारिका में स्थित 'सिद्धम” के साभ होगा, 





६१२९) सीन... तब 'सिद्धमैव” पढा जावगा, अयाँत पुरुष की अनेकेता तो जब सिर. 
शुर्णों के अस्यधाभावष हो दो चुकी, उसके सम्बन्ध में कोई संदेह अब अवशेष नहीं दे। अयवा 

से भी पुरुष की उपयुक्त देतुओं से 'पुरुष का बहुत्वः दी सिद्ध होता है, आत्मेफ्यःर | 
अनेकतासिद्‌ नहीं | यहां पर तीन गुणों को दी “त्रेयुण्यः कहा गया है । “त्रयोगुणा 

होती हे (३ )। एव-जै गुण्यस्‌ , उनका विपयेद अर्थात्‌ अन्यथाभाव क्योंकि विपयंय, 


अभावरूप होने से उसके द्वारा पुरुष का भेद साधना असंसव 
होगा इसलिये 'विपयंय” का अर्थ यहां 'अन्यथामाव”! किया गया दे । जन्यथाभाव ( रन्यथात्व ) 
का अथ है 'वेचित्य” वेलक्षण्य । उसी वेचित््य को स्पष्ट कर रहे दैं--कुछ सत्वनिद्ाद”--सार्विक 
बेद-दंते हैं भर्थात उनमें सत्वगुण अधिक होता हे, जैसे-रू्वरेततू ( जितेन्द्रिय ) देकादि, 
: राजस होते हैं अर्थात उनमें रजोगुण अधिक दोता है, जैसे---मनुष्द, शुछ तामस दोते हैं अर्थाद 
उनमें समोगुण भवषिक दोता है, जैसे--पश्ु, पक्षी आदि तियंक प्राणि । यदि पुरुष सातिकादि - . 
झरीरों में एक दी होता तो इस प्रकार त्रियु्ों का भन्यथामाव न हुआ होला, किम्तु उनका 
अन्यवाभाव होता अनुभव में आता है अतः 'जात्मा” ( पुरुष ) एक दे! यह न कद कर “यह 
 प्रतिशरीर में मित्र-मित्र ( अनेक ) है--बद्दी कइना उचित है ! १८ ॥ 
व्यवहार टपचारः | बुदुथा सह यः स्वस्वामिमावसंबन्धः स एव निमितो5त प्रद्ो पुरषौयत्व 
अ्वदारे इति सावः | ( किरणावक्ती ) 


१. सत्वनिकायाः--सखं प्राणः तस्व निकायाः आज्रदाः प्राणिय इंठि कावद्‌ १ ( झषमा ) 
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( १३० ) पुरुषधर्माः। एव पुरुषबहुत्व॑ प्रसाध्य विवेकश्ञानोपयोगितया तस्य 


घर्मोनाह-- 


इस दोौतिसे प्रत्येक झरीर में अनुमान प्रमाण से पुरुषभेद को सिद्धफर अब बिवेकशान 
( पुरुष; प्रकृत्यादिमिन्न:” इत्याकारक अनुभित्त्यात्मक भेदेश्रकारक- 
(१३० ) पुदुष के छर्म जान ) के उपयोग में लानेवाले उसके ( पुरुष के ) साक्षित्रादि 
धर्मो को बंता रहे दैं-- 
तस्माच विपयासात्सिद्ध साक्षित्वमस्य प्ुरुपस्य । 
कृवल्यम्माध्यस्थ्यं द्रष्टत्वभकर्तृभावश्च ॥ १९॥ 
अन्वचच--तस्मात विपर्यासात्‌ च अस्य पुरुषस्य स/क्षिस्व॑, कैव्य, माध्यस्थ्यं, द्रषट्व॑ सिद्धू , 
अऊर्तृभावः च॒ सिद्धः ॥ 
भझावार्थ:--'तस्माव!--तिशुणम विवेकिविषय:' इस ग्यारइबीं कारिका में बताये गये घर्मो 
सै, 'विपर्धासाव!--विपरीत अश्रिग्रुण्त्व, विवेकित्त, अधिषयत्न, असाधारणत्व, चेतनत्व, 
अप्रसवधमिंत्व आदि धर्मों के कारण, छस्य पुशरपस्य--इस पुरुष ( आत्मा ) का ( 'चेतनत्व”ः 
घर्मं के कारण ) 'साक्षित्वम!--साक्षित्व सिद्ध द्वोता हैं। ( 'अन्नियुणस्व, धर्म से ) 'केवक्यण-- 
आस्पन्तिकदुःखशन्यस्थ और 'माध्यस्थ्यम्‌!--ठपकार-अपकार-शक्तिरहितत्व सिद्ध होता हैं। 
( 'अविषयत्व! पर्म ते ) 'अृष्टश्वस!--स्वप्रकृतिशोलज्ञातृत्व, ( प्रकृति मुझ से संसार करवाती है, 
मैं संतारी (संसार कर्ता ) नहीं हूँ, में तो क्मछ के पत्र को तरह निरिप्त हूँ--शस प्रकार को 
बुद्धि रखना । ) और ( विवेद्धित्व, तथा अप्रसवधमित्व से ) “अक॒तृंस्रावरः--अकर्तृत्व सिढ दोता 
है। तात्पयें यह ईं-पूर्वोक्त तरिशुणत्वादि धर्मों से रहित होने के कारण इस आत्ता में साक्षित्व, 
कैवल्य, माध्स्थ्य, द्रटत्व, और भक्ृतृत्व सिद्ध दोता दे । 
“तस्माक्” इति। “च' शब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन सद्द धर्मास्तराणि 
समुच्चिनोति | 'विपर्योलादस्मात्‌! इत्युक्ते जैंगुण्य- 
( ३३% ) तस्मात्पदस्य बिपर्ययादित्यनन्तरोक्त सम्बध्येत। अतस्वन्निरासाय 
सम्बस्धप्रदर्शम ॥ तस्मात्‌' इत्युक्तम्‌। अन्तरोक्त द्वि सन्निधानादि- 
दो विषयो, विप्रकृं थ तव्‌ः, इति विप्रकृएं त्िगुण- 
मधिवेकीस्यादि सम्बध्यते ॥ | 
'तस्मान्वेतीति ।? मूल कारिका के 'च का जन्वव “विपर्यासात! के साथ करना चाहिये-- 
धस्मात्‌ बिपर्यासात्‌ च! इति। 'तस्मादविपयांसान! का भर्थ हुआ 
(१३१ ) 'सस्माल' पद प्रेशुण्यविष्ययात-भ्रैशुण्य के बेपरीत्य से | कारिका--'तस्मात चा- 
का सम्बन्ध पशु । में जो “व! हैं, वद समुच्ययायंक है, अतः जन्‍्ममरणकरणानाम्‌?--इस 
झठारइवी कारिका मे प्रतिपादित जो पुरुष का वहुत्व या भनेकत्व 
घर्म है उस्तकें साथ उसके ( पुरुष के ) अन्य घर्मों--/विवेकित्व"', भविषयत्व, मप्ताधारणस्व, 
चैतनत्व, अप्रसवध वित्व--का भी समुझ्य ( संग्रद ) करेता है । सूक के 'तस्माउ्च! पद से पूर्ब- 
कारिकोकत 'नैगण्यविपयंताच्चेव' नहीं समझना चाहिये, वल्कि 'विशुणमविवेकि--” इस्च ग्यारइवीं 
कारिका में बताये गये 'जिशुणत्व, लोर “उ' फार से अविवेकिस्वादिषर्मों को समझना चाहिये-- 


कारिका. १९ ] साक्षित्वखिद्धिनिदषणम्‌ श्द्छ. 


इसीजिये “अस्माज्य विपर्यासाट! ल कइ कर 'तस्माच्च विपर्यासात” कद्दा गया है। श्सी अमि- 
प्राय को प्रदर्शित करने के लिये 'विपर्यासादश्मादिश्युके! शति । भ्रस्तुत कारिका में 'तस्माव के 
बजाय “अस्मात” यदि क॒द्दा छ्लोता तो अन्यवद्दित पूर्वकारिका में कथित "ब्रैगुण्यविपययात? के 
साथ अन्वय ( संबंध ) हुआ होता, क्योंकि “अस्मात! पद समीपवर्तीं पदार्थ का दशेक होता है. . 
और '“तस्माव? पद - दूरवर्ती पदार्थ का दशक होता दै। एबंच अव्यवहितपूर्व भठारदवीं हृवीं कारिका 


' के 'ग्रेगुण्यविपयंयाथ्‌/ के साथ संवन्‍्ध न कर सकें, श्सल्यि “भस्माद! न कह कर तस्माव! कहा 


गया है, जिससे ग्यारहवीं कारिका 'निशुणमति०” में उक्त जिगुणत्वादि धर्मों का. परामश हो सके। 
अन्यथा 'अ्नैगुण्यः देतु से “पुरुष! में 'कैवक््यः और -“माध्यस्थ्यः की ही सिद्धि दो पायेबी: 
धाक्षिश्वः और *द्रष्टत्व” की नहदीं। 

इझंका--'तस्मात” पद के कइने से अव्यवहित पूर्व कारिका के "त्रेगुण्यविपयेणात्‌” के साय 
संबंध क्‍यों नहीं किया जाता 


समा०--“अनन्तरोक्तमिति :” समीपय्ती वस्तु सन्निकृष्ट होने से 'श्दम! से निदिष्ट की 


. खाती है ( इदं शब्दजन्य उपस्थिति का विषय दोती है )। व्यवददित या परेंक्षि. विप्रकृष्ट वस्तु 'तद” 


शब्द से निर्दिष्ट की जाती है ( तद शब्दजन्यउपस्थिति का विषय द्ोती है )। अठः स्यारहवीं 
“त्रिगुणमविवेकि' कारिका में उक्त 'जिगुणत्वादिः धर्म दूरस्थित ( विप्रकृष्ट ) होने पर भी 'विपयां 
सात! के साथ 'तद? सवनाम्न के प्रभाव से अन्वित दो पाते हैं। कोनसा सवेनाम किसका प्ररा- 


,.._मशंक होता हैं, इस संबंध में एक अमियुक्तोक्ति प्रसिद्ध' है-- 


“इट्मस्तु सन्निकृष्टे, समीपतरवतिन्येतदो छूपम्‌ ह 
अदसर्स्तु बिप्रकृट तदिति परोक्षे विजानीयात्‌॥? 


तस्मात्‌ त्रिशुणादेयों विपर्यास: स पुरुषस्यात्िगुणत्वं, विवेकित्वमविषय 

। त्वमसाधारणत्वं चेतनत्वमंप्रसचधमित्वश्व। तत्र चेत 
( १३२ ) अन्रैशुण्यादेः मत्वेनाधिषयस्वेन थ साक्षित्वद्रष्त्वे दृशिते | चेतनो 
पुरुषस्य साक्षित्वम द्वि दशा भवति, नाचेतन: साक्षी थे दृशितविषयो 
द्रष्टृत्व च।.... भसवति; यस्मे प्रदृश्यंते विषयः स खाक्षी, यथा दि 
छोके५रथिंप्रत्यर्थिने विवादविषयं साक्षिणे दशेयत:, 
दव॑ प्रकतिरुपि स्थचरितं विषय पुदषाय दृशेयतीति पुरुष: साक्षी, न चाचे- 


* तगो विषयो था शक्यों विषय दृशेयितुम्‌ , इतिे चैतन्याद्विषयम्वात्य भवति 


खाक्षी । अत एव द्वष्टाउपि भवति ॥ 
निष्कर्ष बताते दैं--'तस्माच्च भिगुणत्वादेः इति । 'तस्मात? पद से 'त्रिगुणत्वादि! का परामझे.. 
किया गया है। 'भ्रिगुणलवादेः यह पश्चम्यन्त पद है, तया यह 


. (१३६९ ) 'अश्रेगुण्य! देशु_ पंचमी, पष्ठी के अर्थ में है, जिससे श्रिगुणल्व का विपर्यास (अभाव) 


' . से पुशुद में सालिश्व ओर अधोत “अग्रिगुणस्व! का “ऊछाम होता है। तथा चर के अर्थ 'भादि? 


बष्ट्त्व | व्द से शातव्य अभिवेकित्द का विपयांस विवेक्वित्व, विषयत्व का 
विपयांस अविषयत्व, सामान्य का विपयास असाधारणत्व, अचेंतन 


' का निपयास चेतनत्व, प्रसवधर्मित्व का विप्योस अप्रसवधमिस्व होता है। उनमें किस धर्म से... 
वक्त धर्म की सिद्धि द्ोती है; उसे बताते दें--तप्नेति!। पूर्वोक्त अंत्रिगुणस्वादिषमों में से 
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चैतनत्व! घर्म के द्वारा 'दरष्टरत्व! बताया है, और 'अविषयल्व” धर्म के द्वारा उस ( पुरुष ) का 
साक्षित्व बतावा है, उसी को बता रहें हैं--चितनोहीति ।” जो चेतन हो वही द्वश भर्यात दुकू- 
शक्तिमान्‌ होता है, न कि अचेतन ( जड़ )। और जिसे विषय दिखाया गया हो अर्थात्‌ दशित- 
विषय पुरुष, वह 'साक्षी” कददलाता है । सूत्रकार भी इसका समथ॑न करते हं--' साक्षाव संवंधाव 
साक्षित्वम्‌”--( सां० सू० ११६१ ) | अभिप्राव यह है-ग्यारहवों कारिका! में कथित व्यक्त और 
अन्यक्त ( प्रधान ) के कर्मी से विपरोत धर्म पुरुष के होते हैं, भर्थांव मजिगुणत्व, विवेकित्व, 
अविषयत्व, असावारणत्व, चेतनत्व भौर अप्रसवधभित्वादि धर्म पुरुष में द्ोते हैं । उनमें से 
चेतनत्व भऔौर ग्रविषयत्व के कारण "पुरुष! के 'साक्षिस्' भौर 'दृष्टस्व! धर्म स्पष्ट होते हैं, क्‍योंकि 
जो “चेतन' होता दै वही 'द्रष्टा' कहलाता है, “भचेतन? तो कमी 'द्रष्टा' हो हो नहीं सकता । जिसे 
विषय दिखाया जाता है ब्ह्ी "साक्षी! कहराता है। लोकबन्यवद्वार में भी बादी औौर अतिवादी 
बाद का ( विजिगीषु कथा का ) विषय साक्षी को बताते हैं | दिखाते हैं ), उसी प्रकार खुद्धिरूप से 
परिणत हुई कत्रीं प्रकृति मी अपन्ता विषय (चरित्र ) पुरुष को ( सन्निद्ठित पुरुषप्रतिबिंब को ) 
( भोग के छिये ) दिखाती है ( भ्रप॑ण करती हैं ) | ईस कारण वह ( पुरुष ) साक्षी कद्दा जाता है । 
किन्तु थो स्वमाव से ही 'अचेतन! और “विषय' दो, उस्ते विषय दिखाना कभी संमव हो नहीं 
हो सकता; इसलिये वह '“चैंतन्य' ही 'अविषय? होने के कारण 'साक्षी” हो पाता है और 
उसी कारण वह 'द्रष्टा' भी होता हैं। अनुमान इस प्रकार होगा--'पुरुषः साक्षी, चेतनत्वात्‌ , 
पुरुष: द्रह्टा; अविषयस्वात्‌! इति । 

_.. क्षत्नेशुण्याच्चास्य कैबल्यम्‌। आात्यन्तिको ढुःलज्नया- 
( १३३ ) कंपल्यम।. भावषः केघल्यम | तथ्य तस्य स्वाभाविकादेवाश्े गुण्यात्‌ 

सुछठ॒ःखमोदहरहितत्वात्सिद्धम्‌ ॥ 


पुरुष में पर्मान्तर के साधनार्थ कहते है 'अश्नैगुण्याब्चेति ।” प्रियुणरद्दित होने ते ही उसका 
( पुरुष का ) 'कैवल्य' भी सिद्ध द्वोता है। मनुमान प्रयोग--'पुरुषः 

( १३६ ) जिगुणशून्य कैबल्ययोगो, मत्रिगुणत्वात्‌' इति । 
होने से ही उब्चका कैवल्य का स्वरूप कैंसा है ! ऐसी जिशासा पोने पर कहते 
केंवक्य भी सिद्ध है । हैं- 'भात्यम्तिकों' दुःखत्रवाप्भावः वैंवल्पसम्‌ !” आध्याश्मिकादि 
त्रिविध दुःसतनों का अत्यन्त अभाव होना दी “केबल्य' हैं। अर्थात 
आध्यात्मिक, भाधिभौतिक, आधिदेविक तौरनों प्रकार के दुःछों को आत्यन्तिक निम्नत्ति ही 'केक्स्य! 


१. “जाप्रत्‌ स्वप्नः झंपुप्त चर गुणतों बुद्धिवृत्यः ॥5 
ताप्तां विजक्षणों जीवः साक्षित्वेन व्यवस्थित: ॥”--[ सांख्यप्रवचनभाष्य भ. १, सू, १४८ ) 
२. आत्यम्तिकाव--स्वप्तमानाधथिकरणदुःल्ञप्रागमाबापप्तमानकाली नत्वम्‌ू , एतच्च, दुःसनत्रया- 
आवः'- दुःखबय तिरोभावात्मिका निषृत्तिः, इस्वस्य विशेषणम्‌ , प्रागमावः -अनाविभविद: ्वेस्चः- 
तिरोभावः । तथा च--स्वशस्रमानाधिकर णदुःखप्रागभावाधप्तमानकालोनदुःज़ध्य॑स्तःः--छैवल्यमिति 
समुदितोइव: । 'स्त्र! पदेन मुक्तपुरुषीयदुस्ध्यंघतोपादाने तदधिकरणबृत्तिदुःखप्रागणवस्वैवाउपसिदझया 
असंभवः स्थात , अतः स्वमू-- लस्मदादिदुःखध्व॑ सः तत्समानाधिकरणों बः बुःखप्मागमावः तस्समान- 
कालीन: यः यः ( स्वपद्ग्राह्मः ) दुःखलध्वंसः तदन्यदुःखध्व॑सतों मौक्षः इति । दुःखध्यंस्मातरयमुक्तित्वे 
भस्मदादीनामपि ग्रुक्तत्वापत्ति:स्थात्‌ , अतः आत्यन्तिकत्व॑ं-काकी नान्‍्ताथंक स्वपदार्थविशेषणमुक्तम्‌ , 
सुकत्य|त्मकदु:ख्यंसत्व अन्यदीयदुःसंप्रागमावसमानक्ाल्ीनस्वात्‌ व्यात्तादीनाममुक्तत्वापत्तिवार- 
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है । यह केवल्ये पुरुष के स्वामाविक अश्निगुणत्त के करण भर्याव स॒श्ल, दुःख, मोह रूए तीनों गुणों. 
से रहित डोने के छारण उसमें कवस्य सिद्ध हो है । 


अत पवातञ्नशुण्यान्माध्यस्थ्यम्‌ | खुल्त्री द्वि खुखेन तृप्यन्‌ दुःखी दि दुःख 
द्विषन्‌ मंध्यस्यो न भवति । तदुसभयरद्धितस्तु मध्यस्थ 
( $३४ ) मसाध्यक्य्यम्‌ , इत्युदांसोन हति चाख्यायते। विवेकित्वाद्धसवधर्मि: 
अकतुत्व॑ व । त्वाच्चाऊतेति सिद्धम्‌ ॥ १९ ४ 


पुरुष में स्वरूपतः सिद्ध ( स्वामाविक ) अन्नैभुण्य होने से शी छसका भर्मान्तर माध्यस्थ्य 
| ( ताटस्थ्य ) भी सिद्ध ड्वो जाता है। क्योंकि 'यन्न ज्रेशुण्य तत्र न 
: ६ १३७ ) अश्रेशुण्य से द्वी माध्यस्थ्यमः--जैसे--झुखी व्यक्ति सुख से तृप्त दोने पर वह सुख- 
: उसका माध्यस्थ्य जोर. अदृण का पक्षपाती होता है, और दुःखी दुःख से देष करने पर 
. अकतृत्व सिद्ध होता है ।  दुःखदूरोकरण का पक्षपाती द्वलोता है और अपनी वटस्थता 
हे ( माध्यस्थ्य ) को त्याग देता है। किन्तु यइ पुरुष ( आत्मा ) सुख, . 
दुःख से रहित होने के कारण मध्यस्थ' या उदासीन ( उपेक्षक ) है, यह निश्चितरूप से कद्दा जा 
सकता हे । यह बात 'दश्ममयेत्युपे० ( ६६ ) कारिका के द्वारा बताई जायगी-। । 
झंका - विवाद करनेवाले दोनों का जो पक्षपाती या हितैषो दोता दे उसे 'मध्यस्थ” कद्दते हैं । 
और विवाद करनेवाले दोनों की जो उपेक्षा करता है उस्ते 'ठदासोन” कहते दें इस प्रकार 'मध्यस्थ? 
ओर “उदासीन'” में भेद है, तब को “पुरुष” मध्यस्थ या उदासौन बताकर “मध्यस्थ' और 'उदासीन' 
को एक दूसरे के पर्याय के रूप में कैसे बताया गया ! 
, संमा०--केवर रागद्वेपराहित्य अंश में साम्य देखकर ग्रन्थकार ने दोनों का अभेद प्रदर्शित _ 
किया है! वह विवेकी और अप्रसवषमों होने से उसका 'अतृंकत्व” भो सिद्ध द्ञोता ४ । क्योंकि जो 
कर्ता होता दे बढ अपने इ्टलामं-के छिये प्रयत्न करता रहता है और उसी कारण वद्‌विवेकशल्य 
_ और विकारी हो जाता दे, किन्तु यद्द धुरुष ( आत्मा ) वेसा नहीं है, इससे सिद्ध है कि बह कर्चा 
भी नहीं है । अर्थात्‌ संभूयकारित्व' शुज्य ओर, परिणाम शुन्‍्य होने से आत्मा में 'अकत्‌ स्व! 
( भ्रकारणत्व, क्वतिशुन्यत्व *, सिद्ध होता हैं | जहाँ पर मदृदादि को तरह संभूयकारिता 
ओर परिणामशौछता रहती है, वहीं पर परिणामानशुकूलकृति और स्वसमानाणिकर णश्नीरा 





णाय स्वसमानानिकरणेति प्रागमावविशेषणम्‌ , “६ःस”प्रदानुपादाने भुक्तात्मघटसंयोगध्वंसस्यापि 
स्वत्तमानाधिकर णदुःखप्रगग भावस मानकाछी नापन्वध्यंसत्वान्मोक्ष ध्वरूपत्पप्र। प्त्या तादृशध्यंसवत्तों धटा- 
दैरपि मोक्षापस्तिवारणाय दुःखध्य॑सेत्युक्तम्‌ 
!। अनुगमस्तु--दुःखध्यंसविश्विश्न्यदुःखध्य॑सो मुक्तिट, वेशिष्टय॑ च--स्वतादास्म्य-- स्वसमाना- 
विफरणदुः्खप्रागभावकाछीनत्वोमदसंबंधेन, स्वम- अस्मदादिदुःखध्वंसः निरक्तोमयसंदंधेन तदिश्चिहः 
स्तर थक, तदन्यः आर्यन्तिकदुःसध्यंस इति ।--( किरणावक्की ) 
१. * सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्पद्वेष्यकन्युषु ।. साधुष्कापि कैफ समथुद्धिविशिष्यते ॥? ( मो० 
. ६९ ), बादिप्रतिवादिनों: समो मध्यस्वः, सत्र उपेक्षावान्‌ उदासौनः--इति शंकर।नन्दः । 
'३. “शुत्वा युद्रोच्ं रामः कुहणां सह पाण्डवैः । | ं 
-तीथांम्िषेकब्याजेन मध्यस्थः प्रययो किछ ॥” ( भा० १०७७८।१७ ) 
यहाँ पर “उदासीन” में भी 'मण्चस्य” का अ्रयोग किया गया है । 
र्र हर का, रे कि 
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कारणता मी रहतों है । आत्मा में तो संभुवकारिता और परिणामशीछता दोनों  नहों हैं, इसलिये 
उसमे 'कारणता' दो ही नहीं सकती | हाँ, लौपाधिक 'कतृत्व” तो 'कर्तेव मवत्युदासीन:'--(२० वीं) 
कारिका में बतावेंगे। अतः अच्चुमान इस प्रकार होंगा--'पुरुषः अकर्ता विवेकित्वात्‌ , भप्रसव- 
घर्मित्वाच्च! इति ॥ १९॥ 
स्यादेतव-प्रमाणेन कतंब्यमर्थमचगरम्य॒ 'चेतनो5हं 
(१३५) चेतन्यकर्तृत्वोी- लिकीर्षन करोमि! इति कतिचेतन्ययों! सामानाधिक- 
वैंयघिकरण्यापतिशड्वा । रण्यमनुभवलिद्धप्‌ ; तदेतस्मिन्मते नावकब्पते, लेत- 
नल्याक्त्वात्‌ कतुश्वाचेतन्यात्‌ , इत्वत आह -- 
'तस्पात्तत्संवोगात०' इस बीसयों कारिका को उपस्थित करने का कारण बता रहे हैं कौसुदी* 
का३--'स्पादेतत! इति । कोई भी व्यक्ति अपने करने योग्य घट- 
( १३५ ) चेतन्य और परादि वस्तुओं को प्रत्यक्षादि ( अनुमान, पाब्य ) प्रमार्णों के दारा 
कतृंत्व के वेयधिकरण्धा- अच्छी प्रकार जानकर भर्थात 'बटोमत्कृतिसाध्यःः इस प्रकार 
पत्ति की धांका | निइचय कर “अहं चेतनः कपुंमिच्छुन्‌ ( चिकीपन्‌ ) साल 
करोमि'--ऐसा अनुमव॒उच्े होता है, अर्थात कृति” करोंमि से 
बोष्य व्यापारानुकूछ प्रयत्न ) औौर 'चेतन्य' का एकाथिकर णवृश्िस्त अनुमवस्षिद्व है ( अई चेतनः 
चिकोप॑न्‌ करोमि इत्याकारक अनुमव पे दी सिद्ध है )। 'अवगस्य' से ज्ञान, 'विकीष॑न से 
कतिपाध्यत्वप्रदारिका इच्छा, 'करोंमि' से व्यापारानुकुछ प्रवत्न ( कृति ), चितनो5द्स' से शान, 
आदि सबकी एकाधिकरणता बताई गई हें । एवं च-चेतनत्व, शान, इच्छा, कृति की 
एकाधिकरणबृत्तिता होने से आत्मा में ही ज्ञानादिक सिद्ध होते हैं । किन्तु यह कथन 
सांक्यसत में उपपन्‍्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्ांख्यम्तत में तो 'बुद्धिः कत्नीं ज्ञानादि- 
' अत्ती,' 'पुरुपस्त अकर्ता' माना गया हैं। अतः चैतन्य के साथ प्लानादिकों का सामानाधिकरण्य 
कैसे झो सकता है ? चैत्तन्य ( चेतनत्व ) का अधिकरण जो पुरुष है वह अकतों है अर्थात कृति का 
बधिकरण नहीं है। और करती ( कृतिमतों ) जो बुद्धि है उसमें चैतन्य नहीं है अर्थात चेतलत्व का 
अमात्र है। निष्कर्ष यह ऐै--'बहजानामि, अद्दभिद॑ं करोमि!- इस ब्यवष्दार से हरष्टृत्व और 
कर्तृत्व को एकापिकर णत्वेन प्रतीति दोती है। दूसरी ओर '*द्रष्टृत्वमकर्तृमावक्ष! कहा हैं अर्थात्‌ 
धात्मा को द्रष्टा बताया है किन्तु उसमें करत त्व नहीं है, ऐसा कष्ा गया है । इन परस्पर विरुद्ध 
बातों के समाधानार्थ अब बीसवीं कारिका को उपस्थित किया जा रएा है-- 


तस्मात्तत्संयोगादचेतन चेतनावदिव लिझस | 
गुणकह्त्वेषि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
कप तत्संबोगात्‌ अचेतन लिड्ज चेतनावदिव, तथा गुणकत्‌ स्वेपपि छद|सौनः कर्तेंक 
॥। 


भावार्थ--यद्यपि भ्रिगुणास्मक और परिणामी होने से बुद्धि का कत्‌ स्व (कृतिमत्य) सिद्ध है भौर 
पत्रिगुणात्मक तथा अपरिणामी दोने से आत्मा का अकत्त त्व और द्रष्टरब्व युक्तियों से सिद्ध है-- 





3. यदि संभूयकारित्व॑ पुशुषस्य लासित, दा कतू तव्वमपि नास्ति, एंकस्मात्‌ पदार्यात कस्यापि 
कायेस्य मसंभमवात्‌ | परिणाम दिना क्वार्योत्पत्तेः असंग्वात नास्य कर्तृत्वस ।-( सारवोधषिनों ) 





कारिका ३०] प्रधानपुरुषसंयोगसिद्धिनिरुपणम्‌ श्अेह. 


जेते उस जात्मा के संयोग (सज्निधान ) से अचेतन ( जड़) लिड शरोर ( तन्मात्रा, 
इन्द्रियां, मन, अइंकार से युक्त बुद्धि ) भी चेतनत्व धमम से विशिष्ट दुआ सा ( बास्तदव में नहीं 
प्रतीत होता है । उसी प्रकार आत्मा के संयोग से सत्व-रजस-तमो ग्रुणों में ( बुद्धयादिरूप से ' 
परिणत हुए गुणों में ) कतृत्वचर्म ( कंतिमत्व ) स्वभावसिद्ध है, तथापि बुरुयुपराय के 
कारण ( बुद्धि में चेतन के प्रतिविम्बित होने से ) उद्यसीन ( उपेक्षक ) कृतिरद्दित होता हुआ भी ._ 
आत्मा कर्ता 5 कृतिमान्‌ सा प्रतीत देता रहता है।._ 


“वस्मात्‌” इति । यतश्ैवस्यकर्तृत्वे मिज्नाधिक 
... (१३६ ) इशपत्तिः/ रणे युक्तितः सिद्धे'' तस्मात्‌ आस्तिरियमित्यथः 

:. पामानाधिकरण्यजाानं. श्लान्तिजीज्षम तत्संयोगः तस्सक्षिघानस्‌ | “लिश्नम! 
अआन्तिविछसितम्‌। *.. मददादिखूक्मपर्यस्त॑ बक्ष्यति । अतिरोदितार्थ- 


सन्यत्‌॥ गश्द ॥ 
कारिका में “तस्माठ” कदकर तच्छव्द का- ही उपादान किया है, यच्छब्द का नहीं, 
किन्तु ' तच्छवष्द को यच्छब्द की सदैव अपेक्षा रएसी है, श्सष्िग्रे 
(१३६६ ) इृष्टापत्ति कौमुदीकार कहते दैं-“यत” इति । 'चैतन्य” ( प्रकाशकत्व ) 
सामानाधिकरण्य वा आत्मधर्म है और 'कतृ स्व” ( कृतिम॒त्व ) बुद्धिधर्म दे अतः “चंतन्य? 
.. ज्ञान, अम से दो रद्दा है। ओर “कठंत्व” दोनों के आभाश्य ( अधिकरण ) भिन्न भिंत् हैं - यह 
बात पूर्बोक्त युक्ति से (ब्रिगुणस्वात , परिणामिस्वाद बुद्देः कतु व, 
निर्मुणत्वाव शपरिणामित्वाद पुरुषस्य अकत्‌ त्वमू-- द्वष्ट्स्थादिक थ ) बताई जा चुकी है, श्सल्ये 
यह चेतन्य और कतृ त्व के सामानाधिकरण्य की प्रतीतति अमपूर्ण है अर्थात अविवेकक्ृत अस्मिता 
नाम की आन्ति है। यद्द आन्ति क्‍यों होती है ! उत्तर देते हैं--“भ्रान्तियीज नह्संयोगः? दति । 
“असकझेो द्वायं पुरुषः” श्रुत्ति से चेतन तो असंग प्रतीत होता है, त्व उसका संयोग केसे ! उत्तर . 
देने के लिये कौभरुद्दीकार 'संयोग” का अं छिखते हैं--“तत्सप्षिघानम््‌” इत्ति | सांदयसूत्रकार 
कुइते हैं. “उपरागास्कतुंत्थ॑ चित्सल्चिधानाव”--( सां. सू. १-१६४ ) बुद्धि में उपराग दोने से 
- अर्थात बुद्धि में पुरुष का अतिबिम्य पड़ने छे पुरुष में कत्‌ त्व की प्रतीत्ति दोती दै और बुद्धि में 
चेतनश्य की प्रतीति. पुरुष के सान्निध्य से होती है । अब कारिका में आये हुए (छिल्ट! पद की 
- व्याख्या करते दैं-“महदादिसफम्रप्यन्तमिति ।” मद्त्तत्व, अइंकार, मन, इन्द्रिय, भोर 
तन्मात्रात्मक ्रष्टादश ( ३८ ) सरवसमूहात्मक किक और सूक्ष्म पद से सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ तन्मात्राएं 
समझली चाहिये। ; 
यह बात चाछीसवीं कारिका के द्वारा भागे बताई जायगी। भवशिष्ट कारिका के अंश का 
क्र्थ सरल हैं !। २० ॥। 


क्‍ '... तत्संयोगात! इत्युक्तम्‌ू; न चर मिश्नेयोः संयो 
(१३७) पृद्धंप्रधानयोः.. गोष्पेकां बिना, न चेयसुपकार्योपकारफ्भायं चिंने 
संयोगे शक्धा । स्थपेक्षादैतुसु पकारमसाइ-- 


इक्कौ सर्वी ( पुझ्पस्य दशेनाथंत्‌ू० ) फारिका की भवतरणिरा ते हैं--“सत्संयोगादिति ६! 


है ६ संयोग का लक्षण योगसूत्रकार ने बताया है--“स्वस्थामिशकस्चो: स्वरूपोपलब्धिः 
. संयोगर” ( छो. सू, २४९३ ) वृश्द् शो द्ृध्त के छिये होता दे। इश्य के ६ारा किया जाने वाछा , 








शेकर्‌ सांख्यतत्त्वको मुदी [ कारिका २१ 


परस्परमिन्न 'बुद्धि-पुरुष' का संयोग होना ( सल्तिषान अर्थात्‌ वुद्धि 
६ १३७ ) पुरुष और नें पुरुष का प्रतिबिम्व पड़ना ) एक-दूसरे की भार्काक्षा के बिना या 
प्रधान के संयोग होने परस्पर के राग बिना संभव नहीं। और अपैक्षा 'उपकार्योपकारक 
में संदेह । भाव! के बिज्ञा संभव नहीं। इसलिये संयोग को प्रयोजिका अपेक्षा 

में देतु अथात्त संथोग मैं 'कारणीभूत भविद्या के अवान्तर व्यापाररूप 
उपकार ( बुद्धि ओर पुरुष के पररुपर उपकार्य/उपकाश्कमा३ ) छी छारिकाकार बता रहें टै-- 


पुरुपस्प दशनाथ केव्श्यार्थ तथा ग्रधौनस्य । 
- पदुग्वन्धवदुभयोरपि ' संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ २१ ॥ 


अन्यथ-पुरुपस्य दशनार्थ, तथा प्रधानस्यथ कैबल्थांकप , उम्रयोरति संयोगः परछवन्धवत्‌ , 
तकुतन' संग; । 


भागार्थ:--'पुरुषस्य” भौर 'प्रधानस्य” दोनों में कर्मों पष्ठी हैं। दोर्नों के किए कर्ताभों 
का अध्याहार करना होगा । तव इस प्रकार कहना! दहोगा--पंघानेन पुरुष: दशनायंस्‌ 
भपेक्यते, उप्तीतरहू पुरुषेण प्रधान करेकल्यार्थमू अपेद्यते । “दड्शानाथे' का लाएपये हैं 
क्षपने में भोग्यत्व सिद्ध करने के लिये और 'कैवक््यार्थ' का तांस्पर्य है अपनी मोक्षप्राप्ति 
के लिये परस्पर एक दूसरें को वे चाइते हें | इसप्रकार परस्पर अपेक्षा होने के 
फारण 'प्रधान' और 'पुरुष” दौनों का संयोग होता हैं। संयोग होने में पंगु और अन्ध 
का दृष्टान्त देते हैं। जैसे चलने में असमर्थ पंगु अपने ध्ममीष्देश की प्राप्ति के रिये चतेने में समर्थ 
जन्मे की अपेक्षा रखता है भौर देखने में असमर्थ भनन्‍्धा मार्ग दिखानेवाले दर्श्षक पड की अपेक्षा 
रखता हैं, उसीप्रकार परस्पर अपेक्षा होने से उन दोनों का संयोग--छर्थांत्‌ पकुं, अन्न के स्कृन्ध 
पर आरोइण करता है और अन्धा उस पज्नु को ले चलता है--खिससे जभीष्ट देझान्तर की प्राप्ति- 
रूप कार्य सम्पन्न हों पाता हैं, ठीक उसी तरह प्रकृति-पुरुष का संयोगकृृत यह संग ( सृष्टि, ५२ वीं 
कारिका के द्वारा -बताई जाने वाली ) होता है । 'उमयोरपि संयोग” यहाँ पर भी छर्माण पाती 
समझनों चाहिये, जित्तसे 'उमाम्याम्‌ उसी संयुज्येते' यह वाक्याथे निष्पन्न हो सकेगा । 





७... >>“ ०. प्क्चता अतत-++न- 





नाना. 


ओंग्रापवर्गहप उपकारक को स्वीकार करने वाला “पुरुष” स्वामी कइछाता हैं भौर इृढ्य उसका 
'छ! कहलाता है | 

उन दोनों का ( मोगापवर्ग करानेवाला ) संयोग भर्थात बुद्धि | 'स्वः शक्ति ) और पुरुष 
( स्वामिशक्ति ) दोनों का स्व-स्वामिमावरूप, मोग्यू-भोफ्त॒मावरूप, द्ृष्टद्दयमावरूप से सम्बन्ध 
होता । इन दोनों का भोगापवं्ग के उद्देश्य से जो संयांग बताया गया है वह घट-पर के संयोग 
के तुल्य नहीं समझना चादिये । इन ( बुद्धि-पुरुष ) का संयोग तो 'योस्यता! कूप हैं। दृश्य में 
जलडत्व, विषयत्व, मोग्यत्व की योग्यता है, वेसे दी द्रष्टा में चितनस्व, मोक्तृत्व की योग्यता रदही 
है। वह योग्यताहप संयोग, अनादि जो विपर्यवज्ञानवासना उप्तते होता हैं।इसकिये वह 
( संयोग ) भी अनादि है किल्‍्तु अ्रनन्त नहीं, बीच में निमित्त के नष्ट होने पर उसका ( संयोग 
का ) भी नाश्व हो जाता है। निमित्त का नाश ( अपाय ) सम्यक दक्षंत /( विवेकशान ) से दी 
होता हैं, श्तके अतिरिक्त अन्‍य किसी उपाय से नहों, क्योंकि सम्यक्‌ दर्शन ( विवेकज्ञान ) ही 
विपयंयदर्शन ( अज्ञान ) का विरोधी है । 


.. कारिका २९ ] प्रधानपुरुषसंयोगलिखिनिरुपणम्‌ द र्ज्डे 


पुरुषस्य” इसि ।. प्रधानस्येति कर्मेणि पष्ठी । प्रधानस्यथ सर्वेकारणस्य 

यददहान युरुषेण तद्थम्‌ । तद्नैन भोग्यता प्रधानस्थ' 

( १३८ ) प्रधानस्य पुर दर्शिता । तततञ्य सोग्य प्रधान भोक्तारंमन्तेरण न 
बापेक्षा-मोक्‍त्रपेश् ', सम्सवतीति युक्ताषस्थ भोकत्रपेक्षा ! 


पुरुषस्येति ।” कौमुद्ीकार कारिका को व्याख्या करते हैं--“प्रधानस्थेतिकर्म॑णि- 
चष्ठीति” । 'प्रधानस्य-पुरुषस्य” दोनों जगदद “उम्यप्राप्ती कर्मणि? 

( $३८ ) अधघान को भोक्ता सूत्रसे कर्ंशि पष्ठी की गई है । कर्म के द्वारा अपेक्षित दर्शनरूप गोण- 
पुरुष की अपेज्ञा। क्रिया बताने के किये कहते हैं--'प्रधानश्य सर्वकारणश्य यद्‌ः 

ह सृझनसिति ॥! बुद्धयात्मककायरूप में परिणत दुई 'प्रकृति', जो सबे- 
कारण अर्थांद समस्त संसार का उपादान कारण है उसका जो दशैन भअयांत उसकी अपनी 
|, इश्यता ० भोग्यता  । प्रकृति का दशशन किसके द्वारा किया जाता है! तो कहते हैं--पुरुषेण 
“अर्थात पुरुष के द्वारा 5 पुरुषकर्तृंक वद दशन दे । तात्पयं यद् है कि प्रकृति स्वयं सोग्य बनने के 
डिये पुरुष को चाएती दे । इसी को स्पष्ट करते हैं-- तद्नेनेति ।! 'प्रकृतिग, पुरुषक॒तृंकदर्शन का 
विषय बनती दै--यदद कहने से 'प्रभान? ( प्रकृति ) की भोग्यता प्रदर्शित दोती हे । यद्द भोग्यतां 
तब तक लड्हीं बन सकती, जबतक मोग्यता का आश्रय बनने की ४चछुक अकृति ( प्रधान ), 
भोक्तृत्व के आश्रय बनने वाले भोक्ता पुरुष को न अपनाए। इसलिये प्रधान को भोक्ता पुरुष की 


'. अपेक्षा होना उचित ही दै । शृत्तिविरोध होने से स्वयं में दो मोग्यत्व-भोक्‍्तृत्व दोनों नहीं बन 


सकते अतः अपने से भिन्न मोक्ता को अपेक्षा रखना आवश्यक दे। 


“दुरुषस्यापेक्षां द्शोयति - “पुरुषस्य केवल्याथेम? इति। दथादि भो- 
द ग्येन प्रधानेन सम्मिन्नः पुरुषस्तद्॒तं दुःखतनत्रयं स्वात्म- 
(१३९ ) केवल्याथ. न्‍्यभिमस्यमानः फेवल्यम्‌ प्राथेयते । तच्च सत्त्व 
पृरुषस्य श्रधानापेक्षा ।. पुरुषान्यताख्यातिनिवन्घनम्‌ । न छ& सत्त्यपुरुषान्य-- 

ताख्यातिः भ्रधानमन्तरेणेति केवल्यार्थ पुरुषः प्रधान- 

मपेक्षते अनाव्त्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोदषपि केवल्थाय 
पुनः संयुज्यत इति युक्म्‌ू ७. - 

उपयुक्त कपन युक्तिसंगत्त रहते पर भी 'पुरुष” किसलिये “प्रधान” को चाहता दे ? यह आकांक्षा 
| बनी रहती है, उसके समाधानाथ अन्यकार कइते हैं--५८ 
( १६५ ) केवक्य के लिये स्था5पेदामिति ४” 
पुदष फो भघान की 'प्रधानेन सम्मिन्नः? अर्थात प्रधान ( प्रकृति ) से अपने को 
अपेद्ा । प्थक्‌ ( अछय ) समझ न पानेवाक्ा पुरुष प्रधानगत ( प्रकृति में 

ह स्थित ) ज्िंविष दुखों को अपने में दी समझता हुआ बह 'कैबल्य? 

( त्रिविध दुःसख्ों से छुटकारा पाने की ) को इच्छा करता ऐह। किन्तु वह 'केवल्थ!, सत्त्व-पुरुषान्यता 
ख्यातिनिवन्धन रहता दे! 'यहां “सरव! का अर्थ है प्रधान ओर पुरुष” का अर्थ है चेतन । 


जलन पपएिपओह+ नलिनय 








१, झुखदुःखानुभव को मोग और उनके अनुभविता को भोक्ता कहते हैं । सुक्ष-दुःख में अनुभव- 
विपयता होने से छुखदुःख को भोष्य समझा जाता है। भतः सुखदुःखमोद्वात्मर्क प्रधान (भ्रकृति ) 
में भोग्वता सिद्ध दो जाती है । 
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श्‌छउ सांख्यतस्वकौमुदी [ क्वारिका २१ 


णवंच--प्रतिक्षण परिणत इोनें वाली परिणामिनी प्रकृति से में चेतन--अपरिणामी भिन्न हूँ-- 
इस प्रकार का श्ञान ही कैवल्य प्राप्ति का मुख्य कारण है । इसग्रकार की सक्त्व-पुरुषान्यताख्यात्ति 
रूप विवेकज्ञान अर्थात प्रकृति और पुरुष में भेद का ज्ञान, “प्रधान” के बिना ही नहीं सकता । 
क्योंकि सुद्धि के रूप में परिणत हुए प्रधान का परिणाम ही 'विवेकज्लान' है, इसलिये प्रधान के 
बिना उत्तका ( विवेकशान का ) होना संग नहीं । तात्पय यह है-- मनुष्य को अपनी भमिरकूषित 
वस्तु के पाने की इच्छा दोती हैं, अनन्तर उसको प्राप्ति के स्ताधन की जोर उसकी प्रवृत्ति होती 
है | उसी प्रकार मनुष्य दिनरात अनुभूयमान त्रिविषदुःज्चों को त्यागना चाहता है, उन दुः्खों के 
परिदारार्थ साधन की खोज करता है। विविध दुःखतरों का परिद्वार प्रकृति-पुरुष के विवेकाधीन हैं, 
अतः प्रकृति के बिना पुरुष अपने में उसके भेद को ( मैं प्रकृति से भिन्‍न हूँ ) केप्ते समझ सकेगा ! 
एवंच पृरुष को त्रिविष धुःखों के अभिषातार्थ ( परिदारार्थ ) अपेक्षित श्लान के साधनरूप में प्रकृति 
की भपेज्ञा हुआ करती है । यदि पुरुष, मोग के लिये प्रकृति से. संयुक्त हुआ है तो पुनः वह 
कोवल्य के लिये क्‍यों उससे संयुक्त द्ोता है ? प्रतिक्षण परिणामशौल माव पदार्थों के परिणामविशेष 
दो ही संयोग कइते हैं, अतः प्रकृति-पुरुष का संयोग भी प्रकृति का परिणाम दो है। यह सेंयोंग* 
पर म्परा अनादि है इसलिये संयोग कों मी अनादि कट्दा बाता है। अपेक्षिक संयोग जैसे भिन्न- 
भिन्न होते हैं, बेते ही 'भोग! के लिये और 'बौवल्य' के छिये भी संयोग मिन्न-भिन्न दोता है- यंददी 
बताने के किये कहते ऐं--" अनावि्श्वाच्चेति ।”' तात्पर्य यद्द है कि मोंगापेक्षिक्ंयोंग की तरद 
शैवल्यापेक्षिक संयोग भी पुरुष में अनादिकाल से चला आरहा हैं| ६ 
नजु॒भवत्वनयों! खंयोगो, मह॒दादिसगस्तु कुत्त 
( १४० ) मोगापवर्गार्थ इत्यत आहम-''तत्कतः सर्गेः” इति। संयोगों हि ल 
मेव महदादिसर्गस्‍्या..._ मदहृदादिसगंमन्तरेण भोगाय कैवल्याय च पर्यात इति 
'चश्य ऋत्वप । प संयोग एच भोगापवर्गोर्थ सगे करोतीत्यर्थ* ॥ नई ॥ 
'बॉंका--प्रकृति और पुरुष का मोगापेक्षिक तथा कैवल्यापेक्षिक संयोग मक्ते ही अनादिकाक से 
' चला भा रहा दो किन्त मह्तत्वादिशिक्ञाख्य, १र्मापर्मादिभावाख्य, 
( 389 ) भोग और अप- मौर प्रथिन्यादिभूताख्य रूप से विविध सर्ग ( सृष्टि ) क्योंकर होता 
वर्ण के छिपे ही महद्ादि- है! इस शंका के समाषानार्थ कहते हैं--'तश्क्ृतः सगे! इति | 
सर्गकी जावश्य कता । यद्द सर्ग द्रष्ठृद्ृश्य संयोगक्ृत है। यह निश्चित समझिये कि मदृत्त- 
श्वादिसर्गरूप साधन के बिना मोगसंपादन के किये एवं केवल्य 
. संपादन वे, लिये पुरुष समर्थ नदों द्वो पाता, अतः उक्त संयोग, मौँगापवर्ग कौ निष्पत्ति के किये 
दी सष्टि को साथनरूप में भ्रकट करता है। इसी बात को योगसूत्रकार ने मो कहा हैं -“बष्ट- 
हश्ययोः संयोगोहेयहेतु:?--( यो० सू० २।१७ ), भर्थात्‌ द्रष्टापुरुष भौर इृश्याबुद्धि, दोनों का 
संयोग, 'हेयहेलु' « घछंत्तार का कारण हैं ॥ २2१ ॥ 
सर्गक्रम-निरूपण 
सराक्षमफाड -- 
'प्रकृतेमंहान्‌०' इस २२ वीं कारिका को अवतरणिका दे रहे है-- 
'झगक्रममाह' इति | तरवीयसग का क्रम दिखाते हैं-- 


प्रकृतेमेहॉँस्ततो5हछ्लारस्तस्माहणश्र पोडशक! । 
तस्मादपि पोडशकात्पश्चम्पः पश्च भथ्रूतानि॥ २२॥ 


_ कारिका एश]..... सर्ग क््मानिरुषणम्‌ | श्जष 


अम्यय--प्रंकुतेः महान्‌ , ततः अइंकारः, तस्मात षोडशकः गणश्ष, तस्मादपि पोडशकात 


' श्वद्चनभ्यः पद्च भूतानि ( आविभंवन्ति ) । 


न हु 


आवा्थः--'प्रकृते:? ८ प्रधान से, 'महाव! ८ महत्त्व ( प्रकट होता है ), 'तसः « महत्तत्त् 
से, अहंकार: » अहंकार ( प्रकद होता है ), “तस्माव! «अहंकार से, 'बोडशकः गणः«<& 
मन, श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, रसना, प्राण, वाकू , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्प॒शै, रूप, रस; 
ग्रन्व-इन सोलद॥ तत्त्वों का समुदाय ( प्रकट होता है ), “तस्मादषि षोडशाकात? «उन पोड्श 


“पदार्थों के अन्तर्गत, 'पश्चम्य/ ८ पकतन्मात्रार्मो- ( झब्दस्पशरूपरतगंध ) से, 'पश्च भूतानि! 5 


गगन, पवन, अन>र, सलिर, अवनि ( आकाश, वायु, भग्नि, जल, पृथ्वी ) प्रकट होते हैं । 


यथपि मदत्तत्ततादि की सृष्टि होने में प्रकृति-पुरुषसंयोग निमित्त है तथापि उपादानकारण के 
बिना कार्य की उत्पत्ति दोना असंभव है। “पुरुष” को यदि उपादान कारण मान लिया जाय तो 


'बद्द असंगत होगा, क्योंकि पुरुष अपरिणांमी है, ओर तारिवक संगरहित भी है। शसल्यि 


*अव्यक्तः ( प्रकृति-प्रधान ) ही मदत्तत्वादि की सृष्टि का उपादानकारण हो सकता है-यह 


- भन में सोचकर ही कारिकाकार ने “प्रकृतेमदान्‌'? कारिका को उपस्थित किया। 'प्रकृतेः- 


प्रधान से, महान! ८ मद्तत्तत्त्त ( बुद्धितत्व ) दोता है। 


भ्रकृतेः” इति । प्रकृतिसव्यक्तम्‌ | मदददद्ड्ारों वक््यमाणलक्षणों | एका- 
दशेनण्द्रियाणि वष्यमाणांनि, तन्‍्माजाणिच पञश्च, सो 


( १५१ ) प्रक्षतैमंद्ानि- 5यं षोडशंसंब्यापरिमितो गणः षोडशकः | तस्मा- 
: स्यादिः सर्गक्रः ।.. दपि षोडशकादपरूशेभ्यः पश्चम्यस्तन्मात्रेग्यः पश्च 


भूताग्याकाशादीनि ॥ 


प्रकृति! पद की व्याख्या. करते हैं “अव्यक्षम्रति 7? सब का कारण प्रधान! है इसोलिये 

उसे 'सूलप्रकृति' कहते हैं। 'महृतर और 'अइंकार?, “बक्ष्यमाण- 
(१४१) प्रकृति से मदान्‌ छकछ्तणौ” अर्थांद 'अध्यवसायों बुद्धि? इस २४ वीं कारिका के द्वारा 
श॒रथादि सग क्रम । बताये जाने वाले लक्षण से लक्षित-जैसे--अध्यवसायात्मक खक्षण- 
तब्लद्षितं मद्क्तत्तम्‌ , “अभिमानो5ईंकार:?....इख २४ वीं कारिका 
के द्वारा बताये जानेवाले लक्षण से लक्षिद-जेसे--“अग्निम्रानात्मक॑ लक्षणं-वल्छक्षितः भईंकारः- 
ऐसा समझना चादिये ! अब 'षोडशाकाल! पद को व्याख्या करने के लिये एकादशेन्द्रियाणि _ 
चक््यमाणानिः--भर्थात शानेन्द्रियां (बुद्धीन्द्रियां )> चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना और त्वक तथ 
क्र्मेन्द्रियां अर्थात्‌ वाकू , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ-हल दस इन्द्रियों को आगे २६ वीं कारिका के 
द्वारा पताया जायगा एवं 'उभयात्मकमन्रमनः” इस २७ वो कारिका के द्वारा मनस्तत्त्व, और शंब्द: 


._ स्पशरूप -रस-गन्धात्मक पश्चतन्मात्राओं को .'तन्माव्राण्यविशेष(ः?- इस ३८ वीं कारिका से बताया 


जायगा । 'बोदश परिसाणस्‌ अस्य/--अथ में 'तदस्य परिमाणम्‌!--५-१-५७ पाणिनि सूत्र से कम! 
प्रत्यय फरने पर 'घोडशकः” रूप बनता है । इसी अभ्रिप्राय से 'सोध्य'मित्यादि अन्य से कौमुर्दी 
कार बताते हैं-- अभी वाया हुआ पोडशसंख्यापरिमितिसमुदाय, 'अद्कार? से आविभूत होत। 
है। इन सोछद में से 'अपकृष्ट” अर्यांत्‌ पथक किये हुए शब्द स्पशे-रूप-रस टपात्मक पंचतन्मात्रारओ 
से भाकाझ्, वायु, जरिन, जल, पृथ्वी, श्न पाँच भूतों का आविर्धाव होता है । 








१७ सांख्यतस््यकी मुदी [ कारिका ३६ 


तन्न शाब्द्तब्मान्नादाकाशं दब्दगुणम्‌, शब्इतन्मात्रसद्वितात्‌ स्पर्शत- 

न्मात्रादायशु: शब्दस्पशंगुणः, शाब्दृस्पशतन्मात्रसद्िि- 

( १४२ ) लन्मात्रेभ्यो. तादुपतन्माआत्तेजः शाब्दुस्पर्शकपगुणम , शाब्दुस्पर्यो- 

गुणकेमण भूतमर्ग:। झूपतन्माजसहिताद्रसतन्माजादाप: दाब्दस्पर्शूपरस- 

ग॒ुणा:, दाब्दस्पशंबच्परसतन्परात्रसद्दितादुन्धतन्मात्रा- 
छउछव्द्स्पशरूपरसगन्धगुणा प्रथिवी, जायत इत्यथ: ॥ २९२ ॥ 


आधविर्भाव का ऋम बताते हें--'तत्रे!ति। 'पश्चभूतों' में शब्दतन्मात्रा ( सृक्ष्म आकाश ) 

से स्थूछ झब्दगुणवाहा स्थूलभाकाश, सृक्ष्मअब्दतन्मात्रप्तदित 

(१४१ ) ग्रुणक्रम के स्प्शतन्मात्रा ( सूक्ष्मबावु ) से स्थूल-शब्द-स्थूल-स्पर्श ग्रु्णोबाछा 

अबुसार तन्माष्ाओं स्थूलवायु, सृक्ष्मशब्द-स्पर्शतन्मानसाहति रूपतन्माना ( सूक्ष्म 

: पे भूससष्टि । अनक्ष 5 तेज ) से स्थूल शाब्द-स्पञ्चं-रूप गुर्णोबाल। स्थूछ तेज, 

सुक्ष्म-शब्द-स्पशश रूप तन्मात्रसद्वित सृक्ष्म रखतन्मात्रा ( सूक्ष्म जछ ) 

से स्थूछ शब्द-स्पश्च॑रूप-रस गुणोंवाला स्थूछ जरू भौर सूक्ष्म झच्द-स्पश-रूप-रस तनन्‍्माजसदित 

सूक्ष्म गन्धतन्मान्न ( सुक्ष्म पृथ्वी ) से स्थूछ शब्द-स्पश-रूप-रस गुणों वाली स्थूल पृथ्वी आविर्भूतत 

होती है । इसी आशय को योगसूत्र के भ्राष्यकार और उनके व्याख्याकार विज्ञानभिश्चु 

( योगवार्तिककार ) ने भी व्यक्त किया ६--''एकद्विल्रिचतुष्पल्लछक्षणाः झाब्दादयः 
(यो. २१९ )॥ २२॥ 


मच्च्तत्वछ॒क्षणनिरूपण 


अव्यक्तं सामानन्‍्यतों लक्षितम्‌ 'तदह्विपरीतमब्यक्तम” ( कारिका १० ) 

इत्यनेन; विशेषतसश्थ  “सत्त्व॑ छघु प्रकाशकम” 

(१४३) वुद्धिलक्षणप्रम- ( कारिका १३ ) इत्यनेन | व्यक्तमपि सामाम्यतो 

स्तावः ! लक्षितम्‌ “देतुमत्‌” ( कारिका १० ) इहत्यथादिना। 

5०५ सम्प्रति विवेकज्ञानोपयोगितया व्यक्तविदेष चुर्धि 
लक्षयति-- 


'अध्यवत्तायोबुद्धिःः इस २१वीं कारिका को उपस्थिति कराने के निर्मित्त अवतरणिका देते 

हुए पूर्वलक्षित पदार्थों का स्मरण दिला रहें दैं--कौंसुदीकार 

(१४३) बुद्धि (महत्व) “अध्यक्त'पम्रिति। 'अव्यक्त' का अर्थ ई प्रधान ( मूलप्रकृति ) | 

के छब्चण का प्रस्ताव। 'तद्विषरीतमध्यकरम '--इस १८वाँ कारिका से अद्देतुमत्व-नित्य- 

स्वादि सामान्यलक्षर्णों के द्वारा 'अध्यक्त' को छक्षित किया गया 

था और “पर्व छघु अकाशकम' इस १श्वीं कारिका से लघुत्वादि विज्येष धर्मो के द्वारा उसके 

प्रत्येक गण कक्षित कराये गये थे | उसी प्रकार बुद्धि से लेकर प्रृथ्वी तक के व्यक्त तत्तसमुदाय 

को भी 'हेतमदुनिस्यम्मु०'-- इस १०वाँ कारिका ते देतुमत्त्वाद़ि सामान्यलक्षणों के द्वारा छक्षित 

करा चुके हैं | शव विवेकशान में उपयोंग द्ोने के कारण अवात्‌ पुरुष: प्रकृत्यादि मिन्नः! इस 

विवेकश्ञान में प्रयोजक बनने वाले प्रतियोंगिज्ञान में विषयविषया उपयुक्त होने के कारण ब्यक्त 
समूह में से प्रथमतः बुद्धि को छक्षित करते हैं--“भध्यवसायों बुद्धि: इति । 
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अध्यवसायो बुद्धिधरेमों ज्ञानं विराग ऐश्वर्यंश। . 
सास्विकमेतद्र्पं तामसमस्माद्विपर्यस्तस ॥ २३॥ 


. अन्ययाः--अध्यवसायों बुद्धि, एतदूर्प धर्मों ज्ञान विरांग ऐेश्वयैन्‌, सास्विक्म्‌। अस्माद्‌ 
विपयंस्तं तामसम्‌ ॥ 
का भावा4:--अध्य वसायः” > निश्चय, निः्यथात्मिका, अन्तःकरणवृत्ति को “बुद्धि! कहतें हैं, 
अभ्यत्रसायत्व डुद्धलक्षणस्‌ ।! एतद्वू पम्र!  एतस्यो: ० इस बुद्धि के--पेम, शान, वैरास्य, 
ऐश्वये--ये चार प्रकार के 'सात्विकम? -सत्त्वांशप्रधान, रूपण रूप हैं। अर्थात्‌ पर्म, शान, 
पेराग्य, ऐश्वर्यं--ये चारों. बुद्धि! के खात्विक धर्म हैं। “'अस्सात? 5 श्सः साक्चिकरूप के 
. 'विपयस्तस' 5 विरुद्ध अप, अज्ञान,. अवैराग्य, अनैश्वयं--ये चार प्रकार के 'तामखस! -. 
तमः्प्रधान पर्म हैं । अर्थात्‌ भपर्म, अशान, अवेराग्य, अनैश्वय--ये चारों बुद्धि के तामसलस 
हैं। कोई भी आदमी जब किसी काम में प्रदृत्त द्ोता दे तब जन्‍्तःकरण में ठौन दृत्तियां-- 
क्रियाएं-हुआ करती हैं ।. जेसे-सब से पद्दिले: आलोचनः € वस्तु का शान ) पश्यात्‌ 'मैं इसका 
अधिकारी हूँः-श्स प्रकार का. अग्रिमान, तदनन्तर 'मैरा यह कतंव्य है--इस प्रकार से 
अध्यवसाय ( निश्चय शान ) होता है इनमें 'तीक्रे ज्ञान! का नास बुद्धि है । 
“अध्यवसाय” इति। * अध्यवसायो बुद्धि” क्रियाक्रियादतोरभेद्विक 
| 2 क्षया । सर्वों व्यवद्दर्ता:इलोचय मत्वापह्मकाछि- 
( १४४ ) बुद्धेलेक्षणण. छत इत्यमिमत्य कतंव्यमेतन्मयेत्यध्यपस्यति, ततब्य 
अध्यवसाय इति ॥ . प्रवतत इति छोफसिद्म्‌॥। तत्र यो5यं कर्तव्यमिति 
... विनिश्चयश्वितिसन्निधालादापन्नयतन्याया बुद्धेः सो - 
5ध्यवसायः, बुद्धेरसाधारणो व्यापार: तबभेदा बुद्धि:। सच बुद्धेलेशषणस्‌ 
समानासमानजातीयव्यवच्छेद्कत्वात्‌ ॥ 
“अध्यवसाय” . इति' | कारिका की व्याखू्यो करने के लिये उसका प्रतीक दे 
रदे हैं--'अध्यवलाधो बुद्धि'रिति। 'अध्यवसानम्‌ अध्यवसायेः 
( १9४ ) 'अध्यक््ताय” अर्थांद निश्चय । जेसे- “अर्ये घटः, 'अयं पट: «यह घट है, 
बुद्धि का लछद्कण है । यह पट है, इस प्रकार--अध्यवश्थति' र निश्चिनोति या सा 
ह ' बुद्धिः-जो निश्चय करती है उसे बुद्धि कहते हैं । 
शंका--“ अंध्यवंसायों चुद्धिः-यहं लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि अध्यवस्ताय तो 
क्रियारूप हे, अतः बुद्धि के साथ सामानापिकरण्य से. उसका अभेदान्वय करना संभव नहीं। 
जैसे पगन्धः पृथिवी! न कहकर “गन्धवतों पृथिवी' हो कद्दा जाता है वेसे यहां.पर भी ''अध्य- 
. वेसायवती बुद्धिः”--ऐसा लक्षण करना उचित था, क्योंकि “श्रध्यवश्लाय” तो पं है और 
बुद्धि), धर्मी है, इसलिये घर्म ओर वर्मीं का सामानाधिकरण्य 7! अ्षभ्ेदान्यय नहीं हो सकता । 
समाधघान--“क्रिया क्रियावतो? रिति। व्यापार ओर व्यापारी अथवा धर्म मोर धर्मी की 
अभेद विवश्वा से उपयुक्त ( कारिकोक्त ) लक्षण समझना चाहिये। अन्य इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न 


१. मध्यवस्तायः « विषयमधिकृत्य अवसायः & निश्चयः । 
२. क्रिया ७ परिणामात्मिका । 
१२ सां० कौ० 
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न्यापार से एथक्‌ बुद्धि के व्यापार को बताने के लिये व्यापारों के क्रम को बताते हैं--' स्वों- 
ब्यवहतेति ।” छेने-त्यागने का व्यवद्दार करनेवाछा मचुष्यमात्र सर्वप्रथम 'आाछोचन' करता हैं 
शर्थात अपने जानेरिद्रियों के व्यापारों से वस्तु का प्रत्वक्ष करता है, तदनन्तर 'मनन” अर्थात्‌ यह 
वस्तु ऐसी दे या नहीं इसप्रकार मनमें उसके गुण-दोर्षो को विचार कर, पश्चात्‌ “इसके निष्पादन 
में में समर्थ हूँ? -इसप्रकार 'अभिमान' अर्थात्‌, उसे अहंकारव्यापार का विषय बनाकर यह 
करना दहै?”-ऐसा निश्चय करता है-- इस रीति से आलोचन, मनन, अभिमान, अवधारण- 
करने के पश्चात बढ उस कार्य को करता दे, यद्द लोकप्रंसिद है। यहाँ पर कौंमुदीकार ने 
- आालोच्य ते इन्द्रियव्यापार, 'मर्या' से मनका व्यापार, 'अहम्र' ते अ्हकार का व्यापार, और 

ध्यप्यवस्यतिः से बुद्धि का व्यापार बताया है । और 'प्रवर्तते' से लोकानुभव को सूचित किया है 
कषैसे-कृति के योग्य इश्साधन यागादि में छोगों की प्रवृत्ति होती दै। शान, इच्छा, कृति ये (आत्मा! 
के धर्म नह्ठीं हैं, चाह बताने के हिये शेनुभव|छफ कर के बताया गया हट कि अध्यवल्ाय , बुद्धि! का 
बम दै। 'बुद्धि! का व्यापार क्या है! इस जिधासा के दोने पर उसका व्यापार बताते हैं, 
“लश्नेति ।”” मालोचन, मनन, अमिमान, अवधारण आादि व्यापारों में से जो “कर्तव्यमः” कर्तैम्य 
के रूप में बुद्धि का निश्चय, उत्े अध्यवसाय कहते हैं, बुद्धि का वहीं असाधारण ' व्यापार हैं। 

झंका-'बुद्धि' त्तों अचेतन (जड़) हे, तब वह मनुष्यों को तरइ निश्चय पैसे कर 
सकती ६ ! 

लगा -- चितिपन्षिषाना' दिति ! 'चखितेः सनल्लिघानात' अर्थात्‌ भैतन्यस्दंरप पुरुष! दि 
संबंध से ( अन्तःकरणरूपबुंदि में विन्माश्रपुरुष के रइने से) 'आपन्नचेतन्याया' इत्ति । 
मआपन्नं 5 प्राप्त चैतन्य यया तस्याः, अथवा आपन्नस! ू आरोपितं 'खुतस्ये! यस्‍्यां तस्पाः । 
प्राप्त किया है “चैतन्य” जिसने अथवा आरोपित दै 'चैतन्य' जिसपर दस बुद्धि का | जैते--(फ्टिक! 
और 'जपाकुधम” पास पास रखने पर स्फटिक जपाकुसुम के छोद्वित्य को पा छेता है उसी तरह 
चित्सन्निधान पते बुद्धि! माँ पेतन्य' को प्राप्त कर लेती ई--अपना न्यापार है 'भध्यवजन्लाय! । 

इंका-अध्यवसाय यदि बुद्धि का अपना ( असाधारण ) व्यापार है, तो “अध्यवसायों 
बुद्धिः?--ऐसा सामानापिकर ण्य से निर्देश भन्थकार ने केसे किया ! 

समा०--“तदमेदे ”ति । तस्मात्‌ अमेदः यस्याः सा तदमेदा । अध्यवस्तायहूप व्यापार स्त 
श्रमेद है जिसका ऐसी बुद्धि । किया और क्रियावान्‌ की भेद विवजक्षा से तदभिन्नल्वेन पिवक्षा को 
गई है, क्योंकि सांख्यसिद्धान्त में धर्म और घर्मी का तादात्म्य माना जाता है। यह निश्चयरूप 
सध्यवसायसंशक व्यापार, स्वसमान्तजातीय मन आदि अन्य इन्द्रियोँ से और अ्रसमानजातीय 
पत्नतन्माता आदि ते बुद्धि को अछूग करता है, इसलिये श्रध्यवसताय ही बुद्धि का रण हैं । 


तदेव॑ बुर्धि लक्षयित्वा विवेकशानोपयोगिनस्तस्था धर्मोस्लास्विकताम- 
सानाह-- धर्मों ज्वान॑ विराग ऐश्वयंम | साक््विकमेत- 
(१४४) बुह्धे! सात्विका' हुप, तामसमस्‍्माद्विपर्यस्तम” इसि । धर्मो:भ्युदय- 
घर्मा: धर्मज्ञानविरागघ- निःशेयसदेतु:, तत्न यागदानबाधनुष्ठानजनितों धर्मोई- 
यौमिधानाः । तत्र धर्म- म्थुदयद्वेत अछाज्ञयोगाजुष्ठानजनितश्थ निःश्रेयस- 
जानव राग्याणां निरप-. देतु | शुणपुरुषान्यताख्यातिर्श्ञानम्‌ | विरागों बैराग्यं 
णपम््‌ ! गागाभाधवः | 
१, स्ववृश्तिस्वे सति स्वेतराइत्तिलमसापारणत्वम | 


किम -----ननन+++ कण कन---नन 5 सतन-ााल 
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श्स प्रकार: बुद्धि का निरूपण कर विवेकज्ञान में उपयुक्त होनेवाले बुद्धि के सात्तिक, तामस- 


धर्मों को ( बुछ्ि के आश्रित रहने वाले पदार्थों को) बताते हैं"... ॒ 


(१४५ ) चुछ्ि के सात्विक “सात्तिकतामसानित्ति ” पस, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य-ये बुद्धि के 


धमः-छम, ज्ञाद, वराग्य, सात्तिक पर्म हैं ओर उनके विपरीत अर्थात्‌ अपम, अज्लान, .. 


एश्वय का निरूपण । अविरांग, अनेश्वर्य-ये बुद्धि के तांमस पमे हैं । 
शंका--बुद्धि के सात्विक, तामंसधर्मो की तरह राजपं पर्मो को 
'भोौकद्ना उचित था। 
समा०-- स्वतन्त्ररूप से राजसधम कोई नहीं हैं। सख, भोौर तभोगुण स्वयं क्रियाशील न होने . 
से उनमें क्रिया उत्पन्न करने के लिये रजोग्रुग की आवश्यकता भनिवाय॑ है, इसलिये 'उम्रयविधा * 
श्रपि धर्मा राजसाः” कहा जा सकता है। इसलिये राजसपर्मों का पृथक उस्लेख नहीं किया गया । : 
बुद्धि के चार सात्तिकपर्मों में से प्रथमतः “धर्म! को बंताते हैं --“अम्युदयेति ।? धर्म उल्ले 
कटते हैं, जो अभ्युदय और निःश्रेयस का देतु. दो । स्वाराज्य, साम्राज्यादि ऐश्वर्यविशेष को 
अभ्युदय कदते हें ओर निमश्चितं अेयः ( कस्याणम्‌ ) निःश्रेयसम्‌ भर्थात्‌ कैवस्य ।. वेशेषिकाचार्दे 
कणभक्ष भी कहते ईं--“यतोडस्थुदयनिःओेयससिद्धिः स पर्म:” ( वै. सू. १११२ )। किन्तु एक में - 

















दोनों की कारणता बन पाना संभव नहीं इसलिये उसकी व्यवस्था करते हैं “तत्र यागदानाथनु०” 


इति | आदि शब्द से वेद के कमंकाण्ड भाग में विद्वितं समस्त कर्म समझने चाहिये । उनमें देवता 
को उद्देश्य कर द्वव्यत्यागात्मक व्यापार को याग कहते हैं। स्वस्वत्व॑ंनिषृत्तिपूवक परेंस्वस्वो 
त्पादन को दान कहते हैं। ऐसे यागदानांदि के अनुष्ठान से उत्पन्न  पमे, भभ्युदय का देतुं दोता 
है। और अष्टाक्नयोग के अनुष्ठान से उत्पन्न धर्म, निःअेयस का देतु होता है। कृष्ण, शुक्लकृष्ण, 
शुक्छ, अशुक्लाकृष्ण के भेद से कम के चार प्रकार हैं । उनमें हिंसा, भमिथ्याभाषणं आदि कृष्ण . 
कर्म हैं । पापरूपकर्माशय के कारण दुःखरूपफंल का उत्पांदक दोने से उक्त कर्म कृष्ण कदलाता है। - 
ऐसे क्ृष्णकर्म, विचारदीन दुष्ट छोगों के रदते है । बाह्य साधनों के द्वारा साध्य होने वाले यागादि, 
शुक्कू-कृष्ण कम कह्दे जाते हैं । इसमें क्षुद्रप्राणियों का वष होने से और बआ्ाक्षणों को भोजन-दक्षिणा 
आदि के देने से मिश्रित पुण्य-पापरूप कर्माशय तैयार छ्लोता है, उसके द्वारा ये कमे, मिश्रित - 
सुख-दुःखरूप फल के उत्पादक होते हैं, इसो कारण इन कर्मों में शुक्ल-कृष्णता रहती है! ऐसे 
शुक्ल-क्ृष्णकर्मो को यागादिकर्मों में आसक्त रइने वाले लोग किया करते हैं। फलेच्छु छोगों के. 
द्वारा फल को इच्छा से किये जाने वाले तप, जप, ध्यान आदि शुक्लकर्म हैं । सत्यमाषण, इन्द्रिय- 

निग्रहरूप तप भौर जप, ध्यान आदि कर्मों में बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती इसलिये हिंसा 
का भी अंसंग नहीं आंता, अतः उक्तविध कम शुक्ल कद्दे जाते है? । ऐसे कर्म निर्दोष, विवेक- 
शील- छोगों के रहते हैं। -यम-नियमादि का भनुष्ठान, अशुक्छाकषष्ण कर्म है। यद्द कमे, योगियों 
का हुआ करता है। धर्ममेघसमाहिरूप योगानुष्टान निष्काम दोने से शुक्लूकर्म रुप नहीं और 
केवऊचिततसाध्य होने से उसमें पाह्मयसापमों की अपेक्षा नहीं है इसलिये वह कृष्णकर्मप भी नहीं, 
अतः उक्त योगानुष्ाान अशुक्लाकृष्णकर्म कंदइलाता है भर उससे उत्पन्न धर्म भी भशुकक्‍्लाकृष्ण 

होता है। अब निःश्रेयस के देतुभूत धरम को बताते हैं--अष्टान्योगानुष्टाने!ति । पतशलि ने 
योग के आठ अंग इस प्रकार बताये दैं--यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा रघारणा ध्यान समाष- 

योषष्टावज्ञानि! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यांन, समाधि ये आठ 

अंग, योग के होते हैं । इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याइार ये पाँच वहिरंग साधन: 
हैं, और पारणा, ध्यान, समाधि ये बन्तरज्ञ साधन हैं। प्रत्याहार का अर्थ है इन्द्रियनिरोध । 

किसी एक लक्ष्य में चित्त की नियुक्ति को धारणा कहते हैं । चित्ततृत्ति के सथातौय प्रवाई क्रो: 





के सांख्यतत्वकौंमुदी [ कारिका ** 


ध्यान कदते हैं । ध्यान जब परिपक द्वों कर ध्येय के आकार में परिणत होता है तब खिताआ 
बृच्ति विधमान रहती हुई मी अविद्यमान सी छगती हैं, इसी अवस्था को समाधि कई तैं है हक 
प्रारंम में सव्रीज समाधि होती हैं, पंश्माव निर्वीज अवस्था की प्राप्ति होने पर पुरुष क्षो मे 
स्वरूप में स्थिति रहती है । परमात्मा से अपने को दूर समझने वाका जीवात्मा जिन साधनों 
द्वारा पुनः उससे युक्त दुआ अपने को समझने छगता है उन्हीं स्ताधनों को वस्तुतः योग कहते हे । 
बह योग चार प्रकार का है--मन्त्रयोग, इठयोग, छययोग, राजयोग । | 
योगसाधन के छह उपाय दैं--उत्साइाव साइसात थैय्याव तत्त्वश्ञानाज्च निश्चयात्‌ | जनस 
परित्यागात्‌ बड़ भिर्योग: सुप्तिद्धथति ॥? श्रव ज्ञान को बताते हैं--“गुणेति ।” यहां गुण का अर्थ है 
बुद्धितत्व । अन्यता का अर्थ है तत्पत्तियोंगिक भेद । पुरुष, बुद्धि से मिन्न हैं-इस प्रकार निश्चय 
हो जाना ही ज्ञान है । वेराग्य को बताते दँ--'विराग? इति। बेराग्यं--रागामावः, राग की नस 
होना दी वैराग्य दहै। 'आसक्तिलक्षणोरागः', “पुनः पुनर्विषयासुर णनेच्छा रागः” आदि राग-के 
लक्षण प्रशस्तपांदभाष्यांदि में बताये हैं । इसी के अनुरोध से प्रशस्तप्राद ने पराग्य का कैक्षण 
“द्ेषदर्शनाद, विषयत्यागेचछा वैरान्यम्‌?” किया है। न्यायवातिककार ने भी--“भोगानमिष्त्री 
वैंराग्यम्‌” बताया हैं। इसी को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक विद्वान कद्दा करते हैं-पेदिक 
आमुष्मिक विषयों में दोषइशष्टि करने से निःत्पद् हुए व्यक्ति का जो विमशै--ये विषय मैरे 
बशवतों हैं, में इनके वहा नद्दीं हूँ उसे बेराग्य कदते हैं | उच् वेराग्य को चार भेद हैं। जो: 
प्राचीन सांख्याचारयों को सम्मत हैं । 
तस्य-यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकर्सज्ञा, एक्ेन्द्रियस॑ज्ञा, वशीकारसंशा-इति 
चतस्त्रः संज्ञाः। रागादयः कथायाश्चित्तवर्तिनः, तैरि- 
(१४६) विरागस्य यत- न्द्रियाणि यथाष्व॑ विषयेंघु प्रवत्यन्ते । तन्मा5च्र 
मानव्यतिरेककेन्द्रियत्व'. प्रवर्तिषत विषयेध्विन्द्रियाणीति तत्परिषपाचनायारम्मः 
वशीक। रख्पाश्चतत्नः संज्ञा: | प्रयत्नों यतमानलंज्ञा । परिपाचने चालुष्ठीयमाने 


केचित्कषाया: पक्काः, पक्यन्ते चर केचित्‌ , तत्व 


१. १ मंत्रयोग :--यह दृरयमान संसार नामरूपात्मक द|े, इसमें आसक्त हुआ जौव, बद्ध हों 
जाता है | चित्त की वृत्तियां पी नाम, रूप का ही अवलम्बन कर चित्त को ऋण कर देती हैं । 
उन्त चित्तवृत्तियों के निरोघार्थ मन्त्रजपात्मक क्रियाएँ जो श्ाल्ोों में बताई गयीं 7, उन जपात्मक 
क्रियाओं को ही “मन्न्नयोग' कदा जाता दे | 

२ हटठयोग :--स्थूछ शरीर का प्रभाव सृुश्मझरीर पर समानरूप से पढ़ता है, इसलिए यह 
स्थूछ दारीर, सूक्ष्म झरीर का ही ४क परिण।म है | स्थूछ शरीर का अवलंबन कर उसका सूक्ष्म 
शरीर पर प्रभाव डाहकर चित्तईक्षि की निरोधक समस्त किया को 'हटयोंग! कइते हैं । 

४ लययोग :--यद्द पिण्ड, व्यष्टिशरीर रूप हैं, और ब्रह्माण्ड, समष्टि सष्टि रूप है । ये दोनों 
समष्टि-न्यष्टि के सम्बन्ध से एक दीं है । दोनों की एक समझकर उसमें ज्यापक ऋकूप से रहने नाके 
प्रधानपुरुष ओर प्रकृतिशाक्ति का अपने शरीरस्थित पुरुष में लीन कराने को रैली को तथा उसके 
साधनों को 'लूययोग' कहने ह । 

४ राजयोग :--मन की क़ियाएँ मनुष्य को बांपती हैं. और बुद्धि को क्रियाएँ उसकों मुक्त 
कराने में संदायक दोती है । “जीवः शज्ञानात्‌ बध्यते, विधया तु मुच्यते” यह शाखतिड़ास्त दे | 

बुद्धि की क्रियाओं के विचार द्वारा चित्त वृक्तियों के निरोधघ करने को पद्धति को “राजयोग! 


कहते हैं । 


।  «+#_्_्ग्गन््््न्_ंनं__||_जजजज  जिििििीिणिएओएए 


डी 


_कारिका १३ ] : मद्दत्ततच्वल्॒क्षणनिरूपणम्‌ -श्द१ 


पूर्वापरीभावे सति पश्यमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्कानां ब्यतिरेकेणांवधारणं 
_ वध्यततिरेकसंज्ञा । इन्द्रियप्रवर्तेना$समर्थेतया पक्कानामौत्सुंक्यमात्रेण भन- 
' सि व्यचस्थापनमेकेन्द्रियर्सज्ञा । औत्खुक्यमात्रस्यापि निवृत्तिरुपस्थिते 
- व्वेष्ति दालुअ्रविकविषयेक्षु, था संक्ांत्यातूं पराचीना सा वर्शोकार- 
संज्ञा । यामरभगवान्‌ पतजलिवंणैयाश्वकार>-“दष्टाइअविकविषयचि- 
. तृष्णस्य वशीकारखंज्ञा वैराग्यम्‌” इति..[ योगसून्न-१॥१५ ] । सो5यं 
बुद्धिधर्मा विराग इति + - ।विम माकपा था 
- चार भेदों के नाम--यत॒मानसंझ्षा, व्यत्तिरेकसंशञा,. एकेन्द्रियसंशा, वशीकारसंज्ञा | उनमें से . 

; ; .. .... .पअथम यतमानसंब को बताते हैं“ “रागादयः कंषाया इति” | कषाय _ 
: ६ १४६ ) बेरास्य के यत- , का थर्थ ईै--मल । मंजीठ की ' तरह .रागादि भी चित्त को रंग 
भझान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, देते हैं इसलिये रागादि, कपाय कहें जाते हैं! राग्र ८विषयामिलांष; 
चशौकार ये चार नाम हैं। चित्त में रइने वाले रागादि मर इन्द्रियों को अपने अपने विषयों 
ह ु ... में प्रेरित करते हैं। जिस विषय को ग्ंइण करने की योग्यता जिस , 
इन्द्रिय में दो उसे उसी विषय में प्रदत्त कराया जातां है। जैसे रूपभरइण में चक्षुरिन्द्रिय को । 
दोष ही प्रवर्तनाकारक ( प्रवर्तक ) होते हैं । अक्षपाद कहते हैं--"“प्रवर्तनालक्षणा दोषाः” ( नया. 
सूं. १११८ )। राग, द्वंष, ईर्ष्या, परापकारचिकीषों, अंसूया, अमर आदि राजस-तामसरूप छ्द्‌ 
धर्म वित्त में विक्षेप पेदाकर उसे कलुषित करते है, इसलिये ये रागादि छट्द चित्तमल कद्दे जाते 
हैं । इन छह दित्तमर्ों के कारण वित्त में छद॒ प्रकार की कलुषता पैदा. होती द। जैसे--रागः 
काह्ृष्य, देषकाहष्य, शेष्यांकाडुष्य, परापकारचिकौर्षाकालुष्य, असूयाकारुष्य, अमषकालुष्य ये 
रागादिमल इन्द्रियों को विषयों में प्रभृत्त न कर सके, इसलिये उनके परिपाचनाथ ( रायादिमलों 
के प्रक्षालनाथ ) मैत्री, कंरणा आदि को भावना का अनुष्ठान रूप जो यत्न है उसो को यतसान- 
संज्ञक वेराग्य कद्दते हैं । सुखोपभोग सम्पन्न व्यक्तियों में मैत्री भावना करने से करेंबल रागमंल 
'की ही निवृत्ति नहीं द्वोती बल्कि असूया-ुर्ष्या "आदि मर्७ों को मी निमृत्ति हो जातो है | शुर्णों में... 
दोषों का आविष्करण करना दो असूया है और दूसरों के गुणों को सइनं न करना ही ईष्या है। 
'अत्तः मित्रता के कारण परसुख को जब अपना हो समझने छग जाय. त्तव अूरगुणों में असूयादि 


 दोर्षो का पैदा होना कैसे संभव होगा !. दूसरी संज्ञा को बताते ईं--/परिपाचन: शति (? चर 
६ पवियेचसे ३७ 2 


भर्लों के प्रक्षाउन्न के डिये मैत्री आदि को भावना करते संमय चिकित्सक. की तरए - यह -विवेस् 
करने कि इतने मल शान्त ( निशृत्त ) हुए और इतने अभी शान्‍्त होने हैं। पश्चात्‌ अवशिष्ट दोषों के “ 








शान्‍्त ( निकृत्त ) दोने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसे व्यतिरेक संज्ञक वैराश्य कददते है। द 


अब तृतीय संज्ञा को बताते हैं--“इन्द्रियेति ।” $शता के कारण बाह्य विषयों में इन्द्रियों की अबृत्िके .. 
कराने में असमर्थ होकर रागादिम्रलोंका केवछ चित्त की तृष्णारूए में रहना ही पुकेन्द्रिय वैराग्य. 


कक्षा जाता है। निमृत्त हुए मर, इन्द्रियों को अपने अपने विषयों में जब प्रवृत्त. नद्दी करा पते, तब. .. 


वे केवछ चित्त में अवस्थित होकर विषयों के प्रति कुछ कुछ उत्कण्ठित से इ्लोते रइते हैं, शसी अवस्था. 
को ए्केखिय संहक वेराग्य कद्दते हैं। चोथी एंज्ञा को बताते हैं--“ओरत्सुक्यमात्रस्यापीति 7 ज्क, 
चन्दन, छछना, अन्न-पान आदि छोकिक विषय ओर वेदवर्णितस्वगगांदिविषरयों की उपस्थित्त रहने 
पर भी तदिप्रयक जो उपेक्षा उसे वशीकारसंशक वैराग्य कहते हैं। यह वशौकारसंशक वैराग्य, 
उपयुक्त तीर्म प्रकार के--यतमान, व्यतिरेक, - एकेम्द्रियसंशक+वेराग्यों के प्रात होने वाछा है। 
अपने विवेकबछ से समस्त दिन्य-अदिव्य दिकयों के प्रति उपेक्षा करने से उनके प्रति उत्कण्ठा 


कर 
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( तृष्णा ) का साव मी निवृत्त हो जाता है इसी अवस्था को वशीकार बैराग्य कहते हैं, यह 


| वैराग्य की चोथी अवस्था है । 


योगदर्शन में य्यपि वशीकारसंशक एक ही नराग्य बताया गया हैं, यतमानादि तीन 
बैराग्यों को नहीं । तथापि पूर्वोक्त तीन वेराग्यों के विना वशीकारवैराग्य का द्वोना संभव ही 
नहीं । तोन वैराग्यों के. पश्चात्‌ दो वश्चौकारवैर।ग्य का उदय दोता है, अतः वेंशीकाररशक 
बैराग्य के कथन से दी पूर्वमावी तीन वैराग्य सूचित दोते हैं । श्री वाचस्पति मिश्न ने “पराचीना 
कहकर यतमानादि तीन वैराग्यों का वर्णन क्रिय। जाना उचित ही है, यद् सुचित किया हैं । 
इस चतुर्थ बशीकार वेराग्य में प्रमाण वताते ईैं--"यामित्ति ।” जिस वश्ञीकारसंक्ञक द्ेराग्य 
को सूत्र के रूप में पूजनीय भगवान्‌ पतञ्ञकछि ने बताया है । पतन्त्यः अज्ञक््यः यत्रैति पतअकिः 
भर्थात्‌ होषावतार पर्तक्षकि नामक मदइ॒षि | वह सूत्र इस प्रकार है--दृष्टानुअविकतिषय वितृष्णस्य 
वंशौकारसंशा पैराग्यम्‌” ज्जी, चन्दन, स्तक , अन्नपानादि कौंकिक विषय और स्वर्गांदि अलौकिक 
विषय अर्थात दिव्य-अदिन्य विषयों को उनकी परिणामविरसता के कारण दुःख़रूप समझकर 
तत्तद्‌ विषयों के उपस्थित रइने पर भी उनके प्रति तृष्णारहित हुए योगमार्ग के पर्चिक अधिकारों 
पुरुष की जो हेयोपादेयशुन्य चित्तस्थिति अर्थात्‌ उपेक्षाभाव, उसी का नाम वंशीकार संशा बैराग्य 
है । वह चार प्रक/र का बैराग्य ( विराग ) बुद्धि का धर्म दे । 
ऐ/्बर्यप्रपि बुद्धिधर्मों, यत्तोंएणिमादिप्रादुभावः। (१) तत्नाणिमा5णु- 
:..._.. भावों, यतः छिल्छामपि प्रविद्ञयति । (६) लथधिमा 
(१४७) ऐश्वर्ययिरूपणे। छघुभावः, यतः सूर्यमरीचीनालम्ध्य सूर्य्ोक॑ याति | 
अश्सिद्विनिहषणम्‌ | (३) गरिसा गुरुभावः, यतो गुरुभंवति | (४) 
महिमा महतो भावषः, यतो महान्‌ भवति। (५) 
प्राप्ति, यतो5छ्लुब्यग्रेण स्पृद्दाति बन्द्रमसम्‌ ! (६ ) प्राकाम्यमिच्छानभि- 
घातों बतो, भूमाडुन्मज्जति निमजाति व यथोदु्के। (७ ) वहित्वम्‌ , यतों 
भूतभौतिक चशीमयत्यवश्यम । ( ८ ) ईशित्वम यतो भूतभौतिकानां प्रभव- 
स्थिति: यानामीए | यनत्च काम्राघसायित्वं सा सत्यलह्ुब्पता, येन यथा5स्य 
सह्वल्पो भचति भतेषु तयैब भृतानि भवन्ति, अन्येषां-मनुष्याणां निश्चेत- 
ब्यमनुविधीयन्ते, योगिनस्तु निश्चेतव्या: पदार्थों; निश्चयम्‌ | इति चत्वारः 
सात्तिका चुद्धिधर्मा: | 
अब उखर्य की व्याख्या करते हैं--'ऐश्वर्यमपीति ।” जिस ऐश्वर्यंसंशक जुद्धिःप्म ले अणिमादि 
सिद्धियों का प्रादुर्भाव दोता है। अणिमादि-पदार्थों को बताते हैं-- 
(५१४७ ) देख निरूपण .“तत्राणिमेति | भादि शब्द से अन्य ऐश्र्य भी झाक्षा हैं। उनमें 
& प्रसंग में कष्ट सिद्धियोँ से-- १. अणिमारूप ऐस्वर्य की व्याख्या करते ईं--अणोर्मावः 
का निरूपण | अभिमा, अणु शब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय किया है | इसी अमभिप्राय से 
कौमुद्ीकार कहते हैं-- अणुमाव:, स्थूछकाय पुरुष भी परमाणु को 
तरह अणु हो जाता है। जिस अणुमाव से अर्थात्‌ अण्मिसिद्धि को प्राप्ति से छिद्रद्वित पाषांण 
3 भा बद प्रवेद्ा पा लेतो है | ---छविमा पदार्थ को बताते हैं+-लेघिमा का अर्थ है छघुमाव। 
कंधोर्मावः लवधिमा, हधु शब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय किया है। इस रूचिमा के प्रभाव से सूर्यकिरर्णो 
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को हाथों से पकड़कर स्वर्ग तक पहुँच पाता है | अर्थात कई की तरद इलका शरोर दो जाता 
हैं भीर ऊंचे से ऊंचा उड़ने का सामर्थ्य प्राप्त होता है । ३--गरिमा की व्याख्या करते दं--यथरों- 
भाँव: गरिमा, गुरू शब्द से इमनिच भ्रत्यय किया है | गरिमा का अर्थ है गुरुभाव | गरिमा के 
प्रभाव से योगी का वजन अत्यन्त गुरु मी हो सकता है। ४--सद्दिमापदार्थ को बताते हं-- 
मह॒तों भावः मद्िना । महत्‌ शब्द से इमनिच प्रत्यय । जिस मद्दिमा के प्रमाव से छघु ( तनु / 
परिमाणवाल। भी पर्वतादि के समान शररबाक्ा हो जाता है। ५--प्राप्ति पदार्थ को बताते हैं-- 
दूर, दूरंतर स्थित पदार्थों को मी समीप छाने की शक्ति को प्राप्ति काइते हैं। अर्थात्‌ सभी पदार्थों का 
सम्निध हो। जाना | इस प्राप्तिहूप देश्वर्य क्ी मह्दिमा से भूमि पर स्थित होता हुआ भी दो 
छाख योजन ( चार कौस का एक योजन ) दूरौपर स्थित चन्द्रमा को अपनी अंगुरि के अग्ममाग से 
स्पर्श कर छेता दे | ६-प्राकास्यपदार्थ को बताते हैं--प्रकामस्य ० वर्ेप्सितस्थ माव:--प्राकास्वस्‌ । 
प्रकाम शब्द से धष्यन प्रस्यय किया है। प्राकाम्य का अर्थ है इच्छा का अभ्निवात् न हो पाना, 
अर्थात्‌ इच्छा का सदा सर्य्न सफल द्ोना । इस प्राकास्य के प्रभाव से बोगी का स्वरूप, भूमि के 
काठिन्यादि पर्मो सै कमी ममिदृत नहीं धोता। वह योगी जछ की तरइ भूमि फ़ोडकर मो 
निकलता है और जछ में डूबने के समान भूमि में प्रविष्ट मौद्दों जाता है। मर्यात जछ में 
निमज्जन, उन्मज्जन की तरह बह भूमि में भी निमज्जन, उन्‍्मज्जन करलेता है। ७-- बशित्् 
पदार्थ को बताते हैं--“भूतेति ।” वश्चित्व के श्रसाव से भूत ( सूक्ष्म भोर स्थूछ ) भोर मौतिक 
( स्थावर, जंगम देद ) इस योगौ को इच्छा का मनुवतेन करते हैं । अवश्यस्‌ मर्थात ६ूसरों के 
अधीन न रइनेवाले ये भूत, भौतिछझ, योगों के अधोन रहते हैं । «<--ईख्षिस्व की व्याख्या 
करते दँ--“यतो भूतमौतिकानामिति ।” ईशिनः <प्रमोः भाव ईक्षिस्वम। 'प्रवित्यादि आुतत- 
पदार्थ, और गोबटादि भौतिकपदायों के प्रमव, न्यूहू, व्यय ( उत्पाद, चयावत्‌ अवध्थापन, नाश 2) 
करने में योगी समर्थ रहता है। ईशित्व क्रो दी ;प्रकारान्तर से कहते हैं “यच्च कामावसावित्व- 
मिं/ति | कामावसाथिता को ही सत्यसंकस्पता कहते हैं। कामान्‌ भवसातुं शीलं येषां तक्लम्‌ू-- 
यह व्युत्पत्ति है। अर्थात्‌ मुझे यह करना दे अथवा मुझे ऐसा दोनां है इत्यादि संकश्पोंकों 
सत्य करने का दे स्वमाव जिनका ऐसे योगी में कामावस्तायिता रइती हैं। इस सत्यसंकब्पता के 
प्रमाव से यह योगी तन्मात्राओं में जैसों इच्छा करता हैं. भर्थात्‌ विष भों अम्ृत-का काम करें ऐसी 
इच्छा यदि करता है.तो वे तन्मात्राएँ बैसों ही शो जाती हैं अंत विष भी आदत दो जाता है । 
झंका- यदि योगी इसना स्वतंत्र सामर्थ्य सम्पन्न है तो चन्द्र को सूर्य भोर अमावस्या को 
पूर्णिमा क्यों नहीं बनाता ! स्साधांच--इतनी स्वत्तन्त सामण्य रखता हुआ भी योगी परमेश्वर की 
भाश्षा का उल्लंघन करना नहीं चाइता | धांका--यदि योगी परमैदवर को भाज्ञा का उल्लंघन 
करना नहीं चाइता तो उसमें और साधारण मनुष्य में अर्थात योगी गौर मोंगी में क्या अन्तर है ? 
समाधान--जो योगी नहीं हैं: अर्थात साधारण छोगों के निम्धव ( ज्ञान ) निद्ेतन्य ( श्ेय ) 
पदार्थ के अधीन दोते हैं। किन्तु योगियों के निश्चय ( झ्वान ), शेय पदार्थ के अधोन नहीं हुमा 
करते, बल्कि वस्तुओं ( विषयों ) को योगी वे ब्वान के मनुरूप होना पढ़ता है। इसी भादशय को 
मद्दाकवि मवभूत्ति ने पश्च के द्वारा प्रकट कियों है-- 
लौकिकानां दि साधूनामर्भ वागनुकतते। 
ऋषीणा पुनराधयानां वाचमर्थोप्नुधावत्ति ॥ 

साधारण लोगों के शान, विषय के अधीन दोते हैं किन्तु असाथारण योगियों के शान 
के अघोन विषय होते है। उनकी इच्छांमात्र ते विष, असृत होता हैं और अस्त भी विष हो 
जाता है । 
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(१४८) बुद्धेस्तामसा... तामसास्तु तहििपरीता बुद्धिघर्मा: ।- अधर्माज्ञानावैरा- 
चर्माः अपर्मादयः्॥. ब्यानेश्वर्यामिधानाश्रत्वार इत्यथ: ॥ २३ | 

इस प्रकार ये चार--धपर्म, शान, विराग, ऐस्वर्य-सत्वांशमानजन्य हैं, ये बुद्धि के गुण ( पमम ) 

हैँ। तामसपर्मों को कताते हैं--'तामस्तास्त्विति | त्माशमात्रजन्य 

(१४८) अधर्मादि, जुद्धि के जौर तदविपरीतत अर्थात्‌ धर्म, ज्ञान भादि के विपरीत अधर्म, 

तामस्रध॒म हैं अज्ञान, अविराग, सनेइवर्य है, ये बुद्धि के तामस धर्म हैं॥ २३ ॥ 


अच्डह्लारस्य छक्षणमाह--- 
अहंकार का कृक्षण कद्दते हैं-- 


अभिमानो 5हछ्वारः, तस्मादू दिविधः प्रवतेते स्ग! । 
एकादशकश्र गणस्तन्म्ात्रपश्चकश्ैन ॥ २४ ॥ 


“>> अब्थ०--अमिमानः--अहछ २: तस्मात द्विविपः सर्गः प्रवर्तते, एकांदशकश्न गणः, तन्मात्न- 
पं्कस्वेत्र |. 

भावाधं:--अभिमानहूप धर्म और लइंकारहूूप पर्मों दोनों में अभेद विवक्षा कर के 'अमिमानो5- 
दृक्कार: कद्दागया है। वास्तविक सर्थ यद दै--अमिमानवानू--मअहंकारः | अभिम।नवत्वम्‌-- 
अहंकारस्य लक्षणम्‌ । तस्मात्‌5उस छइंकाररूप उपादानकारण से। द्विविषः>दों प्रकार का 
सर्ग » सृष्टितत््व । प्रवर्तते ७० प्रकट होता है । बह सुष्चितत्त्त इस प्रकार है--एकादशकों गण: 
मन, श्रोत्र, त्वक , त्ल्ल, रसना, प्राण, वाकू, प्राणि, पाद, पायु, ठपल्थ, ये श्यारह इन्दियाँ। 
भौर अस्‍्द, स्पन्न, रूप, रस, गन्ध, ये पांच सूक्ष्मतन्मात्राएँ । ; 


“अभिमान” इति । “अभिमानोउददृक्लार:” । यत्‌ खल्वालोजितम्मत॑ 

च तत्च 'अहमधिकृतः, 'शाक्तः क्षल्वहमत्र', 'मर्दर्था 

(१४९) अदृद्भारप्थ.. एबासी विषयाः',  "मत्तो. नान्योउत्ाकृधितः 

लक्षणम्‌ ॥ कश्थिद्स्ति , अतो5हमस्मि' इति योदमिमानः 

सो5साधारणब्यापारत्वादृदह्लार । तमुपजीब्य द्वि 
बुद्धिरध्यवस्यति-'कर्तंव्यमेतन्मया' इति निश्चयं करोति ॥ 

अभ्िमानोप्डक्षारए, 'अहमस्मि' 5 मैं हूँ-हत्याक्ारक धान ( अमिमान ) क्षो अहंकार कहते. हैं । 

जिस्न वस्तु या कार्य छो बाश्षेद्रियों से देखा पग्मात 'मत्तं वा ७ 

(१9९) अहंकार का छक्षण मन के द्वारा विशेषरूप से सोचा, 'तत्र'> उस्त वस्तु या कार्य में में 

गधिक्वत अर्थात्‌ समर्थ हूँ यह वस्तु या ग्रह कार्य मेरा उपकारक है, 

मेरें अतिरिक्त कोई अन्‍य इसका अधिकारों नहों है, में ही इसका अधिकारी हूँ इस प्रकार का जो 

अभिमान ( श्ानविज्वेष ) वह बुद्धि का असाधारण व्यापार ( जृत्ति ) होने से अहंकार का 

क्षण है । 'अह्मू! मैं इत्याकाएक ज्ञान जिससे दोता है उसे अहंकार कदते हैं । तमुत्रज़ोब्यर ७ 

भगिसान दृत्ति वाडे अहंकार का भावय कर बुद्धि अपना अध्यवसावरूप व्यापार करंत्ती है । 

अच्यवसाध का स्वरूप बताते ईं--' कर्तव्यमिति! | 'एतत्कार्य भया कतंव्यम्‌), अर्थात मत्कृति- 
विषवगेतत 5 यह कार्य मुझे करता है । । 
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तथ्य कायभेद्माह--“तस्माद द्विविधः प्रवर्तेते सर्गः” इति.। प्रकार- 

हयमाह “पकादृशकश्ध गण: इल्द्रियाहयः, तन्‍्मात्र- 

(१५० ) अदइद्बारस्‍्य पश्चकब्मेच। द्विविध एवं सर्गोड्डक्लारात्‌, न त्वन्य 
कार्यभेदाः । इति 'एथ!-- कारेणाबधार्यति ॥ २७ ॥ 

कोभुदीकार उत्त अहंकार के कार्यमेद - सर्गमेद को दताते हैं--तस्मादिति! । उस्त अइंकार से 

दो प्रकार का एक इन्द्रियनातौय और दूसरा तन्मात्रजातीय कार्य 


( १५० ) अहंकार के ( सगे ) प्रादुभूतत होता है। द्विविध प्रकार बताते हैं - 'एकादशकः 
विभिन्न कार्य गणः--एकादश परिमागमस्य इति एकांदशकः, गणः समुदाय, 


मर्थात्‌ु मन, ओंत्र, त्वक_, चक्ष, रसना, धाण-बॉक + पाणि, 
पाद, पराथु, उपतस्य आदि इन्द्रियां और “तन्मात्रपश्च॑करचंव” इत्ति। तनन्‍्मात्रार्णा पश्चकः अर्थात 
प्रचिसंस्यावाला गण < सूक्ष्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धात्मक पांच तन्माजाएँ « स््त्मतन्म। प्लाए । 
कारिका में आये हुए एवम का अर्थ करते हैं--'द्विविध एवेति! वहां 'एव' का भ्र्थ अन्ययोग- 
व्यवच्छेद है । तात्पर्य यइ है कि इन्द्रियजातीय और तम्मात्रजातीय के अतिरिक्त जो सर्ग है 
बह अहंकारनि४-3पादानता - निरूपित साक्षादुपादेय नहों है अर्थात्‌ उस्त भत्तिरिक्त स््ग का 
उपादानकारण भषइकार नहीं दै ॥ २४ | 


स्यादेतत्‌ू-अदददुशरादेकछूपात्कारणात्कर्थ जडप्रकाशकौ गणों विलक्षणों 
भव॒त इत्यत आइह-- 


अव “सात्तिक एकादशकः'-कारिका को उपस्थित कराने के किये आशंका कर रहे 
क्षोमुदीकार 'स्पादेतत” इति। “एंत्तत उपपश्चेत', भर्वात्‌ एकरूप अहंकार से यानी अहंकारत्व रूप 
एक धमंवाले अहंकारसंश्कक उप|चक्‍लकारण से विकक्षण धर्म विरुद्ध पर्मवाले ( जडत्व धर्मवालछे 
22 भकाशकत्वबमंवाले इन्द्रियों के ) दो समुदाय केसे प्रकट हुए ! यह जाशंका की 
जा ज्ञकती हे । 


इस आशंका का समाधान करने के लिये पच्ौसवीं कारिका उपस्थित की जा रही दै-- 
सार्विक एकादशकः ग्रवतते वेक्नतादहझ्ारात | 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसः, तेजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 
। अन्व॑०--वेकतात अईकाराद सात्तिकः पएकादशकः प्रवर्तते। भूताई: तन्‍्मात्रः प्रवर्तरें, सः 
तामसो ( मवति ) तेजसाव उमय॑ ( प्रवततें )। 
भावाथ--वेकृतात  - बैक्ृतसंशक-सात्विक ( सस्वगुणविशिष्ट )--अइंकारात 5 अहंकार 
पते, सात्विकः 5 सच्त्वा्प्रचुर, एकादशकः ग्यारह इन्द्रियों का समुदाय प्रंकट दोतो है। 
भूतादे: 5 सूतादितंशक--तमोगुणविशिष्ट यानी तामस--अहंकार से, तन्माश्रः ८ तस्सात समूह 
प्रकट होता है। तन्मान्रसमृह तामस होने ले वह तामस अहंकार से जन्य है। गौर राजस 
भदकार का कोई स्वतन्त कार्य नहीं है, अतः तैलसातं5राजस अहंकार से उभयम > साजच््विक 
पादेश इन्द्रियों और तामंस तन्मात्राएँ ये दोनों प्रकर होती हैं । तात्पर्य यह है कि सात्त्विक 


अयककन..- 


*- जब अइकार में सत्त्त के द्वारा रजस्तप्रोंगुण अभिभूल हुए रइते हैं तब उस अहंकार को 
सात्तिक कहते हैं, उस सात्तिक अहंकार की संज्ञा पूर्वांचार्यों ने 'बंकृत' रक््खी हे । 
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निष्करिय ऐोने से वह इन्द्रियों के उत्पादन में हैसन अहंकार की सहायता चाहता हैं। उसी 
प्रकार तामस अहंफार भी स्वयं निष्किय होने से बह भी सन्मात्राओं के उत्पादन में क्रियाशीक 
वैज्वस अहंकार की सहायता चाहता हैं । 


*झात्तिक” इति। प्रकाशलाघवाग्यामेकादशक इन्द्रियगणः सात्विकों 
(१५१) एक रुूपध्याष्य- चे८तात्सात््विकादहड्भारात्प्रवततते । भ्रूतादेस्त्वह छ्लारा- 
हुड्डा रम्य गुणमेंदादितार- ज्ञामसात्तन्मात्रों गण: प्रवतते । कबमांत्‌ ? यतः स 
मेदा-सच्वादिन्द्रियमण:, तामस- ! पतदडुक्तम्भवति 'यथप्येकों5हड्डूरस्तथा5पि 
तामसात्तन्मात्रगण: |. गुणभेदोद्धवामिभवार््यां भिन्न कार्य करोंतीति ॥ 


इस वक्ति के भनुसतार इन्द्रियसमुदाब, प्रकाश ओर हघुत्व का आश्रय दोने से साक््विक कद 

गया है। इसी अभिप्राय से कोम्ुदौकार कइते हैं--'प्रकाआझकाधव।- 

(६ १०१ ) अहंकार का भ्यांभिति ।*- इस ग्रन्थ से इन्द्रियों की साह्विकता में उपंपत्ति 
रूप एक रहने पर भी बता दी । अ्ईकाररूप कारण को साज्तिकता के बिना इन्द्रिवश्त- 


उस विभिन्न गुण के मुदायरूप कार्यकी सात्तिकता संभव नहीं। अतः कार्य की साच्ि- 
कारण विभिन्न विकार केता ते कारण की सास्विकता स्पष्ट हो रही है। इसी भमिप्राव 
होते हैं-अहंकार के से कौमुद्ीकार कइते ईैं--“वैकृतादिति |” जब अइंकार में रज 
सत्वांद् से एन्द्रियगण और प्तम को अभिभूत कर सत्त्व का समरुद्भधव होता दे उस सत्र 
और तामस अंश से के अइंकार को प्राचीन विद्वानों ने 'वैकृतः नाम से कहा दै। 
तम्माक्रगण होते हैं । इसलिये 'वैक्ततात” की व्याख्या 'साह्विकातः करते हैं। भर्थाव, 


'रजस्तमोंडमिमवेन सच्वस्तमुद्रेकविशिशत्‌ |" रजोगुण, तमोशुण को 
दबाकर सक्वगुण की अधिकता से विशिष्ट हुए मइंकार से ग्यारद इन्द्रियां द्वोती हैं । और भूतसर्ग 
( सृष्टि ) की पूर्वावस्थावाले अहंकार से अर्थात्‌ तामस अहंकार ते तन्मान्नाएं दोती हैं। भूतसृष्टि 
के पूर्व अहंकार में सत्व और रज को अभिभूत कर तम की अधिकता रहती है, इस कारण 
प्राचीन विद्वानों ने भूतसष्टि की पूर्वांबस्थ। वाले अइंकार को “भूतादि! नाम ( संश्ञा ) दिया है | 
शर्थात सांख्यशास्र में तामस भहंकार को “भूतादि” कहते हूँ। तन्मात्रों गणःू तन्मात्राणिं 
सन्ति अंस्मिन्‌ गणे इति तन्मात्रों गणः । “तन्‍्माजा+ अच्‌-- 'अश् आदिश्योडच इति । 


झंका--तन्माश्रगण की सश्टि के पूत्रं मइंकार की तोमसता का अनुमान कैंपे किया गया; 
यह झंका 'क्मात? से की गईं | 

संमाधा न-च्सः तॉमलसःफऊ वबढूँ अर्थात तन्मात्रगण तमोगुणप्रचुर दोता हे क्योंकि उसमें 
शुरुत्व एवं अप्रकादकत्व रहता है | 

कौमुदीकार निष्कर्ष वतावे हैं--'एतदुक्त वि! इति । अहंकार शिश्वुणात्मक् दोने पर री 
उसमें जब तमोंगुण के अमिमृत होने से सच्त का उद्रेंक रहता है तब उससे इन्द्रियगण 
पैदा दोता है, और तमोणशुण से जब सत्त्व तिरोद्धित ( अभिभूत ) दोता है, तब उस्तसे ( अइंकार 
से) तन्मात्रगण शोता है। 'गुणभेदोझ्ूुवामिसवाध्यास-जउद्अब: ८ शुण ्तरामिभवेत्न उमर 
अभिमत्रः रू गुणान्तरेंग तिरोद्वितत्वम्‌, ताम्पाम्‌ । जब चहंकार में सत्त और तम्र को अनिमूर्त 
कर रजोंगुत की अधिकता रहती. दे तब उस अ्ईकार को *तंजल” कहते हैं । एवं च सांस्यशात 
में राजस अध्कार की “तैंजस? कहते हैं | 


फ्न 
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नुयदि सक्त्वतमोभ्यामेव स्व कार्य जन्यते तदा कतमकिशित्करेण 
रजसेत्यत आदइ--“तैजसाहुभय४%” इति। तेज॑ंसा- 


. (१४३ ) सर्वतमसोः* द्वाजसादुभय गणंद्यं भवति, यद्यपि रजसो न कार्या 


प्रवतेकेतया रजसः सा- न्‍्तरमास्ति तथादषपि रूक्वतमसी स्वयमर्क्रये संमर्थ 
थंकता ४. -.. ... - अप्रि न स्वस्वकाय कुरुतः .सरज़स्चु चलतया ते यद्‌! 
सालयाति तदा स्थकाय कुरुत इति-। तदुभयस्मिन्नपि 


कार्य सक्तनतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्त रझ्नलः. कारणत्वामिति नव्यंथ' 


रज्ञ इति ॥ २५ ॥ 


शंका--सा त्तिक तथा तामस अहंकार से सृष्टि के होने में रजोग्ुण,की गोणतां ( भ्रप्रधानता ) 
स्पष्ट है, अर्थात्‌ सत्त और तम दोनों से ही आइंकारिक समस्त कार्य ( इन्द्रिय और तन्मात्रादि ) 


यदि पैदा दोते हैं तो अकिचित्कर ऐंसे रजोगुण से क्या लछाम १ निष्कर्ष यह दे कि अहंकार में . 


रांजस अंश का स्वीकार करना व्यय है । 
अकिश्धित्करेण - किज्लनिदपि न करोति शति अकिशग़ित्करः रू अकारणः, अन्ययासिंद्ध शत्यथः 


समाधान--“तैजसादुभयमिति ।?? तेजस ० राजस अइंकार से -उमञ्य 5 गणद्वव ( इन्द्र 
यगण--तन्मात्रगण ) रूप कार्य द्ोता है। रजोशुण किसी राजस- 

(१०२ ) सरव और ख्वतंत्र काय॑ का जनक न रहने पर भी गणदय (दो गर्णो) के 
तम का प्रचर्तक सजन में प्रयोजक होने से उसे अन्यथासिद्ध नहीं कहा जां सकता । _ 


ह _ होने से रजोग्रुग की /.._. इसी अभिप्राय को “यद्यपि” भ्रन्थ से व्यक्त करते हैं । रजोगुण का 


साथंकता ' राजसत्वावच्छिन्न, सात्तविक, तामसगण से भिन्न कोई कार्य नहीं है 

| तथापि सक्तग्रुण और तमोशुण स्वयं अक्रिय - प्रवृत्तिशील न होने 
से स्वक!र्यांनुकूल शक्ति रहने पर भी रजोग्रुण की सद्दायता. के बिना अपने २ कार्य को पैदा नहीं 
कर सकते । किन्तु रजोगुण चलरूस्वभाव वाला होने से वह जंब सत्वत--तम को ग्रेरित करंता है 
तब वे अपना अपना कार्य ( सात्तिक, तामस ) कर पाते ह । इस प्रकार रजोगुण में प्रवर्तकत्व रहने 


: से साक्वचिक और तामस दोनों प्रकार के कार्यों के करने में सत्वगुण तथा तमोग्रण की. प्रवृत्ति 


कराकर रजोगुण दोनों का प्रयोजक ( निर्मेत्त ) बनता है अतः . उसे व्यर्थ या अन्यथासिद्ध नह्टीं 
कह सकते। 

.' कुछ विद्वान्‌ इस प्रकार व्याख्या करते हैं-- सात्त्तिक अहंकार से ग्यारइवां इन्द्रिय मन हुआ, 
राजस अइडकारं से दोनों कर्मेन्द्रिय और शानेन्द्रिय । तामस अहंकार से तन्मात्राएं होती है। 
सम्पूर्ण प्रघटक का भाव यह्द है+- ं 

. अइईकार में सत्त, रज, तम तोन गुण रहते हैं । उनमें जब सत््वगुण के द्वारा रजस्तमोगुण 
का अभिभव हो जाता है तब उस अहंकार को “वक्त” संजश्ा छोती है, उस वेकृत अहंकार से 
( साह्विक अइकार से ) अर्थात अहंकार, प्राधान्येन सख्वशुण की सहायता से एकादश इन्द्रियों को 
पैदा करता है। उत्कट सत्त्वप्रधान वाले अहंकार से 'मन' होता है; .मध्यमसत्त्वप्रधान वाले 
अहंकार... से ज्ञानेन्द्रियां, निदृष्टसत्त्वप्रधान वाले अइंकार से कमेन्द्रियां होती है। इसी कारण 
इन्द्रियों को साज्िक कहा जाता है। | 

जब तमोगुण के द्वारा सरब, रजस को अमिभूत (.तिरस्कृत ) किया जाता है तब उस अहंकार 
की 'मूतादि” संशा झोती है । तमोय्रण क्रो अधिकता से उस अइंकार को 'तामस' भी कहते हैं। 
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'उस भूतादि क्थवा तामस अहंकार से तत्समानस्वमाववालों दब्दादिपज्नतन्माजाएं उत्पन्न 
इोेती दैं।। 
उसी प्रकार जब रजोशुण से सत्त त्था तमस का अमिमव हो जाता है तब उत्त अहंकार की 
प्गस' संघा दोती दे। उस पेजस महंकार से एकादश इन्द्रिवाँ ओर पंचतन्माच्रार्ये दोनों उत्पन्न 
द्वोतोी हैं | क्योंकि जब वेकृत महकार विक्ृत होकर एकादश इन्द्रियों को उत्पन्न करना चाहता है, 
इस समय वधह्द-निष्किय होने से अपना कार्य करने में समर्य नहीं रइता, इसजिये वह क्रिया 
स्वभाववाले तैजत अहंकार की सहायता गदण करता है, उप्ती प्रकार तामस अहंकार भी निष्क्रिय 
डोने से तन्मानत्र रूप. कार्य पैंदा करने में समर्थ नहीं रहता इसकिये बइ भी तैजस अहंकार की 
,सद्दायत्ा छेता है | इस जकार वैक्ृत, भूतादि दोनों अइंकारों के साथ उन दोनों के कार्यों-में 
सट्दायक बन जाने से यहद्द तेजस अ्फार मी दिविप कार्य छा कारण बन जाता है ॥ र५ ॥ 
सास्चिकमेकादशमाख्यातुं बाछ्येन्द्रियद्शझ तावदाह--- 
सात्तिक अइंकार का कार्य एकादश इन्द्रियां हैं--यह बताने के लिये. प्रधमतः दच्म बाक्षेन्द्रियों 
को कारिका के द्वारा बता रहे हैं--- 


बुद्धीन्द्रियाणि चन्लु!ओोत्रप्ाणरसनत्वगारूयानि । 
वाकृपाणिपादपायुएस्थानि कर्मन्द्रियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 
अन्चय:- चशुमोत्रताणर सनत्वगास्यानि वुद्धीन्द्रियाणि खाहुए, वॉक-पराणि-पराद-पायूप- 
स्थानि कमन्द्रियाणि आह 
भआावाधं--चबक्ष, थ्रोत्र; माण, रसना, खक--इन्‍्दें 'बुद्घोन्द्रियाणि' श्ञानेन्द्रिय, शआहुः- कहते 
हैं, और वाक्‌ , प्राणि [ हाथ ) पाद-( पैर ) पायु-( सदा ), ठप्रस्थ, इन्हें कर्मेन्द्रियांणि-क्र्मेन्द्रिय, 
जाहुः--कदते हैं । 
“*बुद्धीन्द्रियाणि” इति । सात्तिकाइड्रारोपादानकत्वमिन्द्यत्वम्‌ | तथ्य 
द्विविधम चुद्धीन्द्रियं कमन्द्रियं ज। उमयमधष्येतवि- 
( १५३ ) इन्द्रियदशकम न्वृस्थात्मनब्थिड्रत्वादिन्द्रियमुच्यते । लानि. च स्व े- 
इन्द्रियलक्षणम्‌ पद-. छ्ामिश्वक्षुरादिभिस्क्तानि । सत्र रूपग्रहणलिक्षं चश्लुः, 
व्युत्पत्ति् ॥ शब्दभदणलिक्ष ओचम्‌ , गन्धग्रहणलक्िज्ञ - शाणम्‌ , 
रसग्रहणछिज्ञे रखनम , स्पशग्रहणल्िल्ज॑ त्वक , इति 
ज्ानेन्द्रियाणा मंशा ! एवं वागादीनां कार्य घक्ष्यति ( कारिका २८ )॥ २६॥ 
बयाणया--'बुद्ीन्द्रियाणीति !” साख्यशाल के अनुलार: इन्द्रिय का कछक्षण बताते ईं-- 
“साख्विकाइक्वरों पादनकल्वम्‌ ।!! 
सत्वप्रधान अईकार है उपादानकारण बिम्तका उसे इन्द्रिय कहते हैं। उत्त इम्दिय के दो 
भेंद हैं--अुद्धी न्द्रिय 5 शानेन्द्रिय और कर्मेरेंद्रय + भादान म्रदाना दि- 
(१७६ ) हृम्द्रिय छब्॒ण, क्रियाओं को करने 'बाला। इन्द्रिय की व्युत्पत्ति बता रहे हैं+- 
दुल्त हन्व्ियां ओर “'उम्रयमप्येतदितति ।' ज्ानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दौनों हो 'इन्द्रिय! 
पद ब्युत्पत्ति । इसहिये कदकाते हैं कि वे इन्द्र 5 स्वामी-आत्मा-पुरुष के चिह्न 5 
छिन्न « अनुमापक हे । तथाहि--'शरीरस्‌ आत्मवत्त्‌, सकियैन्द्रिय- 
अत्वात अवेवा चिहत्वात्‌ 5 मोगस्य सापनस्वात! । वे हन्द्रिवां सब मिककर दक्ष हैं, जिनकी चक्ष 


_ कारिका २७ ] .. . मनोनिरूषणम........ . श८८ - 


_ आदि संज्ञाएँ हैं॥ उनमें चक्त इन्द्रिय का लत्षण--“रूपग्रदणलिज्षतंवमू? 5 रूपविषयकश्नानजन- 


कत्वम्‌-रूपज्ञान करानेवाले को चश्नुरिन्द्रिय कहते. हैं.। श्रोश्रेन्द्रिय. का छक्षण--शब्दग्हण- 
लिज्ञत्वम्‌! > शब्दविषयकश्ञानजनकत्वम--शब्दक्ञान कराने . वारे को ओचिन्द्रिय कहते हैं+ 
घाणेन्द्रिय का छत्तण--गन्धग्रहदणलिहत्वम्‌ ? ** गन्धविषयकज्ञांन जनकत्वम्‌-गन्धज्ञांन कराने 
वाऊे को प्राणेन्द्रिय कहते हैं । रसनेन्द्रिय का छक्षण--'रसग्रदणलिक्ञत्वम्‌ 5 रसविषयकश्ानजन- 
कत्वम्‌- रसज्ञान कराने वाले को रसनेन्द्रिय कइते हैं। स्वग्रिन्द्रिय का कक्षण--“स्पर्शैग्रहणं- ु 
-छिज्ञत्वम! 5 स्पशंविषयकश्नानजनकंत्वम्‌--स्पशेज्ञान. कराने वाले को . त्वगिंन्द्रिय कंहते हैं। इसौ ु 
आधार पर अनुमान प्रयोग भी कर छेने. चाहिये, जैसे - 'रूपग्रहृणं, करणजन्ठं, क्रियात्वात्‌ ,छिंदि-- 
क्रियावद! इत्ति । वागादि कर्मेन्द्रियों के कार्यों को “वचनादानविहरणोत्सगांप्नन्दाश्व पद्मानाम्‌? 
का- २८ के द्वारा भागे बतावेंगे । चक्षरादि ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मन्द्रियों की व्युत्पक्ति इस प्रकार 
है--“चष्टे भनेन” इत्ति चक्षु!, “णोति अनेन इति छोश्नम्, 'जिप्नति अनेन? इति प्राणस्र, 'रसयति 
अनेन? इति रखनमस्र, 'स्श्शति अनेन? इति स्पशं- श्वक , “उच्यते अनेन? इति वचन घाक , 'पण्यते: 
अनेन? इति पाणि:, “पञ्तते अनेन! शति पादु, पिबन्ति, ज़लादिकम्‌? अनेन. योगिन. शति पायुझ 
उपतिष्ठते विषयाथम्‌ इति ठपस्थम्‌ ॥ २६ .॥ ह 


. एकाद्शमिन्द्ियमाह-- 


पद्नशनेन्द्रिय और पश्चकर्मेन्द्रियों. के अतिरिक्त जो इन्द्रिय है उसे 'मन! कइ्ते हैं | इसे एकादश 
( ग्यारहूवां ) 'इन्द्रियः बताया गंया है । 


उभ्यात्मकमत्र मंनः, सझूल्पकमिन्द्रियं च साधम्पौत्‌ । क्‍ 
गुणपरिणामविशेषाज्ञानात्व॑.._- बाह्मभैदाश्र ॥ २७ ॥ 


अन्वयः--अत्र तंकल्पर्क मन| उभयात्मकम्‌ इन्द्रियं च साधर््यांत, नानात्वं गुणपरिणाम- 
विशेषात, बाहझ्मेदाश्व । के 
... भावाथः--क्षत्र 5 न एकादश इन्द्रियों में से, मचःरू मनःसंशक, संकक्पकम- इृदमेवं, 

नेवम्‌-- यह ऐसा दे; ऐसा नहों है--शस प्रकार संकल्प विकल्प करता है श्सडलिये 'संकल्पवत्त्यः 
मनसो लक्षणम्र 5 संकल्प, करने वाडे को मन कहते हैं। वह मन”? उभ्रयाश्मक है अर्थात्‌ 


 शानेन्द्रियों का प्रव्तंक द्ोने से वह ज्ञोनेन्द्रिय है और कर्मेन्द्रियों का प्रवतंक होने से. कर्मन्द्रिय 
भीहे। 


धश्न-- मन? का इन्द्रियत्व कैसे सिद्ध है ? 


उत्तर--साधम्यांदिति !! सात्विकाइक्कारोपादनकत्वरूप पर्म-जैसे अन्य इन्द्रियों में है, वैसे हो- 
अन में मी है अर्थात मन! ओर “अन्यइन्द्रियों? में समान ( एकसा ) पर्म है, इसलिये 'सनः में 
इन्द्रियत्व सिद्ध होता है । ह 

प्रश्न-“एक सात्तिक अहंकार से.एक इन्द्रिय पैदा न- होकर एकादश ( ग्यारह ) इन्द्रिय 
: क्यों द्वोती हैं ! 

उत्तर--'गुणपरिणामविशेषादे नानात्वम्‌! इति। 'गुणानां परिणामः विशेष: तस्मातः 
नानात्वम्‌ >गुर्णे के भद्ृष्टविज्वेष से इन्द्रियों को अनेकता सिद्ध होती है। अर्थात्‌ 'अद्ृश्सहिते- 
शब्दबछात्‌ भदकारेणः श्रोश्न जनितम्‌ | 'अदृष्टसद्वतिस्पशंबलात”?  स्वकू जनिता । इसी कौत को 
पृष्ट करने के लिये इशन्त देते ईं--“बाह्यमेदाश्म! जैसे-एक दी मिंट्टी से अद्ृष्टविशेष के सहारे 
धट-पठादि भिन्न-पमित्र पदार्थ पैदा होते है । «7 
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“डम्रयात्मकम” इति। अन्न एकाद्शस्विन्द्रियेषु मध्ये मत उभयात्मकम्‌ , 
५१४४) मनस्रो बुद्धिक-. बुद्धीन्द्रियं कर्मेनिद्रयं च, चश्लुरादीनां वागांदीनां च' 
मामियात्मकावसाचनम । मनो5ठ घिछितानामेव स्वस्वविषयेषु पतूलेः “ 

कारिका कौ व्यांड्व। करने के देत कौ परदीकार कारिका का प्रतीक दे रदे हैं--'उभया- 

व्मकृमि'तीति । कारिका में स्थित “अन्न” पद का अर्थ करते हैं-- 
(१५४ ) सन की बुद्धि. एकादशसु इन्द्ियेषु मध्ये हति | “उम्रयात्मकम्‌! का अर्थ 
कर्मों भयाश्मकता का करते हैं--'बुद्धीनिद्िय कर्मेन्द्रियं चेति।! 'मन' की उभयात्म- 
साधन कता में देत दे रहें हैं-'चजत्तुरादीनामिति । चनश्न, रसना, घाण, 
ओचत्र गौर त्वक तथा वाकू, पाणि, पादे, पाञ्ु, उपस्थ-इन पंच 
शानेन्द्रियों एवं पंच कर्मेन्द्रियों को, मन से सम्बद्ध होनेपर दी रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशे तथा 
वचन, आदान, विदरण, उत्सगें, आनन्दात्मक अपने अपने विषयों में क्रमशः प्रश्क्ति हुआ 
करती है। भगवती श्रुति मी श्सका समर्थन करती है--“अन्यश्रमना अभूर्च सादुर्हाम्‌+ 
अन्यत्रमना अभूज नाध्ोषसत्त्‌ इति। मनोव्यापार के विना इनिद्रयां अपने-अपने व्यापार 
करने में--अस्भर्थ रहती हैं, अतः मन! उमयविष व्यापार वाछा दोने से उमयेस्द्रियकूप दें । 
“मन! को सहकारिता से ये उसय विध इन्द्रियां अपन।-अपना कार्य संपादन कर पाती हैं, इससे 
मन! को उभ्नयात्मकता सिद्ध होती है । 
.. शांका-इनियों से उत्पन्न ,द्वोनेवाले शान में सहायक दोनेमात्र में यदि मन! को इन्द्रिव 
कहा जा सकता दे तो 'शाक्नोक' ( प्रकाश ) को भी सहायक होने के कारण इच्द्रिय काइना 
चाहिये । आछोक ( प्रकाश ) यदि न हो तो इन्द्रियां ( ्वक और चल्ष ) अपने अपने विषय का 
ज्ञान नहीं कर पाती | त्वकु और चश्ल, द्रव्य को मी ग्ाइक दोती हैं और अस्य इन्हियाँ कैवक् 
शुण को ग्राहक होती हैं | 
खम्ता०--'सात्विकाहछ्वार ॒कार्यस्वे प्तति ज्ञानकर्मोम्रयकारणस्वेन मनस्त उभ्रपरै 
निदियत्वस?--सात्तिक महंकार का कार्य होते हुए ज्ञान, कर्मोमय का: कारण द्वोमे से मन को 
ठमवेन्द्रियता यह्वां विवक्षित है, अतः 'आक्ोक' को इन्द्रिय नहीं कद्दा जा सकेगा । 
तद्साधारणेन रुपेण छक्षयति-“सकुब्पकमत्र मनः” इति। सहुब्पेत 
(१५५) मनप्तो छक्ष-.. रूपेण मनो छक्ष्यते | 'आलोबितमिन्द्रियेण वस्ट्चिद्‌म! 
णम्र-पक्ुल्पकम्‌ , लक्ष- इति सम्मुग्धम 'इदमेवम , नेवम! इति सम्यक्तत्प- 
णसमस्वय््य । यति विशेषणविशेष्यभायेन विवेचयतीति यावत्‌ । 
अदादु 
सम्मुग्ध॑ पस्तुमात्रं तु पाग्युह्न्त्यविकब्पितम्‌ । 
तत्‌ सामान्यबिशेषाम्यां कब्पयन्ति मनीषिणः' || इति ॥ तथाहि, 
भग्ति ह्ालोचनज्ञान प्रथमन्निर्धिकलपकम । 
वालमृकादिविश्वानसहरं मुग्धवस्तुजमिति ॥ 
ततः पर पुनर्वस्तु धर्म्जात्यादिभियंया । 
बुद्धायाउधसीयते साउपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ 


कारिका २७]... : स्नोनिरूषणम्‌ . । १९१ 


सो5यं सहुल्पल्तक्षणो ब्यापारे मनसः - समानासमानजातीयाम्यां 
व्यवच्छिम्दन्‌ मनो ल्क्ष्यलिं ॥ को ० ह 
अब मन को उसके असाधारण धर्म के दार। बता रदे हैं“-“तदसाघारणेनेति ।” 


असाधारण उसे कहते हैं जो तन्मात्रवृत्ति हो अर्थात 'रूचयसात्रश्नत्तिस्वे सत्रि तदितरा- 

चूत्तित्वं!-तन्मात्रवृत्तित्वम्‌ू । _मन का अपना असाधारण: रूप 
( १७५५ ) 'सन! का लत्षण- ( धर्म ). क्या है! उत्तर दहै--छक्ष्यतावज्छेदक मनस्त्वसमनिय्रत- 
'शकुयपकम!, और संकल्पात्मकत्व! । निष्कर्ष यद निकझा कि “संकर्पक सनः 
छतसण का समन्वय इति । इसका अर्थ बताते हैं-- संकस्पेन रूपेण०” श्त्याद्वि। 

अथांत “इृंदमेवम” “नेवम?. इस प्रकार जो सम्यंक्‌ कब्पयति 
अच्छीतरह समझता दे उसे “सन” कहते हें अतः मन” का लक्षण हुआ 'संकल्पवत्त्वम'! | 
'छच्यते 5 प्रती पत्ते ( श्तरभेदानुमितिविषयीक्रियते ) अनेनेति, लक्षणघ्ू । तथाहि--“मज 
इतर भिन्‍ने संकल्पवत्त्वात! इति | क्रमशः ह्ोनेवाले मानसिकन्यापारों को बताते हैं--जालो चित्त- 


मिति:! बांक्रेन्दिय के द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाला पदार्थ प्रथमतः “शदं किल्नितः शत्याकारक सम्मुस्ध- 


रूप से ज्ञात होता है, भर्थाद उसका अनुवृत्त-व्यावृत्त रूप:( सामान्यविशेष घम ) अविविक्त 
( पृथक्‌-एयक्‌ नहीं ) रहता हे, उसके पश्मात्‌ द्वितीय क्षण में 'एदम्‌ एवम्‌!--जसे घट; घटत्ववान्‌ , 
इंदं नेवम्‌”-जैसे-घटः-पटत्ववान्‌ न, इस प्रकार से संम्यक्‌ कश्पना करता है 'सम्यक ? का अथे 
करते हैं-“विशेषणविशेष्यमावेन अर्थात पर्पर्मिभावेन 5पर्मघमिभाव की कल्पना करता है। 
कुल्पयति! का अर्थ करते हैं--'विवेचयति” ० विशिष्ट पृत्ति का ( सविकृश्पक ज्ञान का विषय 
बनाता ई । ताश्पय यह है कि पदार्थ का प्रथम 'निर्विकल्पक' पश्चात्‌ 'सव्रिकस्पक! 


“अत्यक्ष होता दै। इस परं प्राचीन विद्वानों, की सम्मति बताते हँ--“यदाहुरिति ९” 


सानध्िकव्यापार! द्वोने से पहिले अथांत्‌ केवक मनः्संयुक्तचश्लुःपात के पश्चात्‌ तत्काल 
ही भ्रविकश्पित ( सामान्य--विशेषरूप से अनाकस्ित ) ज्ञान होतां है, उसी कारण 
वह ज्ञान, सम्मुगस्य अथांव अविविक्त ( केवलबस्तुमात्र ) इदमू! इेत्याकारके पंदाथ- 
मात्र ( वस्तुमान्न ) को स्वीकार करता है। तात्पय॑ यह है कि प्रथम दर्शन में छोयों को केवल 


: अस्तु का शान इोता है, पश्चात्‌ सानसिक व्यापार शुरू होता है। तब अलुबृत्त-व्यावृत्त ( सामान्य- * 


विशेष ) परम के सद्दित विवेचन पृथेक उस वस्तु ( पदार्थ ) को समझते हैं । उस पदार्थ को अपनी 
मानसिक विशिष्ट-बृत्ति का विषय बनाते हैं । साथ यह द्वे कि प्रयम क्षण में निर्विकत्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञान दोता दे, तदनन्तर उसी वस्तु का सविकर्पक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसी अभिप्राय को 
मीमांसा सूछ के साध्य पर वार्तिक छिखने वाले कुंसारिक भहपाद ने अपने श्कोकवारत्तिक 


में विशद किया है--“अंस्तीति ।” 


अस्तिश्लालोचनश्ञानं प्रथर्म निर्विकल्पकस्‌ | . 
बालमूकादि विज्ञानसदश मुग्पवस्तुजम ॥0 


प्रथम ८ चक्लुः . संयोग शोने के प्रथम क्षण में, मुस्धवस्तुजम ८ अविविक्तवस्तुविवयक (जो) 
आलोचनशावस्‌ - प्रत्यक्षज्ञान होता हे, ( वह ) निविकश्पकम्‌ > प्रकारता-विश्वेष्यता-संसर्गताइ- 
ज्यतमविषयता निरूपकता से शुन्य ( रहित ) होता ,है। इस तथ्य को हृदर्यंगम कराने के लिये 
कछोक प्रसिद्ध एक अन्य निर्विकत्पक श्ञान का इष्टान्त दे रहे हैं--बालमूकादिविज्ञानसदशम' इति । - 


एक वष से भी छोटे बच्चे को या जन्म से ही बधिर-मूक को, या धोरमू्खे को पमं-घमि विवेक 





नाक कत एक 





श्ण्र्‌ सांख्यतच्त्वकों मुदी [ कारिका ६७ 


रहित ज्ञान होता है, ठीक उसके तुल्य दीं यह निर्विकल्पक शान है। ततः पर पुनः ( पुनस्ततः 
परम! निर्विकल्पकशान ४ोने के वाद, वया बुद्या ७ विशिष्टप्रत्यक्षात्मिका बुद्धियृत्ति के दराराह 
जात्यादिभिष॑ में: 5 जातिविश्ञिष्ट, गुणविश्वि्ट, क्र्मविज्वेष्ट अर्थात्‌ विशेेषण-तिश्वेष्य-संस्तर्ग में से 
किसी एक से विशिष्ट हुई वस्तु ( पदार्थ) का ज्ञान दोता है । साइपि ७० और वद विदिष्ट बुद्धि 
वृत्ति, प्रत्यक्षत्वेन 5 विशिष्टप्रत्यक्षोत्मिक्रा है, उसे दी विद्वानों ने सविकक्षपक स्वीकार किया है । 
इस प्रकार संकशप को निवंचन कर लक्षण समन्वय करते हँं--'झोडयमिधि ।' यद जो मन का 
संकल्परूप व्यापार है वह अंतःझरण होने के नाते सजातीय बुद्धि आदि से भौर वाह्मकाण होने 
के नाते विजातीव चश्लुरादि से पृथक करते हुए 'मन' का कषन्षुमान कराता है मनः इतरमिर् 
संकल्पवत्तात' इति। 
स्यादेतत्‌- असाधारणव्यापारयोगिनों यथा मददददड्ारों नैरिद्रियम्‌ , 
पवम्मनोप्यसाधारणब्यापारयोगि नैन्द्रियं मवितु- 


( १५६ ) मनस इन्द्रिय- महतीत्यत आइ्ृ--“इल्द्रिय॑ च” इति । कुतत। ?-- . 


त्वसाधनम--हन्दियेः. “खाधर्म्यात्‌” ।  इन्द्रियान्तरे: सात्त्विकाहड्टारो- 

सह साह्विकाहड्डारोपा-  पादानत्व॑ च साधम्य म नत्विन्द्रलिजृत्वम्‌ , मदृदहव- 

दानत्वरूप साधर्म्याव्‌ ॥ छुरयोरप्यात्मल्िन्षत्वेनेन्द्रियत्वप्रसज्ञात्‌ , तस्माहथु- 
त्पत्तिमात्रमिन्द्रलिक्ञत्वम्‌ न तु प्रवृत्तिनिमित्तम ॥ 

अब 'मन' के इन्द्रिय न होने की शंका करते हैं--स्थादेतत्‌' इति | शंका--मन को इन्द्रिय 

मानने में क्‍या प्रमाण है! इसके उत्तर में यदि यह क्रदें--'मनः, 

(१५६ ) इन्द्रियों के साथ इन्द्रियम्‌, अस्ताधारणब्यापारवत्त्ताव चक्ष॒ब॑त', तो ठीक न द्वोगा, क्योंकि 


पसापरिक अहंकारों म्रदत्तव! और अहंकार! में इन्द्रियस्वकूप साध्य का अभाव रहने 
पादनध्व' रूप समान पर भी 'स्वस्त्र असाधारणव्यापारवत्त' रूप देतु के रहने से 
धर्म के कारण 'मन' व्यमिचार है! मदृश्तत्व और अहंकार अपना २ असाधारण न्यापार 


की हम्दियता का साधन ( क्रम से अध्यवसाय मौर अभिमान ) करते हैं, छेकिन वे श्न्द्रिय 
' नहीं कइलूाते । इसकिये 'असाधारणव्यापारवत्त्वात' द्वेतु व्यभिचारी 
है, इस व्यभिचरित हेतु से 'इन्द्रियत्व' रूप साध्य को सिद्धि नहीं की जा सकती | उत्तर देते हैं-- 
४इन्द्रिय जे” च्ि। र्क्ष्यो ह “साचर्ध्या दिति | चश्ठुका। जो दहन दिया है, 3३ ( जपनिय ) 
असाधारणव्यापारवत्त्वकूप धर्म को देतु बनाकर उससे मन की इन्द्रियता नहीं साध रहे हैं, 
बल्कि चप्ल॒निष्ठ 'सात्तिक महंकारोंपादनकत्वरूप' जो समान पर्म है उसे देतु बनाकर मन को 
इन्द्रियता को सिद्ध कर. रहे हैं, अर्थात चक्नुरादि इन्द्रियों के साथ मन का जो 'सात्तविकाईँकारों- 
पादनकत्व'हूप साधम्य॑ है, उससे घ्रिड होता है कि 'मन! इन्दरिय हैं । 
शंका--पहिल्े तो यद वताय। था कि इन्द्रस्य - मात्मा का लिक्ृत्वात ७ चिह्ल या मनुमापक 
देत होगे से छत्ते ( मन को ) इन्द्रिय कृत है । तथादि-- इद शरीरस आत्मवत , सक्कियेन्द्रिय- 
वत्वात! इति। उसी प्रकार चश्लुरादि की तरद 'मनोडषि इन्हियं इच्डलिझ्लत्वात' इति। क्यों 
नहीं कहते | ; 
समांघान-- नस्विन्द्रलिज़्स्व'मिति | इन्द्रलिज्गत्व से इन्द्रियत्व का साथन नहीं कर रहे हैं । 
क्योंकि बुद्धि, भइंकार में व्यंभ्रिचार होता हैं। व्यमिचारों देंतु को भी यदि साध्य का साधक 
मानछिया जाय तो क्या भापत्ति होंगी ! आपत्ति यह होगी कि मइत्तत्तव सौर अहंकार, भात्मा का 


३ आता ० की 0 ० हे 8 2 मम की ० का 
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ढिंक़ होने से अहंकार और मइत्तत्त्व ( बुद्धि ) को भी इन्द्रिय मानना होंगा ! तयाहिं-- ईद | 


शरीरम्‌ आत्मवतं अहंकारवात, बुद्धिमत्त्वाद्‌ वा? इस रीति से अइंकार और बुद्धि मी 
आत्मा के अनुमापक चिह्व हैं तो बुद्धि और अइंकार को भी इन्द्रिय कहना पड़ेगा । 


शंका-पहिले बुद्धि आदि को आत्मा के- चिह्न द्ोने के कारण इन्द्रिय कैसे कहा ? ; 


. समा०--इन्द्रलिछ्वत्व* व्यमिचारी होने से. यह इन्द्रियल्व को. साधक देतु नहीं हो सकता, -' 
बल्कि वह तो व्युस्पत्तिमात्र है अर्यात्‌ प्रकृति-प्रत्यंय के . अर का अन्वाख्यानमाश्न है। उसे इन्द्रिय'.. 


शंब्द का प्रवृक्तिनिमित्त नहीं क॒द्दाजा सकता! अबृत्तिनिमित्त का परिष्कार इस. प्रकार है--- 
वाच्यर्े सति वाच्यबृत्तित्ते . सति.. वाच्योपस्थितिप्रकांरक्वम--प्रयृत्तिनिमित्तत्वम्र:।? जैसे--- 
घटपद की प्रद्ृत्ति में निर्मित्त 'वटख? होता है क्योंकि उसमें 'घटपदवाच्यस्व? रहता है; 
अर्थात्‌ घटपदवाच्य जो घटात्मक कार्य उसमें समवायसम्वन्ध से 'धटपदवाच्यत्व” ( घटत्वं ) 
रइता है। और वद घटपदजन्य धशेपस्थिति में अ्रकांर भी है। उसी प्रकार 'इन्द्रियर पद का भ्रवृत्ति 


निमित्त 'इन्द्रियत्व” होता है । उस इन्द्रियत्व का स्वरूप 'सात्तिकाइंकारोप/दनकत्व” है। इसकिये 


इन्द्रलिड्ृत्वः कभी भी इन्द्रियपद. का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है । 


: अथ कर्थ सात्तविकाइड्जारादेकस्मादेकादशेन्द्रियाणीत्यद आद्य--“गुक- 

(१५७) एकस्याइड्ारस्य परिणामविशेषात्‌ नानात्व बाह्ममेदांस्ध”? इति । शब्दू- 

गुणपरिणामविशेषा. चुपमोगसम्प्रधतकाद्रश्सइकारियेदात्कायभेदः । अ- 
यभेदाः!.. ,.. इश्मेदोषपि सुणपरिणाम एल | 


शंका--विलक्षणताशून्य अहंकार से ये विलक्षण इन्द्रिय! कैसे हुईं ! अर्थाद एक प्रकार के 
सात्तिक . अहंकार से ये घकादश इन्द्रियां ( पत्च शानेन्द्रियां, पम्न 


(१५७ ) गणों के परिणाम कर्मेन्द्रियां और मन ) केसे. उत्पन्न हुईं! क्योंकि--कार्यमेद में 


विशेष से एक अहंकार के कारणमेद प्रयोजक हुआ करता है। 


-भी अनेक काय । . समा०--गरणपरिणासपिशेषात नानार्वम्‌ः रत 4 सस्वग॒ुण 


रजोगुण, तमोगुण का जो पर्माधमेरूप अदृष्ट परिणाम उसके विशेष 
( वैचित्य ) से इन्द्रियरूप कार्य में अनेकता होती है! इसी अमिप्राय को. कौमुदीकार कहते है-... 
शब्द-स्पर्शादि का जो सुख-दुःखान्यतर साक्षात्काररूप 'उपमोग? उसका भ्रवर्तक (संपादक) जो विभिन्न 
अद्ृष्ट सहकारिकारण, उसके मिन्न-मिन्न टोने से इन्द्रियजातौय कार्य में विभिन्नता होती है। तथाहिः* 
“आब्दोपमोगसम्पादका5दृष्टप्रयोज्यंग्णविमद वे चित््यविशिष्टाइड्टकार स्य ओवजनकत्वस्‌ ? 'स्पशॉपगो: 


गसम्पादकाध्टृष्टप्रयोज्यगुणविभदवे चित्यविशिष्टाइंकार स्य॒त्वगननकत्वम्‌ ।? उसी प्रकार विशिष्ट 


कारणों की भनेकता से इन्द्रियों की अनेकता ( एकांदशत्ता. ) सिद्ध होती है । 
शंका--गुणपरिणाम का अथ॑ होता है न्यूनाशिकता, उसकी मिन्नता से कार्यमेद होता है 
यह न कहकर “अद्ृष्टात्मक सहकारिभेद से कार्यभेद द्वोता है! ऐसा क्यों कह्दा ? 
- समा०--“अदृश्भेदो 5! यहां 'गुणपरिणाम! शब्द से अद्टष्ट को ही सहकारि समझना 
चाहिये, क्योंकि वह भी गु्णो का परिणाम है । ह 
५ १५८ ) बाह्ममेद/श्षेति 'वाह्मभेदाश्” इति इश्ान्ताथम्‌-- यथा बाहमेदा- 
दृष्टान्ताथम्‌ । स्तथैतद्पीत्यथथ ॥ १७ !॥ ह 
१३ सां० कौ० 
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दृष्टान्त दैकर समझाते दैं--'याहय नेदाश्' इति । वाह्ममेद जैतै--'प्रथ्वी! एक रदने पर भी 

निमितत भेद के कारण उससे पैदा दोने वाले ओर सभी के अनुभव 

( १८८ ) 'बाह्मभेदाश्' में माने वाले बाह्य घट, पटादि भिन्न भिन्न पैदा दोते हें । अथवा 

यह दृष्टान्त के लिये... जरू पद रइने पर भी पृथ्वी विकाररूपी अनेक निमित्तों को पाकर 

बताया गया है| नारिकेल, ताले, नौम्नू आदि फल्लों में वहु रस बनकर संधुर, अम्ऊ 

आदि मिन्न मिन्न रंस का बन जाता है, उत्ती तरह अद्ृष्टात्मक 

सइकारी से विशिष्ट शब्द स्पर्शादि विभिन्न विषयरूप कार्य बे बल पर अहंकार के भिन्न भिन्न 

परिणाम पोते हैं अतः उसते भिन्न-भिन्न इन्द्रियां और त्मात्राएं उत्पन्न द्वोती हैं। इसी को 

दुतदपि' इति गंथ से को प्लुदीकार ने बताया | भर्थाव वाष्ममेद की तरइ इच्द्रियां भी मिन्न भिन्न 
पेंदा हुई हैं॥ २७-॥ 


( १९६ ) दशेनच्द्रिय- तदैवमेकाइशेन्द्रियाणि स्थरृपत उक्त्या दृश्ानामप्य- 


त्तिकथनम्‌ । साधारणीवृंच।राह-- 
(१५९ ) बशेन्व्रियों की इस प्रकार एकादश इन्द्रियों के स्वरूप को बताकर अंब कारिका- 
बृत्ति का कथन । कार दर्तों इन्द्ियों के अस्तावारण व्यापार को वताते हैं -- 


शब्दादिषु पञश्चानामालोचनमात्रमिष्यते बृत्ति: । 
वचनादानविहरणोत्सगोननन्‍्दाश्॒ - पंथ्ानाप्त ॥ २८ ॥ 


अन्वयः -ऋूप[दिषु ( यत्‌ ) आकछो चनमात्र ( त़त ) पत्चानों वृक्षिः इष्यते, पं्ञानान्व गंचना- 
दानविह (णोस्प्तर्गानन्द]: ( वृत्तवयः इष्यल्ते ) ॥ 
भावार्थ ४--हूपादिपु 5 हूप-रस-गन्व -स्पशै-शब्दादि विषयों को, आलोचनमाचरम्‌ र सामान्‍्वरूप 
से आनताडदी। पद्नानाम्‌ ० चश्ष॒ुरादिपश्चव्वानेम्द्रियों का, वृत्तिः ८ विज्येषन्यापार, इध्चते 5 समझा 
लाता है, पश्चानाज्न और दागादि पंचकर्मेन्द्रियों का, वचनादानविहरणोस्सगर्निन्दाः 5 बोलना, 
छेत्रा, चलना, मठ्त्याग त्तया उपमोंग अपना-मंपना विद्येष न्यापार है | 
रूपांदि विषयों के समोप रदने पर कूपादिविषयाकार से परिणामरूप जो आछोचन दोता दे, 
बह्ी पत्नज्ञानेन्द्रियों का मपापारण न्यापार ( पर्म ) है | उस आकछोंचन में सामान्य विशेष विवेचन 
नहीं रंइता । इसी बात को कारिकाकार ने 'माज' शब्द के द्वारा सूचित किया दे | 
बुद्धीम्द्रियाणां सम्पुग्धवस्तुद्शवमाछोचनपुक्तम्‌ । “वचनादानविद्द- 
रणोत्लरगाकिदाब्ध पञ्ञानाम” कर्मन्द्रियाणाम्‌ । कण्ठताल्वादिस्थानमिन्द्रिय 
वाक्‌ , तस्या बुतिव्यापारोावच्सम्‌ | झानेन्द्रियाणां वृत्तय: रुपष्टाः ॥ १८ "' 
कारिका के पूर्वोर्ष में जाये 'पद्धांसार' छी ब्याण्या करते हैं --चुद्धीन्हियाणामिति ।' 
बबुद्ीन्द्रियाणाग! का काथे है शानेन्ट्ियों का | आालोचन' शब्द की व्याख्या करते हैं-- 
'सः्मप्वेति /' *अत्तति ह्याको बन ज्ञान इस वा तिक के द्वारा पूर्व बतावा जा चुका दे कि सासान्य 
रूप से वस्तु मान का शान होना हो  आजऊोचन! है | कारिका के उत्तरार्ध में भागे 'पन्नोनाम को 
ब्याख्या है 'कर्मेन्द्रियाणामित्ति ।' ऋ्ेर्द्रियों के बवनादानांदि अपने-अपने असाधारण विषय ह्वँ] 
मन्यान्य इन्द्रियों के मविष्ठान तो स्पष्ठ हो है, उनों बताने को मावश्यकदा न समझकर व गिन्द्रिय 
के अधिष्ठान को बताते हैं - 'कण्ठताववादीति ।' कण्ठ-ताड भादि स्थान हैं जिस इच्धिय के पैत्ता 
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आागिन्द्रिय है । गादि पद से कण्उ-ताड़ के अतिरिक्त अन्यस्थारनों को भौ समझ छेना चाहिये । 
व्याकरण सृत्रकार पाणिनिमहर्षि ने शिक्षा में वर्णस्थान बताये हैँ--.._ 
“झष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिट्वामूलज्ष दनन्‍्ताश् नापतिकोष्ठटी चर ताज च]।” इत्ति | 
तस्याः ८ उस बागिन्द्रिय ( वाणी ) का दृत्तिर व्यापार ज़्या है ? ज्यापार--बचन है सर्थात्‌ 
भाषण 5 द॒ब्द से अर्थ का -प्रतिपादन करना यहीं व्यापार है। उस्ती प्रकार सनन्‍य इन्द्रियों के 
व्यापारों को भी त्तमझ कछेना चाहिये | तथाहि--'आंदान' 5 ग्रहण, वह दृह्ष्त का व्यापार है, 'विहृ* 
रण' ८ गमन, (उत्त रदेशसंयोगबनकक्रिया) वह पे श्का व्यापार है, 'उत्सर्ग'! - मछत्याग, यह पायु- 
संशक इन्द्रिय का व्यापार हैं। आनन्द! 5 रमण, यह न्यापार ठंपस्थतंह्क इन्द्रिय का हैं ॥ २८ ॥ 
अन्तःकरणजयब्य चुसिमाह-- 
अब भवंसरसंगति ते मसाम्यन्तर तीन करणों का ( जअन्तःकरणवय ू महत-अइंकार-मन ) 
व्यापार बताते हैं । 
स्वालक्षण्यं वृत्तिल्लयस्य सपा भवत्यसामान्या । 


सामान्यकरणबूत्तिः ग्राणाद्या वायव! पंच ॥ २९ ॥ 
जन्धय:--श्रयस्य स्वाज्क्षण्ं कृत्ति:,. सता एपा आअधप्तामान्या भवत्ति, ( एपां ) सामान्यकरणछक्तिः 
ग्राणायाः पश्च वायवः ( भवन्ति | । शक 
भावाथ :-- त्रयस्य > बुद्धि, भहंकार,-सन इन तौन करणों के, स्वाकृक्षण्यम्‌ ७ भपने-सपने 
( पूर्वोक्त ) लक्षण दी, जेतें--महत”! (महन्तक्ष बुद्धि ) का निश्चय करना, अहंकार! का-- 
अभिमान्न करना; 'मन्' का संकृबप्र करना, 'वृक्तिः व्यापार है, यह वृत्ति ( ज्यापार ) 
अस्ामान्या' छ विशेष, 'भवति” ० है । अ्र्यात्‌ निश्चयादि व्यापार, इन तोन अन्तःकरणों के अपने- 
अपने विशेष व्यापार हैं । इन तीन अ्रन्तःकरणों का यह एक व्यापार हुमा, जौ अपना-मपना 
विद्येप ध्यापार कट्दा जाता है | भोर दूसरा व्यापार एचां 5 इन तीनों का, सामान्य दरणशबूत्तिः-- 
साधारण होता है। जसे--प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच भौतरी वायुओं को 
ही भनन्‍्तःकरणत्रय का स्ताधारण व्यापार कहते हैं । क्योंकि--जीवनांदि के द्वारा ये पांच बाडु, 
समस्त करों के व्यापारों में बीत हैं । 
'स्वालक्षण्यम्‌” इति | -स्वाल्क्षण्य॑ वृत्तिस्सयस्य | स्वमसाधारण लक्षणं 
येषां तानि स्वलक्षणानि मदहृवृह्नड्मास्मनांसि,- तेषां 
(१६० ) अन्त'करणश्र- भावषः स्वालक्षण्यम्‌ , तज्य स्थानि स्वानि लक्षणास्येव । 
यश्ष्य हवस्वलक्षणखपमेदा- तथथा-महतो5धयवलायो5 इक रस्थाभिमानः सकुबपों 
साधारण वृत्तित्रयम्‌ । मनसों वृत्तिव्यापारः ॥ 
“स्वाछद्ृण्य॑ वृक्तिक्ञयस्य!” इति। 'स्वम्ः > अपना असापारण, 'रृक्षणम्‌? - धर्म। कैसे-- 
अध्यवततायादिरूपधर्म । 'तजश्/--वह स्वाक्क्षण्य क्या है? अपने-अपने 
(१६० ) अन्तःकरण- लक्षण ही हैं। भर्थात जिस जिस अ्रप्ताधारणपर्म से जो रक्षित हुं। 
त्रय की स्वश्वकच्णरूप उस्तका लक्षण हो उसकी वृत्ति! ( व्यापार ) है। जैतै--'मइतः! ८ 
ही असाधारण तीन बुद्धितत्त की दृत्ति जध्यवप्ताय है, क्‍योंकि “अध्यवसायों बुद्धि: 
बृत्तियाँ हैं । यह बुद्धि का छक्षण कहा हैं। 'अइंकार! को पृत्ति क्षम्रमान हैं, 
क्योंकि “भमिमानोइछ्टारः” यह लहंकार का क्षण बताया या है । 
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पमन' की इृच्ि संकशप दै। क्योंकि “मनः संकल्पकमिन्द्रिवं च” इससे मन का लक्षण 'संकरपक! 
होना बताया गया दे । 
बत्तिद्वेचिष्य साधारणालाधारणत्वास्यामाह--'लैंबा भ्रवत्यसामान्या! 
असाधारणी । सामान्यकरणवृत्ति: -प्राणाद्या बायव: 
( १६१ ) पश्चायुल्पा पश्च | सामान्या चासीं करणवृत्तिश्येति । भयाणामपि 
साधारणो इृत्तिः । करणानां पशञ्च वायवों जीवन वृत्तिः, तद्भावे भावात्‌ 
तदभावें चाभावबात्‌ | तत्र थाणों नाखाग्रड्नज्नाभिषांदा- 
क्ृछ्कृत्तिः, अपानः कृकाटिकापृष्ठपादपायूपंस्थपाश्यवृत्ति', समानों हन्ाभि- 
सर्वंसन्धित्रुत्तिः, उदानों हत्कण्ठतालुमूधेश्रमध्यचत्तिः, व्यानस्त्वग्वृत्तिरिति 
पञ्ञ वायव! ॥ २५ || 


इन तीनों करणों की वृत्ति ( व्यापार ) दो प्रकार की है एक 'साधारण' और दूसरों 
असाधारण! | ऋन्‍्तःकरण की वृत्ति होने के नाते तो 'साधारणा 

(्‌ १६१ ) पंचवायुरूपा है | ओर अध्यवस्ताय, अभिमान, संकल्प आदि के रूप में असाधारण 
साधारणी बूत्ति | है। सैपा-स्वालक्षण्यरूपा वृत्ति, असामान्या 5 असाधारणी अर्थात 
तत्तत्करर्णा से सम्बन्धित। सामान्‍्याचासौकर णजूत्तिः 5 सामान्यकरण- 

वृक्तिः | तौनों अतःकरणों की प्राणादिरूपा साधारणी बृत्ति (भ्यापार) होती है । वाववः वायु के तुल्य 
इन प्राणादिकों का संचार द्वोने ते ये प्राणादि वायु की तरह-मासते हैं। वाद्य की तरह मासित 
होने वाले वे प्राणादि पंच, इन 'बुद्धि, माइंकार और मन ( सनन्‍्तःकरणजत्रय ) को सामान्य ( साधा- 
रण ) वृत्ति ( व्यापार ) है। यद साधारण व्यापार ( वृत्ति ) ही 'जीवन' शब्द से कद्दा जाता द्दै। 
जैसे पींजडे ( पंजर ) को द्विक्ा देने का कायें ( व्यापार ) कथबूतरों के समूह का साधारण व्यापार 


- है, उसी तरह शरोर धारणरूप जो जीवन।|ल्य प्राणनादि व्यापार, वह मी सम्मिलित अन्तःकरर्णो 


का प्लाघारण व्यापार है! 


यह जीवनवृत्ति 'अन्तःकरण' का धर्म है इस बात को अन्वय-ब्यतिरेंक के द्वारा बताते 
हैं--अन्तःकरण के अस्तित्व में अर्थात द्रौर के जीवित रहने पर प्राणनादि व्यापार का सकात 
( भ्रस्तित्व ) दिखलाई देता है । और भन्तःकरण के न रहने पर जैसे पाषाण में णाणनादि व्यापार 
नहीं दिखाई पढ़ता | 

स्थानभेंद से उन प्राणादिकों की जीवनशृत्ति प्रांच प्रकार की हैं। प्राणनाद प्राण, अन्न 
भक्षणादि के दारा शरीर का धारण करने से वह 'प्राण' कदछाता हैं, वह नासा के अग्रमागपर, 
हृदय में, नामि में, दोनों पैरों में और अंगूठे में रहता है। 'सलमूतादें! भपनयनात? कपानः-- 
महतमूत्त का निःसारण करने से उसे आपान कहते हैं, और वह कृकाशिका में अर्थात्‌ बाद 
घण्टी में (ग्योवायामुन्नतभाग्रः, यौदनोंक्लेंदसमये गले उपकम्यमाना कृकाटिका इक कण्ठस, 
अटति 5 व्याप्नोति इस अर्थ में 'कमंण्यण! सूच्र से “अण! -प्रत्यय “टिड्ढा०! सूत्र ले छौपू, 
स्वार्थ में 'क! प्रस्यव, “कैंपणः” सूत्र से इस्व, 'अजाथतः से टापू, 'कृकाडिका' शब्द 
बनता है । ) पृष्ठ, दोनों पैर, पायु, उपस्थ दोनों पार्थ भाग में रहता दे । 'समन्‌ अनुरूप 
नाडीप रसानां नवनाद! समान! -न/ड्ियों में रसों को समानरूप से के जाता दै इसलिये 
उसे समान कहते है । और वह 'हृदय' में, 'लासि! में और समो 'स्तन्वियों? में रहता द्दै। 
रसाधध्व॑नयनात! उदानःक रसादिकों को ऊपर पहुँचाता है इसलिये उसे उदान कंइते हैं, 


कारिका ३०.) _ अन्तःकरणजत्रयस्यद्धिबिधवृक्तिनिरुषणम्‌ १९७ 


वह हृदय, कण्ठ, ताड, मूर्धा और श्षमध्य में रहता है। 'बखबत्कमदेतुत्वात॒ स्वशरी रबव्यापित्वाच् 
ध्यान: प्रबल कम का फकोरण ओर संपूर्ण शररोस्यापी होने ते उसे ब्यॉन कइते दें | वह त्वचा 
में रहता है। इस प्रकार स्थानमैंद भौर कियोगेंद से एक हो प्राण को पाँच संशाएं झो गई हैं। 
उसी प्रकार नाग, कम, कक, देवदप्त, पनऊझय से पांच वायु भौ कहीं कद्ठीं निर्दिष्ट किये 
जाते हैं। ये 'प्राणादि! स्थूलवायु के अप्िरिक्त कोई अन्य वायु नहीं हैं ॥ २९५ ॥ 


चतुर्चिघक्रणस्यासाणारणीषु कृत्तिप क्रमाक्रमों सप्रकारावाइ-- 

पूर्वोक्त तेरह करणो- के च्यापारों का क्रमः कै या>अक्रमः? इसःआह्यंका के समावानाय 
कोसुदीकार कदते है--''चतुर्विधकरणस्वेति” दस बाह्षेन्द्रियों के समूह को एक मानकर 
“एक बाधकरग” और तीन आभ्यन्तर करण! अर्थात्‌ मे, बुद्धि, महकार सिलकेशर चंतुविध करण 
कदा गया है । इन चतुर्विर्ध करंणों के असाधारण संकल्प, अभिमान, अध्यवत्तायादिलूप व्यापारों 
(बूनियों ) का क्रम तथा - अक्रम अर्थात्त्‌ पोर्वापर्य और योगपद्मन को उनके पकार्रो के साथ बताते 
है। जेतें--इश्टपदार्थ में; तेरहों करणों की दृत्ति 'चुगपत! और - 'अयुगपत” दोंती है, चइ एक 
प्रकार | दुछलरा प्रकार--अट्ृष्ट पदार्थ में जालोचनपृर्वक अन्तःकरणभय की ही पृत्ति ( व्यापार ) 
थुगपत्‌ भोर अद्युगपत्‌ हुआ करतो है। प्रथमतं: चल्लरादि बाह्मइन्द्रियों ले “इद किब्िदस्ति! 
यदद सामान्य ज्ञान दोता है और “मन' से 'अँय॑? धट:। 'दृदं बसख्रम' यह विद्येषः ज्ञान द्ोता है | 
पद्माप़ महंकार' से “अनेन वस्तुना संबंध कते शफ्नोमि!, जर्थाद 'एसदू वस्तु उत्थाययित्तु 
झक्मोमि, स्पर्ट प्रभवासि, भ्रद्दीत शब्नोमि! इस वस्तु को मैं उठा सकता हूं, छू सकता हूँ, 
हे सकता हूँ आदि आदि, इस रौति से अमिमान होता है; भौर बुद्धि! के द्वारा “मया पृतल्‌ 
' “क्तंब्यम' यह 'अध्यंव्ताय शान” होता हैं। इस प्रकार ज्ञान की चार अवस्थाईँ-होतो-हं । 
किन्तु इन 'शार्नो' के क्रमया अक्रम के विषय में कोई निर्णय अमी तक नहीं हुमा है, अतः 
उत्तके निर्णयार्थ यद तीलबीं काहिकं। उपस्थित को जा रही है | 


युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्र तस्य निर्दिष्टा। 
दऐ तथाउ्प्यदष्टे त्रयस्य तत्पू्िका वृत्तिः॥ ३०॥ 
अन्य यः--दृष्ट तु तत्व चतुष्टयस्थ क्षृत्ति: युगपत निर्दिष्टा, कमशओ निर्देश | तथा मई शेअपि 
तत्पूषिका अयस्थ वृत्तिः युगपद क्रमंद्रश्व निदिश।| । 
भावाधः--इछे? ० जहां किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष - होता है, वहाँ 'तस्य चतुहवस्यी ० 
बादोन््रिय, मन, अइकार तथा महत्तत्त इन चारों का, 'बृक्तिःः 5 ब्यापारं, 'यंगपंता-अकम तथा 
क्रमश वध! कैम ले भी, निर्दिष्ठा' ८: कहा गया है। जैसे-+अन्चेरे में बिजछी का प्रकाश होते ऐी 
लिए को सामने! देखकर एकदम संकल्प, अमिभान तथा- निम्यय धोते हैं। जिससे देखने वाला 
शीत इट नाता है । मन्द प्रकाश में -पहदिके सामान्य रूप से आये उपस्थित विषय को जानकर 
स्लावधान होता हुआ यह झज लिये हुए शोर आा रहा है! ऐसा मन में समझकर 'बहद अुझे ही 
मारने आा रहा है! ऐसा धमिमान, कर निश्चय करता है कि मैं यहाँ से इट जाऊँ, इस प्रकार 
बाहरी ( बाह्य / तथा तीन भीतरी ऐसे चारा करणों का कम से भी व्वॉपार होता हैं। 
तथा! ठल्ती प्रकार, 'मदंष्टेडपि! अप्रत्यक्ष विषयों में मो वाह्येन्द्रियों को छोड़कर, 
'भ्रयत्य! 5 तीन करणों के 'दृत्ति.!८ व्यापार, युगपत्‌' 5 एकदम, 'क्रमशश्न' 5 भौर क्रम से होते 


हैं, परन्तु 'सा दृत्ति:! ० वह व्यापार, “तत्यूविका? > प्रत्यक्षपूर्वक है, क्योंकि 'भनुमिति, शाब्दवोध 
तया स्मरण! अप्रश्यक्ष पदायो में प्रत्वक्षपृवेक ही हुआ करते हैं । 
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ताध्पर्य यद्द है कि प्रत्यक्षस्वक्त में चक्षरादि बहिरिन्द्रियों में से किसी एक की सद्दायता से 

मन्तःकरणज्य का व्यापार अक्रम तथा क्रम से होता ई-यह सांज्याचार्यों ने बताया है। प्रत्यक्ष- 

स्थछ में बहिरिन्द्रियों में सै किसी अन्वतम की सद्दावता के बिना केवक ह्न्तःकरणत्रय का व्यापार 

। इोना असंभव है| इसडिये 'चतुष्टयस्य' कद्दा गया हैं। और अनुमानादि अप्रत्यक्ष स्थल में 

। केवल मन्‍्तःकरणत्रव का ग्रुगपत ओर क्रम से व्यापार दोता है । किन्तु वह व्यापार प्रत्यक्षपवक 

| दोता है | क्योंकि जनुमानादि प्रत्यक्षमूडक हुआ करते हैं। अनुमितति आदि के विषय में वहि- 
रिन्द्रियों को सहायता अपेक्षित नहीं रदती । इसलिये “'ब्रयस्य! कहा गया है । 


“ञुगपत्‌” इति, ह॒ऐ यथा-- यदा सनन्‍्तमसान्धकारे विद्यत्सम्पातमात्रा- 
क्याप्रामभिमुखमतिसज्निदिित पश्यति तदा खअल्वस्या- 

( १६२ ) चतुर्विधकरण- -ल्लोचनसकुल्पाभिमानाध्यवसाया शझुगपरदेंव प्राडु्े- 
स्‍्य प्रत्यक्षे युगपदुबुत्तः। बन्ति, यतस्तत उत्प्लुत्य तत्स्थानादेकपदेएप- 
सरति॥ 





चशुरादि वाह्यन्द्रियों के गोचर हौनेवाके पटायों के. प्रति पूर्वोक्त समी कारणों की वृत्ति' 
( ब्यापार ) कभी क्रम से तो कभी बिना क्रम के भी हुआ करती 


(१६२ ) प्रत्यक्ष में है। इस बात को सांण्याचायंकपिछ मद्दास्तुनि ने “क्रमशो5- 
ध्वतुविध करणों की ऋमशाइचेन्द्रियवृत्तिः” ( साँ. सू. २-३९ ) सूत्र के द्वारा बताया है । 
थुगप्‌ घृत्ति इसी जाशय को ध्यान में रखकर कोौमुबीकार 'योगपश्' का: 


उदाहरण दे रदे दैं--“हफ“_ यथे” ति। चारों ओर फेले हुए 

धने अन्धकार में जब विद्यंतप्रकाश हुआ तब क्या देखता है कि अपने सामने अत्यन्त सन्निकट 

. एक होर खड़ा दै। अर्थात जब विश्ुत्मकाश हुआ तव उस प्रकाश में उसके मन में ५किल्नि- 

बिति” «यह कुछ है इस प्रकार दृशंनात्मक जाकोचन, संकब॒प, अभिमान, शष्यवस्ताय 

और भय ये सब निर्विकक्पंक वृत्तियाँ थुगपत हुईं । द्वितीयक्षण में वे सविकल्पक हुई। 

इन पृत्तियों के थुगपत द्ोने के पश्चात तृत्तीयज्ञण में दीं छलांग मारकर उस जगह से सहसेव 

तत्क्षण दी दूर कहीं भाग जाता है। यह सभी को अनुभव है, इस अनुभव के वरू पर 'युगपद. 
विभिक्षज्ञाना नुत्पत्तिः इस न्‍्यायसिद्धान्त का खण्डन हो जाता है । 


“क्रमशा्य” यदा मन्दालोके प्रथमन्तावद्वस्तुमात्र सम्मुग्धमालोचयति, 
अंथ प्रणिद्वितमनाः कर्णान्ताकृशएलशरशिश्षितमण्डली - 
(१६३ ) क्रश् । कृतकोद्ण्ड: प्रचण्डतर! पाठ्य्यसेडयमिति निश्चि- 
नोति, अथ च माम्प्रत्येतीत्यमिमन्यते, अथाध्यवस्य- 

स्यपस्सरामीतः स्थानादिति ॥ 
पृष्टविषय' में युगपत होनेवाली बृत्तियों को वताकर उसी में (दृृष्ट. विषय में ) क्रमणछाः 
-+ होनेवाली बृत्तियों को बताते ईैं--'यदा मन्दा55छोके'” इति। 
( १६६४ ) करमदाः जैसे--मन्द प्रकाश रइने पर प्रधमक्षण में अपनी आँखों से 
£ बूच्ति भी हैं केबल वस्तुमान्र अर्थात्‌ पर्मर्मिभावानापन्न पंदार्थ को शी सम्मु- 
ब्यरूप से अर्थात्‌ अविविक्त रूप से देखता है। उसके पश्चात 
द्वितीयक्षण में बढ़ी सावधानों से मंन लगाकर देखता दे और निश्चय कर लेता है कि “अर्य॑ 


. १९९ 





होने 


: बढ़ाये हुए धनुष की प्रत्यज्ना:कों काने तक तंनेने से जिसमें से गूंज निकुछ रही है और-मोलाकार 


.. बन गये पनुष को छिया हुआ दिखाई दिया। तब अर्थात्‌ संकक्पोत्तरक्षण. में 'मां प्रति - 


आगच्छत्ति? वह चोर मेरी ओर आ रहा है ऐसा मन होने खगा. ( यही अभिभान हैं )। इसके . 
. लक्तरक्षत में उसने निश्चय किया कि. इस जगह से ध्न्‍्य* कहीं चलढा जाऊं ( यूदो रध्यचसाय . 
है) यह एक प्रकार है। 
परोक्षे त्वन्तःकरणत्रयस्य बाह्येन्द्रियवर्ज, वृत्षिरित्याह--“अदछठे -अयस्यथ 
(१६४) अन्त करणन्नयस्य तत्पूविका वृत्तिः? इति |. अन्तःकरणत्रयस्य युरा- 

परोक्ते वुनिद्ययम दश- पत्क्रमेण च वृत्तिदेछपूलिकेति ।. अनुमानागमस्मुतयो 
: : पूर्वकमेच ॥ . हि पंशेक्षिदर्थ दृश्नपूर्यो: प्रदृतन्ते नॉन्‍्यथा । यथा उशे 
|  तथा5दरृष्टेइपींति योजना ॥ ३० । 

7 अब दुसरे प्रकार से क्रम-अक्रम को बताते हैं--“परोक्षे? शत अप्रत्यक्ष विषय से अर्थात्‌ 
ु _ पंबत की गुद्दा के भीतर रइने वाले सिंह के विषय. में ( सिंद्द के. 
(१६४ ) परोक्ष में अन्त अप्रत्यक्ष रहने पर )। वाह्षेन्द्रियों की संहायता के बिना मंच, 
करण प्रय की दो वृ्तियां अहफकार' मद्दत्तरव इन तीन अन्तेःकरणों के व्यापारों को युगपत 

' इष्टपूर्वक ही होती हें । ओर क्रमशः बताते हें--सिंह क्षे प्रत्यक्ष ने रइनेपरं 'मन, अइकार॑* 
...“मद्तत्तत्त्त' तौनों के जालोचनेपूर्च॑क व्यापार होते हैं। इसी मूछ 
की व्याख्या अन्तःकरणश्रयस्य? के द्वारा करते है--घुगपत्‌ ( समानक्षणावच्छेदेन ) और 
क्रम से ( अव्यवद्दितोत्तरोत्तरक्षणावच्छेदेन ) आलोचनपू्वंक अन्तःकरणश्रय का व्यापार द्ोता हैं । 
अनुमानागमत्मृतयः रभनुमानम्‌ : ( अनुमितिदृत्ति: ), अंजाम: ( शाब्दंवोधबृष्ति: ), स्मृति: * 





. ( स्मरणात्मकवृक्तिः )-ये सब वैत्तियां अप्रत्यक्ष-पदाय में आलोचनपूर्वक दी हुआ करती हैं। डे 


भालोचन हुए विना कमी नहीं द्वोत्ती । जेंसे--अनुमितिश्ठ कवि क्रा उदाइरण--गुदा में रइने वाले 
सिंह की गजेना का आालकोचन करने के पश्चांद दी श्रोता के मन में “अये :देशः 'सिंदंवान! इस 
प्रकार से संकशपाभिमान अध्यवस्तायादि अनुमितिरूप दत्तियां युगपत होती हैंः। शाब्दयोध- 
वृक्षि का उदाह्ररण- दीवार, कमरा भादि का घ्यवंधान र॒हनेपर चिर विरद्धिणी स्ली जब अपने 
पति का झब्द--अइमागतो5स्मि! » में आया हँ--छुनती है, तब उसके संन में तत्काल दी 
संकरप, अमिमान, अध्यवसायरूप वाक्यबोधात्मक वृत्तियां युगपत पेदा दोती हैं। स्मरणात्मक- 
ब्ृक्ति का उदाह्रण--भरयंकर युद्ध. करते हुए योद्धा छोग अपने प्रतियोद्धा के शख॑ को जँवे देखते 
' है तब. उसका प्रतींकार करने के लिये तरकाल हो संकरपाभिमानाध्यवंसयास्मिका प्रतिश्षस्षस्मरंण- 
* बृत्ति युगप्त उनके मन में जागरित होती दै। | हा 
इसी प्रकार अदृष्टपैदार्थ के विषय में क्रमशः जेसें--प्रंकाश को देखकर या घूम को देंखकर 
परबंतीय अभदृष्ट अग्नि संबंध में व्याप्त्यास्मंक सकदपं, ख्ध परार्म सा त्मक । अंभिमान अनुमिल | 

स्थात्मके अ्यवसाय क्रमशः होते हैं।.. । | 
इस प्रकार दिये गये दोनों इश्टन्तों कौ योजना करते ईं--'धथा इऐ तथा अर्ऐड्पीति?  - 
जैसे दूंष्ट पदार्थ के संबंध में चतुविधकरणों को “धुगपत” और 'ऋमशः दृश्तियां धोती हैँ वैसे दी अदृछ 

पदार्थ के विषय में बाह्मकरणवृत्तिपुवक भन्तःकरणत्रय की दीं युमपद” और क्रमशः दत्तियाँ 

' हा करती है ॥ १०॥ 
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स्यादेतत्‌ -चतुणों त्रयाणां वा ज्त्तयों न तावत्तन्मात्राधीनाः तेषां सदा- 
( १६५ ) करणानां हव- तनत्वेन वृत्तीनां झदोत्पादप्रसज्ञात्‌, आकस्मिकत्चे 
तन्त्रत्वे दोषाः ॥ -.. तु वृत्तिसकृषस्प्रसज्ञोे नियमद्देतोर्भावादित्यत शझाह-- 


अधिम कारिका को उपस्थित कराने के द्ेतु शंका के रूप में भूमिका दे रहे ईैं--“स्था- 
देशविति |” 'बाप्नेन्द्रियां, मन, भहंकार, मदत्तत््वादि” चारों का 

(१६५) करणों को स्वतंत्रता और “मन, अषटकार, अइ्न्तत्तादिं? तीन का अपना अपना 
में दोष । ग्प्ताधारण व्यापार तथा साधारण व्यापार किसी अन्य निमित्त 

की अपेक्षा बिना किये बेंबल बुद्धयांदि करण के द्वी अधीन नहीं 

दोता, बल्कि उसमें अन्य हेतु भो दोता है। केवेछ बुदभादिकों को ही इंच्ि का हेतु मानें तो चारों 
या तीनों करण सर्वकाछ स्थायी होने से उनके कार्यात्मकवृत्तिरृप धर्मों की सदैव उपलब्धि होने 
डगेगी। जिससे 'स्ववृत्तितवात्मक सुषुप्ति-की उपपत्ति न हो सकेगी। 'न्यापार! ( शुत्ति ) को 
यदि निहतुक कहें अर्थात करणों से उत्पन्न होने वाके व्यापार को यदि अनेभितश्चिक मा नें तो 
इक्तियों ( क्यापारों ) का संकर दोंने लगेगा, एक इम्द्रिय के व्यापारकार में अन्य इन्द्रिव का 
न्‍्यापार भो होने छगेगा | ताध्पर्य चइ है-कद्माचित 'चप्त॒रिन्द्ियः हा झब्दमदइण के छिये 
व्यापार करने छगेगा, कभी 'अ्रोपेच्द्रिय' ही रूप अहणार्थ व्यापार करने छगेगा, कदाचित्‌ मन' 
ही बुद्धि के व्यापार (निश्चय) को करने छगेगा | तो कदाचित्‌ “बुद्धि! ही मन के व्यापार (संकक्षप) 
को करने करेगी | इस रीति से दृत्तियों का पररुपर व्यत्तिक्रम दोने छगेगा । क्योंकि 'शध्यं स्वदीया 
बृत्ति: एतद्गोचरा! - यह तैरी बृक्ति एतद््‌विषयिणों है-श्स प्रकार के नियम का प्रदर्शक कोई 


हत तो हैं नहीं | 


इन्द्रियों की प्रवृत्ति कम ते तो कमी अक्रम से हुआ करती ईं--यद बता चुके, परन्धु इन 
इन्द्रियों का प्रेरक कौन है ! इस जिज्ञासा के समाधानार्थ यह इकत्तीसवों कारिका उपस्थित हाँ 
रहा है-- 
कक बढ क्र | #क. 
स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां बृत्तिम । 
हे दि ्ज 
पुरुपा्न एबं देतुने केनचित्कायते करणम्‌॥ ३१ ॥ 
अन्यथः -परस्पराकूतदेतुकां सवा सवा प्रत्ति प्रतिपयन्ते पुरुषा५ एवं देतुः, ओनाचित करण 
त्तकायते । 
ग्रावार्थ/--( चारों करण ) 'परस्पराकृतडेतुकाम' ज परत्पर यत्‌ आकृतं तदेंब देंतः यस्याः 
ताय | स॒हि के समय आपस में किया हुआ संकेत ( 'क्षष्यपाय' को “महृत्तस्व, 'अगिमान! 
को 'अईकार,' 'संकएप' को मन, ओर बाउड का अद्दण? 'भोच! करेगा--ध्स प्रकार का आपसी 
संकेत ) डी जिस वृत्ति को नियामक है, ऐसी अपनी भपनी असाधारण बृत्ति (व्यापार ) को 
स्थूल रूप मे प्राप्त करते हैं, इस प्रकार पूर्व संकेत के कारण वृत्तिसांकर्य नहीं हों पाता! करणों 
के व्यापार त्पत्ति का मुख्य प्रयोजफऊ कौन है ! जक्नर देते हें--पुरुषार्थ एुवं हेतुः' ८ पुरुषस्य 
“क्षर्यः > प्रयोजन ( भोग जीर अपवर्ग ) भोगापवर्गात्मद पुर॒प।र्थ ही उप्त ब्यापारोत्पत्ति का निमिप्त 
हैं, तदुनि/ फ कोई नहाँ । इन्द्रियों को अपने अपने व्यापार /# अ्रबूत्त कराने बार कोई चेतन 
जी है, अधिक 'भोसापबर्तात्मक पुरुषार्थ! ही एकमात्र उनकी प्रेरक हैं। इसी अभिग्राय को 'न 
फेनचित्‌ का ्यतें करणम्! के दारा बताते हैं! 'पुरुषाय! के गतिरिक्त अन्य किसी चेतन भादि 


*एछछ,. ऋचा आए 
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के ड्वारा दोनों ही प्रकार के करण ( बाह्य और भआशभ्यन्तर ) प्रेरित नहीं किये जाते अर्थात स्थल 
परत्तिवाले नहीं किये जाते । 
“स्वाम!' इति। करणानोीति हशोष:। यथा दि बहवः धुदुषाः शाक्ती- 
कथाप्टीकधानुष्ककार्पोणिका: कृतसक्लताः परावस्क- - 
( १६६ ) तन्निराकर- जह्बनाय प्रचृत्ता: तत्रान्यतमस्याकूतमवगम्यान्यतमः 
णम्र्‌ू-परस्परसापेक्षा-. भचतंते, प्रथतंमानस्तु शाक्तीकः शाक्तिमेवादत्त नतु 
ण्येव करणानि स्वस्वा- यधह्यादिकम्‌ , एवं याष्टोको८पि यह्िमेव, न दाकस्या- 
सृत्तिषु ॥ द्किम्‌ू । तथाउन्‍्यतमस्य करणस्याकूतात्‌ स्वकार्ये- 
करणाभिमुख्यादन्यतर्त करणं प्रवत्ते | तत्यत्ञत्तेत्य 
द्ेत॒ुत्वान्न वृत्तिसकृरपसक इत्पुक्तम--स्वां म्वां प्रतिपचन्ते' इति ॥ 
"रवामिति? | “करणानीति दोपः ।!! 'बाह्म करण! भौर 'अन्तः-कश्ण' दोनों करण वाब्द ते 


न 


यहण किये जाते हैं । कौमुवीकार ने 'करणानीति' के साथ 


१६६ ) उसका निरा- शेष: जोड़कर यह सूचित किया है कि कारिका में स्थित करण! 


करण परस्पर सापेज्ञ पद कर्ता को भिर्वाहक नहीं है.। इसी को दाशन्त के दारा स्पषत 
होकर ही काइण शपना करते हैं--“यथाहवीति! | एक पक्ष के दी बहुत से सोडा कोग 
णपना व्यापार करते हैं। जो शक्ति, यश्टि, घनुष, हृपाण-द्वाथ में किये हुए । शाक्तिः प्रहरण- 
साथर्थ यस्याप्तों श्ाक्तीक!, यष्टिः प्रहरणमस्यास्ती याहीकः, पनुः 
प्रदरणमस्यासी धानुष्कः, कृपाणः प्रहरणमस्वाक्ती कार्पांणिकः ) और पहिले हो से आपस में 
संकेत किये हुए योद्धा कोग ( जैसे--भाक्रमण 'के समय तम शक्ति संशक आधुध को कैसा, मोर 
बइ यष्टि और वह धनुष , भोर वह कृपाण आदि को द्वाथ में ले इस प्रकार जिन्होंने पढिके डी 
से निश्चय कर छिया है ) युद्ध के आरस्म में शत्रुओं के दमनार्थ प्रवृत्त होते हैं, उप्त समय योद्धाओं 
दे द्वारा आपस में किये गये संकेत के मनुसार अपने अपने निर्षारित शर्णोंकों लेकर व्यक्ति 
प्रदृत्त होता है। उनमें शक्तिसंज्षक आयुध का स्वामी दारिि को ही सदण करता है. शष्टि को नहों । 
यश्ठि का स्वामी 'यश्टि' को दी छेता है, शक्ति को नहीं। 
अब दृष्टान्त को दार्शान्त में घरातें हैं--'त्थेत्ति!! | उसी तरह “प्रत्येक फरुण' अपने अपने 
निर्धारित किये गये स्यापार को करने के लिये प्रवृत्त द्ोती हैं। अपने अपने व्यापार ये जो 
प्रवृत्ति हुई है वह सद्देतुक होने से आर्थात प्रवृत्त दोने ते पढिके हीं तुस्हें, यह काम कतार 
इस प्रकार निश्चय किया दोनें से वृक्षि> व्यापार में कारणानियम्योत्पत्ति रूप संफर का प्रसज्ञ 
(अनियमितता का प्रसंग या आकस्मिकता का प्रसंग | खब नहीं हो पायगा | 
स्यादेतत्‌ - याष्टीकादयश्चेतनत्वात्‌ परस्पराकृतमद्गम्य अचतन्त इतति 
युक्तम , करणानि स्वच्चेतनानि, तस्भाल्नेव॑ अवर्तितु 
( १६७ ) करणानाम- मसुत्सहम्ते । लेनेपॉम्रधिष्ठात्ा ऋरणातां स्वद्धपंसा- 
चेतन-वेडप पृरुषा्थथ.. अ््योपयोगाभिश्वलेन भवितब्यमित्यत आह-'बु दषार्थे 
ह्येच प्रवत कत्वम॒ । एव हेतु, न फेनहित्कायंते करणप्‌” इति। भोगा- 
पंवंगलक्षण: पझपाथ प्यानागतावम्त। धवनंय्रत्ति 
करणानि, करृतमत्र तत्म्वद्धपाभिज्ञेन कर्त्ना। एतश्च 'वत्साववृद्धिनिभिततम! 
( कारिका ५७ ) दत्यज्नोपपाद्यिष्यते ॥ ३९ ॥ 
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- उत्तरा् को उपस्थित कराने के देतु शंका करते दे 'स्थादेतदिति' | यह्टि आदि भायुर्षों दे 

के लिये योदा छोग तो चेतन द्ोने से दूसरे के अमिप्राय को जाना 
(१६७ ) करणों के जचे- सकते हैं, अतः उनका प्रवृत्त होनां तो उचित दे क्योंकि चेतन 
तन होने पर भी पुश्पाथ मंनुष्ब तो दूसरे के अभ्रिप्राय को जानने, समझने, स्मरण करने 
ही उनका प्रवर्तक में समर्थ हों सकता है। किन्त बाह्य तथा आम्यन्तर करण! 
होता है | तो अचेतन होने से शाज्तीक भादि योद्ाओं के समान त्वे्यअंबृत्त 

नहीं दो सकते, अतः उनकी (करणों की ) प्रवृत्ति का प्रयोजक 
अर्थात्‌ तत्तद्‌ व्यापार में तत्ततं का सामथ्य पह्चिचानकर उनको उनके व्यापार में प्रेरित करने 
वाला कोई चेतन ही होना चाहिये । अर्थात्‌ बाक्ष तथा आभ्यस्तर करणों के स्वरूप को, जे से- यह 
बुद्धि भ्यक्ति है; चुद अहंकार व्यक्ति हैं, इस प्रकार स्वरूप, से. करणों-कों पह्चिचानसने वाल, -उसों 
प्रकार अध्यवसाथ व्यापार द्वारा भोंग देने में 'बुद्धि'का साम्य है, “अहंकार! का अभिमान 
में सामथ्य है, इस प्रकार सामथ्य का उपयोग समझने वाला कोई चेतन ही हो सकता है, जड़ 
नहीं | अतः करणों का अधिष्ठाता कोई चेतन दी द्ोना चाहिये । 


उत्तर देते हैं--'पुरुषार्थ एुच०' इति । करणों के स्वरूप तथा सामथ्ये को पहचानने 
वाला एकमाश्न भोगापवर्गात्मक पुरुषार्थ दी है। ( पुरुषस्य अधी प्रयोजनम,८ पुरुषाओः ) | युरुषार्थ 


के झतिरिक्त कोई चेतन आदि, करणों की प्रवृत्ति कराने वाला नहीं है। बर्थात्‌ 'करणों' का प्रेरक . 


कोई चेतन पदार्थ नहों। यद्यपि करणों को व्यक्तिगतरूप से पह्चिचानने वाला 'पुरुष” अभिष्ठाता 
बन सकता है, तथापि वह 'पुरुष” क्संग और निविकार दोनें ते उनकों अधिष्ठाता नहीं बन 
सकता ! अर्थात्‌ 'करणों' का प्रेरक नहीं कहा जा सकता। इसलिये प्रकृति में स्थित वमोगापवर्ग” 
भावी रहने पर भी वे दी करणों के प्रवर्तेक दुआ करते हैं, क्योंकि गुर्णों की प्रवृत्ति तभी तक 
होती रहतो हैं जब तक वें भोग और कपवर्ग को पैदा नहीं कर पाते। “मोग' और “भपवर्ग 
को पैंदा करने के पश्चात्‌ उनका ( शुर्गों का ) अधिकार समाप्त दोने से वे ( युग । निशेत्त हो 
जाते हैं । 'भोगः का अर्थ हैं-झुख-दुःखान्यतरसंक्षात्कार । 'अपवर्ग! का मेथ्थ बे 
अपनृज्यते अनैन ८ कैवी मवति अशनेन इति--जपवर्गाः । 'विवेकशान”ः अथवा भात्यन्तिक 
उुखनिरषत्ति रूप पुरुषार्थ ( पुरुष का प्रयोजन ) ही स्थूलाबस्था में माने से पूर्व कारण में ( प्रकृति 
में ; सृध्महूप से स्थित रहुता हुआ चुखाइनुकूलबृत्तिवाले करणों को प्रपृत्त करता हैं. भर्वात्‌ 
उन्‍हें स्थुलबृत्ति का बनता है | करणों को प्रेरित करने के व्िये 'पुरुषार्थ' के खत्तिरिक्त किसी 'चेंतन” 
कर्ता को मानने की आवश्यकता नहीं हैं। क्योंकि अपरिणामी दोने से चेतन को कोई कार्य 
कर्तन्य नहीं है, अतः व्यापार में प्रदत्त कराने के छिये उसकी कल्पना करना व्यर्थ हैं। एतप्च 
थर्थात 'कर्ण न कैनचित्‌ चेतनेन प्रवर्त्यति! इस अभिप्राय को कारिका "७ “बत्सविवृद्धिनिमित्त 
क्षीरत्य यथा प्रवृत्ति.कस्य । पुरुषविमोक्षनिमिक्त तथा प्रवृत्ति: प्रधानस््य” के द्वारा स्पष्ट 
_ किया जायग्रा ५ ३१ ॥ 


( १६८ ) करण-..... “जन केनचित्‌ कार्यते करणम्‌” इत्युक्तम्‌ । तन 
विभागः । कल रिल 

पूर्वकारिका में “न कैनचित कार्यते करणम्‌” कहा गया था; 
(१६८ ) करणों का अतः जिज्ञासा होती है कि 'करण' फितनें प्रकार के है! उस 


विभाग । जिज्ञासा के समाधाना्थ बत्तीसदी कारिका उपस्थित हो रही हैं-- 


जे 


कारिका ३२ ] करणानां विभागनिरूुपणम्‌ रण्क्के 


करण त्रयोदशविध, तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ । 
कार्य च तस्य दशघधा5ष्हाय घाय॑ ग्रकाइयं च॥ ३२॥ 


अन्वयः--करण त्रयोदशविध; तत्‌ आइरण-घारण-प्रकाशकरं,. तस्य च कार्य... आंद्ार्य, 
धार्य, प्रकाश्यं च दशा मवत्ति | 

भाषार्ध--'करणम' > बुद्धि, अहंकार तया ग्यारद इन्द्रियां | 'त्रयोदशविधे! 5 तेरइ प्रकार 
की हैं। 'तत* ८ पांच बुद्धीन्द्रियां | श्नेन्द्रियां ), प्रांच कर्मन्द्रियां और मन, अइंकार, जुद्धि | 
“आहरण-धारण-प्रकाशकरम! 5 ( उनमें ) ज्ञानेन्द्रियों का अपने अपने विप्रव को प्रकाशित करना 
व्यापार है, कमेन्द्रियों का अपने अपने विषय को ग्रहण करना ज्यापार है ओर मन, भहं काग; 
बुद्धि इन तीनों का प्राणादि वायुओं के द्वारा शरीर को घारण करना व्यापार हैं।। अब व्यापार 
(क्रिया ) के सकमक द्वोनें से वे कम ( कार्य ) कोन से ओर कितने हैँ १ इस प्रश्न का उत्तर 
उत्तराध से देते हैं--'तस्य' ८ तेरद प्रकार के करणों के, कार्य >काम ( विषय / दस प्रकार 
के दोते हैं, जो आहताय॑, धाये, प्रकाश्य कहे जाते है । मर्थात कर्मेरिद्रयों के ग्रद्दण योग्य 
घचन, मांदान इत्यादि विषय लौकिक तथा भकौकिक भेद से दो प्रकार के होने से दस प्रकार के 
हो जाते हैं | बुद्धि, अहंकार, मन तीनों के धारण योग्य ( धाय॑ ) शरीरादि कार्य, पृथ्वी आदि 
पाँच मदाभूनों से उत्पन्न हुए हैं, जो लौकिक तथा अलोकिक भेद से दो प्रकार के. होते हैं; गतः 
धार्य विषय भी दस प्रकार का है। उसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियों से प्रकाश करने योग्य ( प्रकास्य ) 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्‍ष ये पांच विषय मौ दिव्य तथा अदिव्य के भेद से दो प्रकार के हैं। 
अतः वे दस प्रकार के हैं ॥ 


“करण त्रयोद्दाविधम” इति । इन्द्रियाण्येकावश- चुद्धिरहक्लास्थ्वेति 
अयोदरशप्रकारं करणम्‌ । कारकविशेषः करणम्‌। 
(१६६ ) ब्रयोदश... न च व्यापायेहं बिना कारकत्वमिति व्यापारावेश- 
विधकरणपरिगणनम्‌ ।. माह-' तदाहरणघार गप्रकाशकरस'” इति यथायथम्‌। 
तत्र कमनिद्रि याणि वागादीन्याहरान्ति, यथाब्वमुपाद- 
दूते, स्वव्यापारेण व्याप्लुबन्तीति यावत्‌ । वुद्धयहद्भारमनांसि तु स्ववूत्त्या 
प्राणादिलक्षणया घारयन्ति | बुद्धीन्द्रियाणि, च प्रकाशयनिति ॥ न्‍ 
करणों की श्रयोदृश संख्या को बताते हैं--'एब।दश इन्द्रियां' जोर बुद्धि तथा अहंकार, 
ये दो मिलकर तेरइ हरूंख्या द्वोती हैं । “तदाइहरण” इस कारिकांगश 
(१६५ ) तेरह प्रकार के को दप्स्थित कराने के देतु कदृते दैं--'कारकविशेष इति?। अर्थात्‌ 
करणों का परिगणन कंतों भादि छः कारकों में से यद 'करण' साधकतमरूप हैं। 
इसमें प्रमाण मदृधथि पारि,नि का सूत्र हैँ “साधकतर्म करणम” 
व्यापारादैश के बिना अर्थात क्रिया के साथ संबंध प्राप्त किये विना कारक नहीं बन सकता, 
३. 'व्यापाराशयस्यैव कारकत्वात! ऐसा नियम है । 
रका--क्या प्रत्येक करंण तीनों क्रियाओं 5व्यापारों ( आइरण-धारण-प्रकाशू ) को 
करता है ! 
समा०--यंथायथ” मित्ति । 'बंधास्वन्तु यथावधम्‌! अर्थात्‌ यधापऋ्रमीयम: , ण्वं च प्रत्वेद्ध 
करण आदइरणादि तोनों क्रियाओं को नह्ठीं करता, किन्तु जिस करण में जिम्त क्रिया को करने कौ 
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योग्यता रइती हैं, वह करण उस फ्रिया को करता है। जैते-कर्मेम्द्रिवां आइरण करती हैं। 
मच आदि धारण करते हैं । चक्षरादि प्रकाशित करते हैं । उन करणों में से वागादि कर्मेन्द्रियां 5 
कियते एम: इंति कर्माणि, कर्माणि: च तानि इन्दियाणि इति कर्मेन्द्रियाणि । 'आहरल्ति! पद के 
रथ को बताते हैं--यथास्वमुपाददतें! । स्वस अनतिक्रस्य वर्तते इति यथास्वन्‌ भर्थात्‌ अपनी 
वृत्ति ( व्यापार ) का उल्लंवन बिना किये जो रहता है, तात्पर्य बह हुआ कि अपनी क्रिया अथवा 
अपने न्यापार प्ै, 'उपाददइसे' ८ वचनादि विषयों को झहण करते है। ध्यधाघ्वमुपादद्ते! 
इसों का भावाथे बताते हैं--'स्वव्यापारेण - व्याप्नुवन्तिः । व्यापार का अर्थ द क्रिया | 
अपनी किया: से भ्याप्त करते हैं; जेते--'बाक! अपनो उच्चारण क्रिया से शब्द (बचन ) (को 
व्याप्त करती है। हश्त' अपत्ती झञलि प्रसारण किया के द्वारा भादान को व्याप्त करता है | 
चरण* अपनी गंमनक्रिया से विद्ृरण को व्याप्त करता है । 'यासु” अपनी विकास क्रिया से 
चत्स्ग को व्याप्त करती है । “उपस्थ' अपनी जाए क्रिया से मानन्द को व्याप्त करता है । 
अबबा अपने 'कताधारण व्यापार से व्याप्त कर॒ते' हैं, मैप्ते--वाकः अपने वचन ( शब्द ) 
ध्यापार से ( शब्द धारा ) बाच्यार्थ' को व्याप्त ( विषय ) करती हैं। 'पाणि' अपने आदान 
६ सहण धारण ) व्यापार ते धाथ पदार्थ कों ज्याप्त ( विषय ) क्करता है। 'पादः अपने विद्वरण 
अ्यापार सें मृतछादि की व्याप्त करता हे । 'परायु! अपने उम्सर्जन ध्यापार से समक को व्याप्त 
( विषय ) बनाता है। 'उपस्थ' अपने आलन्द्‌ ब्यायार से काम ( सुरत ) को व्याप्त करता हैं । 
बुद्धयहंकारमनासि | बुद्धि, अइंकार और मन यें तीर्नों अपने साधारण ग्राणापानसभान- 
ब्यानोदानात्सक जीवनग्यापार ( वृत्ति ) के दारा शरौर को घारण करते हैं; अर्थात्‌ सृत्यु- 
पर्यन्त बहू निरुएद्रव रह सके इस प्रकार उंसेकों रक्षः करते हैं। ओत, त्वक , चक्ष, रसना; 
प्राण-यें शानेन्द्रियां ( बुद्धीन्द्रियां) प्रद्दाश् ( क्षान ) करतों देँ। जेसे--'शोत्र” शाब्दक्ञान 


करता है, 'त्वका स्पर्शशान करता है, चलन रूपशान करता है, रसना' रसशान करती है) 
पधाण! वन्वश्चान करता है । 


आइग्णघारणादिक्रियाणां सकर्मकतया कि कर्म कतिविधघं चेत्यत आह- 

“कार्य च तस्य”! इति । कार्य तस्य त्योद्दाविधस्य 

( १७७ ) करपन्‍्या-  करणस्य दशाधा- जाड़ांये घाय अकाश्यं च । आहाये 

पारपरिगणनम्‌ । व्याप्यम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां चचनादानविद्दरणोंत्खर्गा- 

ननन्‍्दाः यथायथ्ं व्याप्या: ते च यथायथं दिव्यादिव्य- 

तया दद्य-इत्याहार्य बदाघधा | एवं णार्यमप्यन्तःकरणत्रयस्थ प्राणादिल्दक्षणया 

वृस्या शरीरम्‌ , तच्च पार्थिवादिपाश्नभोतिकप्‌ | शब्दादीनां पञ्चानां समूह: 

पृथिवी, लें च पञ्चञ द्व्यादिव्यतया दृशेति चायमपि दशवा | पव॑ दुलीन्दि 

यारा शब्दब्पश्ारूपरसगमन्धा यथायथर्थ व्याप्या:; ते ले यंथायर्थ दिव्यादि- 
ज्यतया वशेति प्रकाश्यम्पि दश्ाघेति ॥ ३२ ७ 

'आदहरणा ज न्‍्यापन, 'घांशण! 5 रक्षण; 'आंदि' शब्द से प्रकाझ | वक्त कियाओं के सकतंक 

होने ते माकाक्षा होती है कि इस कियाओं का कम क्या है भौर वह 

(६ १७० ) कारण व्यापारों कितने प्रकार का है ? उस आकांक्षा के निवृत्ति के छिये कहते हैं-- 


का परविंगणन कार्य च तस्य दया ।' उस संयोदशतिष करणों में से प्रत्येक का 
प कार्य ( कर्म ) 'आाहार्व, पा, प्रकाइयः दस प्रकार का दोता है । 


५ 


| की भी 
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मादायंम्‌ ८ भाहइतुँ व्याप्तुं योग्य >व्याप्त करने वोग्य बचनादि या वस्तु | पाय॑स <धर्तु रक़ितु 

योग्य शरीरम्‌ | प्रकाक्यम्‌ >प्रकाशितु ज्ञातु समालोचितु योग्याः शब्दादपः | “आइहार्य' का 

अर्थ करते हैं--व्याप्यमित्ति । उप्ती को बताते रै--'कर्मन्द्रियांणामिति ।' वाक ,. पाणि, 

पाद, पा, और उपस्थ इन कर्मन्द्रियोँ के क्रमशः वचन, आदान, विध्रण, उत्सगं, आनन्द ये 

पाँचों व्याप्य ( विषय ) हैं। भौर वे पांर्चो वचनादि देंवादिकां के दिव्य हैं। उनमें दिव्यता 

यहीं दे कि इमलोंगों के वचनादि की अपेक्षा सत्तांश की प्रधानता विशेष रतती है और वे विशेष 

सुखकर दते हैं । तथा वें द्वी पांच इमलोगों के क्द्धिष्य 5 न्‍्यून सत्तराशप्रधान भौर न्यूनसुख्-' 
कर होने हैं। इस प्रकार दिव्य-अदिव्य भेद से 'माद्ार्थः के दस प्रकार बताये गये हैं । उत्तो 

प्रकार 'मनों5इंकारबुद्धि! इस अन्तःकरणब्रय का प्राणापानसमानब्यानोंदानात्मक साधारण व्यापार 

के द्वारा बाय धारण कर्महप शरीर विषय हैं। वह एक रहने पर भी उसके दत्त प्रकार 
प्रदर्शित करने के लिये कहते हैं--“तज्ञ पार्थिवादिषाज्वनीतिकमिति ।” पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 

आकाश - इन पद्नभू्ता का विकारात्मक वह शरीर है। उनमें शब्द, स्पर्स, रूप, रस, गन्ध इन 
प्नतन्मात्राओं का समुदाय ही पृथ्वी हैं| उनमें भी सृक्ष्म शब्दादि पांच दिव्य हैं भर्थात पांच 
सृक्ष्मतन्मात्राएं दिव्य दोती हैं, जौर स्थूलशब्दादि पांच अदिव्य होते हैं, दोनों को मिलाकर 

दुष्ला होते दें। उनते युक्त प्रृध्वी भो दस प्रकार की हुई। गौर उसी का परिणाम हेने से 
इरीर भी दस प्रकार का हैं । उस्ली प्रकार ओन, त्वक्‌ , चक्ष, रसना, धाण इन पश्च शानेन्द्रियों 
के यथाक्रम स्थूल शब्द, स्पदश, रूप, रस, गन्ष प्याप्य >प्रकाश्य अर्थात्‌ क्षाकोचनविषय होते 
हैं। वे शब्द, स्पशश, रूप, रस, गन्ध देवताशों के दिव्य होते हैं और हम लोगों के जद्विष्य होते 
हैं। उसी प्रकार प्रकाशकर्म भी दस प्रकार का होता है। निष्कष यह है कि पांच प्रकार का। 
आहाये, पांच प्रकार का घाय और पांच प्रकार का प्रकाश्य होता है ॥ ३२ ॥ 


( १७१ ) श्रयोद्श- 

विधकरणे5्वान्तर- त्रयोदशधविधकरणेष्वान्तरविभाग करोति- 
विभाग।-बाह्यान्त- 

रमेदात | 


अब तैंतीसबीं कारिका को उपस्थित करते हैं “त्रयोदृशविधकरणे” इति। ओज, स्वकू , चप्ठ,. 

रसना, घाण, वांक्‌ ; पाणि; पाद, पाश्नु, उपस्य। मन, अइझार, बुद्धि 

(१७१) बाह्य और अंब।- इन तेरद करणों में पुनः मवान्तर विश्माग भ्र्थांत बांह्य तथा 

न्तर भेद से तेरह करणों.. आन्तर भेद ते विभाग करते हैं। “अवान्तरबिभागं करोत्तिः 

के झवान्तर घिभाग । को शाजलीय माषा में यदि कहना चाहें तो इस प्रकार कद्ँगे-- 
'करणस्वन्याप्यधर्मान्तरपतिपाद ने करोति !! 


अच्तःकरणं त्रिविध्ध दशधा बाह्य॑ त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रतकाल बाद्य॑ त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌॥ रे३ ॥ 
अन्व०-- त्रिविधम्‌ अन्तःकरणं, दशा वाहां, जयस्य विषयाख्यस्‌ , वाद्य साम्प्रतकालम्‌ ; 
अआभ्यन्तरं करण त्रिकाल मवति ॥ 
भावा्थ--+ मन-बुंद्धि-अदक्कार के भेद से ) 'त्रिविधम' ८तीन प्रकार का, 'अन्तःकरणं! ऋछ 
भाभ्यन्तर करण है भौर पंचज्ञानेन्द्रिय एवं पदन्चकर्मेन्द्रियों के भेद से दस प्रकार का, 'बाह्म' छः 
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बाह्य करण हैं । उनमें भी 'बाह्ं' 5 वाह्यकरण, 'ब्रयस्य' ८ अन्तकरणत्रय का, 'विषयास्यम्' ८ 

व्यापार छनक है। पक दूसरी विशेषता यह भो है कि बाह्य करण वर्तमान मात्र को विषय 
करता है ओर मनों5हुँकार वुक्तिसंज़्क आभ्यन्तरकरण अतीत, भनागत मोर वर्तमान को विषय 
करता है। ताध्पर्ण यह रैं--वाह्मकर ण बाह्य विषर्या छो लेकर उन्हें मनोबुद्धि अइछ्लारात्मक अन्तः- 
करणन्रय के अधीन कर देता है । भाखझ्यातीति आझूयं, विषयाणामाख्यम्‌८ विषयाख्यम्‌ | बांह्म- 
करणम्‌ अन्तःकरणजत्रयाय विषय ददातीति यावत्‌ ।” भोर 'वाह्मकरणं पताम्प्रतकालं भवति, सम्पतः 
कालो विषयः यस्य ततु - साम्प्रतकालम ,' अर्थात्‌ बर्तमानकालीनसनन्निकृटट विषय का ग्राइक है, 
क्योंकि भतीत और मविष्यरकालीन अस्नन्निक्षष्ट ( दूर स्थित ) विषय के अह्ण करने में वाक्षकरण 
का सामर्थ्य नहीं दोता | लेकिन आभ्यन्तर करण तो ब्रिकार्ं॑>त्रयः काला: विषयाः यस्‍्य तत्‌ 
अर्थात्‌ नेक्ालिक विषयों के सहृण करने में समर्थ है, यहौ विद्येष हैं । 


“अबन्त;करणम्‌?” _ इति । अब्ताकरण जबिविधम- 
(१७२ ) अन्तःकर- 'वुद्धि्हक्वरों मना इति; शारीराभ्यन्तस्वतित्वा- 
णध्ष्य नेविष्यम्‌ । दृष्तः:करणम्‌ ॥ 
४ अन्तःक्रणं प्रिधिषमिति |" अन्तःकरण के नाम बताकर उसकी विविधता को स्पष्ट करते 
हैं--बुद्धिरदक्कारों सन! इति । उसे अन्तम्करण क्यों कदते हैं 
(१७२ ) अतःकंरण की. इसके उत्तर में कद्दा कि शिरीरा5म्बन्तरवर्तिष्यात्‌ ।! स्थूछ शरीर 
घ्रिविघता ॥ के मनन्‍्द्र रहने वाले हृदयपद्म में वें ( मन, बुद्धि अहृष्टार ) रहते 
हैं, इसलिये उन्हें 'अन्तःकरण! कट्दते हैं--मनन्‍्तः वर्तमान करणस | 
अन्तःकर णम्‌ | 
४“दृद्यधा” वाध्य॑ करणम्‌ “त्रयस्य” अन्तःकरणल्य “विषयाख्यम्‌” । 
( १७३ ) बाषकरः.. विषयमााख्याति-विषयसडकब्पामिमानाध्यवलायेथु 
गानां दशघात्वम । कतंब्येषु द्वारीभवति । तन्न बुद्धीन्दियाण्यालोचनेन, 
कर्मन्द्रियाणि तु यधास्व व्यापारेण ।। 
“इश्ाथा बाह्मस' यहांपर शेष पूति के लिये 'करणम्र! कड्ा गया हैं । वाध्यकरण-ओंत्, त्वक , 
चप्त, रसना,; धाण, वाक , पाणि, प्राद, पायू, उपस्य भेद से -दसत 
( १७३ ) बाह्रारृरणों की. प्रकार के हैं । वादा! भोर 'आभ्यल्वर' करण का "हारहारिमराव! 
बृशविधता ॥ बताते हैं--“ब्वल्य? के शेष प्रणार्थ 'अन्तःकरणत्य' कद्दा गया 
है | ४ विषयाण्यम्र! इति | आारूयाति ० कपयत्ि शर्थात दवाति 
इति आख्यस्‌ , विधयाणास्‌ आखझ्यस्‌ < विषयास्यस्‌ | वाह्यकरण ही विषयदान के द्वारा मनः प्रसृति 
अन्तःकरणों को व्यापारयुक्त बना देते हैं। इसी अर्थ को 'विषधेति” के. द्वारा बता रहें हैं-- 
ये दस बाहाकरण हौ तौरनों आभ्यन्तरकरणों ( मन-हुद्धि-अहृक्कार ) के संकल्प, भ्भिमान तथा 
अध्यवस्तायकूप व्यापार करने में द्वार होते हैं, अर्थात्‌ विषयक्षमर्पक होते हैं | बाह्मद्दरियों के 
अंधीन रहकर अन्तःकरण वाह्म विषय में पड़त्त द्ोता है, तात्पर्य यह है क्लि अम्तःकरण की वाह 
पदार्यविषयकवृतति बेदा करने में वाह्मन्द्रिय सद्दायक रहता है। 'समर्पकन! को स्पष्ट करते हैं-- 
तत्नेति! | दस बाह्करणों में से 'बुद्धीन्द्रियां! ( ज्ञानेन्द्रियां) मालोचन करती हुई ( विषय का 
: सम्मुग्ध भाव से ग्रहण कर तो हुईं ) बालोचन व्यापार के द्वारा सहायक होती हैं । झौर 'कर्मेन्द्रियां! 


कारिका ३२ ] वाह्यान्त:करणयोवेंधम्यंनिर्पणम २०७ 


-अयास्वं 5 अपने अपने व्यापार के द्वारा । जैसे--'वाक! वचन ज्यापार के द्वारा, 'हष्त' आदान 
व्यापार के द्वारा, 'पाद' विरद्णव्यापार के द्वारा 'पायु' उत्सजेन व्यापार के द्वारा, “ठपस्‍्थ! 
भानन्द व्यापार के द्वारा. सद्दावक होता. है। निष्कर्ष यह दै--वागिन्द्रिय प्रथमतः पदों को 
जयस्थित करता है, उसके पश्चात्‌ 'इस पद का यहां प्रयोग करना उच्तित है! इस प्रकार 'मन! 
संकक्प करता हैं। पत्मात "इन पर्दों को मैं बोल सकता हूँ” इस प्रकार “महद्वार' अभिमान 
करता हैं । उत्तके पश्चात्‌ 'इन दाच्दों ते मैं दूसरों की स्मझाता हूँ इस प्रकार बुद्धि के द्वारा 
अध्यवत्ताय ( निश्चय ) करता हुआ वचन बोलता दै। अर्थात्‌ कर्मन्द्रियोँ के व्यापार से पदार्थ 
( विषय ) उपस्थित किये जाने पर बुद्धीन्द्िया ( शानेन्द्रियों ) की प्रवृत्ति दोती हद, पश्मात अन्तः- 
करण की. प्रवृत्ति दोती है | 
बाह्या्तरयोः करणयोविशेषान्तरमाह--'साम्प्रतकाछम्‌” इति | बतं- 
मानकालं बाह्ममिन्द्रियम्‌ । परतेसानसमीपमनागतम- 
(१७४) बाह्यान्तरकरण- तीतमपि वतमानम्‌ ड़ अतो बांगपि वतमानकाल- 
योगेदः-वाह्यकारणानों- विषया अवति | “जत्रिकांलमाभ्यन्तर कस्णम्‌” इति। 
बर्तमानकाणलीनत्वं, अन्तः तद्यथा-नदीपुरभेदादभूद बष्टि; अस्ति घुमादग्नि- 
करणानां तिकरालोनत्वम्‌॥ रिह नगनिकुछ्जे, असत्युपघातके पिए्ठी ण्ड्सड- 
छिरि पु 55 ३ ट्रिक 
रणाऊविष्यति वुश्टिरिति, तदलुरूपाश सहल्‍्पासिमा- 
नाध्यवसाया भवन्ति ॥ 
वाह्म-आभ्यन्तर करणों का भेद 'द्वार-द्वारिभाव' के द्वारा बताकर दूसरे प्रकार से भो एक 
ओर भेद ठनका बताते है “प्लाम्प्रतःकालं बाह्य चिकाछमाभ्य - 
( १७४ ) चाह्म जझौर आभ्य- न्‍्तरं करणमित्ति।” 'स्ताम्प्रतः काछो विषयों यस्य तव' इस् 
स्तर करणों में भेव-बाह्मा- थ्युत्पत्ति के बह पर 'साम्प्रतकाक” पद की व्याख्या करते हैं-- 
फरण-बर्तमानकाकीन पत्तमानक्रांडमिति | 'वाह्यः पद का अधथ॑ करते हैं-- 
होसे हैं आर आमभ्यन्तर 'इन्द्रियमि'ति। अर्थात्‌ छोकिक दस इन्द्रियां बरतंमानकाल 
करण जैकाकिक होते। में समीपस्थित विषयों को ग्रदण करपाती हैं । जैत्ते--प्रथम 
क्षण में 'शब्दोत्पत्ति”! और द्वितीय क्षण में उसकी स्थिति), उसो 
समय के शब्द का शओरोत्र से ग्रदण किया जाता है। उत्पक्तिक्षण में शब्द का अदण नहीं हो 
पाता | उसी प्रकार वचन ( शब्द ) को छोड़कर अन्य व्यापार और विषय, जिनको समानकार 
में स्थिति रहती हैं उन्हीं का वाह्योन्द्रियों ते सहण होता हैं, लेकिन योगियों की अछौकिक आक्ति- 
शाकी इन्दियों के किये यद नियम नहीं हैं । 
द्ोका-शब्दोंचारण तो बागिन्द्रिय का विषय है, इसलिये वह वागिन्द्रिय से हो पैदा दोगा, 
पू्व॑ से ही वेद सिद्ध तो है नहीं। एवं च॑ 'वागिन्द्रिय' अनागत ( भविष्य ) विषयक होने से वह 
पर्तमाल काल के विषय का आइएक केसे दोंगा ? 
समा०--वतंमानेति” वर्तमानकाछ के समौप रहने वाझे मनागत ( मनिष्य ) को भी 
बर्तेमान + रूप में स्वीकार किया जाता है। भतः “शब्दोच्चारण को विषय करने वाले वागिन्द्रियः 
में मो वतमानकोछ विषयता बन जाती है। उसी प्रकार वर्तमान के समीप रहने चाछा 
जतीतकाल भी वर्तमान काकृ के हूप में समझा जाता ह। महर्षि पाणिनि ने कह्ठा है 
अभ्वतैमानसामीप्येवर्तमा नवद्वाः” सौनों श्षर्णों में वर्तमानता का व्यवद्दार होता हैं। अतः वर्तमान 
समीप झतीत-अनागत में भी वर्तमान काक का व्यवहार धोने से विषय के पूर्व रहने 
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वाली वार भी वर्ततमानविषया कही जाती है। 'त्रिकाछमिति' | तयेः काछाः यस्य तत्‌&छ 
त्रिकालम! करण संप्रयोगदशा में वर्तमान, तथा उसके पूर्व एवं उसके उत्तर अर्थात्‌ तीनकाशें मैं 
रहने बारहा है विषयक्षत्ताकाल जिसका ऐसा काम्यन्तर करण दोता दे। जर्धाव अन्तःकरण 
का जो विषय हो, उसका जो काल; वह तत्करणसंप्रयोग दशा मेंया ते वतमान के रूप में 
होगा या अतीत काल के रूप में होगा या मविष्यकाल के रूप में होगा । 

अन्तःकरण का व्यापार तीनों कारछो को विषय करता है उसे स्पष्ट करने के टठिये प्रभमतः 
अत्तीत विषयक अनुमान करते हैं--'नदीपूरभेदात” इति। नदौ के पृरविशेष से अनुमान 
होता है कि वृरष्ट हुई थी जेसे “भूतकालीना उपरिदेशसम्बन्धिनी नदी, वृष्टिमती, पूरतिशेषात ।” 
नदी के पूर को आंखों से देखने पर 'मन! संकक्प करता हैं--यत्र पूरनिशेषः तत्र पृष्ठिः” 
तदनन्तर भूतकालीन नदी और वृष्टि का 'भइकार' के द्वारा 'शिजिसानवृत्ति! रूप परामश 
किया जाता है 'वृष्टिब्याप्यपूरविद्ेषयती श्यमैव नदी -।! तदनन्तर भूतकाछीन नदी षृष्टि 
की 'अष्यवशज्लायथात्मिका अजुभित्ति! द्वोती ऐै- “नदी दृष्टिसती |! भव वर्तमान कांछीन 
भनुमानवृत्तिक हृष्ठान्त को कइते दैं--'अस्तोति! । पवत के वक्षलताब्छादित प्रदेश में 
अग्नि है। अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा--पर्वतों वद्धिमानू घूमात! प्रथम चरण में भांख 
से घूम देखा गया, द्वितीय कण -में मत्त ने संकल्प किया-'यत्र पूमस्तन्र वद्धिःः सृतीय 
ऋण में अदंकार ने 'वहिब्याप्यप्रमवानवमव पर्वत: इस प्रकार परामंशॉत्मक अभिमान किया | 
तब चसुर्थ क्षण में बुद्धि 'पवतों वड्चिमान्‌' इत्याकारक अध्यवसाय कर 'पाती हैं। प्रत्िक्षण 
परिणाम को प्राप्त द्ोने वाले वद्धि को परिणाम विज्ञेष में मो परिणामी वहष्ठि त्तों एक ही माना 
जाता हैं इसलिये संझल्प, अभिमान, अध्यवसायों की अपने अपने क्षण में वह्धि के साथ समान 
कांरुता वन जातौ है । 

अब मविष्यत कालीन अनुसानवृत्तिक इष्टान्त दे रहे दैं-“जस्नस्युपधातके' इति | शल्का 
भादि के द्वारा उपद्रय करने पर यदि पिपीलिकाएं अपने अण्डों के प्लाथ बिल से बाहर निककती 
हैं तो वह वृष्टि क्री सूचक नहीं होतों, इसीलिये कद्दा “असध्युपघातके” एवं च वर्षा के मूल- 
कारणभूत महाभूतसंक्षोम के द्वोने पर पृथ्वी की ऊष्मा से विलबिछाई हुईं पिप्रीरिकाएं प्रृथ्वी के 
बिल में रखे हुए अण्डों को ऊपर लेकर नव संचार करने छूगती हैं तब वर्षा के सूचक उस पिपीकषि- 
काण्डसंचरण पे मविष्यद बृष्टि का अनुमान दोता दै--भविष्यत्काल: वृष्टिमान्‌ भसंत्युपघातकें 
प्रिपोकिकाण्डसंचरणात ।' तब किसी प्रकार के जपद्रव न रहने पर भी पिपीलिकाण्डसंचार हुमा 
करता है, तब तदुत्तर॒काऊ में बृष्टि होनी चाहियें-इस प्रकार से संकछप करता है । तदनन्तर 


बृष्टिनियतों पघातशुन्यपिपी लिकाणए्डसंचरणसमुपलक्षणीयजूष्टिमदूमविष्यकारू ह ॥#!- ऐसा 
अभिमान करता दै। तदनन्तर 'मविष्यत्काकोी वृष्टिमान्‌” इस प्रकार अध्यवसाय करता हैं | 
मविष्यत्काल भौर बृह्टि का संकल्प, अभिमान और अध्यवत्ताय के साथ समानकाल न रहने पर भौं' 


याक्च-्याइकभाव” वन जाता है । 
कालश्व वेशेषिकामिमत प॒क्ो न भनागतादि- 
( १७५ ) ब्रांड्यमते .. व्यवद्दासमेद प्रवतंयितुपहति। तस्मादय॑ येसपाधिमे 
कालक्ष्य न तत्वान्त-.. दुरनागतारिभेदं प्रतिप्यते | सन्तु त-एथोपाथयः, ये 
रत्वम्‌ । 5नागतादिव्यवद्दारहेतव:, कृतमत्रान्तगंडना कालेने- 
ति सांख्याचार्या,, तस्मराक्ष कालरूपतस्वान्तराभ्यु- 


- परगम इति ॥ रे३ ॥ 


कारिका ३३ ] बाह्यास्तः करणयोबैंधम्येनिरुपणम्‌ २०९, 


“ब्रिकाऊमाभ्यन्तरं करणम्र! कह कर 'सांख्याचार्य” ने 'वेशेषिकों? की तरइ- 'काछ'-को: 
तत्त्वान्तर के रूप में स्वीकार. नहीं किया दे । क्योंकि संख्याचार्यों 

€ १७५ ) सांखय के ने 'काल' को उपाधि के अन्तर्गत माना है-- इसी बात को 'कालछश्रेति! 
अनुसार काल” नाम का ग्रन्थ से कहते हैं । वेशेषिक दर्शनकार कणादऋषि ने 'काल” दो 
कोई प्रक्‌ तत्त्व नहीं है । द्रव्य के रूप में एक अलग दंत्त्व माना है 'अपरस्मिन्नपरं युगपश्चिरं 
क्षिप्रमिति काललिम्नानि !! (अ. २, गा. २, सू. ६), वह 'काल? एक 


है अर्थात्‌ स्वसजातोीय कालव्यक्तिमेद से शूल्य हे अतः “न अनागतादिव्यवद्वारमेदं प्रवर्तयितुम- 


ति ।”' जो स्वरूपतः ही एक और नित्य वस्तु है उसके अपने में दी दो, तीन जादि स्वगतमेद कैसे 
हो सकते हैं ! एवं च काल” अपने में ही अतीत, वर्तमान, अनायत श्न स्वग॒तमेदों को सिद्ध ,नहीं 
कर सकता । क्योंकि स्वस्य॒ स्वभेदजनकंत्वाभावाठः यह नियम है | इसलिये काक 
के दिन, मास, संवत्सर, युग, अतीत, वतमानं, अनागत आदि मैद, उपाधि के कारण 
होते हैं। भर्थात्‌ अतीत सूर्यक्रियासंबन्धरूप उपाधि से उसमें अतीतत्व है, वर्तमानसूयक्रिया- 
संबंध से उसमें वतंमानत्व है और अनागत सूयक्रियासंबंध से उसमें मविष्यक्त ह। वास्तव में 
काल तो नित्य, अखण्डदण्डायमान एक द्वी है / ये उपाधियां चार प्रकार कौ होती हैं-- जैसे -- 
स्वजन्यविभागप्रायभ।वावच्छिन्न कमे, . पूवेसंयोगावच्छिन्न विभाग, पूर्थसंयोगनाशावच्छिन्नोत्तर सं- 
योग्रप्रागमाव, उत्तरसंयोगावच्छिन्नकर्म | प्रत्येक “उपाधि? तत्तद्विशिष्टकालरूप क्षण कहलं[ती है और 
क्षणसभुदाय 'दिन! कइछाता है-यह वेशेषिकों का मत है। उन्होंने प्रशस्तपादभाष्य में बताया 
है--“एकत्वेषपि सर्वकार्याणामारम्मक्रियामिनिवृत्तिस्थितिनिरोधोपाधिभेदान्मणिवत प्राचकादिवदा- 
नानात्वोपचार:?--“आरम्म का अर्थ है उपक्रम, क्रियाया अभिनिदृत्ति 5 परिसमाप्ति, स्थिति 
स्वरूपावस्थानं, निरोध ७ नाश इन उपाधियों के भेद से नानात्व का व्यवहार होता है ।. जैसे -- 
स्फटिक एक हो है फिर भी तत्तन्नीरादिरूप उपाधियों के भेद -से अनेकरूप का होता है। जैसे 
पुरुष! एक ही दे लेकिन तत्तत्किया भेद से पाचक, पाठक आदि कष्लाता दै। उसी तरह काछ 
भी एक ही है किन्तु उपाधिभेद से उसके भिन्न भिन्न रूप हो जाते हैं । 
भव कालतत्त्व को वशेदिकों ने जो पदार्थान्तर के रूप में स्वीकार किया है, उसके खण्डनाये 
कार कदते हैं--“सन्तु त एव०” इति | जो कर्म, विभाग, प्रागभाव, कर्म ये चार उपाधियां 
हैं अथवा कार्यारसम, फायश्थिति, कार्यनिरोधरूप उपाधियां हैं, उन्हें ही भविष्यरकाल, 
वर्तमानकाऊछ, अतीतकाल आदि शब्दप्रयोगात्मक व्यवहार का कारण मान छिया' जाय । भर्यांव 


. ३. 'त्रिकाक्माम्यन्तरं करणम्‌? सुनकर किसी को- यह अम नहीं करना चाहिये कि पंचर्विशति 
तत्वों के भतिरिक्त 'कालतत्त्व' को भी सांख्यचार्यों ने माना हे ।. से 

२. वे० सू० में स्थित 'इति' शब्द “प्रत्यय! ( ज्ञान ) प्रकार परक है, उसझ्ा प्रत्येक के साथ 

दोता दे । तथा च--अपर मिति प्रत्ययः, युगपदिति प्रत्ययः, चिरमिति प्रत्ययः, क्षिप्रमिति 
प्रत्ययः इति काललिजक्ानि । “अपरस्मिन्नपरम्‌'” से “परस्मिन्‌ परम!” भी समझना चाहिये-- 
ऐस। उपस्कारकार कद ते दें । 

ह. “यथा एकसि्मिन्‌ पुरुषे अनेक संबंधभेदानुविधायिनि अभिन्‍ने “पिता पुंत्रोम्रातां” श्ति 
प्रत्यया भवन्ति, तद्ददेकः काल: कार्यकारण विशेषापेक्षः परापरादिप्रत्ययद्वेतु:? इति न्यायवारतिक- 
फारः । अस्यायमर्थ:-कार्यस्य « परापरादेः प्रत्ययस्य, यः कारणविशेषः # बहुतराश्पतरातीत- 
तपन परिस्पन्दावच्छिन्न काक्पिणडसंयोगः, तदपेक्षः--काछ एको५४पि परापरादि अत्ययदेतुः । शति 
लारबोषिनी | 


१७ सां० कौ० 
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उस झपाधियों से हों अनागतादिव्यवहार रूप दाब्दतक््य को स्वीकार करता चादिये। क्ात्पर्न 
यह दै--'उपाधियां' दी क्षण, दिन मासादि काल को वोधक हैं, उसके अतिरिक्त एक कार्णेतेक्त 
मानने की आवश्यकता नहां ऐसा कपिछादि स्ंखयाचाय का कइना हैं। अत अतीतादि 
व्यवद्ारास्मक शब्द का निर्वाह उपाधि से दी जब दो जाता है त़ब पंचविद्यत्ितत्तां के भतिरिक्त 
एक और कालतत्त्व को स्वीकार करना उचित नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 


(१७६) बाह्येन्द्रियविषय- सास्प्रतकालानां वाहोन्द्रियाणां घिषय॑ चिचे- 
विवेचनम्‌ । चयति -- 


चौंतीसती कारिका को उपस्थित करने के देत कोमुदीकार 
(१७६ ) बाह्नन्द्रियों के. कहते एैं--'साम्पतकालछानामि/'तति । स्वक्तमानकाछीनवस्तुग्रदण 
विषय का विवेचन | समर्थ > अपने काल में स्थित वस्तु के यदृण करने में समर्थ ( वर्ते 
मानकालीनवस्तु को विषय करते वाले ) ओोतादि दस वाह्षन्द्रियों के 

विषयों को प्रथक २ वताते हैं । 


बुद्धीन्द्रियाणि तेपां पश्च विशेषपाविशेषत्रिषयाणि । 
वाग्मवति शब्दविषया शेषपाणि तु पश्चविषयाणि ॥ ३४७ ॥ 


अन्वंयः--तेप॑ पद्म बुद्धीन्द्रियाणि विशेषा:विशेषविषयाणि वाक शब्दविषया भवत्ति, शेषाणि 
तु पनश्नविषयाणि ( मवन्ति | ॥। । 

भावार्थ--तेपां' 5 दसवाधे रियो में ते, 'पञ्न बुद्धी न्द्रियाणि' + श्रोत्रादि पांच शानेन्द्रियाँ, 
विशेषा5षविशेषविषयाणि! ८ विशेष भौर अविशेष को क्षपना यिषय बनांतो हैं । अर्थात्‌ इमारी 
पांच छ्ञनेन्द्रियों के विशेष ( स्थूल ) पृथ्वी, जल भादि पाँच प्रत्यक्ष के विषय हैं। और योगिरयों 
के बविदेष | अतीन्द्रिय ) पत्न तन्मात्राएँ प्रत्यक्ष को विषय हैं। उ्ी प्रकार पाँच कंगेनिद्रयों में 
से 'बाक ० वागिन्द्रिय, 'वाब्वविषया भवरति' + शब्द का जनक होने से स्थूल शब्द को हीं 
विषय करता है, और सूक्ष्म शब्द, वागिन्द्रिय का विषय नहीं होता, क्‍योंकि वागिन्द्रिय तथा सूक्ष 
शब्द दोनों 'एक द्वी अहंकार के' कार्य हैं। 'दोषाणि धु'5बाकी के हाथ, पर, शुदा, उपस्य 
इन चार कर्मन्द्रियों के 'पंचविषयाणि अंबन्ति! > पांच पांच विषय दोते हें !' 


“बुद्धीन्द्रियाणि!' इति। “बुद्धीन्द्रियाणि'! तेषां दशानामिन्द्रियाणास्मध्ये 
“पञ्ञ,” “बिशेषाविशेषविषेयाणि” विशेषाः म्थूलाः 


( १७७ ) बुद्वोन्दरि- दब्दादयः शान्तघोरम्‌ढुरूपाः प्रथिव्यादिरूपाः, अवि- 
याणों विषयाः स्थूछ- दवोषास्तन्मात्राणि सूक्ष्मा: दाब्दादयः, माश्नप्रहणेन 
सह्मरूपाः | स्थूछभूतमपाकरोति | विशेषाश्व अविशेषाश्य विशेषा- 


विशेषाः, त एवं बिषया येषां बुद्धीन्द्रियाणां तानि 
तथोक्तानि । तत्रोध्च॑स्नोत्सां योगिनाञ्र शोष्न दाब्दतन्मात्रविषयं म्थूलछ- 
शब्द्धिषय च, अश्मदादीनां तु स्थुलशब्दविषयमेव । एचन्तेषां त्वक स्थूल- 
खुध्ठमस्पशबिषया अम्मदादोनां तु स्थुल्स्पशंविषयेव । एवश्वक्षुरादयोंपपि 
तेबामस्मदादीनां बे कपादिषु सुक्ष्मस्थलेषु द्रछव्याः ॥ 
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“बुद्धीलिद्रयाणि तेषां०” की व्याख्या करते हैं--दृशानामि'ति । ओज, त्वक , चक्ष, रसना, 
प्राण, वार्क , पाणि, पद, पायु, उपस्थ इन दस इन्द्रियों में. से ओजन, 
( १७७ ) बुद्धीन्व्रियों के लवक्‌ , चक्छ, रसना और प्राण ये पांच झालेन्द्रियां विशेष-भविशेष - 
शथूल-सूचम विषय ।_. विषयक होती “हैं। “विद्येषाईविशेष विषयाणि! की. व्याख्या 
करते हं--“विशेषा०! इति । “विशेष! पद का अर्थ है कार्य-- 

जेसे---“स्थूछाः शब्दादूथ”? इति । स्थूछ शब्दादिकों को विशेष? क्यों कहा जाता है ? उत्तर देते 
ईं--“शान्तघोरखूढरूपा” इति। “अभिव्यक्तः शान्तः, पोर-, मूढ़ः परिणामों येषां ते ताइशाः ।! 
छुवं व विशेष का स्वरूप यह छुआ--“अभिव्यक्त-झन्त-घोर-मूढापन्यतमवरत्त्वं विशेषज्वम? । जभि 
व्यक्त हुओं को स्थूछ कइते हैं, अतः अमिव्यक्त होने वाले -पृथिव्यादिपब्नभूत स्थूल- हैं, धर्म और. 
थर्मी के अभेदामिप्राय. को “पुथिध्यादिरूपा: कश्कर व्यक्त किया है। 'शब्दादितन्म्माप्नाओं! 
परिणाम से स्थूछ शब्दादि पंदा होते हैं, ओोर वे ही शांत घोर, मूढ होने से ( श्ान्त-विएज्ञी 
आदि का ध्वनि, घोर--मेघादि का ध्वनि, मूढ-व्याप्रादि का ध्वनि ) पृथिन्यादि मूतरूप हैं । 

अविशेष! पद का अर्थ बताते दैं--तन्स्राम्नाणि! इति । 'सल्सात्न! शब्द को व्याख्या है-- 
सूध्माः शब्ददयः? इति-। 'तन्मात्राओं' को. अविशेष! क्यों कहते हैं ! उत्तर है--उनका अग्ि 
व्यक्त. शान्त, घोर, मं.» रूप से परिणाम नहीं होता, श्सलिये उन्हें. अलिशेष कहते हैं, यही उजकी . 
अविशेषता हद । तन्माक्षाणि? में 'मात्र” प[द देने को आवश्यकता क्यों हुई ! उत्तर देखे हैं-- 
आामन्नप्रहणेन? रत । मात्र पद देने से “स्थूछ भूत? अर्थात स्थूलमाव को प्राप्त हुए 'शब्दाधच्यत्मक 
पृयिव्यादिपब्रभूतसमुदाय' को व्यावृत्ति हो जाती है । जर्थाद महाभू्तों के रूप में. होने वाले 
परिणाम को व्यावृत्ति करने के लिये 'मात्रः पद दिया गया है । 'स्थूल भूर्तो? को तन्‍्माओ शब्द 
सें नहीं कहा जाता । भृथ्वी, जंछ, तेज, वायु, अकाश--ये भूत विशेष स्थूछ हैं। इनमें से 
: पृथ्वी? का गुण 'गन्ष! है। जल? का ग्रुंण 'रस? है । 'तेज? का शुण रूप! है। 'वाशु' कायुण 
झस्पश्ञ' है। 'भाकाश? का गुण “झब्द! है | गन्ध्रादि गुण वाले पृथ्वी भादि पंच भूर्तों को हाय. 





'अपने आदानव्यापार के द्वारा आहाय (ग्राक्ष ) बना लेते है.। “पैर! अपने गमन ज्यापार के 


द्वारा उन्हें आाहाय ( ग्राक्ठ ) बना छेते हैं । “पायु इन्द्रिय! के .द्वारा वे. उत्सष्ट दोते हैं। “लिक्त/: 
से अपने अ/ननन्‍्द व्यापार के द्वारा वे वीर्यादे जाह्ाय॑ ( स्खलित ) किये जाते. हैं । इस: रीति से 
पाणि, पाद, पाथु, उपस्थ ये चार क्र्मन्द्रियां स्थूछ पृरथ्दी, बकादि की आधक होने से उनमें 
( पृथ्वीजकादिकों में ) तादात्म्यरूप से स्थित स्थूरू शब्द, स्पश, रूप, रस, ग्रन्ध को भी झ्राइक 
द्ोती हैं। 'विशेषा$विशेषविषयाणि! में हन्द्/ः समास ह--विशेषाश्थ भविश्वेषाश्व विशेवाई- . 
विशेषाः । श्सके बाद “बहुत्रीहिि समास' है--ते ( विशेषाउविश्लेषण ) एवं विषयाः ( वृत्ति झाझ्या: ) 
येषां > बुद्धीन्द्रियाणां. तानि । उनका समन्वय दिखाते हैं-- तन्नेति !” “सन्नः का अर्थ ह--विशे 
बाधविशेष विषयक इन्द्रियों में । 'ऊध्चस्नोतप्ताम! 5 कष्वमेव रेतःखोतो येषां ते तेषाम-- जिनका 


१. ऊध्वस्नोतस' वे कइछाते हैं, जिंनका रेतःल्नोत स्देव ऊष्व द्वी बहता है कभी भी नीचे- 
की ओर नहीं बहता । जैसे जनक, सनक, सनन्देनांदि तथा मौष्मांदि नेष्ठिक ब्रक्षचारी एवं ' 
वीतराग परमइंस सनन्‍्न्‍यासी । तथाच--“अष्टविष्मेथुनेच्छार हितत्वम्‌!--&ध्वेरे तस्त्वम्‌-। | 

अष्टविधभेथुनानि--' स्मरण कौतने केलिः प्रेक्षण युद्मम्रापणम्‌ | संकल्पोध्थ्यवसायंश्र क्रिया- 
निरृंतिरेव च ।। एतन्मेथुनमशज्लं प्रददन्ति मनीषिणः ॥ नेष्विक प्रद्लखारी उसे कहते हैं, जो आजी- 
वन अद्वचारी रहकर गुरुकुरू में निवास करता दै और अध्ाचयं समाप्तकर गृहस्थाश्रम में थो प्रवेश 
करता दे, उते उपक्ुवाण कहते हैं । | 
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ऊध्वेरेतःस्रोत दै | जैसे--भीष्म प्रभृत्ति नेष्ठिक मद्धाचारियों का ओर योगाभ्याससंपादित दिव्यसाम- 
व्य॑सम्पक्षयोंगियों ' का ओत्रिन्द्िय, 'सृक्षतन्मात्रात्मक शब्द” को और 'स्थूछशब्द' को भी विषय: 
करता है. और दम जैसे पायिवप्रधान शरीरधारी मनुष्यों का ओत्रेन्द्रिव क्रेवक्त 'स्थूछ झब्द' 
को दो विषय करता है | उसो प्रकार उन योंगियों और देवताओं का त्वगिन्द्रिय 'स्थूंछ, सृक्षम 
दोनों प्रदार के स्पर्श! को विषय करता है, किन्तु स्थूकपार्थिव शरीरधारी इमलोगों का स्वगिन्द्रिय 
'स्यूलस्पर्श! का ही ग्राहक होता है । उसी प्रकार उन ऊर्ब॑स्तीताओं और योगियों की चश्षुरादि 
इन्द्रियां मो मर्थात्‌ चप्त, रसना, धाण, 'स्थूछ, सूक्ष्म उमयविध रूप, रस, गन्ष विषयक' होती 
है, परन्तु दम लोगों के चक्षु, रसना ओर घ्राण केवल 'स्थूल रूप, रस, गन्धविषयकः दोते हे । 


प्व कर्मन्द्रियेषु मध्ये “वाग्भवति शबदविषया” स्थूलदाब्दृविषया, तद्धे- 
तुत्वात्‌ । न तु शाब्द्तन्मात्रस्य देतुस्तस्याइड्डगारिक- 
(१७८ ) कर्मेन्द्रियार्ण स्वेन चागिन्द्रियेण सहैककारणकत्वात्‌ | “दोणाणि 
बिंध या । तु” चत्वारि पायूपस्थपाणिपादाखयानि “पश्चविष- 
याणि” पाण्याद्याद्दार्याणां घठादीनां पश्चदत्दाया- 

व्मकत्वादिति ॥ ३४ ॥ 


अब 'कर्मेन्द्रियों' को 'विशेषता! बताते हैं--'पुबमित्यादि” | वाक्‌ , पाणि; पांद; पांसु और 

“ उपस्थ संज्ञक कर्मेन्द्रियों में से जो 'बागिन्द्रिय' है, व कैच 'स्थूछ 

प १७८ ) कमन्डरियों के. शब्द? को विषय करता है । क्यों ःटेसा प्रश्त करने पर उप्तर 

विषय । देते हैं--* तद्धें तुप्वा धिति ।!! 'बागिन्द्रिय” अपने उच्चारणात्मद्ध 

ब्यापार के द्वारा 'स्थूल शब्द' का जनक ( देतु ) है। छनुसाल* 

प्रयोग--'वागिन्द्रियं स्थूछशब्दविषयं, स्यूलशब्दमात्रदेतुत्वात |” “वामिन्द्रिय', सूस्म शब्द का 

उच्चारण करने में मसमर्थ होने ते पद सूद्षमश्ग्द' का देतु नहीं है, यह “न शब्दततम्मातस्य देतुए” 
के दारा बता रहे हैं । 


अजुमानप्रयोग शस प्रकार हैं--“वागिन्द्रियं, न शब्दतन्मात्रतिषयर्क, शब्दतन्मात्रद्देतुत्वा- 
आवबसत्वात्‌ | शब्दतन्मात्रा के प्रति बागिन्द्रिय देतु क्‍यों नहीं है ! उत्तर देते हैं--/तस्येति |! 
शागिन्द्रियः को उपादानकारण 'खाह्विक अहंकार” है गौर रूृड्षम शझब्द' को भी उपादानकारण 
पाध्यविक जहंकार' है, अतः वागिन्द्रिय और दरब्दतन्मात्रा ( सुक्ष्म शब्द ) दोनों का कारण 
समान ( एक ) है। अतः तने दोनों छम्रानकालोस्पक्तिवाले हैं । 'समानकालोत्पत्तिक दो वस्तुओं 
में पौर्वापव ( क्रम ) न दोने ते कार्य-कारणभाव नहीं रहता ॥? 


१. “स्वर्ण क्ोष्टे शद्देप्रण्ये सृत्निग्वे चन्द्रने तथा। समताभावना यस्य स्॒ योगी परिक्षी- 
तितः ॥” बद्यवैबत्त । 

/आत्मौपस्येन स्वंद्र सम पश्यति योडजुंन | झुख वा यदि वा दुःखंस योगी परमों मतः ।।” 

“-अगयद गौंता:। 

०सर्वकर्माणि सन्‍न्‍्यत्व समाधिमचर्क शितः | व भास्ते निश्चक्ों योगी स सन्न्यासी न पद्चमः ॥ 

योगी च त्रिविधों जेंयों मोतिकः सॉल्य एवं च। तृतोयोड्स्यागमी प्रोक्तों योगमुत्तम प्रास्थितः ॥ 

कूरमघु७ । 
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अथवा--असमानकालीन उत्पत्ति मानें तो 'तन्तुकारणकर्सयोग” और पट! में कार्य-कारण- 
भाव दिखलाई पड़ता. हैं, इसलिये 'समानकारणकद्र॒ब्ययोने कार्य-कारणभावः,, एक कारणवाले 
दो द्रव्यों में कार्य-कारणभाव नहीं होता-श्स अर्थ में तात्पये: समझना चांहिये। वाकौ बचे 
* हुए पायु, उपस्थ, पाणि भौंर पाद श्न चारों के शब्दादि पांच स्थूछ विषय दोते हैं) क्योंकि पाणि 
से भाद्वा्य घटादि स्थूल शब्द, स्पशै, रूप,रस? गन्धात्मक प्रतीत दोते हैं । पैरों: से आाद्दाय ( विशरण 
विषय ) भूतलादि स्थूल शब्दादिपब्चात्मक प्रतीत द्ोते हैं। पायु से उत्स्रष्टब्य मरादि स्थूछ 
शब्दादि पंचात्मक प्रतीत दोते हैं। उपस्य से आनन्द के योग्य वीर्यादि स्थूछ झष्दादि पंचात्मक- 
प्रतीत दोते हैं ॥ 3४ ॥ 


साम्प्रत॑ त्योद्शछु फरणेषु फेषाओिद्शुणमायं॑ कफेषाशित्पमधानभाव॑ 
सद्देतुम[द्-: । 

अब पैंतीसवोीं कारिका को उपस्थित करने के देतु “स्ाउप्रंतमिति।” तेरइ करफणों में ते कुछ 
करणों ( दश वाह्मेन्द्रियों ) के गुणभाव - उपकारमआव भर्थांत्‌ दवारत्व-और कुछ करणों (मन, 


अहंकार, बुद्धि इन आभ्यन्तर करणों ) के प्रधानमाव 5 उपकार्यमाव अर्थात्‌ द्वारित्व.को देतु (युक्ति)- 
सहित बताते ईं-- 


सान्तःकरणा बुद्धि! सर्वे विषयमवगाइले यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविध करण द्वारि, दहाराणि शेषाणि ॥ ३५ ॥ 


... अन्व०-यध्माठ सान्तःकरणा बुद्धि: सर्वे विषयम्‌ . अवगादते, -तस्मातूं- ज्रिविष॑ करण द्ारि, 
ज्ैषाणि द्वाराणि ॥ .. 


..._ भावा्थ+-- यस्माए > जिस कारण, 'सान्ताःकरणादुद्धि।? + मन ओर झंईंकारसंदित जुदि, - 
' सर्च -विषयम्र! 5 वाष्षेन्द्रियों के द्वारा अपित समस्त विषय ( पदाथे) का; “अष्यंयेस्थति' ८ निश्चय 


करती है । 'तस्माव” ८ इसलिये, “भ्रिवि्ध करण! ८ मजोंडइकार बुरयास्मक तौनों प्रकार के करण, 
प्कूरि' > प्रधान हैं | 'शेषाणि! ७ जवशिष्ट वाक्य दंशविष करण, 'द्वाराणि? रू अप्रधान हैं॥ 


“घान्तःकरणा” - इदि । “द्वारि” प्रधानम्‌।:-.“'होषाणि” करणानि 

। ...... -बाह्न्द्रियाणि - छ्ाराणि। तेरुपनीत॑ सर्व विषय 

(१७९ ) सर्वविधक-... समनो5दद्रा बुक्धिंः. यसवादवगादइते5ध्यवस्थाति, 

. रुणेषु अस्तः्करणानां - लस्माद्ाद्मन्द्रियाणि ह्ारराणि, छारणती ल खान्तः- 

आधाम्यम्‌।! ... . फरणा बुद्धिरिति। इेष॥. .- ह 

हवारीति! । दारस्‌ 5 उपकारक््‌,अस्यास्ती'ति दारि जयाँत्‌ प्रंधान।, बाह्मफरण! विषय के 
': आकारका प्रदान कर घुछधि पर उपकार करते. हैं। ओर बुद्धि, 





( १७९ ) समस्त करणों. धिषयों का साक्षाद्‌ भोग करने के छिग्ने ओरसा को उनका समपेण 


में अन्‍्तःकरणों की... करती है। इसछिये राजा के प्रधान के - तुरुय भ्रधान. करण जुद्धि 
प्रधानता।... - दै। अवशिष्ठ दश बादोन्द्रिय (करण) द्वार” (उपकारक, या अंग्रधान) 
हैं। इंसी का 'उपपांधन! करने हैं--“"सेरिसि ।” उत्त दक्षवाह्य- . 

इन्द्रियों के द्वारा उपनीत ; वृत्ति में थाय॑ के आकार में अवस्थापित ) समस्त यवाकंम आपछं- 
घटादि विषयों को मन और अहंकार के सदित अर्थाद्‌ भन के छोरा संफरिपत भोर भदंकार के 
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द्वारा अभ्रिमत घटादि पदार्थों को बुद्धि निश्चित करती हे ( अन्तिम ब्यापार करती है ) इसछकिये 
बाह्य 'द्त इन्द्रिया? द्वार ( भप्रथान ) कहलाती हैं । और 'स्तान्त/करणा ( मनोउइंकार सहित) 
बुद्धि! हारवती ( प्रधान ) कहलाती हैं । निष्कर्ष यह ऐं--'बाक्म इन्द्रियां' ह्वार हैं ओर मन! 
द्वारि है, मोर जब मन! ह्वार दो तब “अहंकार ब्वारी है, और जब 'अइंकार' द्वार हो तब बुद्धि! 
छारिणी हे--यह क्रम है | अर्थात्‌ वाह्मइन्द्रियां'। केबरू हार हैं, और मन तथा “अहंकार” श्र 
ओर द्वारी दोनों हैं| किन्तु 'ब॒ुद्धि' तो केबल हरिणी है ॥ ३. 
न केव.  बाह्यानीन्द्रियण्यपेक्ष्य प्रधान बुद्धि, अपि त्‌॒ये5प्यहड्ारप- 
नली द्वारिणीते अष्यपेश्षय बुद्धि: प्रधानमित्याह-- 
भव छत्तीसवीं कारिका को उपस्थित कराने के हेतु कोझुदीकार कहते हैं --“न केक्लनि'”ति । 
केवल 'दस वाधाइन्द्रियों' की मपेक्षा प्ले दी 'बुद्धि' को प्रधानता नहीं है अपितु 'अइंकार, मन” जो 
इस वाश्नन्द्रियों की अपेक्षा से प्रधान हैं, उनकी अपेक्षा से भी 'बुद्धि! प्रधान है :-- 
एते प्रदीपकत्पा। परह्परविलक्षणा गुण विशेषाः । 
कृत्स पुरुषस्पाथ भ्रक्राश्य बुद्धों प्रयच्छान्‍्ति ॥ ३६ 
अन्च यः--एते परस्परविंकक्षणा ( अपि ) गुणविशेषाः प्रदीपकर्पाः पुरुषत्य क़त्स्नस्‌ अर्थ 
प्रकाइय बुद्धों प्रयच्छान्ति ॥ 
भावार्थ:--'एते! < श्रोत्रादि दश्चेन्द्रिय, मन, इंकार परस्पर विछचुणाः' « स्वर्तत्ररूप से 
परस्पर विरुद्ध विषयों के ग्राइक अर्थात्‌-जैसे आंखें देवमूर्ति का दर्शन करती हैँ और मन 
परकामिनी विषयक संकह्प करता रहता है, इस प्रकार असम्बद्ध विषयों के प्राइक--रहते हुए 
भी गशुणविशेषा: “द्वार विशेष, विगुणविकारात्मक द्वादशा करण विशेष 'प्रदीपकर्पा: ८ 
परस्पर विरुद्ध रइते हुए मी बत्ती, गेल, अरिन सब मिलकर जेसे प्रदीप के रूप में भ्रकाश करते हैं 
ठीक उसी तरइ 'एते' < परस्पर विरुद्ध स्वतन्त्र कार्य करनेवाले उपयुक्त दादश करण पुरूष 
पहष्य' » पुरुष को 'कृरस्नमस्‌ अ्रथ प्रकाश्य' ८ समस्त विषय ( पदार्थ ) प्रदर्शित करने के डिये 
( उन सब पदार्थों को ) 'बुद्धों! 5 वुद्धि को 'प्रयध्छुन्ति' « अपंण कर देते हैं ॥ 
“पते” इति | यथा दि ग्रामाध्यक्षः कौटुम्बिकेम्य:ः करमादाय विषया- 
ध्यक्षाय प्रयदछति, विययाध्यक्षआ सर्वोध्यक्षाय, 


( १८० ) अन्तः- स॒ वा भूपतये। तथा वाह्मन्द्रियाण्याल्रोत्य मनसे 
करणेष्वपि बुद्ध: प्राधा- समर्पेयन्ति मनश्च सक्लच्ष्याइड्राराय, अदृड्भारश्ामि 
न्यम्‌ । मत्य बुद्धों सर्वाध्यक्षभृतायां,-तवि्‌ पुरुष- 


स्यार्थ प्रकाश्य घुद्धाँ प्रयचछन्ति” इति ॥ 





'ये अपि, ते अपि!-दोनों जगेद्द '४दृदेंव” सूत्र से प्रमृक्ष संज्ञा होने से संधि नहीं हुईं । 

२. यो विषय: वाहयेन्द्रियेपु मासते, स एवं विषयः अन्तरिन्द्रिये मनसि विशेष रूपेण पतति, 
पुनः स, एवं विषयः अइंकारें गच्छत्ति यस्य, तस्य अभिमानों मबति, ततःस एवं विषयः तददवारा, 
ब॒ुद्धों मासते, अतः एपु सर्र श्रधाना बुद्धिरेव अस्ति । 

सांक्यमते--इन्द्रियादि संघातस्य अध्यक्ष गुद्धितत्तमेव अछति, नेयायिकमतबत . आत्मा 
गध्यक्षों लाश्सि | नेयाथिकानां मते ड़ सर्ववां, पदार्षानां छ्ाम सांक्षात्संबपेन आत्मन्येव उत्पन्न 


.. कारिका ३६ ] बुद्धेः प्राधान्ये देतुनिरूषणम्‌ .. रएध 


कारिका को स्पष्ट करने के लिये कोमुदीकार लौकिक इष्ठान्त दे रहे हैं--“यथाद्वीति !” 
जैसे--संरक्षक राजकीय कर्मचारी ग्रामीण किसानों से, नागरिकों से 


(१५० ) अन्तःकरणों में कर ( टेक्स ) वसूछ कर अपने ऊपरे के अधिकारी बिलाध्यक्ष को. 
' भी बुद्धि की प्रधानता । पैण करता है, और जिलाध्यक्ष सबके ऊंपर रहने वाले अधिकारी 


प्रधानमंत्री को अपंग करता है, और वह प्रधानमंत्री राजा को अंरप॑ण 

करता है, ठीक उसी तरह 'दत बलच्येन्द्रियां' अपने-अपने निर्धारित विषयों को इत्तिस्थ बनाकर 
अपने अध्यक्ष 'मन? को अर्पित करती हैं और 'मने? 'इृद्म्‌ एवं, नवस!- यद ऐसा है, ऐसा 
नहीं ईैं““-इस प्रकार सोच समझकर विषयाध्यक्षस्थानापन्न अदंकार! को अपित करता दे और 
“अहंकार! उस विषय को यह भेरे द्वी' लिये है ऐसा अभिमानकर ( समझकर ) सर्वाध्यक्षस्थाना- 
पन्न शुद्धि! के अपैण कर देता हैं--इसो अमिप्राय का अनुसन्धान कर कहा गया है कि * पुर 
चस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छुल्ति? 'पुरुषस्य” यदां षष्ठी विभक्ति संबन्ध अर्थ में है। पुरुष का , 
अर्थ ( पदार्थ ) के साथ भोग ( भोगा।ख्य ) सम्बन्ध हे । निष्कर्ष यद्द ऐं--पुरुष के मोग्य समग्र 
पदार्थों का आलोचन, संकरप, अभिमान कर उन्हें बुद्धि वे हवाले कर दिया जाता है । 


. बाह्मन्द्रियमनो5इंकाराश्थव “गुणविशेषा?? 
(१७१) प्रस्प रविरोध-. गशुणानां सस्वरजस्तमसां विकाराः, ते तु परस्परविरो 
शौलानामपि गरुणानां धरशीला अपि घुरुषार्थन भोगापवगरुपेणेकवाक्यता- 
पुरुषार्यरूपएककार्ये प्रद. न्नीताः, यथा वर्तितेलवहूयः सन्‍्तमसापनयेन झरूप- 


त्तिः प्रदीषषव ।.. ध्रकाशाय सिलिताः प्रदीप, पएवमेते सुणविशेषाः इति 


योजना ॥ ३६ ।, 


गुगविशेषों? को बताते हैं--“बाद्वन्व्रिय इति ” दंश वाह्न्द्रियं, मन और अइंकार । 
गुण विशेष! पद का अथ करते हैं-शुणानामिति ९” सत्त्, 

( १८१ ) गुर्णों के परस्पर रज, तम इन. तौन गुर्णो के विकार ( कार्य ). अर्थात्‌ बुद्धि के 
विरोधी रहने पर भी अतिरिक्त अहंकार, मन, ओनादि इन्द्रियां। ति तु! भगइईंकार, 


-अद्ीप की तरह पुरुषाथ- मन, श्रोत्नादि करण परस्पर विरुद्ध विषयों के ग्राइक होने से 


सम्पादनकाय सब का प्रायः विरोपशीलर हैं, जेप्ते--नेन्न पुण्यप्रद देददशेन करने छगता 
एफ ही दे ; है तो उसौ समय मन-पापप्रद परख्नी आदि के बारे में संकरप 
( सोचने ) करने. छग्ता दे, तथापि झुख-दुःखान्यतर साक्षात्कार 
रूप भोग और आत्यर्तिक दुःखनिवृत्तिरूप- अप्रयर्गात्मक पुरुषा्थ ( यही प्रयोजक है ) के साथ 
प्क वाक्यता « एक कार कारिता को प्राप्त कराये गये--( अकार, मन, शभ्रोत्रादि वाश्मेन्द्रियास्मक 
गुण विशेष ) दीपक के तुल्य अर्थात्‌ बत्ती, तेल, अग्नि परस्पर विरुद्ध स्वभाव के रहते हुए भी. अन्ब- 
कारका अपसारण करते हुए धेटादि पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने के देतु सब मिलकर 
एक दौपक बन जाते हैं और प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार--यै ग्रुण विशेष अदंकोशादि, 
सूक्ष्मशरीर रूप से पुरुष के भोग के लिये विषयों ( पदार्थ )'को पुरुष के भरपित करते हैं ॥! ३६ ॥ 
मवति इन्द्रियाणि च तस्यैव साधनानि स॒न्तिः अतः स॒. एवं अध्यक्षो ( प्रधानः ) ६स्ति । 
सांखयमते तु स्व झान॑ बुद्धावेव तिंडति, आत्मनि -( पुरुषे ) तस्य ( बुद्धितत्त्वस्य ) छाया 
मात्र पतति साक्षात्तंबंधहथ थाने चे आान्तिहूप मेंबास्ति, अतः बुद्धिरेव प्रधानाईस्सि । --सं।० जो० 








२१६ सांख्यतत्त्वकों मुदी [ कारिका ३७ 


कस्मास्पुनवु द्ो प्रयचछन्ति, न तु बुद्धिरहक्लाराय द्वारिणे मनसे चेत्यत 
आहू-- 

सेंतीसबीं कारिका के भवतारणार्थ कौ मुदीकार कहते हैं--"कस्मादिति”। बुद्धि को ही 
प्रधानता क्यों दी गई है ! अहंकार, मन को क्‍यों नहीं ! क्‍यों कि 'बुद्धि! जैसे भ्रन्‍्तःकरण है वैसे हो 
मन अइंकार मी। जब कि तीनों में अन्तःकरणता समान है, तब 'बृद्धि' को हो प्रधान 
कइदना, भोर अन्य दोनों को नहीं इसका क्या कारण है? इस झाशंका के समाधानाथ यह 
कारिका है :-- 


सब प्रत्युपमोगं यस्मात्पुरुपस्य साधयति वुद्धिः । 
ज, [बडा क्र 
सेव च विशिनष्टि पुनः ग्रधानपुरुषान्तर स्रक्ष्मम््‌ ॥ ३७ ॥ 


अन्व०--यस्मात्‌ वुद्धिः पुरुषस्य स्व प्रति उपभोग साधयत्ति, सैव च पुनः सृझ्ष्मं प्रधान 
पुरुषान्तर विज्ञिनष्टि ॥ 
भावाध:--'यस्माव” 5 जिस कारण, ( बुद्धि ) 'पुरुषस्य” > पुरुष के छिये 'सव प्रति:"- 
समस्त शब्दादिकों के 'उपभोगं'- उपभोग को 'साधयति” > प्तापती है, . 'सेंच च' ७ भौर वही 
पुनः5 फिर से 'सूचम्रप्त! ८ दुर्लट्य, 'प्रधानपुरुषान्तरं' 5 प्रधान भौर पुरुष के भेद को, 
“विज्षिनष्टि' ० करती है, इसलिये वद्दौ ( बुद्धि ) प्रधान है ॥ 
प्रदन यह था कि तीन जन्‍्तः (भीतरी ) करणों में से 'बुद्धि' को ही क्यों विषय दिये 
जाते हैं ! “बुद्धि! मद्ंकार या 'मन! को विषय समपेण क्यों नहीं करती, मर्थात बुद्धि दी 
प्रधाब क्‍यों ! 
समाधान यह है कि-'मोग” (पुरुषार्थ ) के प्रयोज्रक ोने से उसका नो प्रत्यक्ष 
( साक्षात ) स्ाथन है वही प्रधान हो सकता है, बुद्धि ही आस्मा के साक्षात भोंगों का प्ताषन 
हैं, क्यों कि उसी के निश्चय के गनुसार भात्मः को भोंग मिलता है, इसछिये वही (बुद्धि) प्रधान हैं । 
जैसे--सर्वॉध्यक्ष प्रधान मन्त्री ही राजा के समस्त राजकार्यों का साधक होने से प्रधान कहकाता 
है और बाकी के ग्रामाध्यक्ष भ्ादि उसके अंग रहते हैं, वैसे बुद्धि ही भात्मा के समस्त भोगों को 
सिद्ध कर देती हैं और विवेक शान के समय बद्ी प्रकृति आदि जड़ तथा चेतन कौ विकक्ष- 
णता को ( जिस्ते नानना बहुत कठिन दै ) वता देती है, इसलिये तीनों भन्तःकरणणों में 'बुद्धि! दी 
प्रधान है । 
“सर्वेम” इति । पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्थात्‌ तख्य यश्साक्षात्साधनं तत्‌ 
प्रधानम्‌ | बुद्धिधास्य साक्षात्साधनम्‌ , तस्मात्सेव 
( १८१ ) बुद्े! प्राघान्य- प्रधामम | यथा सर्वाध्यक्ष! साक्षाद्राजाथसाधनतया 
साधनम-साक्षात्पृरषार्थथ प्रधानमितरे तु झामाध्यक्षाद्य स्तम्प्रति गुणभूताः। 
साधनत्वात । बुद्धिद्ठे पुरुषसनल्नचिधानात्‌ तच्छायापत्त्या तत्रुपेव 
सर्वेविषयोपभोग॑ पुरुषस्य साधयति | सुखद छ्ा- 
सुभवों द्वि भोगः, स क्व चुद्धीं, खुझ्निश्ध पुरुषरुपेवेति, ला ता पुरुषमुपभो: 
जयति | यथा५र्थालोचनसहकुब्पाभिमानाथ्व तत्तद्रुपपरिणामेन बुद्धावुपसंक्रा- 


हि रख 


कारिका ३७ ] बुद्धे: प्राधास्ये द्वेतुनिरूपणम ह २१७ 


न्‍ताः, तथेन्द्रियव्यापारा अपि बुडेरेव स्वव्यापारेणाध्यवलायेन सहैकब्या- 

पारीभवन्ति, यथा स्वसेन्येन सद्द आमाध्यक्षादिसेन्यं सर्वाध्यक्षस्य॑ भवति 
“सर्च” शब्दादिक “प्रति” य “डपभोगः” “पुरुषस्य”' त॑ साधयति ॥ 

पुरुष ( चेतन ) का “मोगापवर्गोत्मक प्रयोजन” ही प्रकृति की संसतार-प्रवृत्ति का प्रयोजक 

दे अर्थात्‌ संसार की रचना में प्रकृति का प्रवतंक है। भोगापत्र्गां- 

( १८२ ) पुरुषाथथ प्राप्ति त्मक पुरुषाथ के संपन्न द्वोने पर प्रकृति निगृत्त हो जाती दे । प्रकृति 

की साझ्ात्‌ साधन होने तमी तक चेष्टा करती रहती है, जब तक पुरुष को भोग तथा 

से घुद्धि का प्राधान्य  अपवर्ग का संपादन नहीं कंरा देती, भोगापवर्ग का निष्पादन 

सिद्ध दे । «करा देने पर बह अपने को क्लतकृत्य समझती हुई उससे निशृत्त 

: हो जाती है--यह सांख्य का सिद्धान्त है। संसार की रचना में 

प्रकति की प्रशष्ति होने पर उसके प्रयोजक स्वरूप भोगा5पवर्गात्मक पुरुषाथ का जो साक्षात्‌ साधन 


: (करण ) है, वह प्रधान ( मुख्य या द्वारि ) है। इस पुरुषार्थ को साक्षाद साधन तो बुद्धि दे 


इसलिये ( साक्षांत्‌ लाथन होने से ) "बुद्धि! ही प्रधान ( मुख्य अर्थात्‌ द्वारि ) करण दै। इ्सी 
का उपपादन इृष्टान्त देकर करते ईं--“यथेेति” | जेसे समस्त राज्यमण्डक का अधिकारी 
प्रधानमन्त्री राजा के समस्त कार्यों का साक्षांव -साथक होने से प्रधानमंत्री कद्दा जाता है,और 
प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आमाध्यक्ष, विषयाध्यक्षादि उस प्रधानमंत्री की अपेक्षया गोण अर्थाद 
उसके सद्वायक द्वोते हैं। इस दृष्टान्त का दाष्टरॉन्त में भत्तिदेश करते हैं “बुद्धि हीति ॥” शुद्धि 


'घुरुष के सन्निधान से ( समीप रहने से ) 'तच्छायापत्त्या' 'तस्थ” - पुरुषस्य “छाया! » प्रतिबिम्ब,, 


पतस्य आपत्ति 5 पतन, तया!--अर्थांत्‌ उस बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ने से “तद्रपेव! 
तस्य ०» पुरुष स्य रूप स्वरूप चंतन्य तदात्मिकेव सती अर्थात पुरुष का जो अपना आकार (स्वरूप) 
“चैतन्य” है. तद्रूप सी वह बुद्धि हो जाती है और पुरुष के लिये सब प्रकार के विषयों के उपभोग 
का संपादन करती दे। कौम्ुदीकार ने “सम्पेव? -पुरुषस्वहूपा श्व यहां 'हव! शब्द जोढ़ 


कर अवास्तविकता को सूचित किया है । बुद्धि वस्तुतः आस्मा से अभिन्न नहीं है, फिर भी कोर्गों 


को अभिन्न सी .लक्षित दोती है । जपाकुप्तम के सन्निधान से स्फटिकमणि जपावुक्षुम का सा दो 


जाता है क्‍योंकि जपाकुप्तुम का उस स्फटिक मणि में प्रतिबिम्व पढ़ रंदा है, वेसे दी 'बुद्धि! 
भी चिच्छायापत्ति से ( पुरुष का प्रतिविम्य गिरने से ) पुरुष के स्वरूप ( चेतन ) की सी प्रतीत 


होती है । 'पुरुष' चिद्रुप दे । 'चिददेव चैतन्यम्‌? । 
हांका--कषब्दादि विषयों का भोगं किस प्रकार होता है? और निष्किय चिन्मात्र पुरुष के 


._- डिये वह मोग कैसे संभव है ! एवं बुद्धि, उस भोग को कैसे संपादन करती है ! 


समता०--“भोग पदार्थ! को बताते हं--'सुस्नेति!। 'छुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारों भोग: सुख 
यां दुःख दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार ( अनुभव ) होना ही “भोग” है। वह “मोग 


बुद्धि का भर्म है, अतः बुद्धि! को अपना आश्रय बनाकर उस पर आश्रित रहता है। और बुद्धि), 


पुरुष के प्रतिविम्ब से युक्त दोने के कारण चेंतन सी ( स्वर जड़ द्ोती हुई भी युरुषाकार को 
तरद ) प्रतीत होतो है। एवं च बुद्धि और पुरुष! दोनों में भेद का अदद ( ज्ञान ) कर दो सकंने 
से वह बुद्धि पुरुष के द्वारा उपभोग करवाती है अथात्‌ पुरुष के लिये उपभोग देंतो दै। बुद्धि के 
व्यापार के साथ शानेन्द्रियों के व्यापार की एकता को दृष्टान्त के द्वारा बताते हैं--' यथेहि” । 


बैसे-धट के प्रति 'भोलोंचनात्मक चल्षुग्यापार!, 'संकल्पात्मक मनोव्यापेर', 'अभिमानास्मक 


अहंकारव्यापार! ये सब ॒तेत्तदूवटात्मक स्वरूप के पायाँकार परिणाभ के द्वारा बुद्धि में संक्रान्त 
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होकर आध्मा को मोगदाल करने के छिये, उन सब का व्यापार एक हो जाता है। इस्नी प्रकार 
कर्मेन्द्रियों के व्यापारों की वुद्धिभ्यापार के साथ ५कता को दृष्टान्त के द्वारा बताते दैं--'तथेन्द्रि- 
येति।” कर्मेन्द्रियां के आदानांदि व्यापार मी संकल्प और अमिमान के सद्दित या अश्विनवत 
होकर बुद्धि के. अध्यवस्तायात्मकंब्यापार के साथ एक व्यापार वाले हो जाने हैं अति भोगात्मकु 
एक कार्य करने वाले दोते हैं। छोकिक दृश्टान्त देते हैं - “यथा स्वसेन्यैनेति ।” मबैपे--झामा- 
ध्यक्ष भौर तिष्याध्यक्ष की मपनी-अपनों सेना सर्वाष्यक्ष की सेना के साथ मिलकर विजयका- 
याँत्मक एक ही व्यापार क्रो करतो हुई सर्वाध्यक्ष का कार्य करनेवाली कद्दातों हैं, उसी तरह 
इन्द्रियां के अपने-अपने व्यावार, बुद्धि के न्‍्यापार जे साथ एक व्यापारवाले द्ोकर वुद्धि के कार्य 
करनेवाले कहलाते हैं। 'बुद्धि! के कर्तव्य को वदाते हैं - 'सवमित्ति ।” समस्त दाब्द, स्पर्शांदि 
निषर्या के प्रति जों पुरुष! का उपभोग ई उसे बुद्धि संपादत करती हैं। 'बुद्धि' का नित्य 
संयोग रहने से पुरुष' के मोश्षापमाव की शंका करते हं--- 


नजु पुरुषह्य सर्वेधिषयोपभोगसम्पादिका यदि बुद्धि: तहांनिर्माक्ष इत्यत 
आह--“सिेव चे”ति । पुनःपश्चात्‌ “प्रधान पुरुष” 
( ६८३ ) पुरुषार्थस्याप- योरन्तरं” विश्येष॑ “विशिनपष्ठि”' करोति-यथौव्नपाक 
वर्गस्‍्य छृतकत्वादपि. पच्चतीति, -करणं च प्रत्तिपादनम्‌ । नन्ु प्रधानपुझष 
नानित्यत्वम्‌-करणह्या- योगन्तरस्य कृतकत्वादनित्यत्वम्‌ -तत्कृतस्य मोक्षस्या- 
न बाधनाथत्वाव । नित्यत्यं स्यादित्यत आह --“विशिनएप्ति!-' प्रधान सबच्ि 
कारमन्यद्द्मन्य' इति धवियमानमेयान्तरमंतिवेकेना 
विद्यमानमिच बुद्धिबोधयति, न तु करोति, येवानित्यत्वमित्यर्थ: । अनेनापचर्ः 
धुरुषार्थों दशितः, “सूध्मम”' दुलेश्यम्‌ वद्स्तरमित्यर्थः ॥ <७ « 
नस्विति |” यदि बुद्धि, पुरुष के छिये समस्त विषयों के उपभोग का संपादन करती डै, 
तो बुद्धि का नित्य संयोग रहने से ( नित्यसाज्िष्य रहने के ) 
( १४३ ) अपवर्गरूप उपभोग की प्रसक्ति मो निम्य रदेंगी, तब तो पुरुष का कमी भी मोश 
पुरुषार्थ कृतक होने पर. नहीं ( अनिर्माक्ष ) बोगा। “अनिर्मोक्ष/ > पनिःशेषेण मोझ्षः 
भी अनित्य नहीं है । निर्मोक्ष: ८ मपवर्गट, न निर्मेश्ष:ः इति भनिर्माक्षः ।! उक्त आशंकछा 
का निरासत करने के लिये कहते हैं--''सेच चेति !!” दही बुद्धि 
जो मोगदात्ी है वद्दी पश्चात सर्थांव मोयाधिकार के समाप्त होने पर मोक्षदात्री हो जाती दे | इसी 
को को मुददीकार ने " प्रधान” पुश्षयोरन्तर विशिनष्टि! ते बताया है “सन्तर'श्ब्द का ऋभ ईं-- विशेष, 
वियोगेन शिष्यते इति विज्येपः 5 वियोगेन स्थितिः न मोंज्ञः। विशिनष्टि का अथे हे करोतिजअरती दे। 
क्योंकि विशेष का पुनः विशेष करना संमव॒ नहीं; इसलिये विशिनष्टि का अर्थ करत्ति! किया गया 
है । करोतति में 'कूम' पातु का अर्थ है 'करणम्‌” और करणम॒ का अं है *प्रतिपादन! अर्थात्त बोधन । 
तात्पय यह ऐ कि 'मोक्ष' तो पद्चिके ते छ्वी सिद्ध है; तथापि दमें वह भश्चात दे, उस मज्नात मोक्ष 
का शापन करती है बद्धि। इसी को दृष्टान्त के द्वारा समझाते हैं--“यथोंदनेति ।” जैस्ते-- 
“ओदनपाक॑ पच तः इस प्रयोग में पाककर्मक पाक ( पाक का पुनः पाक ) तो संमव नहीं, इसलिये 
पपचतिः का अर्थ 'करोतिः किया जाता है| उसी तरद परक्ृत में भी 'विशविनष्टि”' का अर्थ करोंति 
किया गया हैं। प्रकृति और पुरुष का “अन्तर! भर्धाव 'मेद! और 'मोक्ष' दोनों नित्य इोने से 
'क्रण' का अथे यहां “उत्पादन! नहीं है अपितु 'करण' का अर्थ 'प्रतिपादून'! किया गया है। 
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कारिकाकारने 'करोति” शब्द का प्रयोग न कर 'विशिनष्टि! शब्द का प्रयोग क्यों किया ? उत्तर 
यद्द दिया कि 'करोति? शब्द का प्रयोग करने से “मोक्ष? में कृतकत्व का.अम होगा और उसे 
( मोक्ष की ) भनित्य मानने का प्रसंग आवेगा! इस विपत्ति के मिरसनाय 'करोतिः शब्द का 
प्रयोग न कर “विशिनष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी आशय को अप्रधान--पुरुच- 
योरनन्‍्तरध्य? से बताया है । प्रधान! ओर “पुरुष” का जो अन्तर ( भेद ) है, वह 'कृतक! ( क्रिय- 


: माण ) ढोने से कार्य है। उस 'प्रकृतिं-पुरुषः के भेदशान से 'क्ृत” जर्थात्‌ जन्य ( उत्पन्न ) होने 


से) “मोक्ष! को अनिश्य कहना पड़ेगा । इसलिये “विशिनष्टि! कहा -यया दै। “विशिनष्टि! 
शब्द के प्रयोग से यह बताया दे कि बुद्धि से बोध्य जो अपवर्ग (मोक्ष ) है वह प्रुरुषार्थ 


: पुरुष का प्रयोज़न है। 'सूच्म? का अर्थ किया है 'दुलंक्ष्यमः अर्थात जब तक भशान है तब तक 
. ज्ञानना संभव नहीं है। वह दुलंध््य कौन है ! उत्तर है--'तदनन्तरम्‌” अर्थात्‌ “तयो:? 5 प्रधान 


पुरुष का “अन्तर! रू भेद दुलक्ष्य है ॥ । | ड़ 

.... यहाँ कारिका के पूर्वाद्ध से बुद्धि के द्वारा संपादित विषयोपमोगारूय .पुरुषा्थ को दिखाया 
है ओर उत्षराद्ध से अपवर्गाख्य पुरुषाथे को आचार्य ने बताया है। मोछार्थियों ( अपवर्गावियों ). 
को 'प्रंधान-पुरुष के भेद्‌ का ज्ञान दी? प्रुप्तकरना चाहिये ॥ इ७॥....ररः 

ु : इस प्रकार 'करणो? के विभाग का अतिपादन कर. अब पूर्वोक्त “पविशेष-अविश्ेषों! के दिआग 


'बताते हैं :-- 


तदेव॑ करणानि विभज्य विशेषाविशेषान्‌ विभजते-- 
. / तन्मात्राण्यविशेषास्तेम्यो भृतानि पञ्च पश्चंम्या । 
किक प ] 
. एते स्थृता विशेषाश श्ान्ता घोराश् मूढाथ॥ र३े८ट॥ - 
अन्वयः--तन्मात्राणि अविशेषा:, तेम्यः पंचस्य: पंच. भूतानि । एते विशेषाः स्वृताः च शान्ताः 
धोराः च मूढाः सन्ति ॥ 6 व कु १४% ५2 ह 
भावार्थ:--/तन्मान्नाणि? 5 सूक्ष्मब्दादिपशतन्मात्राओं को. 'अविशेष! कहते हैं। "तेम्यः 
फ्चभ्य:? ८ शब्दादि पश्च तन्‍्मात्राओं से, 'पद्चमूतानि! ल्‍ आकाशादि पंच महाभूत ( होते हैं ) 


. पत्ते! > इन. आकाशादि महाभूततों की संज्ञा ( नाम ) विशेष” रख गया है । क्योंकि इनमें से 


कुछ 'शान्त? हैं, कुछ 'धोर' हें, कुछ 'मूठ” है । भौर सूक्ष्म शब्दादि तन्मात्राएँ उपभोग के योग्य 
नदी होती हैं, श्सी कारण उनके शान्तत्वादि धर्म हमारे अनुभव में नहों आने पाते । इसीलिये ये 


- अविशेष? शब्द से कद्दे जाते हैं। आकाशादि पंचमह्दाभूतों के शान्तत्वादि धर्म श्रपनी स्थूछता के 
: कारण इमारे अनुभव में आते हैं। इसलिये ये स्थूछभूत “विशेष! शब्द ( पद >) से कद्दे जाते हैं । 


“तन्मात्राणिीए इति । शब्दाद्तिन्भात्राणि 


(सुद्रम) कषनम्‌ । विशेष इति माजशब्दार्थ: ॥ 
. “शब्दादीति ।? तन्मात्राणि! का विग्नई इस प्रकार करना चाहिये--'तान्येब तनन्‍्माब्राणि! 
मयूरव्यंसकादित्वान्नित्यसंमासः । कुछ छीग 'ऐसा भी विग्रह् करते 
( १८४ ) अविशेष-. हैं-'सा सा मात्रा यरिमन्‌ तत'-तन्मात्रमू--“शव्दादिक ही 
(सूचम) का कथषन।. सन्मात्राएँ हैं, वे योगियों के द्वारा ही ग्राह्य हो पाती हैं । 'इन्मात्रार 
| में नित्य समास करते समय जो “एव” शब्द दिया गया है, वह 
उपभोगयोग्य सकछ विशेषयोग के व्यत्रच्छेदा्थ है। उसे ध्यान में रखकर “तन्प्रात्राणि” के 

+मःत्र' शब्द का अर्थ करते हैं-- 


(१८४ ) अविशेष-  खूद्माणि। न चैषां शाल्तत्वाद्रिस्ति उपभोगयोग्यों 
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“न लेषासिति ।" इन तन्मातन्रार्शों मे उपभोग यौग्य 'शान्तत्वादिः विशेष नहीं है--यही 
मात्र! झब्द का अर्थ ( प्रयोजन ) है। इसलिये इनका व्यवद्ार 'अविज्वेष” नाम से किया जाता 
दे । अर्थात्‌ शब्दादि तन्मान्नाओं के 'मात्र' पद में घर्मान्तरशहित्य की प्रतौत्ि होती है, जिससे 
शान्तरनादि धर्मो की उपलब्धि नहीं होती । तब ''इदम्‌ अस्मादू भिन्‍नम्‌ , इृदम्‌ अस्माद मिन्नम्‌! 
आदि प्रत्यय ( ज्ञान ) द्वोना संभव है--वप्त यद्दी उन्त शब्दत्तन्मातादि की “अंविद्येषता' है | यहीं 
बात विष्णुपुराण में कद्दी है-- 

“तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रास्तेन तनन्‍्मान्नता स्वता । 
न श्ञान्ता नापि घोरास्ते न मूढाव्थाविशेषिणः ॥!! 

तत्तदभूर्ता में 'तन्मात्रा' रइती है. अतः 'पर्म-पर्मी' का अभेद मानकर द्वव्यों का भौ 'तन्मान्ना 
शब्द से व्यवहार किया गया है। पंचतन्मात्रा रूप वे पदार्थ, 'स्थूछ! में रहनेवाले शान्त, घोर: 
मूढ संशक 'शब्दादि विशेर्षों' से रहित इ्ोते हैं। तथा च--'शान्तादिविशेषश्युल्यशब्दादिम क्मैव 
भूतानां झव्दादितन्मावत्वम्‌ | 

अविशेधानुक्त्वा विशेषान्‌ वक्तमुत्पत्तिमेषामाइ- 

( १८४ ) विशेष[(स्थूल) “तेभ्यो भूतानि” इति । तेम्यस्तन्माजेम्यों यथां- 

कथनम्‌-तदुत्पत्तिशद:... संख्यमेकद्धिज्षिचतुःपञ्चम्यों भूतास्याकाशानिकानलस- 

शनपूर्चकम्‌ । लिलावनिरुपषाणि "पश्च”  “पश्जुम्य/”  तनन्‍्मा- 
जेम्यः । 

“अविशेर्षो को बताकर 'विज्येषों” को बताने के लिये उनकी (विश्लेपों की) उत्पत्ति (आविर्भाव) 

बताते हैं । “विद्येपान्‌ वक्‍तुम्‌” में “तुमुनण्बुछो क्रियार्या करियार्था- 
( ॥८७ ) विशेष- याम्‌” इस सूत्र से 'तुमुन्‌” प्रत्यय किया गया है। तथा च--'बिशे- 
( स्थुकछ ) का कथन पोक्तिफलिका मत्कतूंका वर्तमानकालिकी एपाम्‌ उत्पस्युक्तिः श॒ति 
तथा बउच्चकी हश्पत्ति | कझाडदवोध: । कारिकागत 'तैम्य/” का अर्थ है 'तन्मात्रेंभ्यः 

पन्‍्मात्रार्मों से | यथाकम 'पब्द्वित्रिचतुःपद्चभ्य:” एक दो तीन चार 
पांचों स्ैं--“भूतानि” शभ्राकाह्ा, वायु, अग्नि, जकू, प्ृथ्वी-यें पांच भूत | पंचभ्यः पांच 
तन्मात्नाओं से इन भूर्तों की बत्पत्ति होती ऐ । तात्पय यह बैं--'कैव आकाश तन्मात्रा! ते 
झाकाशा उत्पन्न होता है, 'वायुतन्मात्रा के सहित भाकाश तनन्‍्मात्रा' ते बाद्ु उत्पन्न होता हैं, 
पतेजस्तन्मात्रा के सहित आकाश-चायुतन्मान्नार्भो' से व्डि उत्पन्न होता है, “अप्तन्मात्रा के सह्दित 
गाकाशःवायु-तेजस्तन्मावरार्मों से जकू उत्पन्न ड्ोता है, प्रथ्वी तन्‍्माता के सहित आाकाश-वायु तेजों- 
इप्तन्मात्राओं' से प्ृष्यी उत्पन्न होती है। इसी को दूसरें शब्दों में इस प्रकार भी का 
सकते हैं-- 

पकक-गब्दतन्मात्रा-ते दाब्युगुणक आकाडा, दो >जब्दतन्मात्र सद्ित स्पशतन्मात्रा से 
शाब्दू-स्पद्यां गुण बाछा वायु, 'तीन!-शब्दतन्मात्र-स्पशतन्मात्रसद्धित रूपतन्मात्रा से शाष्यु* 

१. 'पंचीकृतेम्यों मूतेम्यः स्थृूल्भूतान्युत्पचन्ते” शति तु अब वेदाम्त प्षिद्धान्तः | पशद्चीकरंण' 
रोतिश पंचदरह्यां विधारण्यस्वामिमिरुक्ता-- 

५ दघा विधाय जेकर्क चतुर्घा प्रयर्म पुनः । 
स्तस्वेतरदितीयारियॉजनात पतन्च पद्ञतें ॥! 

-पमम्‌ अपनी कृतान्यैब मृतान्यासन्‌ तत ईश्वरेच्छयास्थृूछपष्टिदारा जीवार्ना मोगार्थ परस्पर 
मेकूनरूप पतश्नीकरणं बभूव । -- सा० दो । 
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स्पर्श-रूप गुणवाका वह्लि, चार! शब्दतन्मात्र-स्पश्षैतन्मात्र-रूपतन्मात्र सक्तित रस- 
तन्माश्रा-से छाब्द-स्पश-रूप-रस गुणवांला जक, पांच” शब्दतन्मात्र-स्पशेतन्मांत्र--रूपतन्मानत्र- 
रसतन्मात्र सहित गन्प-तन्मात्रा-से शाबद-स्पश रूप रख गन्ध ग्रुण वाली पृथ्वी पेदा ढोती है । 
यद्वां पर 'पन्नीकृत भूतों? से स्थूलभूत. उत्पन्न होते हैं-श्स वेदान्तसिद्धान्त को अपनाया 
गया दै । 'पद्मम्यः का अर्य है 'तन्मात्रेम्यः । हि का जा 
अस्त्वेतेषामुत्पत्तिः, विशेषत्वे फिमायातमित्यत आह-“एते स्खता 
विशेषा:” इति | कुतः--“शान्‍न्ता घोराश्च मृदास्थ?। 

( १८६ ) भूतानां स्थू- चकार एको देती, द्वितीयः समुच्चये । यस्मादाकाशा- 
लत्वे देतुकवनम्‌ । दिषु स्थूलेषु सत्वप्रधानतया केचिच्छान्ता; खुखाः, 
.. प्रकाशा छघवे७ केलिद्रज'प्रधानतया घोराए, दुःख्राः 

. अनवस्थिताः, केचित्तम/प्रधानतया सूढा, विषण्णा, गुरवः | ते5मी परस्पर- 
व्यावृतत्याइसुभूयमाना विशेषा”/  इति चर स्थूलछा इति छोच्यन्ते ॥ 
तन्मात्राणि त्वस्मदादिभि . परस्परव्यावूत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविशेषाः सुश्मा 
ति चोच्यन्ते॥ रेड ॥..... 5. द तक 
पंचस्थूछ भूतों की उत्पत्ति को स्वीकार करता हुआ उनकी ( पंचस्थूलछ भूर्तों की ) विशेषता 
किस प्रकार से है (--अस्वेत्तेबरामिति ।' 'स्थूक. भूतों' की 

( १८६ ) भूर्तों की . उत्पत्ति (आविभांव ) भले दवी रद्दे, किन्तु उससे छनमें 'विशेषत्व” 
स्थुक्ता- में दैतु । ( जो आपको अमिप्रेत है ) कैसे सिद्ध होगा? उत्तर देते हैं-- 





'पुते स्छता विदोषा' इति । सांक्याचार्यों ने 'स्थूछ प्रश्यी 


आादिकों को विशेष! शब्द से कष्टा ऐै। क्‍योंकि 'शान्ता घोराश्न मूठाश्व! चकारः पको देतो! 
इसि | 'धोराश्म! यहां का चकार देतु बोधक है! यस्मात्‌ क्वारणात्‌ » जिस कारण ये “शान्त, घोर 
और मूठ” हैं--तस्माव कारणात” 5 श्सल्यि ये “विशेष दाब्द से बाध्य हैं। तथाव-- 
 श्रूथिव्यादिस्थूलभूताबि, विश्वेषाः, शान्तघोरमूढवत्वाद्‌ ।? एवं च--शान्तस्वपोरस्वमूडल्व॑ विशें- 
पस्वस!--यद विशेष” का लक्षण हुआ । “अनुभवयोग्ये: धुलवुःखमोदरूपेध॑ मेंविशेष्यन्ते इति 
विशेषाः ४ “ट्वितीयः समुच्चये' इति ।. 'मूढहाश्ड” यहां का “चकार” शान्तस्व, धोरत्व, मूठस्व 
तीनों का 'समुच्चायक' है । फलिता्थ यह सम्पन्न हुआ :-“आकाशादि पांच स्मृूक- 
भूर्तों में कतिपय “चन्द्र जादि देवता? स्व प्रषानंता के कारण शास्तस्वभाववाके और शीतल हैं। 
बजडवगे! में भी झान्तत्व पर्भ दिखाते हैं--'सुंखा” इति । जैसे--दुग्धादि पदा् सुखकर हैं। 
उसी के उपकक्षित धर्मो को कहते दं--'प्रकाशा” इति । जैसे--'दीपप्रभा आदि !! 'छघवः «» 
लघुखधमंवाके तियर्गमनवान्‌ पवनादि। 'कुछ क्षत्रियादिः रखःप्रधान डोने से घोर होते हैं। 
उपक्षछितार्थ को बताते दैं--“दुःख्ा! श्ति । 'सपरनी आदि? दुखद हैं... । 
बात, पित्त, इलेष्मा केण्टक आदि पायिवादि पदाय॑ दुःखद द्ोते हैं। 'अनवस्थिताः > अस्यन्त 
भ्रभीष्ट पदार्थ भी शोौत्र दी परिणाम झील देखे जाते हैं कुछ “तियेऋ पशु. भादि? तमःप्रधान 
होने से मूछ होते हैं. उसी का ठंपरूक्षित अथे बताते हैं--'विषण्णा? इति । 'परख्ी आदि? 
: विषादप्रद दोतो हैँ। 'गुरवः « गुरुत्वपमंवाले प्रापाण आदि पदार्थ इोते हैं। इस प्रुकार पांच 

मौतिक समी पदायथे गोण-प्रधाम रूप से श्ञान्त-घोर-मूढ दोते हैं । ये . उत्पक्तिशीछ 
यृध्वी आदि पदार्थ! पक दूसरे से पृथक रहकर अनुभव में आने बाछे ( कुछ पदाय शान्त, 
कुछ मोर, कुछ मूठ ) “विशेष” दस संज्ा से और 'स्थूक्ः शब्द से कह्दे जाते हैं । 
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किन्तु सृद्रम शब्द स्पशादि पंचतन्मात्राओं का परस्पर व्याइूत्त रूप में ( कुछ तन्मात्रा८ 
शान्त; कुछ घोर और फकुछ मूढ इस प्रकार भिन्‍न हूप में ) अनुमब नई' होता इसलिये उन 
सन्माप्ताओं को 'अविद्योष' श्षब्द से कद्दा नाता है । ओर उन्हीं को 'सूचाप्' मो कहते हे ॥ ३८ ३ 
विश षाणामवान्तरचिशें षमाह-- 
उन्तालिसवीं कारिका को उपस्थित कराने के देतु कदृते ऐ-"विशेषाणामित्ति ।! 'विशेषाणर७ 
स्थृूछ पंचमहभूतों के भवान्तर 'विशेषम 5 भेद ( त्रिविषता ) फी कहते हैं-- 
घद्षमा मातापितृजा! सहग्रभूतस्धिधा चिशेषाः स्थुः । 
खक्ष्मास्तेषां नियता, मातापितजा निवतेंन्ते ॥ ३९ ॥ 
अभ्व०--सुद्ष्माः माता पितुजा; प्रभूतेः सद तनिषा विद्येबाः स्थु, तेपां सूदमा: नियता:, मांताः 
पितृजा: निवतन्तें ॥। 
भावार्थ :--पहलछा विशेष :--खचमाः < सूक्ष्मशरीर ( महत्तत्व सै-लेकर सृक्ष्मगन्‍्धतक 
प्रष्टाददतत्तात्मक सुक्ष्मश्षरीर, उस्तमें शान्त-घोर मूहथर्मक दसइन्द्रियों विश्वेष! हैं, भतः इन्द्रियवदिति 
होने से 'भष्टादशतत्तसमुदायाध्मकसक्ष्मदेह' मी 'विशेष' शब्द से कष्दा जाता है । 
दूसरा विशेष :-- माता पितू-शरो रजन्य“व्माता पिता के शरीर से उत्पन्न दोने वाले पुत्नादि- 
स्थृकशरी रनिप्ठ पटकोंष (माता से रोम, छोद्वित, मांस और पिता से स्नाथु, अस्थि, सब्जा) होते हैं । 
तीछरा विद्ेष:--'ब्राक्मानि सर्वाणि ,प्रभूतानि' - पचत्थूकभूतु । मूलकारिकार्म 'सहः का 
भ्र4॑ सांहित्य ऐ, उसका प्रयोग तित्वसंख्यापूरकतया किया गया है | ये तीन प्रकार के विश्योव हैं | 
उन तीन प्रकार के विशज्येर्षों मे 'सूचमाः>सृश्मश्ञ री रात्मकविशेष, “निग्नत्ता।>आ दिसर्ग ते केकर 
भद्दाप्रलयत्तक ( प्रत्येक सूक्षम-शरीर ) प्रत्वेक चेतन के साथ रहता है । 'मातापिदृजास्तु! माता 
पिता छे उत्पन्न हुए पटकोद तो सृत्यु द्ोने पर निशृचत्त हो जाते ईं ! एवं 'वाह्यपंचमहामूत्त' ( प्रभूत ) 
तो निवर्तंनशील हैं हो ॥ ३९ ' 
“सूक्ष्म” इति । “त्रिधा विशेषाः स्थ॒ुः” इति। तान विशेषपकारार 
नाह-घुक््मा” सूक्ष्मदेद्दा! परिकविपताः, “मांता- 
(१८७ ) बअवान्तरविशे- पितृजा/” षाट्कौशिका. | तत्र माततों छोमछोद्वित- 
षकथनम-सच्ममातपित्‌ मांसानि, पिंतृतस्तु स्याय्वस्थिमज़ान इति षट्‌ कोशा: | 
जभेदेन । प्रकशानि मह्दान्ति भूतानि “प्रभूतानि"- तैस्सड । 
सुद्द्म शारीरमेकी विशेषः, मातापितृजो छ्वितीयः, मद्दा- 
भूतानि तृतीय), मद्दाभूतवर्ग चं घदादीनां निवेश इति , 
“जिया विशेषाः स्युः” इंति | 'विद्येष! तीन ही प्रकार के हैं, तीन से न॒न्यून हैं, न अधिक 
हैं। उन 'बिशेषें' के प्रकार ( भेदों ) को कद्दते ईं--'सूक्ष्माः का 
( १८७ ) सूचम-मातृ-... बर्थ है सूक्ष्मदेंहा:। ये दस इन्द्रियाँ' झ्ञान्त, घोर, मृढ भादि 
पितृज भेद्व से अवान्तर- धर्म वाली होने ले विशेष! कहलाती हैं। और 'सूक्ष्म शरीर! 
विशेष का कथन | दृद्ेन्विय धरित वोता है । हन्ड्ियों के संबंध से 'सूक्ष्म शरीर' 
मी सुख दुःखदायक होता हैं, अतः 'सृक्ष्म देह को भी “विश्लेष! 
कहते हैं | इसी अगभिप्राय से उन्हें परिकर्िपिता!: अनुमानगम्याः कद्दा गया है | यह 'सूइमदेह! 
घुक प्रकार का विशेष हुआ । द्वित्तीय विशेष बताते हैं--"मातापितृजाः” इति । 'साता- 
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पितृज्ञाःः का अर्थ करते हैं--'षाटकौषिकाः” अर्थात स्थूल शरीर । षद कोर्षों को बताते हैं-- 
“सातृत्त!” शति | 'छोम छोद्धित मांखानि! + रोम, रुधिर, मांस--'ये तीन माता के शरीर के . 
अंश हैं ओर 'स्माय्वस्थिमज्ञानः? ८ स्नायु, दंड्डी, मआ--ये तीन पिता के शरीर के अंश दै-- 
ये षर कोष हैं । भव “प्रभूतेः सह” की व्याख्या “अकृष्टानीति ।? प्रकृशतनि यूतानिः--प्रभूतानि 
तेः सह ; मद्दाभूतात्मक जो विशेष उसके साहचय से ही विशेषों की -त्रित्व - संख्या पूंण होती है । - 
अर्थात्‌ एक विशेष - सूक्ष्म शरीर', जो कि चालसंत्रीं कारिका के द्वारा बताया ज़ायगा ।. दूसरा, 
विशेष--“मातापितृज!--षटकोशात्मकस्थूलशरीर । तीसरा विशेष-घंच महाभूत? । 'महाभूत्त? 
पद से घटादि समस्त पत्चमदाभूतविकार भी ग्राश्त हैं ! “महासूतवर्ग- चेति ।? प्रंचमहाभू्तो का 
जो वर्ग - समुदाय, उसमें घटादि पदार्थों का--यहां आदि? पद से छिम, करकादि, सुबर्ण द्वीरकादि, 
ग्राणसमीगणादि, घटाकाश्चादि का--निवेश ( संग्रह ) समझना चाहिये | 


सूक्ष्ममातापितृजयोदेहयोधिंशेषबमाह--ख्छ्मा 
( १८८ ) सच्ममाता- स्तेषाम” इति। विदोषाणां मध्ये ये ते “नियता«? 
पितृजयोरमंद: नित्यत्वानि- नित्याः। “सातापितृजा निय्ेन्ते” गति, रसान्ता वा 
त्यत्वनिबन्धनः ! भस्मान्ता वा विडन्ता वेति ॥ रे । 


उक्त तौन विशेर्षों में से सूक्ष्म शरीर ओर मातापितृजस्थूछंशरीर” दोनों की शरीरस्वेन समा- 
नता रह्दने पर भी उनकी चिशेषता ( वैलक्षण्य ) को बताते हैं-- 
(१८८) नित्यस्व-अनित्यत्व' “सूचमास्तेषामिति ।” उन तीन प्रकार के विशेषों में से लो 
के कारण सूचम भर मातृ: सूक्ष्म शरीरात्मक विशेष हैं--वे नित्य हैं, 'नियतः का अर्थ 
पिठुन्न में भिन्नता । नित्य! है । आदि सर से लेकर मद्दाप्रलय तक ये सृक्ष्म शरीर आत्मा 
ह के साथ रहते हैं। पझ्लांख्यम्त में चेतन ( पुरुष ) की जब तक . 

मुक्ति नद्टी दोती तब तक एक एक के साथ एक एक सृक्ष्मशरीर का संबन्ध नियत दै | नियत रहना 
५ निश्चित रहना ) ही उसको नित्यता है। माता पितृज 'स्थूछदेह, मृत्यु होंने पर नष्ट दो जाते . 
है । 'मृत शरीर” की तीन भ्रकार से व्यवस्था होती है---'रसान्ता! इति । 'रसान्ता/ ० 'रसा? + 
पृथ्वी सैबव “भन्‍्तः 5 तिरोभावात्मकः परिणामः येषान्ते अर्थात पृथ्वी भाव ( मृत्तिका भाव ) को 
आप्त ्ोने वाले ( स्थूछ शरीर ), या दाह करने पर “'भरम अन्तोयेषान्ते--भस्मान्ताः # भस्म 
(राख ) ही है परिणाम जिनका अथात्‌ भस्म भाव को प्राप्त होने वाके ( स्थूछ शरीर ) या 
'घिटः ७ विष्ठा अन्तः 5 परिणामों येषां ते+-बिडन्ताः गृभादि मांसमक्षी पशुओं के द्वारा खाये 
जाने पर विष्ठा के रूप में परिणाम की प्राप्त होने वाले ये स्थूल शरौर हैं । श्सी प्रकार 'महंथभूतः . 
भी प्रलुय काछ में अपने अपने अव्यक्त कारण में विलौन हों जाते है ॥ ३९ ॥ 


सूक्ष्मशरीरं विभज्ञते-- 


“सुक्ष्मशरौरं विभजते” यहां 'मिलितानासवयवप्रद्र्शनं विभाग: ।! सम्मिडितों' के अवयवों का 
प्रदशन करना वी विभाग पदार्थ है | अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के अवयर्वों को दिखाते हैं--“विभजते! 
' 'का झाव्दबोध प्रौढ भाषा में शस प्रकार ह्वोगा--'सृक्ष्मशरीरत्वसामान्यपर्मनिष्ठ-“्यापकता . निरूपित 
व्याप्यतावन्मइत्तत्वादिषम प्रका रकशानानु कुलश्यापा र वानू अन्थका र:? । 


पूर्वोत्पक्षमसक्त नियतम्महदादिसह्सपर्यन्तमू ।._ 
संसरति निरुपभोगं भाषरधिवासित॑ लिड्डस्‌ ॥ ४० ॥ 
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अन्थ॒०--पूर्वोत्पन्नम्‌ू असक्तम्‌ नियतम्‌ महृदादिसूक्ष्मपयन्तम्‌ भसावेरधिवासित निदुपमोग 
किड्जे संसरत्ति । 
सावार्थः-पूर्वोसप्षस '-- पूर्व स्‌ उत्पन्नस्‌ 5 पूर्वोत्पज्षमः--आददिसगे ( सृष्टि ) में प्रधान से 
उत्पक्ष, 'असक्तम्‌' ८ अव्याइत मर्थात्‌ परमाणु आदि में शिक्ता आदि में भी प्रवेश करने मं 
समर्थ, 'नियतम 5 आदि सर्ग स्ले मद्दाप्छप तक भौर मुक्ति तक प्रत्येक आत्मा के साथ निश्चित- 
रूप से रहनेव।छा, 'महदादिसृचम प्यन्तम' र मदत्तत्त से लेकर सृक्ष्मतन्मात्रा तक भर्थात्‌ महत , 
खंकार, मन, ओऔत्, स्वक्‌ , चक्ष) रसना; श्राण, वाकू , पाणि, पाद, पाश्ु, उपस्थ और शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्धात्मक तन्‍्मात्रा-ईन सबका समुदायरूप | भावें।? 5 धर्म, अधमे, शान, 
अश्वान, पैराग्य, अवैराग्य, ऐशर्य, अनेश्रर्यात्मक आाठ धर्मों से, युक्त जो बुद्धि, इससे, अन्वित होने 
के कारण मा: अधियासितं! ८ भन्वित भर्थात युक्त | 'निद्पभोगम्‌! 5 स्थूल शरीर के बिना 
उपभोग प्रदान करने में अस्तमर्थ, इसल्यि 'लिड्रम्! 5 सृक्ष्मशरीर, 'संसरति' रू संसरण का अर्थ 
है स्थूल शरीर के साथ संबन्ध करता है । 
'पूर्वोत्पन्नम” इति। “पूर्वोत्पन्नम”” प्रधानैनादिसगें प्रतिपुरुषमेको- 
कमुत्पादितम्‌। “असक्तम्‌” अव्याइतम्‌ , शिलाम- 
( १८६ ) सूच्म- प्यनुविशति । “नियतम्‌”” आ चजाविसर्गादा 
शरीरोपपादनस्‌-तध्य ख मद्दामलयादवतिष्ठते,-“मददादिसूश्मपर्यस्तम! 
लक्षणानि-(१) असक्त" महददृछूरिकाद्शेन्द्रिय पश्चतन्मात्र पर्यन्तम |. एषां 
समद रसूढेरिन्द्रियै 
व्वम्[२) निध्यत्वम्‌ ! पुदायः सूक्ष्म दरीरम , शाब्तघोरमसूढेरिग्दियेर- 
न्वितत्वादिशेषः | 


“पूर्चॉस्पकमिति ।? पूर्वोत्पन्न-पद की व्याख्या करते हँ--भ्रधानेनेति ।' 'प्रधीयतते प्ररय- 
काले कार्यजातमनैति प्रधानम्‌!-प्रलव के समय समस्तकारय॑ जहां 
अर्पित दो जाते हैं ( विछीन दो जाते हैं ) उसे 'प्रधान' ( प्रकृति ) 
कहते हैं । उप्त प्रकृति के दारा आदि हरे ( सब प्राथमिक सृष्टि के 
समय ) में अस्तक्त ( सन्रद्वित ) क्‍योंकि भन्‍य वस्तु के संपर्क से 
गति में रुकावट पैदा छ्लोती है। एवं च गतिविषात न इोने से 
-सर्वत् प्रवेश पासकने वाछा, यहां तक कि 'शिलामपि झनुप्रविज्ञति! ७ पाषाण में भी श्ुप्त जाता 
हैं। 'नियतण' - भित्व भर्थात आदि सर्ग से आरंभ कर प्रलयपर्य॑न्त स्थायी रइनेबाा, “महदा- 
दिसूचमपयंन्तम' ः यहां 'सूचम' पद 'पश्चतन्मान्न! परक हैं । मृत, भट्ट क। र, एकाद शेन्द्रिय पत्न- 
-तन्‍्माजपयेन्‍्त | इन अष्टादच्ा (अठारइ ) अवयवों का सभुदाय दी 'सूचमदारीर! दे । 'मंक्ष्मशरीर” 
में कर, चरणादि भवयव नहीं दोते | 'एपां समुद्ायः के द्वारा यह बताया दे कि 'सूकष्मशरीर' को 
स्थृछशरीर बी तरह 'अवयवी' नहीं समझना चादिये। अष्टादश अवयवाध्मक ही “सूक्ष्म- 
शरोर” ( छिक्ष शरीर ) है, तथा च कपिल सृत्रम--"सप्तदशेक किक्नम! “सप्तदश च एक च-- 
सप्तदशेकम! » गशदश, तेः 'लिड्नम! < सृप्मशरौरम्‌ वत्पच्चते शत्यथं: । भर्थात 'बुद्धि, शइंकार, 
मन, 'पश्नसृक्ष्मभूत', दस इन्द्रिया-ये अंठारह अवयत हैं, इनका समुदाय ही 'घूचमाणरीर' 
है। ( कुछ लोग इसके अतिरिक्त 'अनादिवासनारूप कारण शारीर' को ओ स्वीकार करते हैं ) 
इसके पूर्व की कारिका में ( तम्मात्राण्यविशेषाः--शल ३८ वीं कारिका में ) 'पते रुमृता विशेषार 
कहकर महाभूर्तों को 'बिशेष' शब्द से परिभाषित किया है। एबं उसते अगली क्वारिका! सूक्ष्मा 


-( १८५ ) सूक्मशरीर 
"का बपपानूल 
कौर उसका छक्षण । 
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. मातापितृजा? में “त्रिधा विशेषाः स्थुड” कहकर “सूच्मशरीर” को भी 'एक प्रकार का विशेष? 
बताया दे अतः 'सूचमशरीर? को भरी 'स्थूल महाभूत” से धरित दी. समझना चाहिये ।- अब यदि 
सूक्ष्म शरीर? को मदददादि पद्नतन्मातंपयैन्त समुदायात्मक कहते हैं, तो मद्दाभूतों के लेश से भी 
रहित उस 'सृक्ष्मशरीर” को “शक प्रकार का विशेष! क्यो बताया गया ? उसंकी “विंशेषता को 
सिद्ध करने के लिये कद्दते हैं--“द्वान्तघोरखूदे” रिंति | शान्त, घोर, सूढ़ अवस्थावाले इन्द्रियों 
से सम्बद्ध होने के कारण उसे “विशेष” कहा जांता है । अथांत्‌ “रत्ते स्मृता विशेषाः” के द्वारा 
सहाभूत' ही 'विशेष' पद के वाघ्य हें--ऐसा निर्णय नहीं क्रिया गया है, किन्तु 'शान्तपोर- 
मृढत्वातः--देतु से 'पर्वेंती वहिमान्‌ धघूमाव” कौ तरह जहां-जहां शान्त-घोर-मूढ झवस्था पाई 
जाय वे सभी “विशेष” पद के वाच्य हैं अर्थात्‌ वे सब (विशेष! 'हैं,.यइ वृताया गया है। एवं च-- 
इन्द्रियों की शान्त, घो र; मूढ अवस्था इमर छोगों के अनुभव में जाती दै.इसलिये वे . इन्द्रियां ) 
“विशेष! पद से वाच्य हैं। और उन इन्द्रियों से घटित होने, के कारण 'सूक्ष्म शरीरः को भी 
विशेष” शब्द से कद्दा गया है । यहां 'इन्द्रियः पद भो करणमात्र का उपकक्षण है.। क्योंकि इंद्धि 
. और अइंकार को भी शान्त-धोर-मूढ अवस्था का अनुमव होता दे। “तन्मरात्नाण्धविशेष” के. 
द्वारा यह बताया है कि “तन्मात्राओं? को ही शान्त, घोर, मूठ अवस्थाओं का. अनुभव नहीं हो 
. पाता, इसलिये उन्हीं को “अविशेष! कहा जाता है “अन्य विकारों? को नहीँ । "मात्र? पद से उन्हीं 
: में “शान्तत्वादि पर्मराद्त्व! की प्रत्ीति द्ोती है। यथ्षपि विशेष पदार्थ घटित होने से 'सूक्ष्म 
शरीर का 'विशेष! के अन्तभेत होना संभव है, वैसे ही 'पत्न॑तन्मात्र” धटित होने से डसका 
 अविशेष! द्वोना भी संभव है, तथापि अधिडेन ज्यपदेशा भवन्ति! इस न्याय से 'विशेष-- 
संह्ुक अवयवों” के अभिक्ष रहने के कारण उसे “विशेष के -अन्तंर्गत ही कहना, उचित है। तात्पय 
थह है--'सूक्ष्मशरीर” अपनी सूचमता केकारण “'तन्मात्राज्ों'कौ तरइ 'अविशेष' क्यों नहीं 
कद्दा जाता !१. इस भरन का. समाधान यही है कि 'धोरत्वादिविशेषयुक्त शन्द्रियात्मक' होने 
के कारण उसे “विशेष? कद्दां गया है । शा के ही 


हे : , ,...  नन्‍्वस्त्वेतदेध शरीर भोगायतन पुरुषस्य, छत॑ 
(१९० ).( १ ) संसर- उश्यमानेन षाटकौशिकेन शरीरेणेत्यत आह--“खं- 
णमर्‌ निष्पभोगत्वं न... सरति” इति।; उपाक्तमुपात्तं षादकौशिक शरीर 
ततथ्व षाट्कीशिकश-_ जहाति, द्वायं द्वायं' चोपादत्ते-कस्मात्‌ ? “पनिरुप- 
 सोरस्पावश्यकत्वम्‌ !।_ भोगम्‌” यत:, षाटकौशिक॑ दरीर॑ भोगायतर् घिना 

हु ' सूक्ष्म शरीर निरुपभोगं यस्माक्तस्मात्सूक्ष्म शरीर 
संसरति े जा बल, 


कारिका के उत्तरार्धको उपस्थित करने के छिये शंका करते दैं--““नल्विति” । “यद सूक्ष्म- 
लक ' शरीर ही” धुरुष का भोगायतन है अर्थात ऐहिक आमुष्मिक झुख- 
(१९५० ) संसरण और दुःखादि भोरगों का अधिकरण ( आश्रय, स्थान ) है। ऐसो स्थिति में 
निशपमोंगता के कारण “प्रधान के परिणाम्रविशेष से ज्ञौ के दृश्यम!ने पांटकोविक स्थूछ 
घाट्कौशिक शरीर की शरीर की कश्पना करना व्यय है। 'हृक्ष्मशरीर के उत्पादन ले भोग 
आवश्यकता | ..- पका निर्वाह हे ही जायगा। इसी अभिप्राय से कहते हैं “पंसर- 
| . ४. तीति”। 'संसरतिः का कर्ता है “मद्ददादिसूक्ष्मप येन्तम” । 'संसर 
हि! का अर्थ दै--संसरणं करोति। संसरण पदार्थ यह है--'स्वाउइृशेपनिवद्शरीरपरियंईः' 
१५ सां० कौ० । | हु 








घ्ब्द सांसयतत्वकोंमुदी [ कारिका ४० 


जआर्थात (पूर्व पृ्र स्थूलशरीर' का परित्याग कर भदृष्ट के भनुत्तार 'अपरापर च्थूलछशरीर- 
विशेष! का धारण करना, इसी वात को कहते हैं “वपात्तस्ुपात्तमिति ॥ “उपात्तस 
उपात्तम! का बर्थ है-शद्दीत॑ ग्रृहीतम्‌ ७ वार वार पथारण किये हुए 'पाटकोशिक 
( पूर्वोक्त पटकोशों के समुदायरूप ) स्थूल शरीर! को त्यागता है और 'द्वार्य द्वायम' 
यद्द पद 'णमुल' प्रत्ययान्त है 'क्त्वा! के अर्थ में “भामीद्ण्ये णप्तुरू च!” सूत्र से 'णमुलू' प्रत्यय 
किया है । 'दायें द्ायम' का अर्थ हुआ दिलत्वा हित्वा 5 त्याग त्याग ( छोड़ छोड़ ) कर नये नवें 
( अन्यान्य ) स्थृंल शरीर का उपादान ( परिगरद्द, स्वीकार ) करता है । 


अब 'सृक्ष्म शरीर” के द्वारा 'स्थूक शरीर” के ग्रहण करने में देतुग्म॑ विशेषणों को क्रमशः 
उपस्थित कराते हैं-"कस्मादिति'” | किस कारण स्थूछ झगरौर का ग्वदण करता है और 
उसका त्याग करता है ? उत्तर--दहेतु अर्थात्‌ उसका प्रयोजन बताते ह--“निरुपभोगमित्ति” | 
पलनिरुपभोगम्‌' - धर्माधम के भोग करने में मसमर्थ। न भुज्यते उपभोगः” ० सुखदःखसाक्षात्का- 
रादिः यैन सूक्ष्मशरीरेण तत 'निरुपभोगम! | तारपर्य यह द्वे-कि स्थूछ शरीर के परिग्नाह 
किये बिना उसमें धर्माथम के मोग करने का सामथ्य न द्ोने से वह ( सृक्ष्म शरीर ) संस्तरण 

करता है  तत्तद्धर्मावर्म निवन्धन स्थूल शरीर को स्वीकार करता हे । 
नजु धर्माघमंनिमित्तः संसारः, न च सूधरमशरीरस्यास्ति तद्योगः, तत्कथ्थ॑ 
संसरतीत्यत आइ-''भावेरधिवासितम”  इति.। 
( १९१ ) धर्माधर्मादि- धर्माधर्मब्ानाक्षानवैराग्यावेराग्येश्वयो नेश्वर्याणि भावाः- 
भाषेरधिवासितत्वमूलक॑ तद्न्विता वुद्धिः, तद्न्वित्श्ध सूक्ष्म शरीरमिति तद्पि 
तत्स॑सरणम्‌ । भावैरधिवासितम्‌ , यथा झ्ुरभिचम्पककुसुमसम्प- 
कादर तदामोद्वासितम्भवति । तस्माद्धावेरेबाधि- 

चासितत्वात्संसरति ॥ 

सूक्ष्म शरीर में विशेषण “मावेराधिवासितस्‌” क्‍यों छगाया गया द?! इसो को शंका-समा- 
धान के द्वारा वता रहे हं--'नजु”' इति। यह संसार पर्माधम॑निमित्तक 
(१५१ ) घर्माउथर्मादे. है, उस पर्माषर्म का संवन्ध सृश्ठम शरीर से ६ है नहीं, तथ॑ वह 
आयों के संस्कार से उसका ( सूक्ष्म शरोर ) क्यों संसरण करता दै १ तात्पर्य यद दै--'योनि- 
संघछरण । मन्‍्ये प्रपश्न्ते शरोरत्वाय देदिनः। स्थाणुमन्येप्लुसंयन्ति यंथा- 
कम यथाश्वुतम्‌ ॥ मानस मनसैवायमुपभुछक्ते शुमाशुभम । वाचा- 
वाचाक्ृतं कर्म कायैनेंव तु कायिकम्‌ ।! शरीरजें: कर्मंदोपयाति स्थावरतां नरः। वाचिवो पक्षिस- 
गर्ता मानसैरमन्त्यतातिताम्‌ |” इस्‍्यादि बचनों से स्पष्ट है कि शरीरधारण धर्मापर्मनिमित्तक है, 
वे धर्माषर्म जिसके होंगे उसोको शरीर से सम्बन्धित करेंगे । पक के धर्माष्म से दूसरे को शरीर 
प्राप्त दो जाय यद कमी संभव नहीं । वें धर्माप्म तो भात्मा से सम्बन्धित रहते ईैं-शस बात को 
सभी मीमांसक, वैशेषिक, ताकिक आंदि दाईनिर्कों ने स्वीकार किया है। 'सूक्ष्म शरीर' का धर्मापम 
से संवन्ध रहना क्िप्ती ने भी स्वीकार नदहों किया है । तब सोचिये कि मात्मनिष्ठ धर्माचर्म सूइम 
शरीर से स्थृछ शरीर का संबन्ध कैसे उत्पन्न कर सकते हैं | अतः सूक्ष्म शरीर संसरण करता है 
भर्यात्‌ शरौरान्तर को स्वीकार करता है यह कैसे कद्दा गया £ क्योंकि पर्माधमझप करीर के म्दण 
करने में कोई देतु नहीं है। संसार की परिभाषा गवाघर ने प्रामाण्यवाद में एस प्रकार को है 
बमैथ्याधी प्रमवा बासना' और कांतंन्त्र परिशिष्ट न्याख्या में गोपीनाथ ने 'स्वा्टोपनिवद्धझरीर- 


जज 


'कारिका ४० ]._ ह सूक्ष्मशरोरानिरूपणस् ... २२७ 
परिग्रहृ/ इति ।. “भावेरधिवासितश्न” में मावपदार्थ कीः व्याख्या, करते हैं---“धर्मावमेंति ।” 
'वर्म, अथर्म, शान, अशान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वये, अनैश्वर्यं श्न आाठों को भाव- कहते हैं। 


भवति संसारः एभ्यः इति भावाः ८ संसारप्रयोजका धर्माः। अथवा मबन्‍्तोति सावाः पर्मापमांदयः 


परिणामाः । वदन्विता बुद्धि”' रिति ! सांख्याचायों ने वैशेषिकों को तरइ 'बमांचमे? को पुरुष: 


का पर्म नहीं माना है, अपितु उसे 'बुद्धि' का द्वी. धर्म माना है। और तदन्वित » बुद्धि से 
धटित सूचम शरीर दे, श्सल्यि वह 'सृक््म शरीर? भी पर्मार्मादे जाई भावों से 
अधिवासित दै भर्थात्‌ साहित्यात्मक भ्रत्यन्त-संबंध छोने से बुद्धि के समान 'सूक्ष्म शरीर? 
भी. आठ भार्वों का भ्रधिकरण दँँ। 'अधिदासित्तः में '्धि! उपसर्म अत्यन्त संबन्धाथंक 
है। जितने भी 'प्राकृत पदार्थ” हैं वे सभी जिगुणात्मक होने से घर्माचर्मादे से सम्बद्ध होते है, 


क्वेबल एक पुरुष? ही ऐसा है जो शुणातोत होने से बस्तुतः धर्मापर्मादि से असंबद्ध है। शसकिये 


“छिक्न शरीर” के सूक्ष्म होने पर भी धर्माधर्मादे का संबन्‍्ध उसके साथ रइना असंभव नहीं है । 


धर्मांधमांदिभाव तो सूक्ष्म शरीर के एकदेश में रहते हैं, उससे सम्पूर्ण सूक्म शरौर आवाधिवासितत 


कैसे कद्दा जाता दे ! श्स प्रश्न के समाधानाथ एक इृष्टान्त के द्वारा ढसका परम्परया. सम्बन्ध 
दिखाते दं--“'यथेति” जेसे--वर्ख के एक देश में चम्पक पुष्प का सम्बन्ध रहने पर भी सम्पूर्ण 
बख्र सवासित दो जाता है बैसे ही एकदेशबत्ति धर्माधर्मादिमावों' से संपूर्ण सक्षम शरीर मधिवासित 


कटद्दा जाता है । अतः घर्मांध्मांदि भावों के पुरुषदृत्ति ( लिष्ठ ) न दोने से बहिक पर्माधर्मादे भाव 


परंपरया सूक्ष्म शरीरनिष्ठ इने से अदृष्टनेबन्धद 'स्थूछ शरीर” के साथ सम्बन्ध 'सृक्ष्मशरोर” 
का दी उचित है । ह ' ह । 


कस्मात्‌ पुनः प्रधानम्रिव मद्यांअलयेपपि तच्छरीरन्न विष्ठतीत्यत आहे--+ 
(१९२ ) मद्ाप्रल्ये तस्‍्य “लिल्लम्‌” इति। लऊूय॑ गच्छीति लिक्षम्‌-देतुमस्वेन 


लूय॑ गामित्वाल्लिन्षत्वम्‌॥ चास्य लिज्ञत्वमिति भावः ॥ ४ण॥ा... 


भादि सर्ग से लेकर मद्राप्रढय तक सूक्ष्म शरीर की स्थिरता के उपपादना्थ शांका करते : 


| हं-कश्मादिति- ९ जैसे प्रधान! (प्रकृति) मद्ाप्रकय में भी स्थिर 
(१९२ ) मद्दाप्रढय के रइता दे वेसे ही, सूश्मशरीर मद्दाप्रछय में. क्यों नहीं स्थिर 
समय सूचम शरीर का रहते १. उत्तर है--/छिक्षम्‌” । रूय॑ गच्छतीति क्षिज्षस/--अपने 
अपने कारण में लूय॑ ट्वोने कारण में तिरोमाद को प्राप्त शोता दे । वह रूए को क्यों प्राप्त द्ोता 
से उसे किक्क कहते हैं । दे अथांत उसका छय . क्यों दोता दै ! “हेसुमस्वेनेति ।” बह देतु- 


मान्‌ है लगाव जन्य ( कार्य ) है। एवं च--“लों जो जन्यभावात्मक 


होता दे वह विनाशी होता दे यद व्याप्ति दै। सूक्ष्शरीर भी एक परिणामविशेष है श्सलिये उसे 
जन्यभाव पदार्थ मानना ही? होगा, तव वह विनाशी केसे भहीं होगा ! वह अपने कारण ( प्रकृति ) 
से उत्पन्न ( कार्यरूप ) दै, अतः उसका अपने कारण में ऊय होना अवश्यंभावी है, श्सलिये “सृक्ष्म- 
शरौर” का भी ऊूय मद्दाप्रछुव में अवश्य होता दे ॥ ४० ॥ | 





के अननननन ननमन-+वनाना.. ल्‍क जमा जी 


१. धार्यत्ते-भभ्युदयः कियते अनेनेति धर्म, तद्दिरुडध अपम॑:। शायते अनेन प्रकृतिपुरुष भेद: इति 


शानस्‌ 5 तत्तशानम्‌ , तद्विपरीतमशानम्‌ । विग्रतो राग्ो विरागश, स एवं वैराग्द-तृष्णालय; 
वरद्विंपरीतम्‌ भवैराग्यम्‌ ७ सतृष्भखवम्‌ । ऐश्व्यमू--ई्टे श्ति ईश्वरः, तस्य भांव ऐशयेस्‌ > अणिमा- 
दिसामथ्यंम्‌ . वद्धिपरीतग्‌ अनेश्वर्य॑म्‌ ८ अंसामंथ्य॑स्‌ । ता, | 

२० सतदन्विता ० भावान्विता भर्थाद आवाधिकरपण बुद्धिः-यद सांख्यसिद्धान्त दे । 








श्श्ट लांय्यतत्वकौमुदी [ क्ारिका ४॥ 


स्यादेतत्‌ू-बुद्धिरेव साइड्भारेन्द्रिया कस्मान्न संसरति ? कृत सक्ष्मशरी- 
ज््णाप्रामाणिकेनेत्यत आह -- 
घकंतालीसवीं कारिका को उपस्थित कराने के लिये "स्यादेतद्िति'!।! एकादशैन्दिय गौर 
भरदंकार के सद्दित बुद्धि दी मुख्य है तब वह पश्चतन्मात्रा के बिना दी क्यों नहीं संसरण करती 
अर्थात्‌ स्थूल शरीर के साथ संयोग-वियोग क्यों नदी करती! अप्रामाणिक प्रत्यक्ष प्रमाण का 
विषय न दोने वाले ( प्रत्यक्षन दौखने वाले ) अष्टादशततक्ष्वात्मक सूक्ष्म शरीर को मानने 
कौ क्या आवस्यकता ? इन्द्रिय, मन, अदकार को दो अपना उपकरण वनाकर भक्केली बुद्धि का 
का दो संत्तरण मान लेना चाहिये । अप्रामांणिक सूक्ष्म शरीर के संस्रण मानने को आवश्यकता 
नहीं | ताध्पर्य यद ई--सृक्ष्म शरीर को कल्पना द्वी अप्रामाणिक दोने से 'सूक्ष्म शरोर' यह संप्रा 
हो निरभक है । एस आशंका के सम!ध।नार्थ निम्न कारिका को उपस्थित कर रहे हैं । 
चित्र यथाश्रयम्ृते स्थाण्वादिम्यों बिना यथा च्छाया । 
तद्द्विना विशेष न तिष्ठति निराश्रयं लिड्लम ॥ ४१ ॥ 
कन्वयः - यथा वित्रम्‌ आश्रयन्‌ ऋते ( न तिए्ठति ) यथा ज्छाया स्थाण्वादिभ्यों विना ( न 
तिए्नति ), तदवत किन अविदेप: विना निराअर्य न तिष्ठति ॥ 
भावार्थ :--'यथा' > जेते ( शिल्पी के द्वारा निर्मित ) भिन्न! + शआालेख्य ( तसवीर ) 
'आश्रयम्र' 5 पट या भित्ति के 'ऋते' >विना (न तिप्ठति > नहीं रहता बढ्कि उसी के सहारे 
रहता है ), और जेते 'छाया' ८ तत्तत्पदार्थ के पीछे पीछे चकछंनेबाला आतपामाव, 'स्थाण्वादिम्यों 
विना! >स्थाणु आदि के तिना ( “न तिष्ठति! नहीं रहता » “आदि, शब्द से श्ञाल्ा बाडे 
वृप्त, लता, ग्ुत्म आदि पदार्थों को झ्रदण करना चाहिये। शास्ता-पत्रादि से रहित दक्ष को स्थाणु 
कहते हैं । 'तहुत! र उच्ती तरदइ भलकुम! 5 बुद्धि भादि, 'अविशेषेः विना'८सुद्ष्म शरीर के 
बिना, 'निराध्रय ८ निराबार, “न लिछठ॒ति' > नहीं रइता, किन्तु वह बुद्धथादि, सूक्ष्म शरीर के 
आश्रित दोकर हीं राइता है, अतः उन बुद्धि आदि के धर्मिभूत सूक्ष्मशरीर की कक्पना करना 
आवश्यक है | ( कुछ छोग 'विनाविशषेः' में अविश्ये पै:--ऐस्चा पदच्छेद नहीं करते । अपितु 
छिक्न शरीर को सूक्ष्म, मातापितृज, ( स्थूछ शर्रर ) पंच भूर्तों में से किसी एक की अपेक्षा दिखुछाते 
हुए इस कारिका को व्याख्या दूसरी प्रकार से करते ईँ--"लिक्रम” 5 सूक्ष्म शरोर विशेष: 
बिना र स्थूल, सूक्ष्म-अन्यतर ज्रीर के विना, निराश्व ( निराघार ) होकर नहीं रइता, किन्तु 
सृक्ष्म स्थूछ शरौर और पंचभूत का आशय ( सद्दारा ) लेकर दी रइता है ) | 


'“चिच्ञम्‌”' इति | लिक्लनात ज्ापनात्‌ बुद्धयादयो लिक्ञषम', तत्‌ अना- 
श्रयक्ष तिछठति | जन्ममरणान्तराले बुद्याद्यः प्रत्यु- 
( १९३ ) सुच्मशरीर- ध्यन्नशरीराश्रया, ८ भत्युत्पन्नपञ्ञुतन्मा न चत्वें सति 
स्वावश्यकल्व।दर्शनम ॥ दुद््यादित्वात्‌ू -दृक्ष्यमानशरीर्जुत्तिवुब्यादिवत्‌ू ! 
“बिना विशेषे/” इति, खुप्मैः शर्ररेरित्यर्थ: । 
आगमश्यात्र भचति-- 
“"तत: सत्यवतः कायात्‌ पाशाबद्ध बद्ाकइृतम | 
अक्लुमार् पुरुष निमश्चकर्षा बलाहाप्रः?॥ 


रण 


कारिका ४५]... रुश्मशरीरे प्रमाण. निरुपणम्‌ | २२५९ 


(सहा० वन० अ० २१६) इत्यडुःछमात्रस्वेन सूक्ष्मशरीरत्वमुपलक्षयति । 
आत्मनों निष्कर्षासम्भवात्‌ खुदममेव शारीरम्‌ “पुरुष, तदपि पुरि 


- स्थूलछशरीरे रोते इति ॥ छश्वा.... े 
(छठ! शब्द का व्युस्पक्तिडम्य अर्थ बुद्धयादि है--“लिज्ननादिशते। "“लिगि गतौ” का . 


णिजन्तरूप है। लिह्नयति ८ शापयति इति लिंगन॑ ८ ज्ञापनम्‌ । वेयाकरण्णों ने गत्यर्थक धातुर्भों को 
शानार्थक स्वीकार किया दे | अतः “छिज्लनात्‌” की व्याख्या की है 'झापनात? अथौत्‌ प्रधान अथवा 
आत्मा की अनुमापक होने से तन्मात्राओं को छोड़कर बुद्धि जादि तेरह करण का 'छिज्ल! शब्द से 
व्यवद्दार. किया गया हैं। तत वह बुद्धयादिक त्योदय करेणसमुदायात्मक छिंग, भनाख्ितं ८ 
शरीरविशेष का आश्रय बिना किये, न तिष्ठति नहीं रहता । लिज्नदेह को अप्रामाणिकता का 
निरास करने के लिये उसके (सूक्ष्म शरीर के) साथक, वध्याप्ति-पक्षपर्माताशानपूर्वक 
अनुमान को उपस्थित कर रहे हैं--“जन्म-प्रयाणान्तराले? > प्रयाणं चु जन्‍म चर जन्मप्रयाणे, , 
तयोः अन्तराले? ० मध्ये इति विग्नदः। अल्पाचू होने से जन्म शब्द का पूवे निशव छुआ है, 
ध्रयाण” का अर्थ मृत्यु दै। एवं च-रृत्यु के प्माद पुनः स्थूछ शरीर के स्वीकार करने 
तक बुद्धिआदिकों का आधारभूत वर्तमान .किसी शरीर को तो कहना ही दोगा। अर्थाद मरने के 
बाद पुनः जन्म श्राप्त होने तक जो'समय बीच में व्यतीत द्योता- है, उसमें बुद्धि, मशंकार आादि 
तेरह तत्त्व” प्रत्येक पुरुष को भोग लेने के किये पेदा हुए शरोर के सद्दारे ही रइते हैं। क्ष्योंकि वे 
प्रस्येक सष्टि के समय निर्माण हुईं पतन्नतन्मात्राओं से युक्त होकर बुद्धि, अहंकार आदि रूप से ही 
रइते हैं ।. “जो-जो पदाय पत्चतन्मात्रा.से युक्त होकर बुद्धधादिरूप से रहता है बह शरीर के बिना 
नहीं रहता । जैसे--अपने इस स्थूछ शरीर में रहने दाले बुद्धि, भहंकार ज्ादि पदार्थ !! यह 
परार्थाहुमान का. प्रयोग बताया गया है। इसमें 'प्रतिशा, देतु, उदाइरण? बताये गये हैं.। इम 
देखते हैं“>किसी भी जीवित प्राणी के. “बुद्धि भादि पदार्थ! उसके 'स्थूछ शरोरः के आशय 
( सद्दारे ) से रद्दते हैं, इससे स्पष्ट है कि 'बुद्धि आदि पदार्थ', शरीर के बिना नहीं रह पाते । 
मृत्यु के पश्चात्‌ श्राणी का 'स्थूल शरीर! तो रहता नहीं। ओर पृर्वशरीर ( नष्ट हुए स्थूल झगीर.) 
के द्वारा किये गये कर्मों का फल भोगने के लिये “बुद्धि आदि तत्वों! की द्रावश्यकृता तो अनिवांय॑ 
रूप से अपेक्षित दै, लेकिन वे बुद्धि आदि तत्त्व! निराधार रहेंगे केसे ! उन्हें आधार ( आश्रय ) 
अवश्य चाहिये । इसलिये सूचम शरीर की करएपना करना अनिवाय॑ हो जाता दै। उपयुक्त 


- अनुमान का यद्द निष्कर्ष है। सूक्ष्म शरौरात्मक विशेष, के बिना बन्म और मृत्यु के मध्यवर्ती 


काल में 'बुद्धथादिक' निराधार नहीं रद सकते । इस प्रकार अनुमान प्रमाण से सूक्ष्म शरीर को 
प्रामाणिक सिद्ध करके अब शब्द प्रमाण से उसी को सुइृढ बनाते हैं" जागमश्ात्रेति । इस 
सूक्ष्मशरीर के विषय में आगम ( शब्द ) प्रमाण के रूप में 'भहाभारत” को उपंस्थित कर रद्दे दैं-- 
“वत” इति | महाभारत में साविन्नी के उपाख्यान में 


#ततः सत्यवतः कायातद पाशवद्ध वर्शंमत्तर जा .. +; 
अन्जुप्टमात्र पुरुष निश्वकर्ष यमो बकछातश॥ ह 50 
यभ ने सत्यवान्‌ के स्थूछ शरीर से. पाशबद्धकर अपने. अपीन किये हुए अन्जुछ परिमाण 

वाले पुरुष को बरूपूवंक खींचकर निकाक छिया। अजुडमात्रमू--“भज्नेषु (गोलकेषु ) तिष्ठतीति 


अशुष्ठम्‌ ८ इन्द्रियादिकरणसमुदायः, भंगानि ० पदकोपषात्मकानि उत-स्थापयति-अ।वि्माबयतौति 


नजनित+«७++-२५ *+२ “४ “+“«+ कबल फऑलजन- अजनत-+ ..ल4.9 अल ३ 


२० 'परशरौरम्‌ आत्मवद इन्द्रियादिमत्त्वात्‌ ।? 











श्डे० ,..._ झाँख्यतस्वकौमुदी [ कारिका ४४ - 


अंगुट्ठं ७ तन्मात्नरसमुदाय:, अंगुष्ठमैवेति अंगुप्ठमान्रस्‌ !” सृक्ष्मशददीर का कंगुएमान्र परिमाण होने में 
प्रमाण उपकब्ध न होने से अंगुप्ठमात्र” पद सृक्ष्मपरक है--बहू “अंगुष्ठमातत्वेनेति” से बताया 
है। पुरुष की अंगुष्ठमाश्रता यहां व्सकी सूक्ष्मता की उपकक्षक है। बरादृरायण ने सी "हबपे- 
क्षया तु मनु॒श्याधिकार त्वात "- बैं; पृ. १३३५; सूम के द्वारा मनुष्य के दृदय से संबद्ध धोने के 
कारण पुरुष को अंशुघ्रमात ॒परिमाणवाछा बताया है । मनुष्यों का हृदय प्रायः अंगुष्ठमात्र पता 
है, अतः न्यापक पुरुष भी हृदय में अपने अवस्थान की दृष्टि से अंगुष्ठमात्र कद्ा जाता है । फठों- 
पनिषदुभाष्य में भगवत्यूज्यपाद ओ शंकराचार्य कहते हैं--"अंगुप्रपंरिमाणं छुदयपुण्डरो् 
तच्छिद्गवत्यंम्तःकरणों पाधिरज़ुडमातः, अंगुष्ठमातरवंशपरवमध्यवरस्यम्वर व” इति । ब्रह्मसून्न के साष्य 
में भौ--“मनुष्याणां व नियतपरिमाणः कायः । औधवित्येन निमतपरिमाणगैव चेष रूगुप्ठमात्रं 
हृदयम्‌ । श्त्तों मनुष्याधिकारत्ात नशाखस्य मनुष्यहूद्यावस्था नापेक्षमंगषठ मात त्व मु पन्ने 
प्रमात्मनः ।” इत्ति | 
दैशञु-काछ आदि से भप्तीमित जात्मा का झरीौर में पहिलेभी प्रवेश नहीं था और न वाद 
में ही । तब देह में से उत्तका निष्कर्षण (निकाकना) कैसे संमव है ? इसछिये ज्रोर हे नि/रऋमण- 
रूप उष्कान्ति और लोकान्तर में गमनहूप गत्ति, एवं वहां से ागम्नरूप अआगति आदि 
क्रिवाएँ ( कर्म ) सूक्मशरौर की हुआ करती हैं--'आत्मन” इति | महामारतोक्त इल्मोक ऊे पुरुष? 
पद का अय॑ आस्मा करने पर उप्तके निष्कर्ष भादि कर्म उपपन्न नहीं होते, भत्तः पुरुष! शब्द से 
यहां पर सूचम शरीर ही समझना चाहिये। “तदन्तरप्रतिजत्तौ इंति संपरिष्वक्तः प्रइननिरूप- 
भाभ्याम-वै. सू. ३।१।१. वादरायण के इस सूत्र से भी सूक्ष्म सूतों के सद्दित हो ईन्द्रियाविकों 
का उत्कमण बताया गया है। ',घृक्ष्ममेव झरीरं पुरुष: इति । ८वं च 'पुरुषः पद दो शतरेरपरक 
है ओोर 'अंगुप्ठमात्र” विशेषण के जोड़ देने से उसको सृक्ष्मता सूचित दोती है | 
शंका--'सृक्ष्म शरीर” को 'पुरुष! केसे समझा जाय ! 'पुरुष' शब्द तो आत्मा में भिरूद द्ढै। 
समां०--“तवृ पीति! | तथा च--“पुरि” ८ स्थूछ झरीर में "झोेतै” सोता है अतः वह 
'पुरुष' कहछाता है। यह “पुरुष” शब्द आह्मा में थोगरूढ है और यहां सूचम शारीर में 
यौगिक ही दे, क्‍योंकि 'सूक्ष्म शरीर” भी स्थूछशरौरशायी है। एवं च-- स्थृूछशरौर में शयन 
करने वाले 'सूक्ष्म शरीर' को यम ने बलपूबंक खींचकर विकाल किया | सूक्ष्म झरीर में शयन करने 
से जैसे 'पुरुष' यद्द विशेषण “आत्मा का है, बेंसे दी सूक्ष्म शरीर का भी वह ( पुरुष ) विशेषण द्दो 
सकता है | ४१ ॥ 
पर्व सूक्ष्मशरीरास्तित्वमुषपाद्य यथा खंसरति, येन द्वेतुना च- तदु- 
भयमाह-- | 
इस प्रकार भनुमान तथा भागम प्रमाण से भष्टादशतत्त्तास्मक सूक्ष्मझरीर के अस्तित्व को 
सिद्ध करने के पश्चात वह कि प्रकार और किसकिये अनेक शरीरों में अप्रण करता है, थर्थात्‌ 
जिस धर्मावर्मांदि निमित्त के छारण स्यूछ शरीर से संबंधित श्ोकर रहता है और जिस पुरुषार्थरूप 
बैतु के छिये वद्द संस्रण करता है, उन दोनों को कदृते हैं-- 


्् पुरुषाथदेतुकमिद निमित्तनेमित्तिकप्रसड्रेन । 
222 अकतेविशतववोगालटबह॒थवतिष्ठते लिज्ञम ॥ ४२ ॥ 


.. जन्‍्व--पुरुणाधंदेतुकत्‌ शद॑ लिक्नत निमित्त-नेमित्तिकमसंगेन प्रकृतेविभुत्ववोगात्‌ नट्वत 
न्यवतिए्ठते ॥- - 


५ 


ज्व्जा . आ््लीका 6 जय बतवय नम शत ज जज 


कारिका ४९] सुक्मशरीरस्य संसरण निरुपणम्‌ र१ 

भआावार्थ--'पुरुषार्थहेतुकस! + 'पुरुषार्थ? » मोगापवर्गरूप, 'हेतुः” > प्रयोजक दे “थस्थँ 
जिसका - ऐसा, 'इदूं छिक़म! + यह सृक्ष्मशरी र, “निमित्तनेमित्तिकप्रसंगेन! ८ निमित्तं-धर्मादि, 
तैमित्तिक -धर्मादिकारणक स्थूलदेदादि, तदुभयप्रसंगेन ०्०उन दोनों के संबंध से, 'प्रकृते! ८ मूल- 
कारण प्रधान का, 'विभ्रुस्वयोगात्‌? «व्यापकत्व .( सव॑त्र सवंदा रइना ) के योग से अर्थात 
प्स्वाश्रयवृक्तित्व संबंध” से तथा अपने 'विश्यु ( ज्यापक्त ) कारण? के साथ “तादात्म्य संबन्ध! होने से, 


, जटवध! 5 नट की तरद वह ( सूक्ष्म शरोर ), व्यवतिष्ठते--मोक्ष होने तक सेंसरण करता 


रइता है ॥ ४२ !। 


“दुरुषार्थदेतुकम! इति । पुरुषार्थेन द्वेतुना प्रयुक्तम्‌! “निमित्तम” 
धर्माधमादि, “नेम्रित्तिकम” तेषु तेणु निकायेथु 

(१९४) सूक्मशरीर-.. यथायर्थ षाटकौशिकशरीरपभ्रद्), स द्वि धर्मादिनिमि 
संसरणप्रंकारः। .... त्तप्रभवः । निमित्तञश्ञ नेमित्तिकअ्च-तन्न यः प्रसहझृः 
प्रसक्तिस्तवा “नट्वक््यवतिष्ठते लिक्षम” खकम- 
 शायीस्‍म्‌ । यथा द्वि नटस्तां तां भूमिकां विधाय परशुरामो वा ५जातशन्रुचों 


बत्सराजो वा भवति, एवकन्तत्तत्स्थूलशरीरपरिंप्रंद्णाद्देवो वा मलुष्यों वा 
पश्ुवों चनस्पतियाँ भवति सूक्ष्म शरीरमित्यथेः ॥। 


“पुरुषार्थद्वेतुकम” की व्याख्या करते दैं--“पुरुषाथनेति?!ः । 'पुरुषस्यः० चेतन का 
धअथेः? 5 भोगापदबर्गात्मकप्रयोजच, तेन, ( उस ) 'देतुना” > प्रयोजक 

(१९७ ) सूच्म शारीर के ( प्रवर्तक ) के द्वारा, 'प्रयुक्तम्‌! 5प्रवतित । 'निमित्तम? 5 धर्मा 
संसरण का प्रकार । धर्मादि भरयाँत्‌ धमम, अपमं, जान, अज्ञान, वैराण्य, अवैराग्य, ऐशर्य 
“ अनेश्वये--ये भाठों भांव । कहां कौन से माव निमित्त होते हें-* 

वद्द तो वर्मेणगर्मनमृष्व॑स! इस चवालीसदीं! कारिका में बताया जायंगा। 'नेमिप्तिकम! का 
भर्थ करते दैं--'तेषु तेष' इति। "तेघु-तेषु निकायेषु? ० तत्तन्मनुष्य, पशु आदि की योनियों में . 
यथायथम > अद॒ष्टक्मम के अनुरूप बाटकोशिक शरीरग्रहः' स्थछ् शरोर की प्राप्ति। उस पाद 
कैशिकशरीर की प्राप्ति धर्माधर्मादिर्प निमित्तकारण से.'प्रंभवः ८ जन्य है। तथाच पर्माधर्मांदि 
वे स्थलशरीर +ी प्राप्ति और स्थछशरौर से पुनः घर्मांध्मादि का उपाजन--श्स रोति से मोक्ष 
प्राप्ति तक सूक्ष्मशरीर का संसरण चलता रहता है। छ्वरीर का कारण घर्माधर्मादे ओर धर्मा 
धर्मादिं का कार ण.शरीर.श्स तरद अनवस्था है, किन्तु यह संसरण अनादि होने से यद कमिरकं 
अनवस्था दोषावह नहीं हो पांती। सांख्यसूत्रकार ने भो कद्दा दै--पारम्पयेतोधन्वेषणा बोजां- 
कुरवव”--( सां- सू, अ- २१२२ ) उदयनाचाय ने मी कंदां ऐ--“मृकक्षतिकरीमाहुरनवस्थां 
दि दूधणम्‌ । वस्त्वानन्त्यादशक्तेश्व नानंवस्था. दि दूषणम्‌ ॥ - 'सिमित्त-नेमित्तिकप्रसड्गेन! 
निमित्तन्न नेमाक्तिकश्ष-निमित्तनेमित्तिके (इन्द्र) तत्र( निमित्तनेमिक्तिकंयो: ) यः भ्रसंगरः 
( प्रसक्ति-सहयोग-सहचारभाव ) तेन 5 निमित्त और नैमित्तिक के सहयोग से । यदि धंर्माधर्मादे 
के साथ या स्थरूशरीर के साथ योग ( सहयोग ) न रहां तो वह ठद्दर दी नहीं पायेगां बल्कि 
विलीन दी जायगा। “छिल्षम! का अथ करते हैं--सूक्ष्मशरी रम | दूसरे के शरीर में आत्मा का 
किज्नन! ( अनुमापक ) होने से 'लिज्ञ! कहंछाता है । उसकी सूचमता दै--'संध्यम-अणुपरिमाण 
से युक्त दोना। इसमें स॒ुक्ष्मता का व्यवद्ार दृश्यमान स्थुखशरीर की दृष्टि सेकिया जाता दै। 
“शरीौरम! की व्युत्पति है--शीर्यतेल्केरंणे छोयते इति झरी”म्‌। 'नटवद्‌ ज्यवतिष्ठते' इति दृष्टान्त 














शद्ेर सांखज्यतत्त्वको मुदी [ कारिका ४३ 


को स्पष्ट करते हैं--“यथेति'? -जेसे--नाटक का - भभिनेता तत्तददेश-काछ के भनुकूछ अतिमा से 
कल्पित: पातविशेष को वेषरचना करके 'बीरचरित* जैसे नाटक में परशुराम” बन जाता है; 
कभी 'वेणीसंदार' जैसे नाटक में .अज्ञातगत्रु ुधिष्ठिर! वन जाता है, फ्रभी 'रत्नावली! “जैसी 
नाटिका में 'वत्सराज उदयन! बन जाता है | उसी अफार यह 'सक्ष्मझरीर' कमी आधद्वाणशरीर 
धारण कर वेदाध्ययनादि करने लगता है, कुछ समय के वाद उस स्वांग को त्थांग कर व्याप्त का 
स्वांग के लेता है और उसके अनुरूप आद्वार विहार करने छातता है, भागे चलकर कभी वृक्ष के 
रूप में स्थावर होकर रहता है। क्रमो-कर्मी देवता वनकर इन्द्रललोक के मुख का अनुभव  परेता 
है। इस प्रकार अनेक स्वांग रखकर उनके अनुरूप अभिनय फर दिखाता है | इस रीति से मनेक 
शरोरों में सूक्मशरौर कैसे घूमता हैं--वद्द बताया गया । 

कुतस्त्य; पुनरस्येद्शों महिमेत्यत आह -'प्रछते- 
६ १९५ ) सच्मशरीर- विंभुश्वयोगात्‌” इति | तथा थे पुराणस्‌ -- 
संसरण दहेतुः-प्रकृते विं- “चेश्वरूप्यात्‌ प्रधानल्य परिणामो5यमरूत” 
अत्वम्‌ ॥ इति ॥ ७२ ॥ 


इस सूथ््मशरीर में विविध शरीरों के मइण करने का सामथ्व कद्दां तै आया ! छत्तर देसे हैं--- 
प्रकृतेविं भरुत्वचोगादिति ।” 'सृक्ष्मशरीर” का कारण जो 'प्रधानः 


( १९५ ) प्रकृति की ( मूछ्प्रकृति ) उच्तकी व्यापकता ( अत्यन्ताभावाप्रत्तियोगित्व » 
विभुता ही सूचमदरीर के सत्र रहना ) के सम्बन्ध हे ( स्वाअवजन्यत्व सम्बन्ध पे ) मर्थात्‌ 
संसरण में द्वेतु है । अपने व्याप्रक कारण ( मूछप्रकृति ) के ज्ञाथ तादात्य सम्बन्ध 


होने से (जिस कारण में तादात्म्य से सूक्ष्मझरोर रहता | उच्त 
कोरण के सर्वत्र सवंदा रहने से ) यद सूक्ष्मशरीर स्ंत्र स्बंदा संसरण करता रदइता है । उपयुक्त 
व्ल्क हद हे ० 
कथन में 'देवीमागवतपुराण” का प्रमाण दे रहें हैं --“वेखरूप्यात्‌ अधानस्य परिणामोंप्यमद्जुतः? 
इति | अक्ृति की नाना रूपता और व्यापकता के कारण यह-देद पे देहान्तर की प्राप्त छूप-+- 
संसार अनन्त और अपार होने से भाग्र्यजनक है। अर्थात 'प्रकृतिः विभु डोने से बह सब 
चमत्कार कर सकती है ॥ ४२ ॥ 

“निमिसनेमित्तिकपसप्लेन” इत्यक्तम-तञ्र निमित्नैमिसिके 
निमिस्नंमित्तिक इत्युक्तम-तत्र निर्मिसन विभजते -- 
निशित्त मौर नेमिल्षिक ये आस्त्त दो जाने से सूह्ष्मझरीर को अनेक प्यू- रोरों ने भ्रमण 

करना पड़ता दईै--यदद अव्यवद्दित पूर्बकारिका में वृताया जा चुका है, इसकियें भब निमिशठ हम 
नैमित्तिक अर वि वे हे ला | कण 5 निक्षऔर 
के को विस्तार के साथ विमक्त कर के बताते ले को 


सांसिद्धिकाथ भावाः ग्राकृतिका वेक़तिकांश धर्मादा। । 
दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याशथयिणश्र कललादयाः ॥ ४३ ॥ 


अन्व॒०--मावा:, सांसिडिकाः प्राकृतिकाः, पेकृताश ( मवन्ति ), ( तत्र ) पर्माबाः करणा' 
अयिण: दृष्टा, कलजाधाश्व कार्याअयिणों दृष्टाः । 

भावार्थ:--भांवः दो प्रकार के दोते हैं, कुछ 'मार्वों? को सांसिद्धिक कहते हैं। क्योंक्िवे 

.. प्राकृतिक! हैं, प्रकृति का बर्थ है--स्वमाव अर्थात्‌ वे स्वभाव से ही सिद्ध हैं। जैते--हा दिविद्वानू 

कपिल महाभुनि के साथ ही वर्म, शान, वैरास्य, ऐैशवर्य-ये चार भाव उत्पन्न हुए थे | ये चार भाव 

उन्हें जन्‍्म-जन्मान्तर की परंपरा से द्वी प्राप्त थे । अतः ये उनके सांसिद्धिक भाव कहें जाते हैं । 





, 
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और कुछ आव, “वेकृतः जर्थांत्‌ अस्वाभाविक ( नेमित्तिक ) होते है, अर्थात्‌ जो धर्मादि भाव, 
देवता राधनादि उपायों के अनुष्ठान से उत्पन्न हुए विकार ( नेमित्तिक कार्य ) है,. उन्हीं को “बैकृतः 
नेमित्तिक, असांसिद्धिक कहते हैं | प्राचेतसादिकों को धर्मादे चारों भ्राव. उपासनादिनिंमित्तों से 
प्राप्त हुए.थे । अतः उनके ये भाव नेमित्तिक गर्थात्‌ असांसिद्धिक ( वेक्ृतिक ) कहलाते हैं । उसी 
प्रकार सभी के अपधमे, अज्ञान, अवेराग्य, अनेश्वर्यरूप चारों भाव ( काय॑ ) म्रद्मइत्यादिनिमित्तसे 
ऐदा होने के कारण नेमिन्तिक होने से अर्सासिद्धिक द्वी हैं। ज्योतिष्मती व्याख्याकार कहते हैं कि 
ये प्राकृतिक ओर वेक्व॒त दवोते हैं | ये धर्मापर्मादि भाव, बुद्धितत््ववूप जो करण है, उसके आश्रय से .. 
रइते हैं अर्थात्‌ बुद्धितत्त आश्रय है और ये भाव आाश्रयी हैं। जो “भावों? का कार्य दे वह भी . 
'माव शब्द! से ही बोला जाता हैं| जेसे--भार्वो का कार्य स्थछशरोर है, उसके आश्रित कलछादि 
आंठों भाव अर्थात्‌ शरीर की अवस्था० भी 'भाव' से जन्य द्वोने के कारण 'माव शब्दः से कट्दी 
जाती हैं । अर्थात्‌ ये कललादि माव, सांसिद्धिक, बेकृत से भिन्न होने पर भी भाव शब्द से व्यवहार 
किये जाते हें | ये सांसिद्धिक भो हैं मर अधसिद्धिक भी | कललादि भाठ भाव ये दं-- 

कलल, बुदुबुद, मांसपेशी, करण्ड ( यकृत ), पेशी, अंग (दस्तादि ), प्रत्यज्ञ ( अंगुली 
भादि ) और गरभ॑ से बाद्दर भाये हुए बारकूक के मांव--शैशव, कौमार, यौवन, वार्थक्य । इस 
कारिका में धर्माद निमित्त ओर शरौरावस्थाविशेष नेमित्तिक का सांसिड्धिक तथा असांसिडिक 
रूप से विभाग बताया गया है। भार्वो का विभाग; निमित्तविभाग है, और शररीरों का विभाग, 
नेमित्तिक विभाग है ! 


. “सांसिद्धिकांश्र” इति। “बेकृतिकाः” नेमिकिका), पुरुषरंय जातस्यों 
त्तरकालदेवताराधनादिनोत्पन्ना: । “प्राकृतिका/! 

(१९६ ) निमित्त- स्वाभाविका भावाः सांसिद्धिकाः । तथाहि-सगों 

नेमित्तिकविभाग:-धर्मादि- दावाद्विद्वानन्रभगवान्‌ कपिलों महद्यमासुनि्ेमज्ञान 
रपनिमित्तस्य प्राकृतिक वेराग्यैश्वयेसम्पन्नः परादुचंभूवेति स्मरान्ति + चैंकताम्ध 
बेफ़तिकमावकथनम्‌,_ आया अखांसिद्धिकाश, ये उपायलजुष्ठानेनोत्पन्ना£, 

तस्य च करणाश्रयित्व- यथा प्राचेतसप्रभ्तीनाम्मदर्षीणाम्‌ । एचमधर्माश्ाना 
बर्णनम्‌ । : चराग्यानेश्वर्याण्यपि ॥ एते कुच्च दृष्टाः ? इत्यत 
ह आह-- करणाभ्रयिणः इति | करणं - बुद्धित्वमिति | 


“उेक्ृता।?--विकृता एव वेकृताः-व कृतिका , श्त्य्थं:-इसी का अंथ॑ .किया है--'नेमित्तिकाः? 
अर्थांद्‌ किसी निर्मिश्त को पाकर पैदा होने वाले । देवताराधनारूप 


(१९६ ) लिमित्त भक्ति के द्वारा देवता प्रसाद से प्राप्त पुण्यसंचयरूप भाव को 
जैमित्तिक का विभाग, नेमित्तिक या वेकृत कहते हैं । । 
धर्मादे रूपनिमित्त का “प्राकृतिकाः?--प्रकृति का जथं स्वभाव है, अतः 'प्राकृतिकाः? 


प्राकृतिक वेक़तिक भाव का अथ स्वाभाविक अर्थाद स्वभाव से सिद्ध! एसी भय को स्पष्ट 
का कथन और उसके . करने के लिये कद्दा “सांसिद्धिकाः” इति | इसी को इशान्द है दरा 
फरणाश्रयिश्व फा वर्णन. बताते ऐं--'तथाहीति ।” सृष्टि के आरंभ में समस्त महृ्षियों 

से प्राचीन सवेक्ष मगवान्‌ महामुनि कपिछ पूर्व सृष्टि के अपने 
घम, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य के सहित ही प्रकट हुए--ऐसा सुना जाता है। “ऋषि प्रसृर्त कपिडू: 
यस्त॑म् झानर्विमरति जायमानश्व पक्येत” इति श्रुतिः। ऊपर उन वैक्ृततभावों को, जो देवतारा- 
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घनादि के द्वारा लम्य उत्तम मांव हैं उनकी चर्चा की गई थी, शव तपश्चर्या भादि से प्राप्त होनेवालेः 
अनुप्तम भावों को बताने के छिये पुनः कहते हैं--“वैकृता?' इति | ब्याज्या करते हैं--"वे कृताश्र- 
भावा असांसिद्धिका इत्ति। वेसासिद्धिक पर्मादे से भिन्न हैं, जो तपश्चर्यादिं पायों के 
मनुष्तान करने से प्राप्त हुए हैं | प्रचेता के पुत्र प्राचेतस वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि मदर्षियाँ ने 
तपोंनुष्ठान के दारा पर्माविभावों को प्राप्त किया थां। जैसै--धर्मादे चारों भावों का सांसिदिक 
ओर बंकृतिक के रूप में विभाग दिखाया गंया, वैसे हीं अधमे, अजश्ञान, अवैराग्य, अनैदव्य- 
इन चारों भावों का भूतप्रेत, देत्य, राक्षसादिकों में मी उसी प्रकार विभाग रहता है | सारबोधिनी- 
कार का कहना ई कि अधर्मादे चार बुद्धिधर्मो का कहीं पर भी स्वामाविकरूप से रहना न होने के 
कार ण उन्हें 'सांतिद्धिक' नहीं कहा जा सकता, वे हमैश। नेमिल्तिक होने से 'भर््तांसिडिक' दी हैं । 
ध्माषर्मादि भावों का अ्धिकरण पूछते ईं--“पृतते कुन्न हृष्टा” इति। ये धर्माधर्मांदि आठ भाव 
कह पर निमश्मित रूप से रहते हैं ! उत्तर देते हैं-'करणाश्यिण' हृति | इन्द्रियहूप करण तो 
उनके गधिकरण बन नहीं सकते अतः 'करण' का अर्थ किया 'बुद्धितेत्तः थर्थात बुद्धितक्त्वरूप 
करण के भाभित रहते हैं । 


कार्य पारीर॑ तदाश्रयिण:, तस्यावस्था:, कछल- 
(१६७) शरीरप्रदप- . बुदुबुद्मांसपेशीकरण्डाइज्न प्रत्यज्ञव्यूद्वाः गर्भस्थस्य, 
नेम्रित्तिकस्य कार्यक्षये- ततो निर्गंतस्य बालसख्य बाल्यकौमार्योवनधार्धका- 
त्वकथनम्‌ । नीति ॥ ४३ ॥ 


अब धर्मापर्मादिमावों से जन्य स्थृदेह, जों कछ्कादि अवस्थारूप हैं, वे भी 'भाव' शब्द हें 
कहें जाते हैं-शसी अभिप्राव को 'कार्याश्रविणश्व॒ ककलाद्ाः के द्वारा 
( १९७ ) शारीरमहरूप . कारिका में बताया है। कौमुदीकार उसी की व्याख्या करते हैं-- 
ने मित्तिक का कार्याश्यि. 'कार्यम? इति | 'कार्य! का णर्थ किया है 'शरीर' बर्थात्‌ स्थृछ 
ध्वकथन । शरीर | ये कक्छादिमाव छोकिक कृतिसे साध्य होने के कारण उस 
स्थूल शरीर के आश्रय से रहते हैं। कैसा बह स्थुछशरोर है! 
जिसके लिये 'भाव! शब्द का प्रयोग किया जा सकता दे | इत्तर देते हैं--तस्यावस्था इति। 
'भवन्तीति मावा:ः--विकार[:--अवस्थाविश्वेषा: इति । 'स्थूछ शरीर”! की अवस्थाएँ अर्थात ऋमिरझ 
परिणाम ये एँ--'हलक' अर्थात वीर्य भौर रज का मिश्रण, बुदबुद! अर्याव दोनों छा बहुँछाकार 
बनना, 'मांस' मर्थात उसका घनीमाव दोना, 'पेशी” भर्थात मांस का कोशोमाव दोना, 'करण्ड' 
भर्थात्‌ उससे मी अधिक कठिनतर भांग, “अंग! भर्थात्‌ कर चरणादि, 'प्रत्यक्ष! अर्थात्‌ अंगुली 
आदि--इनसे निष्पश्न शरीर | ये अवस्था गर्भस्थ शरीर को होती हैं, इसडिये इन्हें मो 'भाव' 
कहते हैं | गर्भ से निर्गत जर्थात बाहर आये हुए वाक शरीर की मी 'बास््यावस्था, 'कौमारावस्था,! 
'बद्धावस्था' दोती है, ये मी 'माव” झंब्द से कद्दी जाती हैं । गर्भत्य शरीर के करूछादि भाव 
स्वाभाविक होने ते सासिद्धिक है और वास्यादि भाव खान-पान के द्वारा शरीर के उपचयापचर्य- 
निमित्त से होने के कारण असांध्तिद्धिक हैं। आयु के चार विभाग ढिये है--“आषोंद्शाद भवेद 
बालस्तरुणस्तत उच्यते । बृद्धस्तु सप्ततेरुर्ध्व वर्षोयान्‌ नवततेः पर:” ॥ ४३ ॥ 


(१९८) निमित्तविशेषाणा- अथधगतानि निममित्तनेमित्तिकानि | कतमस्य तु 
कार्यविशेषनिरषणम्‌ |. नि्मित्तस्य कतमन्‍्नेमिक्तिकमित्यत आह-- 
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(१९८) निमित्तविशेधों के बुद्धिषमांदि निमित्त ओर कछलाथवस्थाश्रयशरीररूप नेंमि- 
'कऋायचिशेष का. निरूपण . त्षिकों का ज्ञान हो गया, अब किस निर्मित से किस प्रकार का 
नेमित्तिक होता द--यह बताते हैं - ह ह 


धर्मेण गमनमृध्य, गमनमधस्ताड्भवत्यधर्मण । 
ज्ञानेन चांपवर्गों, व्रिपयंयादिष्यते बन्धः ॥ 9७४१ 


अन्वय/--धर्मेण ऊष्द॑ गमन॑-मवत्ति, अधमंण अधस्ताद्‌ गमनं मव॒ति, झानेन चअपवर्गों सवत्ति 
विपयेयात्‌ बन्धः इष्यते ॥ । 
.. भ्रावार्थ---'घमण! 5 अभ्युदय के हेतुभूत धर्म से, 'ऊषध्चम्‌! ८स्वर्गंछोकादि में, गमने 
अंवति! > गमन होता है ( जाता है ), “अधमेंण”« अथमे से, 'अधघरताद! >पाताछादिलोकों में 
'या पशु आादि की जातियों में, 'गमन॑ भवति?ल्‍गति होती है, 'डानेन च!ःःऔर पच्चीस 
पदार्यों के तत्त्जज्ञान से सरव-पुरुषान्य ताख्यात्तिद्वारा, अपचर्गों भवति' «मोक्ष होता दे, विपये- 
याव? ८: विपर्यय-विकल्प दिरूप अशान से, 'बनन्‍्धः” - अनेक प्रकार का बन्धन, “दृष्यते? ८ सांख्या- 
बायों के द्वारा माना बाता है ।. ताश्पर्य यद्द है--परहिंसावनिंत . शुद्ध हि एवं झ्ासत्रीय पर- 
शइिसापृर्वक यायादि के अनुष्ठान से ब्रक्ष, प्राजापत्य, ऐन्द्र, गान पितू स्वर्यांदिकोकों की 
प्राप्ति दोती दै, और शाखनिषिद्ध आचरण से तथा परपरीडा आदि से रौरव, भद्दारोरव, वहि, . 
: बेतरणी, कुम्मीपाक, तामिस्र, अन्धतामिस्नादि नरकों की प्राप्ति डोती हे | यात्मसाक्षात्कार ( आत्म 
ज्ञान), से मोक्ष होता है । भशान से प्राकृतिक, वेक्ृतिक, दाक्षिण भेद से त्तीन प्रकार का बन्पन प्राप्त 
होता दै | विश्वरूपाचाय ने कहा दैे--'झुभेराप्नोति देवत्वं निविद्धेनारकी गतिम्‌ । उभ्ाभ्यां पुण्य 
पापाभ्यां मानुष्य रूमलेप्वशर ॥ डडवया.... ह 
“घमंण गमनसूध्वेम” धप्रसृतिषु. छोकेषु । “गमन- 
(१९९) घमंस्य ऊष्यंग-- मधस्ताऋवत्यघमेण” मूतलाविषु' लछोकेषु । “शानेन 
मन अ्रति अपर्मस्याघो- चापदर्गे! ।”” कतावदेव प्रकृतिमोंगमारभते न यावद्धिवें- 
गमनम्प्रति, ज्ञानस्याप' . कख्याति करोति। अथ विवेकख्याती सत्यां कुंत- 
वर्गम्प्रति, अज्ञानस्य व कृत्यतया विवेकख्यातिमन्तम्पुरुषम्प्रति निवतंते | 


 बन्धनम्प्रति-का रणत्वम्‌ । यथाडु 
(बैवेकख्यातिपयन्त शेयम्‌ प्रक्तिचेष्टित म” इति । 
“विपययात्‌” अतत्त्वशानात्‌ “इष्यते बन्धचः? ॥ क्‍ 
प्करमंण गमनमूभ्यंमिति।” 'ऊधच्चेस! की ब्याख्या करते हैं--'धुप्रभृतिदु लोकेश” इति--“धु 
लोक” अर्थाव्‌ स्‍्वर्गंलोक प्रभृति से मेइजनतपःसत्यछो्कों का भ्रदण 
- (१९५) ऊध्वंगमन के प्रति करना चाहिये। “वामनमघस्ताद्भवस्य घर्मेंण”? इति । 'अपस्तातः 
धर्म, अघोगमनके प्रति. की भ्याख्या करते द--भृतछादिषुः--मूतछ ० मर्यंदोक में । . 
अथरमभ, अपवर्ग के प्रति... “आदि? पद से अतक, वितरक, सुतछ, तरातछ, महातऊ, रसातल, 
ज्ञान, और बन्धन के भ्रति पाताल ह्मोकों का ग्रहण करना चादिये। निष्कर्ष यह दे कि सृत्यु 
अज्ञान कारण है । लोक से छपर बरद्या छोकादि सभी लोक पुण्यात्माओंके हैं। जो 
क्‍ सांरिवक पुण्यशाली लोग हैं वे शरोरपात के अननन्‍्तर स्वर्गादि उच्चे- 
छोक्षों में पहुँचते हैं। जो रभोगरुणी पुण्यशाडी है, ने भन्यन्न कहीं न जाकर येद्दीं मध्यकोक ( मंनुष्ये 
'छोक भर्षोंद भूछोक्ष ) में जन्म प्रप्त करते है और जो त्मोशुणी पापनिरत्त हैं ते मृत्यु के पश्माव 
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व्वीट, पतन्न; पह्ठा, पश्ची, दृक्षादि नौंच योनियों में जन्म पाते हैं । रौरब, कुम्मीपाकादि नरकों में 
पह्ँचकर वह के धोर दुःखों को मोगते हैं। श्सी आशय की छानदोग्य श्ुत्रि--५।१०।७ देखिये-- 
“तथ इद रमणीवचरणा अभ्याकह्तों ६ बरत्तें--रमणीयां योतिमापथेरन्‌ -ज्ाह्मणयों लि वा क्षत्रिय 
योनि वा वेश्ययोनि वा | अश्च य इद कपूयचरणा अम्याशों द यत्ते कपू्यां यो निमापशथेरलू--अयोनि 
वा सूऋरंवोनि वा चण्डाज्ष्योनि वा |! इति | “झानेन चापवर्ग:”पकृति और पूरुष के भेदंशान से 
( सत्तपुरुषान्वताज्याति से ) 'आत्यन्तिकवुःखध्वंस्तात्मक' भोक्ष डोता है। भर्थाव देहपात के 
पूर्व 'जीवन्मुक्ति! और देहपात होने पर 'विदेंद्र क्ेंबल्य? दोता है। भगवती ब्ुत्ति-कदतों है-- 
“तस्य तावतेव जखिरं यावश्ष विम्मो चगे, अथ सरपरये" इति । आष्यकार ने 'मोक्ष' के तीम 
मकार बताये हैँ अतः अपवर्ण तीन प्रकार का है---आदों तु मोक्षों शानेन द्वित्तीयों राग- 
संश्ञयात्‌ । इज्छृस्नया ततीयस्त न्याख्यातं मोप्तलक्षणम्‌ ॥” विषयों में आसक्ति को 'राग' ढड़ते हैं, . 
उसके ध्षय करने में 'बशोकारसंधक वेराग्य! हेतु है । सर्वत्र वासनोच्छित्ति को 'कच्छुक्षय? कइते हैं, 
उसमें 'बसम्पशात समाधि! हेसु है । 'स्बकर्मक्षयलक्षण मोक्ष' शान से होता है, जो गीता में वतया 
हैं-“-/शानार्निः सं्वकर्माणि भस्मसात कुरतैउजुन ।” “श्षीयस्ती. कास्व कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे- 
परावरे ।!? क्षका--नी वित भदस्या में बुद्धि के द्वारा समर्पित विषयों का उसे 'साक्षौ” तो जमनदय 
बनना ही पड़ेगा, तब बह साक्षौ वृतना वन्ध के दो समान होने से शान के द्वारा अपवर्ग की संगावना 
केते की जा सक्तों है ? 
समाधान करते हैं--“त्ावदेवेति ।” प्रकृति तबतक सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारात्मक 
भोग देती रहती है, जब सक तर्वशन के द्वारा अपने ( प्रकृति ) से पुरुष के भेद का शान नहीं 
कराती । तत्वश्ञान के दारा विवेकस्याति ( प्रकृति-पुरुष का भेदजश्ान ) को पैंदा करा देने पर 
बह ( प्रकृति ) भोगात्मक प्रयोजन स्म्पादन कर चुकने के कारण अर्थात्‌ 'कृतकुत्यतया' 5 क्र 
निष्पादितं कृत्य प्रयोजन भोंगदानात्मक यथा सो कइतकूत्या, तस्या मभावः कतकृत्यता, 
तया । तल्वज्ञान से प्राप्त हुई विवेकस्य।ति से धुक्त पुरुष को बृद्द (प्रकृति ) मोंग 
नहीं देतो | पुरुषापवर्ग ही प्रकृति का मुख्य प्रयोजन हे, इसलिये वह उस्ते अवश्य दो करना है । 
उस प्रयोजन को यदि बह सम्पन्न कर छेती हैं तब उसका पुरुष के प्रत्ति प्रवृत्त द्ोना निरर्थक है । 
विवेक ख्याति कराने की ओर प्रकृति झनेःशनेः स्वयं चेष्टा करती है, क्योंकि वह्दी उस्तका अन्तिम 
उद्देश्य है, उत्ते जब बह कर लेती दे तब उसे कर्त॑व्यान्तर ( अन्य कर्तव्य )न रहने से जिस 
पुरुष का अपवर्ग हो गया उसते वह ( प्रकृति ) निवृत्त हो जाती दे । इस कथन में प्राचीर्मों की 
सम्मति बताते हैं--"बदाहुरिति |” “विवेकस्यातिपद॑न्द ज्षैवं प्रकृतिचेष्टितम्‌!?- 'प्रकृति- 
चैष्टितम! अर्थात प्रकृति का भोगदानानुकूछ चरित्र, 'विवेकस्यातिपर्यन्तम'! अर्थात्‌, विवेकः व: 
प्रकृति और युरुष का मेंद, 'तस्य' ८ उसको ख्यातिः-शान पर्यन्त समझना चा हिंये । “विपयंयाद!! 
पद का अर्थ करते हें--'अतत्वशांनातः हति | देद्दाध्यासरूप अंतत्वश्ञान से। प्रत्यक्षात्मक प्रमा, 
झनुतिति प्रमा और शाब्दप्रमा-यें सव॒तत््वज्ञान हैं मौर इनसे उत्पन्न-'प्रकतिः जास्मभिन्ना! 
इस प्रकार के सत्व-पुरुषात्वताशान ( रुयाति ) को भी तत्वशान कहते हैं। उससे मिन्त जो 
भ्रप्रमास्मक, विपयंयात्मक, विकश्पात्मक, और स्मरणात्मक जान-ये सभी “झतस््वश्ञान' हैं--इनसे 
बन अर्थात्‌ मोक्षविरोंधी पाश्न प्राप्त दो हे ! 


(१००) बन्म्विध्यनि- सच बत्रिविधः--प्राकृतिको वे क्ृतिको दाक्षिगक- 
हपणम्‌ प्राकृतिकपैक़ाति- ब्वेलि। तज् भ्रकृतावात्मब्ानाथें प्रकतिपुपासते नेवां 
क-दाक्षिण कहूपम्‌ ! प्राकृतिको बन्धः, यः पुराणे प्रकृति यान, प्रत्युच्यते । 
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. “पूर्ण शातसहस्न द्वि तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः? इति ॥. 
बह बन्ध तीन प्रकार का है--एक तो प्राकृतिक, दूसरा-वेक्ततिक और तोौसरा--दाक्षिणक। 
प्रकृतिकः-'प्रकृतिः-मूलमाया 'तत्र भव? 'प्रकृतों - चेतनस्य 


६ २०० ) प्राकृतिक, लयात्मकः । वेकृतिकः--विकाराः मदृत्तत्तादयः तत्न मवः “मदृष्त- 
वेकृतिक, दाक्षिणक तीन त््वादिषु चेतनस्थ लयात्मक”? । दाक्षिणकः-'यज्ञादौ बहुंचिध- 
छऋन्‍धों का निस्वषण.. गोसुवर्णांदिदक्षिणादानेन लूमभ्यः, तत्पुण्यमोगार्थ प्रसञ्ापि स्व॒र्गाय 


शरीरादों अवस्थानात्मक वन्धनम्‌ ।? इन तीन प्रकार के बन्धनों में 
जो लोय 'प्रकृतो आत्मशानात” > जात्मा अहृत्यमिन्नः अर्थादं प्रकृतिरेव आत्मा- ऐसा समझकर 
प्रकृति की उपासना ( मनन ) करते हैं, उन्हें ( प्रकृति के उपासकों को ) प्राकृतिक बन्ध ( अृत्यु के . 
पश्मात मूल-प्रक्ृति में लय ) द्वोता है अर्थात्‌ लयात्मुक बन्पन प्राप्त होता है। यह्टां पर लय? 
शब्द से तिरोभाव नहीं समझना चाहिये। क्‍योंकि चेतन का तिरोमाव होना असंभव है । अतः 
दौधघ॑काल तक केवछ सृक्ष्मशरीर के साथ अकृति में मवस्थान भर्थोत्‌ मूछित रहना समझना 
चाहिये । इस कपन में पुराण को प्रमाणरूप में उपस्थित करते हैं--“यः पुराणे इृति (४? जो . 
प्राकृत्तिक बन्ध पुराण में प्रकृततिलयों के लिये ( प्रकृति में रूय को प्राप्त हुर्मो के छिये ) कहा 
गया है। पुराण का वाक्य इस भ्रकार है--“पूर्ण शतसइस्नं हि तिहन्त्यन्यक्तचिन्तकाः?” 
धअन्यक्त' का अर्थ हे मूल प्रकृति । उसके चिन्तक, आत्मा प्रकृति से अभिन्न है--जात्म। प्रकृत्य-. 
मिन्नः? इस प्रकार मनन ( उपासना ) करने वाले पूर्ण शतसदस्त मन्वन्तर तक अयाँद चार थुर्गो को 
एक सप्तति ( ७१ ) मन्वन्तर द्ोता है। एक मन्वन्तर के वर्ष ३०६७२०००० ( विंशतिसइस्राधिक 
सप्तवश्लिक्षोत्तर त्रिशत्कोटि ) द्ोते हैं। ऐसे शतसइस्र ( छक्ष ) मन्वन्तरों तक प्रकृति में दी 
छौन हुए की तरह्ट रइते हैं अर्थात्‌ तबतक मोक्ष की कोई आज्ञा नहीं । | 
घेकारिको बन्धस्तेषां ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहकह्लारबुद्धीः पुरुषधियो 
पासते, तान प्रतीद्सुच्यते-- 
“दृद् मन्व॒न्तराणीद्द तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु शतम्पूण, सहस्नन्त्वाभिमानिकाः ॥ 
बौद्ध दृश सदस्लाणि तिष्ठन्‍्ति विगतज्वराः |? 
“ते क्षल्‍्वमी विदेहां येषां वेकतिको बन्धः? इति ॥ 
इशापूर्तन दाक्षिणकः । पुरुषतत्त्वानभिश्ो द्वीश्पूतकारी फकामोपहतमना 
बध्यते इति ॥| ७४ ।। 
अब “वेकृतिक वन्य” के अधिकारियाँ को बताते हैं- 'वेकारिको अन्धरस्तेषामिति |? 
लोग प्रकृति के विकारभूत पंचमभू्तों की आत्मा के रूप में उपासना करते हैं उन चार्वार्कों के 
प्रति, और जो श्रोत्रादि इन्द्रियों को दी आत्मा समझकर उपासना करते हैं उन नास्तिकों के 
प्रति, उसी प्रकार जो मन, अहंकार और बुद्धि की आत्मबुद्धि से उपासना करते हैं, उन सब को 
लक्ष्यकर पुराण में यद्व कंदा हैै--“ददरोति ९” इन्द्रियों का आत्मा के रूप में चिन्तन करने वाले 
'दृशमन्दन्‍्तर तक प्रकृति में छीन रद्द हैं। आत्मबुद्धि से स्थूछभू्तों की उपासना करने वाके 
हांतमन्वन्तर तक प्रकृति में छीन रहते हैं, ओर अभिमान ( महंकार ) को दी आत्मा ख्मझंकर 
जो उपासना करते हैं, वे सह्रमन्तन्तर तक प्रकृति में छीन रइते हैं भीर जो बौद्ध अर्थात्‌ बुद्धि 


की दी आश्मरूप से उपासना करते हैं, वे दृश्षसहर्समन्वन्तर तक प्रकृति में छीन रंदइते हें । ने 
किस प्रकार छीन रहते दें ! उत्तर में कहते हैं--“पिगतश्वराः” दृत्ति। 
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विगत: + नहीं है, 'ज्वरः >स्थूछ शरीर से लम्य सुखदुःखादि मोंग 'येषां!> जिन्हें, ने 
स्थूछ भोगरदित रहते हैं तथापि सूक्ष्मशरोर के सद्दित दोने से मोजनादि रहित, निगडित 
कारागारनिवासी की तरह अवरुद्ध रइते हैं-। उन प्रकृत्तिलीनों की संज्ञा बताते हैं-- 
“ते खक्वमीत्ति ।” एन “बेकृतिक बन्षवाछों ' को 'विदेह' कहते हैं । जब तक वे छौन रहते है 
तेव तक स्पृर देह से रहित होने के कारण उन्हें 'विदेद! कहा जाता हैं -'विगतः देढः ८ स्थुछ- 
झरीर येपां ते विदेदा:! । पग्चात छय की अवधि समाप्त होने पर खपने अपने पर्मापर्मादे ऋभम के 
अनुसार विविध स्थूछ शरीरों को पुनः पाते रइते हैं। तीसरे बन्ध को दिखाते हैं--“इष्टा- 
पूर्तन दाक्षिणकः”--'हृष्टस्य! 5 इष्टसापनस्व अर्थात्‌ इष्ट स्वर्गादि तत्लापन वापोतडाबादिः, 
तस्वे आ> समाप्तो सत्यां य॒त्‌ पूर्च कम दक्षिणादान बराह्मणभोजनादिक तेन । कुछ छोग 'इष्ट पृ! की 
व्याख्या इस प्रकार करते ऐं--इष्टम्‌ वागादि, पृत्त॑म्‌ खातादि | तथाह-- 
“अग्निहोत॑ तपः सत्य वेदानां चानुपालनम्‌ । 
भातिथ्य वेश्वदैवश्य. इष्टमित्यमिषोयते ॥? 
“वापीकृपतदागादि देवतायतनानि च॑ । 
शन्नप्रदालमारामः पृत॑मित्यमिषीयते ॥? 
हु£ च पूर्ते च अनयो: समाहारः-इृष्टापूत्तमू , समाह्ारइन्दे पूर्वपदस्य दौध॑:। दाक्षिणकः-- 
दक्षिणमार्गेण धूमादिना चन्द्रलोकादिप्राप्तिऋपो वन्‍्धः । इस प्रकार के पुण्व॒ से दोने वाले बन्ध को 
दाक्षिणक' कहते हैं | येह बन्ध किसे होता है ? ' 
उत्तर--जों पुदुषतत्त अर्थात्‌ सुखदःखादिकामनाशुन्य जात्मस्वकूप के क्षान से रहित 
'दोता है उसे ( झजश्ानी को ) यह बन्ध प्राप्त दोता है | उस बश्नानी का भन ( जन्‍्तः करण ) विवि 
पुण्यभोंग विषयक मनोरथथों ते भरा रइता है, इसलिये वह सदैव इष्टापूर्तादि कर्मों के भनुप्लान में 
छगा रहता है। वह अश्ञानी इश्पूर्तजनित पुण्य ते देवादि दिव्य शरोौरों को प्राप्त कर बन्धन में 
फस जाता है, मुक्त नई हो पाता, क्योंकि धर्म से शरीर, शरीर के द्वारा पुनः धर्म, पुनः उससे 
शरीर पुनः उससे धर्म--इस प्रकार चक्र चछते रहने के कारण बन्धन से छूट नहीं पाता ॥ ४४ ॥ 
भव किस उपाय मे कौनसा लय सिद्ध होता है, उत्ते कईते है :-- 
बेराग्यात्‌ ग्रकृतिलय3, संसारों भवति राजसाद्रागात्‌ । 
ऐश्वयोदविधातो विपययात्तद्धिपर्यास! ॥ ४५ ॥ 
जन्वयः--वराग्यात्‌ प्रकृतितयः ( भवति ), राजसात रागाद संस्तारे (लय: मबतति), देंश्वर्यात्‌ 
अंविषातः, विपयेयात्‌ तद्दिपर्यासः ॥ 
भावार्थ:--तत्त्शानरद्वित पुरुष का 'बेर।ग्यात्‌! 5 केवछ वशौार संज्षक वैराग्यते, 'प्रकृति- 
कयः & प्रकृति में और उसके महत्तत्तादि कार्यों में ऊय झर्थात सूक्ष्म शरौर के साथ प्रवेश, 
“भवति” ० होता है, 'राजसात! « रजोगुण के कार्यरूप, 'रागात'-कर्मफछामिलाब से ( भये- 
राग्य से ) कर्मफको पमोग, शरीरसाध्य दोने से 'संसारः” स्थर शरीर का परियह होता है अर्थांद 
दुःखग्नद एक शरीर ते दूसरे शरीर की प्राप्तिहृप संसरण द्वोता ४, यद्दोँ पर चन्द्रिकाकार ने देसी 
व्याख्या की है :-- 
पागात्‌!? >काम'कोषादि से घंप्तार होता दे, यागादिविषयक कामना ते / भासक्ति से ) 
स्वर्गादि और जी आदिविषयक काम से छोछमोंग ही प्राप्त होता है॥ 'छेश्वर्यात! ७ भणिमा- 


4 
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मदहिमादि के सामथ्य ते, 'अविघातः--श्रप्रतिबन्ध अर्थात्‌ जिस वस्तु की वद्द इुचछा करता दे वही 
बस्तु उत्ते मिछ जाती है । “विपयंयात! » अनेश्वय॑से, 'तद्विपर्यासःः 5 उस भविधात्त का विषपर्यांस 
विघात द्ोता दे, अर्थात्‌ सवेश्र इच्छा का विघात द्वोता दै | -जिस वस्तु की वह. इच्छा करतः है वह 
उसे नहीं मिछ पाती । ु 
“चैराग्यात्‌ प्रक्तिछय:” इति। पुरुषतत्ष्चान 
( २०१ ) बेराग्याव. भिश्षस्य वेराग्यमात्रात्‌ प्रकृतिलेय:, प्रकृतिभ्रद्णेन 
परकृतिलय:ः । प्रकतिमहद्हक्वारभूतेन्द्रियाणि . ग॒द्यन्ते, तेप्वात्म 
बुद्योपास्यमानेषु छूयः । कालान्तरेण चल पुनरा- 
विभवरति ।॥। 


०ब्वैराग्यात्‌ प्रकृतिखि्यः” इति | कारिका को स्पष्ट करने के लिये कौम्ुदीकार कहते हैं-- 
“प्रुषतरवानभिक्षस्य ?--इति । पुरुष का स्वरूप, स्व॒भावादि जो 
(२५१) वेराग्य से प्रकृति तत्त्त उसते अनमिज्ञ अर्थात्‌ तसजानरहद्वित व्यक्ति का केबछ यत 
में छय द्वोता है । मान, ध्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वश्चीकार वतृष्ण्याख्य बराग्य से प्रकृति में 
ह लय होता हैं । “पुरुषतत्त्वापनमिशस्य! यद्द कहने का प्रयोजन यह 
' है कि ”'पुरुष:--प्रकृत्यादिजडाइमिन्न:” इस रीति से -प्रकृत्यादिको आत्मरूप से उपासना करने 
बाले का प्रकृति में लूय दोता दे । "प्रकृति? शब्द से- प्रकृति, महत्त्व, भइंकार, पंचतन्मांत्रा, पद्च 
भूत, मन, दशेन्द्रिय समझने चाहिये । इनमें से किसो की भी आत्मबुद्धि से ठपासना करने पर 
( आत्मा मद्तत्तत्वाउमिन्नर, आत्मा भइंकारा5मिन्नः, आत्मा भूतात्मदेदह एवम आत्मा तन्मात्राणि, 
भारमा मनः, आत्मा इन्द्रियांणि--श्स प्रकार मनन करते रहने पर ) उन उन तरत्तों में ध्य 
होता दै- भर्यात्‌ केबल सूक्ष्म शरोर के साथ जड़वठ अवस्थिति होती है। छय की अवधि समाप्त 
होने पर सूक्ष्षशरीर के साथ बन्धन से मुक्त होता हुआ ( छुटकारा पाकर ) पूर्वेचन्म के अदशनु- 
रूप स्थूछ शरीर पाता दे । 
. “खंखारो भवति राजसाद्रागात्‌” इति। “ 
(२०२ ) राजसाद्ा- सात दत्यनेन रजसो दडुः्खद्ेेतुत्वात्‌ संसारस्य दुःख- 
गाव संसारः | द्वेतुता सूचिता ॥| 
“छसारो भवति राजसाद्ागाव”” इति । 'राजसराण! भर्थात्‌ रजोगुण के पमेस्वरूप अवेराग्य 
से संसार ( अन्मजन्मान्तरप्राप्ति ) प्राप्त दोता है । 
(२०२ ) राजसराग से धांका--राग! तो रघोमय वी होता है तब +राजसात” 
संसार द्ोता है | विशेषण “उष्णो वष्िः” में वह्धि के उष्णत्व विशेषण की तरह अनां- 
-बश्यक दे । तब इस विशेषण देने की क्या आवश्यकता ? 
समा०--रजोगुण दुःख का देतु धोने से रबोगुणात्मक राग को भी दुःख का देतु कइना होगा, 
ठब राग से लब्ध दोने वाला जन्मबन्मान्तरप्राप्त्यात्मक संततार रूप फंछ भी दुःखप्रद दी है-- 
यह सूचित करने के छिये 'राजसात” विशेषण देना आवश्यक था | 


(२०३) ऐश्वर्यादेच्छान-.. “ऐश्वयोदविधात” इति-इच्छायाः। ईश्वरों दि 
मिषात+, अनैश्वर्याच्चे- यवेवेच्छति तदेव करोति । “विपयंयात्‌” अनैश्य 
च्छाभिषातः। | यात्‌ “तद्विपयोसः” सर्वत्रेच्छाषिघात इत्एथ: ॥छ8५णा। 
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“ऐेडवर्यादविवातः?--यह| 'इच्छाया? का अध्याद्दार कर झ्षेष पूत्ति की गई है। अणिम्ो, 
| महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वश्चित्तहूप 
| ( २०३ ) पेंखय ले हुसछा . ऐज्वर्य ( सामरथ्यं) से इच्छा का श्रविधात दोता है । अर्थात्‌ इच्छा ! 
का अझनभिवात और अने- का भंग नहीं होता ! निष्कर्प यह है कि ईदर!< ऐड्ययवान वह 

श्वर्य से इच्छा का व्यक्ति जो कुछ भी इच्छा करता हैं उसकी वह इच्छा निश्चित 

अभिषात द्वोता दे । रूप से पृर्ण द्वोती है । भर्थात जैसा बह चाइता है वैसे दी इोता है | 

“विपयंयात्‌ तदुविपया्िः” । विपर्सयात्‌ 5 ऐड्वर्य के विप- 

रत अनैश्वर्य से “तदूविपयासि:” का अर्थ सत्र इच्छाविधातः, जिस जिस पदार्थ को अपने अनु- 

कूछ बनाने को इच्छा करत्ता है वे सब प्रतिकूल द्वोते जाते हैं । इस प्रकार उसकी इच्छा सदैव 

निष्फक द्वोती रदती है | यही दुःख की पराकाएा है || ४५ ॥ दर 

बुद्धिधर्मान्‌ धर्मादीनछ्ी भावान सम्रासव्यासास्यां मुम्क्षणां देयोपादे- 
यान दर्शायेतुं प्रथमन्तातत्‌ समासमाहर-- 

'अध्यवसायों वुद्धिर्मों हान॑ विराग ऐश्वयंस!--इंस त्ेईसवी--कारिका के द्वारा उक्त धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐड्वर्य, अथर्म, अक्ञान, जवैराग्य, अनैस्वर्य इन झाठ बुद्धिधर्मों ( धर्मादे आठ पदायों ) 
में से अपरमांदि चार मुमुक्षुओं को त्याज्य ईं और धर्मादे चार गआाष्ष हैं, इसलिये उन्हें समास 
भोर व्यास ( संकेप भोर विस्तर ) से समझाने के छिये पढिके संक्षेप ( चार प्रकार ) बततातें हें । 
संक्षेप्र से कहने के पश्चात्‌ उनके पंचात्त मेंद कर विस्तर मी बताएंगे । 


ऐ एप प्रत्ययस्नगों विषययाशक्तितुश्िसिद्धयारूय३ । 

गुणवेषम्यविमदोत्‌ , तस्य च भेदास्तु पश्चाशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्व--एण१ प्रत्ययस्तगंट, विपय॑याशक्तिजुष्टिसिदयारूयः ( चतर्धा अवृत्ति ), गुण्नरैपम्यविमर्दात्‌ 
तस्य थ नेदाः तु पह्चाज्ञत्‌ ( भषन्ति ) ॥ 

भावार्थ:--पुषः” > षर्मावर्म, शञानाश्ान, वेराश्यावैराग्य, ऐस्वाययानिश्वर्यात्पक जो आठ प्रकार 
का एक गण बताया हैं बह, >'प्रत्ययसर्गः + बुद्धिल्तों ( सष्ि ) है-'प्रतीयन्तें विषयाः अनेन एंति 
प्रत्ययः ८ शान-बुद्धि,, तस्व सर्गः > सष्टिः ।! उस्ती के विपयेय, अद्मक्ति, तुष्टि, सिंद्धि-शे ऋर 
नाम डे । 

'विपर्यवरज्च अश्नक्तिज्च तुश्टिध सिद्धिश्व माख्याः व नामानि यस्‍य ताइझः |? अर्थात ज््रयुक्त 
चार नाम हैं जिसके ऐस। 'यदह गण! चुद्धिघ्रष्टि कइछाता है । ( उसके ) “गुणवैपब्बविमर्दादि- 
श॒र्णों की न्यूनाधिकता से एक ग्रग या दो गु॒र्णा का जो अमिम्रव होता है, उस कारण पश्चाशत क्‍ 
(५० ) भेद ड्ोते है ॥ 

“पुच:” इति | प्रतीयतेषनेनेति प्रत्ययों जुद्धिः, तस्य सर्गः । तत्र 'पतिप- 
यंयः” अज्ञानमविद्या, सता५पि बुद्धिधर्म:, “अशाक्ति/” 
( २०४ ) विपर्ययावि- अपि करणवेकब्यद्वेतुका बुद्धिधर्म एबं । ' 'तुप्टि- 
बुंद्धितगह्य संप्रासेन सिद्धी” अपि वक्ष्यमाणलक्षणे चुद्धिधर्माचेवच। तत् 
कर्थनम ! विपयंयादाक्तितुश्ि यथायोगं सप्तानाञ्ल धर्मादीनां 
ज्ञानवर्जमन्तभांव; सिद्धी य ज्ञानस्येति ॥ 





हे 
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“प्रतीयते! हति | 'प्रतीयतते ज्ञावते विषयः अनेंनेतिं: प्रत्यय बुढिः 'तस्य? ० उस प्रत्यय 
.. ( बुद्धि ) का 'सर्ये कार्य चार प्रकार की होंता दैं। उनमें जो 
( २०४ ) विपयेयादि.._ 'विप्यंय” है उसका जय हैं अंज्षांन! | योगसू््रकार ने श्सीं 
बुद्धि सर्ग का संजेप से. की 'मिथ्याशानः शब्द से कहा हैं--'विपर्ययो मिव्याह्षानमत- 
कथन । द्रुपप्रतिष्ठभ” इति। इसी अछाने को पर्यायवाची शब्द “अविद्या? 
४ 97 हैं। यह ( विपंयंय ) अविया' बुद्धि? का तमःप्रभव॑ पप्रमव परिणाम है 

अर्थांत्‌ एक प्रकार का बुद्धिवम है। 


उसी प्रकार “अशक्ति? भी बुद्धि का पर्म दै। “'भशक्ति? का भथे है. असामणध्यं | भर्थांत किसी 
पदार्थ का निश्चय करने में या किया करने में असामण्य |... 


झांका--“अययं घट शव” यह घंट ही है--इसं प्रकार बुद्धि का अध्यवसाय ( चित्संनध॑ ) रहने से . 
निश्चर्य होना. अवश्यंभावी है, उसी प्रकार 'कर्तव्यमेतन्भया? इस 'अध्यवर्साय” के प्मात. प्रंदृत्ति? 
( कृति ) दोने पर “क्रिया? का ह्वोना भी अवश्यंभावी है; तंव 'निंश्रयंजनन? में और "क्रिया 
अनन? में बुद्धि को असमर्थता ( अंसामथ्य ) केस कद्ी जा सकतो है ? 


समा० - 'करणवे कण्यदवेतु+ति ।! एकादशेन्द्रिय और युद्धि, अइंकार इन. तेरंद कारणों की 
विककता ( अपड्ता ) के कारण वह अपने विषय को अदहण करने में असमय॑ दो जाती है । करण 
वेकल्य देतुका--'करण॑विकर्श्य देतुः प्रयोजक यस्या:ः साः--हति विग्रहः । तोत्पर्य यह हैं-- शाने रिद्वयों के 
विकक रहने पर विषय का ग्रहण करना ही असंग्रत है, सब मन, भर्ंकार, बुद्धि का संकरप, भमिमान, 
. अध्यवसताय कर पाना/केसे संभव हो सकता है १ मन के .विकल ,दोने पर सम्मुस्ध रूप से वस्तु 
का इन्द्रिय के द्वारा भददण किये जाने. पर भी उसके विषय में मनोजन्य सम्पक कर्पन-(- संकल्प ) 
करना असंभव है । तब अहंकार और बुद्धि के द्वारा:अभिमान-अध्यवसाय फरपाना भी भरसंभव है । 
अइंकार की व्रिककता होनेपर इन्द्रिय.से आछोचित तया मन से संकर्िपित वस्तु के 
विषय में भी 'यत्तु खले आलछ्ोचितं मं च तंत्राहमधिकृतः? इत्याझारक अभिंमान ने हो सकने से 
बुद्धि का अध्यवसाय भौ संभव नहीं। ओर बुद्धि के विकृछ होने पर तो समी कसंभव है। भतः- 
बुद्धि की अपने निश्चयात्मक व्यापार कर पाने में असंमर्ता, फरणवेकल्यनिवन्‍धन ( देतुक ) है-« 
यह कइना ठीक ही दै।. : .. हि द 
उसी प्रकार बुद्धि के विकक हो जाने पर 'एतर्द करत॑म्यमेवे? इत्याकारक अध्यदसाय करपाना- 
संभव ही नहीं रहता, तब तत्पश्मात भावी प्रंवृत्यासुंयं कंति के न हो पाने से अहंकार-मर्नं- 
कर्मन्द्रियों के विकक न रहने पर भी किया की. उत्पत्ति नदीं हो पाती। अहंकार के विकूछ 
होने पर तो 'शक्तः खल अदमत्र' इत्याकारंक अभिमान का संभव न हो सकने से मन के समीप*- 
वर्ती करमेन्द्रियों से मो क्रिया को उत्पत्ति होना संभव नहीं हो पांतां । ह हे 
- मन के विकर दवोने पर 'एतेत्‌ एवं कर्तव्यम्‌” इत्याकारक संकल्प कर पाना अंसंमव हो जाता है, 
तब इन्द्रियों की अपने-अपने विषयों में प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती, ऐसी स्थिति में किया की उत्पत्ति 
कईद्दां हो. सकती है ! कहा भी है- 'चक्षरादीज़ां वांगादीनां च मनो5घिष्ठितानामेवे  स्वेस्वंविषग्रेु 
प्रवत्तेट! शति । - ह ड़ 
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१, भ्रविद्याशब्देन अविद्यापस्मितारागद्वेषांभिनिवेश॑रूपाः पश्च/पि गृह्मन्ते । “अवियापक्वपवंपां 
मरादुभूता मद्दात्मन:” इति विष्णुपुराणे पश्चप्रकार।5वियावा मइत्तलपमंतोकः । ( सा. बो, ) 


१६ खसां० कौ० 
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कर्मेस्द्रियों के विकक होने पर मंछे ही बुद्धि अध्यवसताय कर के, पश्चात प्रवृक्त्याख्य कृति मी 
हो जाय और झइंकार अपने अमिमान कार्य ) कों भी कर के तथा इन्द्रियाँ का अधिष्ठाता मन 
भी संकल्प कर के तब मी यदि कर्मेन्द्रियां विमुख रहें तो क्रिया को उत्पत्ति होना अध्यन्त असंभव 

है, अर्थात कभी भी संभव नहीं । अतः क्रिवाननन में शुद्धि को असमर्थज्ता, करणनेकन्यदितुक है 
यह कथन उचित ही है |. इस प्रकार करणबैंकल्यनिगस्‍्थन अनेक भेद अग्क्ति के दो सकते हैं, 
किन्तु यहाँ तो म॒मुक्ष॒ के छिये जो देय और उपादेय हैं उनका दी प्रदर्शन करना है इसलिये अप्रिम 
कारिका में अट्ठाईस ही भेद ब्तावेंगे । “तुश्ल्िद्धीति ।--नौ तुष्टियाँ 'आध्य।त्मिक्यअतज्लञः 
(का ५० ) कारिका के द्वारा बताई जायेंगी और आठ सिद्धियां 'ऊद्टः दाब्दीउध्ययनम्‌ का 
५१ ) कवारिका के द्वारा कद्दी जायेंगी | उन तुष्ठि और सिद्धियों को धरुद्धि के धर्म हो. समझना 
चाहिये | इन चारों में पमोधर्मादि आठो का अन्तर्माव बताते हैं--“/सज्चेति ” 'विपयंय में अश्ञान 
मौर अधर्म का अन्तर्माव द्ोता है। 'अशक्ति! में अवैराम्य और अनैश्चय का अन्तभाँव दोतां हैं। 
(तुष्टि! में धर्म और बैरास्य और पेंश्वर्य का अन्तर्भाव होता है--इसी को बता रहे हैं- यथायोग॑ 
सप्ाना च धर्मादी नामिति' | कौन-कौन से सात पर्म हैं? यह आकांक्षा होने पर बताते हैं शात्तर 
वर्जमिति' । 'शानवर्जम्‌' यह णमुलन्त प्रयोग है, उस का अर्थ होगा ज्ञानं बर्जयित्वा * मर्थात्‌ शान:के 
सिवाय उक्त सार्तों का उक्त तौनों में अन्तर्भाव बताया ॥/अर ज्ञान का अन्तर्भाव सिद्धि? में 
होता है। अर्थात्त 'ऊह्दः शब्दोपध्ययनम्‌ --इत्त (५६९ वो ) कारिका से उक्त ऊद्ादितसिद्धि में ज्ञान 
का भन्तर्भाव होता है । 
व्यासमाह -“त्तस्य च भेदास्तु पहूशत्‌ इति | कस्मात्‌ ?« गिण- 
वैषम्यविमर्दात्‌”' इति । गुणानां वैषर०्मेकेंकस्या- 
(९०४) _स्येब व्यासेन घिकबल॑ता दुयोक्वयोर्वां, एकेकस्य न्‍्यूलबल्लता हंयों- 
कर्थनप-पं्माराद्धदा:। उयोवा, ते च न्यूनाधिक्ये मन्दमध्याधिमात्रतया 
यथाकायंमुन्नीयेते । तदिद ४णानां बैपस्यम तनो- 
पमदेः एकेकस्य न्यूनबलस्य हयोहयोर्बा परश्तिभवः । दस्मात्तस्य भेदाः पश्चा- 
शादिति ! ४६ ॥ 4 
कब विपयंयादि चारों का व्याप्त ( विस्तार ) बताते हं--“तस्य च भेदास्तु पत्चाशदि'ति। 
भतस्य' 5 भिपंयंय, अशाक्ति, तुष्ठि, सिद्धिसंज्षक संक्षिप्त सगे के 
(२०७ ) उल्छी का व्यांस पद्चाशःछंस्यक भेद ( प्रचात्त, प्रकार ) होते हैं | 'कस्मात' क्यों 
( विस्तार ) से कथन दोते हैं ! यह पूछने पर बताते दैं--'गुणवें पम्य विसर्दा दिति । 
'शुणान्रां “पर्स --युणवैषस्पस्‌-- सत्य, रज मौर तम इन तीन युर्णो 
का जो “वंषम्य' > न्यूनाधिक्रमावं, ते #तः ये: विमर्दः' र उससे होने बाला जो विमर्द » अपना 
अपना कार्य पैद। करने के सामथ्य का पर।मव, उप्त अनेक प्रकार के परामवों से पचास मेंद 
( विपयंव के ) हो जाते हैं | णर्थात्‌ गुर्णो की विषमत। सें द्ोने वाले पारत्परिक अभिभमत्र के कारण 
थे ५० भेद होते हैं । 

'औैवम्व! पदार्थ को स्पष्ट करते हैं--'पुकेकस्येति ।” एक. एक को अधिकवलता रू अधिकपरि- 
माणता अथवा दो दो की क्षधिकपरिमाणता थी वेषम्य है। 'एकेकस्प” 'दयोइयो:! इस प्रकार वॉष्सा 
दिखाने का प्रयौजन, 'कार्यो/मक सत्त्तादिकों की श्षवंत्र व्याप्ति सूचित करना! हैं। उसी प्रकार 
एक-एक की या दो-दो की स्यूनवकता भो सूचित की गईं है । 
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जैसे--१-'सत्त्व' का न्‍्यूननल और रज-तम का अधिकुब॒क । 
२-'रज' का न्यूनबक भौर सत्त्त-तम का अधिकव॒ल । 
3-तम! का न्‍्यूनबल ओर सत्त-रंज का अधिकवरलू)। 
उसी प्रकार ४-'सत्त्त' का अधिकबल भर रज-तम का न्यूनवल् । 
५-'रज! का भधिकंवल और सत्त्त-तम का न्यूनवक् । 
६-तम'! का अधिकबल गौर सत्वं-रंज का न्यूनबछ । 
इस रीति से न्‍्यूनबलता छंद प्रकार की और अधिकवरूता भी,छद प्रध्वर की, दोनों मिलकर 
बारह प्रकार हुए। इनमें कोई न्यूनइरूता-मन्दा, कोई मध्या, कोई अधिमात्रा ( तौजा ) ये 
भठारहू्‌ भेद हुए। उसी प्रकार अधिकवलता के मो मन्द-मध्य-तीत्र नेद होने से अठारेद होगे 
मिलकर १६ नेंद न्यूनाधिकवलता ( वेषम्थ ) के दोते हैं इसो अभिप्राय से कहते हैं--''ते चन्यूना- 
घिक्ये मन्दभध्याधिमाज्रतरेति।” 'वभाकार्य कार्य जिस प्रकार दिखाई दे उप्तसे उसके कारण 
की न्यूनाधिकता समझ लेनी चादिये। इस प्रकार से :भनेक भेदों के द्वारा प्रदर्शित किये गये 
युर्णों के वैषम्य ( न्‍्यूनाधिकमाव.) से जो उंश्मर्द अर्थात्‌ एक रक न्यूनवल्बाले का था दो-दो न्यून- 
बलवाले गुणों का जो अमिभव, उप्ततें ( जितने प्रकार का पैषम्य हो सकता है उंतने प्रकार के 
अमिमव से ) पंचाझःसंख्याक अर्थात्‌ ५० नेंद .( प्ररिणाम विद्वेष ) सांख्यावायों के द्वारा विल्ाये 
गये हैं ॥ ४६ || 
तानेव पश्चाशद्धेदान गणय॑ति -- 
पूर्वोक्त पचास भेद को उनके भवास्तर भेदों के द्वारा गिनाने एं-- 
पश्वव्रिपयेयभेदा भवन्त्यतक्तिय करणवेकल्यात । 
अष्टार्त्रिंशतिभेदा -तुशिनिवधाइश्था सिद्धि। -॥-७७-॥ « 
अन्ब०--विपेययमेदाः पंच भवन्ति, करणवेकल्योत अशक्तिश अष्टाविशतिमेंदरा [ सवंति ), 
तुषहिं: नंवधा ( भवाते |, सिद्धि: अष्टया ( भवत्ति )। 
आावार्थ:--'विपयंबमेदा: 5 मविद्या. के मेद,' 'पत्च भवन्ति'> पाँच होते हैं, तथाहि-- 
अविद्या, अर्मिता, रांगें। ईै५, अभिनिवेश ।  'करणवैकल्यात' «ग्वारइ इस्द्रियों के कुण्ठित- माव 
से ( अपने-अपने विषयों के अहृण करने को असमर्थत। से )एकाद्म एँ ग्यारह ) ओर: बुद्धिगत 
नौ तुष्टियों के नो विपवेय, तथा अश्सिड्ियों! के्माद विपंच-इन सब को कोडमे से अद्वाईस 
भेद (प्रकार) नशक्ति' है डुए । इस भवद्दाईस प्रकार की >अश्वक्ति को 'पुकादुशेन्ड्रिय व धा--- 
४९ वी कारिका के द्वारा बतावेंगे | 'तुष्ठिए! > प्रकृति, उपाद।न, काल; सास्य और दाह्दादि-पांच 
विषयों के पाँच उपरस-झत्र मिक्कर नो प्रकार की तृष्ठिजुई । अब “सिद्धि? -मेणिमादि आठ 
सिद्धियां 'ऊद्द: शंब्दोष्ष्ययनम्‌' कारिका के द्वारा बगादंगे । 
“पश्च” इति।, अविद्यापस्मितारागह्ेषासिनिवेशा यथासंख्य तमो- 
मोहमहामोहतामिल्लान्धतामिस्व॒लंज्ञकाः पञ्च विपर्थ य- 
रू 5 ;। ः हरि (+ व." हू 
(२०६ )विपरययादीरं विशेषाः, विपययप्रभवानामप्यम्मितादीनां विप्यय- 
पश्ाशद्भेदपरिगणनम्‌ ५ म्वभावत्वात्‌ । यद्धा-यवद्विद्यया: विपर्ययेणावघायते 
चध्तु, अस्मितादयस्तत्म्वभावाः सब्तस्तदर्भिनिधि 
इनन्‍्ते | अंत एवं पश्च पर्वावियेत्याद प्गवान वार्षगण्यः ॥ ४३७ ॥। 








२४७ सांख्यतत्त्वफी मुदी [ कारिका ४७ 


3अविद्येति ।! झअनित््य को नित्यप्तमझना, 'अशुस्ति! को शुचि समझना, दुःख को सुख 

समझना, 'देहद-इन्द्रियादि अनात्माओं” को भात्मा समझना, इस 

(२०६ ) विपयंयादि के. श्रव्िद्या को 'पतञललि! ने “अनित्याशुचिदुःखानात्मओ नित्यशुचि- 

पचास भेद का सुखात्मस्यातिर विदा? सूत्र से बताया हे । यह अन्धकार को तरह 

परिगणन आत्मश्नान की मांवरक दोने से 'तम' शब्द से. कहीं जाती है। 

'अस्मिता--जुद्धि गौर पुरुष दोनों ०क दूसरे से नितान्त भिन्न हैं, 

मिर भी दोनों को अभिन्न 'अहं चेतनापइस्मि, 'अह कर्तास्मि! समझ लेना | “सस्मेर्माव!--अस्मिता' ू 

33 । यह क्छेशरूप है। बुद्धि और पुरुष को मोहित करने से इसे 'मोह' शब्द से कहा 
जाता है । 


रागः- अनात्मधर्म सुख की तृष्णा । इसतौ को 'मह्ामोंह' कहते हैं । क्योंकि समस्त 
वस्तुओं में 'मोह” की पराकाध्ा कराने का साधन यही राग है । 

द्वेप +--अनात्मधर्म दुःख वे। त्याग की इच्छा | यह कर तामपत धर्म होने के कारण इत्ते 
'तामितस्न' कहते हूँ । 

अभि।नवेज्ञ :-- अन/त्मधर्म मरण का आत्मा के विषय में मय। विद्भान्‌, मूखे, पश्चु 
छादि सभी को अन्पे की तरह अ»ज्ञान पैदा कराने वाला तामस धर्म दोने के कारण उसे लन्धता- 
मिश्र कहते हैं, इसी शो 'यथासण्य' मित्ि से बताया है। ये प्रांच 'विपर्ययविशेष! भर्यात 
पांच प्रकार के विपयंय हैं । 

दांका--'विपयंयो  ध्य।क्षानस' से अविधा को द्वी विपर्यय' कद्दा गया है, तब भश्मित्ता आदि 
को क्यों विपयंय कड्ठा गया ? 

सम्ता०-- विपयंय प्रमवान|मपीति ।! विपयय 5 भविद्या, उससे जन्व अस्मिता, राग, देँष, 
झमभिनिवद्य में भों विपप्य का धर्म रहने से इन्हें भी 'विपर्यय! कहते हैं । विपयंयस्वभावत्वात्‌ 
विपयंयस्य स्वभाव: धरम भज्ञानत्व तदाबात्‌ । अथवा अविश्व का स्वभाव भर्थाद कार्य होने पे 
भोर कार्य-कारण का अम्ेद द्वोने से उन्हें भी विपर्यय कहते है । 

इांका--उपादान और उपादेय में ही भमेंद हुआ करता है, 'विपर्यय' तो झस्मिता भादि 
का भिमित्त कारण है, 'उपादान' नहीं, तब अस्मितादि के साथ अविश्वा का अगैद रहना संप्रवे 
नहीं, अतः भस्मितादि को विपर्यय दब्द से केसे कह सकते दें ! 

समा०--यद्वति० | 'बाव्द्या के द्वारा वस्तु विपर्यय ( अवधार्थ ) रूप मैं जानी जांती है, 
अस्मिता भ्रादि भी अविद्यास्वभाबं॑ की दोने में उप्त वसस्‍ल को विप्रयय अर्थात्‌ अयशाथंरूृप 
में दी वह निश्चित करती हैं | तात्पर्य यह है कि सरिमता अंदि अविद्योपादनक न दोने पर मी 


१. “अविद्यापस्मितार!द वेष।मिनिवेशञ!: पश्न क्लेश।:” इति योगसूत्रेण विपर्ययस्य अविद्यादि- 
पन्नवयबत्वमुक्त मगबता पतश्ललिना | अन एव "'क्डेदा। इति पद्चतरिपर्यया इति च” इति योग* 
माधष्यकृता व्यास्यातनग ,तान पत्म आह - 'अविबंति? ।--६ प्ता, बी. / 

रे. “दृगदरशनशकक्‍्त्योरेकात्मतेवाइस्मिता”. [यो. सृ. | इकश्षक्तिः पुरुष० द्षनश्यक्तिः 
बुद्धिड, यो: एकास्मतों इन एकपदा्थता इबव अस्मिता अहंकार दृत्यर्थ: | अस्मितायमेवसस्यां 
पुक्ष: ' भमस्म सुज्नी दुखी कर्ता भोक्ता” इत्वभिमन्यते | तत्न शुद्धिपुरुषयों: एकात्मता न 
घारम।थिकरी, किस आनियको 3त्ति धोतयित सृत्रे “इबः! क्षब्दः | जड़चतल्ययोंः फकात्मताया 
असंभ्वातु ।+ ६ सं, बो. 


>> जानकी. 2-० - 


_&->|७७.. 2 «-«*>जच जा लि डिइ कक" 
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उनमें 'तद्विषय-विषयकत्व' का अविनामांव रइने से 'भत्मितादिकों को भी 'विपर्यय” शब्द से 
कहा गया है । 

अविया, अस्मितादि पांच “अविधद्या' झब्द में वाच्य दोने में प्राचोन सांख्याचार्य का वचन 
प्रमाणरूप से उपस्थित करते ईं--अत पु॒वेति। "पन्चपर्वा अंविद्या” 'पन्न पर्वानि शझाखाः 
यस्या: सा । ऐसी पांव पंयवालों अविशे को भावान्‌  महवि ) 'बराष॑एण्य' नाम के 
सांख्याचार्य कइ् ने हें.। 'पश्चपर्बा' 5 एकापपि सतोौ प्रंचशास्रविशिश। आगे 'अश्वक्तिश्वा हत्या: 
दि अवद्शिष्ट कारिकांश सरल होने से उसकी व्यार््या कोसुदोकार ने नहीं की हैं॥ ४७ 
( २०७ ) वेपययादीनां ः 
प्येकमबर/न्तरमेदकथ-. सम्प्रति पश्चानां विपर्ययभेदानामदान्तरभनेदमभाह-- 
नम्‌-ततन्न ध्धर्म विपर्य- 
यस्य द्वाषहि। । 
६ २०७ ) विपथंया दि के अंब पिपर्चद के पांच मेदों के। अवॉन्तरः भेद वतते हैं--- 
अदान्तर नेदीं का कथन, अर्थात अविया के तम, मोड, मद्ामोंद, तामिल्ल, अन्यतामिल्न, 
उनमें प्रधमतः विपयय जिन्हें क्रमश; सविद्या, अस्मिता, राग, द्वेंघ, अभिनिवेशञ नाम 
के बासठ भेद । से भी कहा जाता ईैं--इन पांच भेदों के दो अपने अवान्तर भेदों के 

कारण दापडिसंख्यक ( ६: ) भेद दोत॑ है, उन्हें बताते हैं-- 


भेदस्तमसो5््ट वघो मोहस्प च, दशविधों महामोहः । 
तामिस्रोड्टादशपा, तथा भवत्वन्धतानिसखः ॥ 8८ ॥ 


न्बेः--तमसः अष्टविधों भेद!, मोहस्य व ( अष्टविधों भेद: ) मदासोदः दशविषः, तामिन्लः 
अष्टादशधा, अन्धतामिल्लनः तथा € भष्टादशधा ) भवत्ति ॥ 
भसावार्ध:--/तमस्तः > अविद्या के 'अश्टवियों भेद” - आठ भेद है-- 
यधथा--'आतस्मा प्रक्ृत्यमिन्न:! १, 'भात्मा मंहत्तत्तापमिन्न:' २, 'आरंमा भहंकारापमिन्नः” ३ 
आह्या दाब्दतन्मावाइमिन्रर ४, आत्मा स्पशुतन्यावाईशिन्नः ५, “आत्मा हूपतन्मातव्राइमिन्न:' ६, 
“ओत्मा रसतन्मात्राइमिन्न! ७, “हत्मा गन्वतन्मात्राउभिन्न' ४,--च्ड़ अष्टविघ जअज्ञान है, 
क्योंकि 'तम' अष्टवि: विष्यक है। और 'सोहस्य! « “अस्मिता” के आठ गेद हैं; क्योंकि देवताओं 
के पेंडडर्व भाठ प्रकार के दोते है । ३ 
तथाहिं-- १ तपस्या से प्राप्त दी खतिक सणिमात्मक ऐडवर्य से युक्त हैं हैँ--एटवर्यत्रानहमस्मि । 
२ ताइशमहिसा से युक्त हूं--ताहरी त द्विमबानस्मि 
है ताइश लधिमा मे युक्त हूँ - ताइशाक पमवानैस्मि । 
हे ताइश गरिमा से शक्ति हूँ ताइ शनि मवानस्मि पा 
७ तलाइदा प्रा जे जूक्त हुं" हा वर प्रा फिमा न श्यि ।४ 
६ ताइदाप्राकास्य के शुप हूं-- ते दृशप्!क्षाम्य वनस्मि |! 
७ ताइटान शित्व से युक्त हं--तत!वु उाबश्िस्ववा न रश्मि !! 
टलाइन्नबडित्व से युक्त हूँ ताप शे धिचबॉन हित ।? 


| ः न हा हट त् भी -ज ०. ल् 
लनपफंप यहँ $ 5 ऊश्डबप फैजवर्ग को शाइ-इतिक्तां का जान भी अह!|बिधावेष यंक हू. होता 
है | अंयुतरत - रदित २दने पर भा ये रंबत। अनवत्य का अभिनोन करते हैं। अर्थात अगिमादि 
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अंष्टनिध ऐददय को पाकर वियम असृताः स्मः' ऐसा अभिमान करने लगते हैं। समझते हैं कि 
इमें प्राप्त इुमआ यह अशिमादि ऐड्सय नित्य है, अर्थात्‌ अविनाश है, खत्युलोक में रहने वाले 
थोंगियों तक का ऐसा ऐेडवर्य नहीं है । एवं च भद्ाइवतिक ऐड्यर्य में मो गाइवतिकता का अमिमान 
अतद्वत्ति: तत्प्रकारकशान” होने से “भह्िमता” भर्थात मोह की विषर्ययविशेषता स्पष्ट हो 
जाती हैं | 


“दद्माजिघों महामोह्द इति।” महामोइसंशक दाग के दाब्दादिविभयक्रतिय्यादिव्यीद - 


से च्च्त भेद ह्वोते हे ॥ उनमें पांच प्रकार का राग तो इह्म लोगों का और पांच प्रकार का राग 
देवताओं का दोनों मिलाकर उत्तके दूस प्रकार द्ोते हैं । 
तथादि--? मुझे दब्द ४ण दों--'मम शब्दसु् बयतास |! 
२ मुझे स्पर्श सुख हो -- मम रुपदश्ु्ख जायतास |? 
३ मुझे रूप लेख हो-- मम रूपझुण जावताम्‌ ।” 
४ मुझे रस सुख हो -- पम रससु्खेजायताम ।! 
५ मुझे गन्प सुज् हौ-- प्रम गन्धप्लुर्ख जायताम ।! 
देवताओं का तो दिव्यादिव्य उमयविधविषयक राग होता हैं। 
तथादि-६ मुझे दिव्यादिव्य शब्द सुख ह्वो-- मम दिव्यादिव्यशब्दसु्ख जायतास्‌ ।* 
७ मुझे दिव्यदिव्य स्पश् चुख द्वों-मम दिव्य।दिज्यत्पसंसुद जायताम्‌ |! 
< मुझे दिव्य दिब्य रूप झुल्त हों--'मम दिव्य|दिव्यरूपसुस जायतास ।! 
९ मुझे दिव्यादिव्यरससुख हो --मम दिव्यादिब्यरससुस जायतास । 
१० मुझे दविव्यादिव्य गन्ध सुख दो-- मम दिव्यादिव्य/न्धसु्ख जायताम्‌ ।? 

'दिग्य! का अर्थ है अश्ोकिक, वह अलोकिक सु़शॉन जो तन्मावलक्षणसूक्ष्मशब्दादि- 
विषयक है, वह केवल योगिमात्रगग्य हैं। “अविव्य' का अर्थ है लोकिक, जो स्थृकशब्दोदि- 
विषयक्त अस्मदादिगम्य है ।. एवं च इन रजनींव गर्धात्‌ु इध्साधनताशानजन्य इच्छा के विषय 
होने वाले उक्त 'दिव्यादिब्य दब्द|दिविषयों! में जो राग! « भासाक्ति अर्थात्‌ बलवती छिप्सा, उसे 
भमहामोद' कहते हैं । दिब्यादिश्य मेंद से देशतिपष द्ाब्दादिविष्यक बह महद्दरामोंद् मी 
दस प्रकार का हैं। निष्कर्ष यह है किवस्तुतः 'अनिष्ट साधनत्व' रहने पर भो इन दाब्दादि 
विषयों मे 'इश्सापनत्व! का शान दोता ४-यद विपयंय दी है, इसलिये तंन्मूलक और तद्दिष्यक- 
रागात्मक सद्ामोंह भी विपर्यय विद्योष ही है । े 

सामिन्नः अष्टावशधा' डृति। तामिल्नसक्षक दंपष के अठारह भेद होते हैं । उनमें दिव्या- 
दिव्य शब्द दिविषयक दस्त मेंद और अणिमादि अष्टेर्यविषयक आर भेद, दोनों को जोडने 
से एमारें जौर देवताओं के वधासंमव अठारह भेद दीते हैं । 
सभी सोचते हैं“? मदमोंग्यः अदिव्यदाब्दः स्वरूपेंण मा नंक्षीत'-«- 
गैरे भोगने योग्य लौकफिक शब्द का स्वहरूप नश्ट न दो यह स्वरूपलादा में दवेष है | 
२ बैसे हो दिव्य स्पर्श नष्ट न हो -- अदिव्यस्पदों मा नंक्षोत ।! 
३ अदिव्य रूप नष्ट न हौ--अदिव्यहूप मा नंश्षीत्‌ ।! 
४6 झदिल्य रेस नछ न द्वों-- अदिव्यरसो पा #क्षीत 
५ आड्िव्य गन्ध नए ने हों-- अवदिव्यगन्धों भा नंक्षीत !! 
उसी प्रकार--६ 'द्विन्यशब्दों मा नंक्षीत्‌ |” 
७ 'दिव्यर्पर्शां मा नक्षीत !! 


-- ; ; एज 
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८ 'दिव्यक्ृृर्प मा नंक्षीत्‌ ! 
३ 'दिव्यरततों मा नंक्षीत्‌ । 
१० 'दिव्यगन्धों मा नंक्षीत्त ।! 
उसी प्रकार--११ शब्दादिसाघनम्‌ अणिमा मा नख्झीत्‌ | 
१६ महिमा मा न॑क्षीत ।! 
१३ “'लपिमा मा नंक्ौत ।* 
४४ गरिमा मा नंक्षीत ।! 
१७ 'प्राप्तिः मां नंक्षीत्‌ । 
१६ 'प्रकास्य मा नक्षीत्‌ । 
१७ 'वह्षित्त मा नंक्षीत ॥ 
१८ 'ईशित्व मा नंक्षीत |! 
इस प्रकार स्वरूप नाश के प्रति दवष बताया है । 


तथा “अन्घतामिस्त;/- उसी प्रकार अन्धत।|मिनल्न भी अठार६ प्रकार का है। इस 'अन्ध- 
तामिप्ष' को हो अश्निवेश' कछ्ठते हैँ । यह अमिनिवेश', अनिष्ट के मच का वोधक दोने से 
वास' रूप दो ऐ |: इस जसरूप अनिनितेशात्मक अन्धतामिल्ष के मी दिक्‍्यादिब्य शब्दादि दश 
( विषय हैं । भोर अणिम्तादि आठ विषय हैं। दोनों का योग करने पर अठारद भेद होते हैं। 
देवता लोग झब्दादि मोस्यविषय ओर उनके प्रापक अभिमादि उपायों को अशुर छोग कईों नष्ट 
नकर दे इस माशंका से हर्ते रद्द्तते द् ॥ । " 
तथाहिं--६ 'अदिल्यः झेब्दो मा उपधानि ! 

२ 'अदिव्यः स्परज्ञों, मा उपधानि ।! 

पं दिव्य रूप मा उपधानि।! 

४ अदित्यों एसो मा उपधानि ! 

५ 'भदिव्यों गन्धी मां उपधानि ! 
जसी प्रकार 5 दिव्य: शब्दों मां उपधानि / 

७ 'दिव्यः स्पशों मा उपंधानि |! 

८ “दिव्य रूप मे उपधानि 7! 

९ 'दिव्यों रसों मा उपधानि ।/ 

१० 'दिव्यगस्धी मा उपधानि/ 

उसी प्रकार १६ 'अणिमा मा. उपबानि_वः 

४२ 'मद्दिमा मा उपपानि | 

६३ 'लकिमा मा लपधानि !! 

१४ पारिस। मो उपध।लि 

१५ 'प्राप्तिमां उप्रधानि ।' 

१६ 'प्राकास्यं मा डपघानि ४! 

१७ 'वशित्व मां उपप्तानि ।! 

१८ श्ित्वं मा उपधानि 


यदद मप्तुरों से द्ोनेवाला शब्दादिविषयक ब्रास | भय ) है। सबको जोंइने से बासठ भेद 
दोते हैं, इसी प्रकार छोदे गो अनन्त मेद किये जा सकते हैं । 





. 
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“जद” इति , भेदस्तमसोषविद्याया अष्टविधः | 


(२०८) अविद्याख्पविप- अप्ठस्वव्यक्तमदद्‌दद्भारपशञ्चतन्माजेष्वनात्मस्वात्मवुद्धि- 
यंयस्थाप्टविघत्वमू ।.._रविद्या तमः, अष्विधविषयत्वात्तस्याष्विधत्वम्‌ ॥ 


»प्रेदृश्तमप्तो5विद्याया अध्टवविधः” इतति | भअविदा!, “गस्मिता', राग, दुवेष, सभि- 
निवेश उश्वक जो तम,, मोड, महामोह, तामिल्न गन्पताभमिस्र हैं, 
उनमें से प्रथम पर्ब ( शाखा ), अविद्या के भाठ भेद हैं। उसी की 
विवरण देते दैं-- अष्ट स्व्य केति ।7' 'अव्यक्त बर्षाव्‌ मूल प्रकृति, 
मदत्तत्तत, अहंकार, पक्नतन्मात्रा शब्द, स्पर्दा, रूप, रस, गन्ध ) 
इन अनात्मभूत आठ जड़ पदार्थों में जो आत्मवुद्धि, उते 'श्रविद्याः कहते है । जिश्या', मोक्षद।|यिका 
दे । विधा, तत्वज्ञान, पत्त-पुरुषान्यवाख्याति ये सत्र पर्याव हैं। उसको विरोधिनों अविश्या है, 
उसी को 'तम' कहते है । उत्त अविया ( तम ). के प्रकृति, मद्रत्तत्त, अईकाट, ओर शब्द, हपदो, 
जप, रत, गन्ध-ये भाठ विषय द्ोने से थार भेद किये जाते हैं । 
“म्ोहस्य चर” इत्ति, अन्नाप्यप्रविधो भेदत्थकारेणानुषपज्यते । देचा 
हष्टविधमेश्वर्यमासाथासतत्वाभिमानिनो :णिम्ादिक- 
(३०९ ) अध्मितारूप. मात्मीय॑ शाश्वतिकमभिमन्यन्ते, सेयमस्मिता मोहों 
विपयंयश्याष्टविधत्वप्‌ ॥ 5छविधैश्वयंविषयत्वादएबिध + || 
“मोहस्य चेति ।” यहां भो 'च! कार से 'मष्टविधों भेद:! का अनुषज़ ( संबंध ) करते हैं । 
5 मोह के भाठ भेदों को दिखाते हैं--' देवा हाष्टविधमिति ।" देवता 
( २०५ ) अस्मितारूप छोंग ब्रा प्रकार के ऐश्र्यहूप पसिद्धिविशेष को प्राप्त कर अपने 


ह 
विपयंय के आठ प्रकार को अमर समझने छग- जाते हैं, 'वयम्‌ झमरणघर्मकाः स्पा 
भभिमान उन्हें हो जाता है । उनका यह ऐश्वर्य भागन्तुक रहने पर 


भी ड्त वे नित्य अर्थात कमी नष्ट न दोनेवाला मान बेठते हैं । इस अभिमान को दी 'भत्मिता'-- 
( अश्षेर्मावः ) कहते हैं, यह मोदइक दोने से इसे मोद भो कहते है । 

“दृद्यविधों महामोद्:' इति | शब्दादिषु पञ्नसु 
द्व्यादिव्यतया दशविंधविषयेदु रखनीयेपु राग 
आसक्तिमंहामोद, स तर द्शविधविषयध्वाहशजिघ: ॥ 


( २०८ ) अविद्यारूप- 
विपयंय के आठ प्रकार 





(२१७०) द्वेबहूपविपर्यय 
स्वाशाद्शविधत्वम ॥ 
“दक्मविधो मद्दामोह” हति . शब्द, स्पर्श, रूप, रस; गन्वर्श्षक पांच दिव्य विषय, स्थूल 
ओर सूक्ष्म झब्दतन्मांत्रात्मक भी हैं। हमारे दाब्दादिविषयों को 
४] ३१२३० ) रागरूपजिपयंय अपैक्षया ये अधिक पृखप्रद हैं । भतः इन्हें दिव्य समझा जाता है । 
बुध प्रकार । भूमि जे 'झबच्दरादि! स्थूच हैँ। देवादिकों के शब्दादिकों को अये- 
32548 क्षया स्यून सुख्रप्रद होने से इन्हें 'अदिव्य' सथझा जाता है। इस 
अकार उनके "दिग्यता! कोर 'अद्दिव्यना|' के कारण दंध प्रकार के इस सचनॉय अर्थात 
भपने भ॑ आसक्त बनाने वाले ब्िपयों में जो राग मर्थाव आसक्ति अल्यधिकतृष्णा, उसे 'भह्ामों है! 
कहते 2 । दिव्यादिव्य गेद से दम प्रकार के शब्द, त्पर्दो, रूप, रेस, गन्ध को अपना विषय 
बना क़ैता है, इसलिये यह ( महामोद | शी दस प्रकार का है। 
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“तामित्नो” द्ेेषो “हशाददघा। शब्दादयो दृशविषया रखनीया' 

' .*  स्वरुपतं+  ऐश्वयन्त्वणिमांदिकन्न स्वरूपतो रखनी 

. (२११ ) देषकूपचिपयः: यम । कि तु रखनीयेशब्दायपाया:। ते व शब्दादय 

अस्वाष्टदशविषत्वम्‌।  उपस्थिता: परस्परेणोपदन्यमानास्तदुपायाश्वांणिमा- 

.... दयः स्वरुपेणेव कोपनीया भ्रवन्‍्तीति शब्दादिभिद शमिः 

सद्दाणिम्ाय्ष्रकम शद्शधेति, तद्विषयों इवेषस्तामिस्नो शरादशपविषयत्वांद्स 

दशघेति। . 

“तामित्र:” इति । 'तामिस्र! का अर्थ 'दूवेष' है। इसके अठारह भेद होते हैं! 'शब दादूया 

. इति। पांच दिव्य शब्दादिः और पांच-'अदिव्य शब्दादि? दोनों 

(२३१ ) द्वेंघहप विपयंय मिलकर देस हुए । ये दंसे विषय स्वरूप से ( स्वयं ) दो रक्षनीय 


5अठारह प्रकर_ _. (रागबनऊ ) होते हैं, और अणिमादिक अश्वियं - ऐस्पय स्वरूपतः . 


: (६ स्वयं ) तो रागजनेक नहीं होता, उसका ( अणिमांदि ऐश्वर्य कां ) 
सवन शब्दादि विषयों के उपभोगार्थ किग्रा जाता. है, इसलिये अभिमादिक रक्षनीय अर्थाद राग के 


. विषयभूत शब्दादिविषंयों के भोग को उपाय साधन) शेने ये परम्परया रंजनोय कहलाता है. । फल 


के प्रति राग या दूवेष होने से उसके उपाय के प्रति भो जैसे राग या दूवेष कहा जांता है, नसे 
दी ग्रक्ृत में सो (रजनीय” शब्द का प्रयोग समझना -चाहिये। एवं च शब्दादिकों के स्वरूपनाश . 
-के प्रति. दूवेष होने से शब्दादिस्वरूपनाशे. के अयोजक अणिमादि ऐश्वर्य (के-स्वरूपनाश «के ग्रत्ति 
भी दुवेष हो बाता है, उसे बताते हं--"त्ेचेति।” थे झब्दादि विषय भोग्यरूप . से उपस्थित 


. दोने पर उनका परस्पर विरोध रहइसे से वे एक दूसरे: का प्रतिबन्ध करते हें, उनका प्रतिवन्ध 


दोने पर पहिले जो उनके प्रति राग था उसी का क्रोध में परिणाम दो जाता है। काम का प्रति- . 
बंध होने पर उच्चका क्रोष में परिशत :होना स्वामाविक ही हैं; अंधिकाधिंक सॉम्य वालों से 
अभिभूत . होते रहने से भणिमादि आठ प्रकार का ऐश्वर्य तो स्वयं हो दवेष को पात दे । इस 
प्रकार “तामिल्न नोमक दवेष! के शंब्दादि. दस और अणिमादि आठ संद मिलकर शठारद विंपय 


डोने से तामिस्र? के अंठारंइ प्रंकारे बताये गये हैं। 
“तथा मेवस्यन्धतामिस्रः” , अभिनिवेशोपन्धतामिस्रं! । तंथेत्यमैनाश 
द दशधेत्यनुषज्यते । देवा: खल्वणिमादिकम:विधमरै- 
(.२१२ ) झंमिनिवेश-. श्वयमासाथ दशा शब्दादीन्‌ ..विषयान्‌. भुद्लानाः- 
रूपविपयपह्याबष्टादशः -. 'शब्दादयों भोग्यास्तद॒पायाश्वाणिम्रादयों उस्माकम- 


_ विषत्मू।..- .- सुरादिभिमोपघानिषत' इति-विभ्यति + तद्िद भयम- 


 मिनियेशो5न्घतामिस्रो5ए/द्शाविषयस्वादशव्दाधिति ॥. 


“तथा अवत्यन्धतामित्लः” इति। “अभिनिवेज्ञोउल्थतामिश्र?--अमिनिवेश का पर्यीय 
- जद हैं अन्चतामिस्र अथात्‌ मय । तथा? पद से “अष्टादशथा का 

६ २१२ ) अभिनिवेदाबप अनुपज्ञ - संबंध) किया गया है। त्तात्पयं यह है कि यह 'अन्ध - 
विपर्थय के अठारद्द प्रकार वामित्र' अर्थात्‌ अभिनिवेक्षात्मक, त्रास ( भव ) भो अठारह प्रकार 
के। है। उसी को. बताते हें--“देताः ल्लाज्वति ! रेबनालोय 

अपने पुण्य प्रमाव से प्राप्त किये भिम'दि अष्ेशय के प्रमाव ते दिव्यादिव्य शब्दादि विषयों को 


॥ 
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-ओोगते हुए मौ इमैशा भयमौत रहते हैं, क्योंकि उन्हें, यह आशंका बनी रहतों है कि कहीं असुर- 
लोग दम छोगों के दिव्यादिश्य शोब्दादि मोंगों तथा उनकें साथन्त अगिमादिमएेंशर्यों के उपभोग 
में बाधा न पहुँच दें। इसो मय को 'अमिनिवेश' या अस्पतामिन्न नाम दिया गया हैँ। यह 
अन्धतामिह्नः दिव्यादिव्य शब्दादि दश बौर अणिमादि आठ ऐश्यं-इस प्रकार अष्टादश- 
समुदायविषयविषयक दोने से अठारइ प्रकार का माता गया है । 


( २१३ ) विपर्ययावा- सो५यं पञ्चवियों विकल्पों विपयंयो5वान्तरसभेदादू- 

न्‍तरभेदसमष्टिसंशय! द्वाषप्टिरिति ॥ ४८ ॥ 

द्वाषप्टिः । 

(२१३) समस्त अवान्तर त्तास्पर्य यह दै-जिप्त विपयंय के पांच मुख्य भेद पहिले 

मेदों के साथ विपयंय के, बताये थे; उन्हीं के अपने-झपने अबान्तर मेंदों के: कारण 

बासटठ मेद होते हैं । ( ६२ ) बास़तठ भेंद बताये गये हैँ ॥ ४८ ॥ 

(२१३ ) अष्टाविशति.... तदेव पश्चविपर्ययभेदानुक्त्वाषष्टाचिशतिसेदाम- 

प्रकारकाशक्तिकबनम्‌ | शाक्तिमादे - ै 

( २१४ ) अटठाईस प्रकार पूर्व कारिका के द्वारा विप्र्यय! के अवान्तर भेंदों का वर्णन 

की जद्गाक्ति का कूथन। किया गया। अब इस कारिका में 'अद्याक्ति! के अद्दाईस प्रकार 
बताते हैं-- 


हे हि: ग़स्िझ 2 
एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवर्धरशक्तिरुदिष्टा । 
नर 3५ विं “न बह रद 
सप्ददश वधा बुद्धेविपययात्तशिसिद्धी नाम ॥ ४९ ॥ 
अन्व०- एकादश इश्द्रियवधा:, (सप्तदशर्सख्य+ः ) बुद्धिये: सह ( मिलित्वा ) अशक्तिः 
( भष्टाविज्वतिविधा ) उद्दिश्ट, तुष्टिसिद्धोना विपरय॑याव बुद्धेबंधा: संप्तदक्ञ ( मवन्ति ) | 
भावार्ध:--'एकादज्ञ' ग्यारद, 'इन्वियवधा/' 5 मन-ओत, तक , चक्ष, रखना, प्राण,-वाक्‌ 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ--ये इन्द्रियाँ कुण्टित दो जाती हैं । विध' - कुण्टितमावदोष | ग्यारह 
इम्द्रियां हैं मतः उनके कुण्ठितमाव ( बष ) मो ग्यारइ ई | इन्द्रियों के इस बध ( वैगुण्य-दोष ) 
को ही अशक्ति' कहते है । यद 'बरुद्धिवैघः सह >सतरद्द प्रकार के बुद्धिवधों ( दोषों ) के 
सद्दित अदठाईस प्रकार कौ बताई गई। 'भृष्टिसिद्धानां विपयंयात >तुष्टि और पघ्विड्धियों के 
विपरीत हूप से ( अमाव से ) बुद्ध वंधाः 5 वृद्धि के बष (दोष ), 'सप्तदद' ८ सतरद “मंबन्ति! 
पते हैं । 
( २१५ ) एकादशेन्दिय- #वरकादश ” इति। इन्द्रियवधस्य प्रहो चुद्धिवध- 
बघजन्यैकादशबिधाप-. देतुत्वेन, न स्वशाक्तिमेद्पूरणत्वेन । “एकादशन्द्रिय- 
शात्तिः | बा 
बाधिय कुछ्िता:न्घधत्वं जडताएजिपम्नता तथा । 
सूकता कौण्यपहुत्वे फलेब्योदावतमन्दताः ॥ 


यथासंख्य थोत्ादीनामिन्द्रियाणां वधाः | एतावत्येब तु तद्धेतुका बुद्धेर- 
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शाक्तिः स्वव्यापारे भवति। तथा चेकादरशदेतुकत्वादेकाशया बुद्धेरशक्ति 
रुच्यते | हेतुद्देतुमतोरभेद्विवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ 
“पुकादुद्ा” हति | शंका-इन्द्रियों के वध” तो इन्द्रियों के पर्म हैं, और “अश्वक्ति' बुद्धि 
का धर्म है, तब 'इन्द्रिययघ' को अन्ञाक्ति में कैंते परिगणित 
(२१५ ) एुकाददा इन्द्र: किया गया! 


योके वध से होने वाली समा०--हन्व्यिवघस्य” इत्ति। इन्द्रियों के बध को तो 
एकादश प्रकार की 'बुद्धिवध' के उत्पादक ( देतु-अनंक ) दोने ते वतायव। गया है | मतः' 
आअदध्ाक्ति | 'बुद्धिवच” ही एकादश समझने चाहिये । 'इन्द्रिय वध! को जुद्धिवप 


के रूपी अशक्ति को अटद्ठाइस संख्या के पूरणार्थ नहीं बताया 
गया & ॥ 


एकांदशेन्द्रिय वर्धों को बताते दैं--“वाधियंमित्ति |? 'बाधियंम्‌!--'बबिरस्यथ मावः'-- श्रोत्रे- 
न्द्रिय भी श्रवण शक्ति का नष्ट दोना, मर्थात्‌ दब्दग्रदश।पाटव--यह श्रोत्रैन्द्रियदोष है । क्षप्ठिता-- 
+ुष्ठ: अस्यास्तीति कु्ठो, तस्य भावः, ख्वगिन्द्रिय को शक्ति का न दोना; ( स्परशैग्रदणापारव ) 
यह व्वगन्दियदोप है। 'अन्धस्वम्‌! ० नेत्रशक्ति का अमाव ( रूपग्रहणापारव / यह नेन्नदोष 
है। 'जड़ता'-रसनाझक्ति का अमाव ( रक्तग्रदणापाटव ) पह रप्तनादोपष है। अलिप्रता!- 
प्रागेन्द्रिय की शक्ति का अभाव ( अवध्ाणापारव ) यह घ्राणदोपष है। ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के वष 
हुए । अब 'सूकता'-वाकशक्ति का अभाव ( वचनापायव ) यह चागदोघ है। 'कौण्यस! 
कुणः भ्स्यास्तीति कुणी तस्व भाव; कौण्यम्‌!-पाणौन्द्रिय की बिककता, ( जादानाइपाट्य ) यह 
इहृस्तवोष ड्वै। 'पहुरघस! पादशशाक्ति का अमांत ( चकनापाट्य ) यह पादवोष है । फक्छब्यम- 
रतिशक्ति का अभाव ( मंथुनासतामर्थ्य ) यह जपस्थेन्दिय का दोष है। 'उदावर्त।/-पायु 
शक्ति का अमाव ( मलमूतवायुनि:प्तरगरोपक रोगविश्ेष ) यह पायुदोष है। ये कर्मन्द्रियों 
के वध बताये गये । अब “उमरवात्मक भानतीन्द्रिय! ( मन ) का दोष बताते हैं--'मन्दूता' 
मन का कुण्ठित द्वीना अर्थात संकल्प शक्ति का अभाव ( तुखादिविषयग्रदणांसामरुर ) यह 
मनोदोष दे | कमझः भोत्र, त्वक्‌ , चक्ष, रसन।, प्राण, बाक्‌ , पाणि, पाद, पाशु, उपस्थ और 'मनः 
संशक' ग्यारइ इन्दियों के बष  भशक्ति-दोष ) समझने चाहिये। इन ,'एकादशेन्द्रियों के दोषों? 
(वध-अशाक्ति) के कारण इतनी दी अर्थात्‌ - एकादश गिनती की दी वृद्धि की अशक्ति ( व-दोष ) 
अपनै-'अध्यवप्तायरूप व्यापार! में समझनी चाहिये। निष्कर्ष यह दुआ कि एकांदशेन्द्रियवप 
देतुक होने के कारण 'बुद्धि' को अशक्ति की संख्या मी पुकावद्ा कहो गई है। ५काददन्द्रियवध 
तो हेतु ( कारण ) हैं और “बुब्चिवधरूपी अश्ञक्ति हेसुमान्‌ ( कार्य ) है. दोनों ( कोर्य-कारण ) की 
अमेद्विवद्या से 'एकावशे निंदियवधा:' 'अशक्ति: दोनों ( शब्दों ) का समानाधिकर ण्य ( एकार्थ 
प्रतिपादकत्व ) बताया गया है। अर्थात्‌ 'कार्य-कारण! का अभेद बताने के छियें इन्द्रियवप को 
बुद्धि को अश्वक्ति कहां गया है । 
का बु+रशक्तिमुकत्वा स्वरूपतो5शक्तीराह “सह 
(१! चुद्धिवे:” दहृति। कति बुद्धे! स्वरूपतो वधा इस्यत 
( २१६ ) बुद्ध: साक्षाद-- भाद्द - सत्तदशवधा बुद्ध ” । कुतः ? “विपये- 
शक्ति सप्दशविधा । यात्तणिसिद्धीना पं ।” तुएयो नवधेति तड्डिफ्ययास्त 
जिरूपणात्रवधा भवन्ति, पं सिद्धयोणविति तद्ि 
पर्ययास्तन्निझुप णादणौं भवन्‍्तीति ॥ ४९ | 
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प्र सांख्यतत्त्वकौंमुदी [ कारिका ४० 


इस प्रकार एकादश्नेन्द्रियवप ( अश्य्ति, वैंगुण्य, वंकक््य ) के द्वारा पैदा हुई बुद्धि को ग्थारइ 
प्रकार को अदक्तिकों वताकर बुद्धि क्रे स्वह्पात्मक चुष्टि, डुद्धि- 
( २१६ ) छाद्ध की स्ाक्षात्‌ संश्षक जो पम॑ हैं, उनको अशक्तियों को बताते ौं--“सद बुद्धिबवै- 


अशावच्ति सत्तरह प्रकार रिति ।” अर्थात बुद्धिवर्धो के सद्दित एकादश इन्द्रिय वर्भो को जोड़ने 


की । से अटठाईस होते हैं । वुद्धि के स्वकूपतः कितने वध ( दोष ) दोते 

हैं ? इस प्रदन का उत्तर देते हैं--'क्षप्ररशववा अुद्धेरिति |” चद्धि 
के सतरह त्थ ( दोष-) हैं। आुद्ठि तो रक्न है तब उसके बध सतरद जैते दंगे ! उत्तर देते हैं-- 
“विपर्ययाक्तष्टिसिद्धीनांस्‌!! --- 


चेष्टि आर सिद्चियाँ के विंपयैय (अभ्षाव) के कारया लुष्टियां नौ है, अतः उनके विपयंय (अभाव) 
' अर्थात्‌ भतुष्टियां मो नी होंगी । जैसें--प्रक्ृतिः म्मो क्षद्रा! इस तुष्टिका विपयंध ग्रकृतिः न मोझदा' 
यई अनृष्टि अप्रकृत्ति १। 'बुद्धिः मोक्षदा इस तुष्टि क। विपयंय् 'बुद्धिः न सोक्षदा! यह अलुष्टि 
भबुद्धि-र । “मनोखय काले वुद्धिः मोझदा' इस सुष्टि का पिपर्यव मसनोकवकालेड वे बुद्धि: 
न मोक्षदा' यह अतुल अकोला-ह ॥ भाग्यमेत्र मोक्षदअ' इस लुकि का विंप/य 'मांग्य 
न मोहझदम्‌” चह अतु्टि .अमाग्या-४ ॥--ये चार आध्यात्मिक हैं ॥ और बाह्य पयंतचि-- 
शब्दविगय से श्ान्त बृत्चि श्ब्दोपररमा-५ | हाझ सै झान्त वृत्ति स्पशॉपरमा-ू | 
ल्‍थ से शाल्तवृक्ति रूयोपरमा-७ । रस से शान्तवृत्ति रसोपरपा-८ । गनन्‍्ष से वशबन्त 
भक्ति गल्थोपरमा-५ । अपवा मअंसुवर्गा, अंभिला, अमनरोंश्ञा जड़ हि, अपर, म्ुपरा, असुनेत्रा, 
बसुनाड़िका, अनुत्तमांमलिका ये नाम मो दास्जान्तरों में उपत्छय द्वोंते हैं॥ अंब अस्मिद्धियाँ 
के भेद बताते हैं--एवं स्िद्ध्रोष्टाविति ॥" सिंद्धियां जाठ हैं, अतः तत्यतियोंगिकरतमाव-्सी 
झाठ होगे । जेसैी--अनध्वयन, अंशब्द, अनुद, असडूरप ल्लि, अदा, आध्य/रिप्तकदु:ज, आंपिसौ- 
तिकदुःत्र, आभिदेविक दुःछ,--ये आठ अपशिद्धियां है ॥ ४९ ॥ 


(२१७) नववविधनुष्टि- तलुप्ठिनवधेत्युक्तम्‌ , ता: परिगणयबति-- 
कथनण 4 


(२१७) नो प्रकार को सुष्टियाँ प्रल्नविपर्थयमेदा' इस ४७ वो कारिका में “तुष्िनेबधा' कहा 
का कथन | जाया था उन नव॑विष तुष्टियों को उनके अब्ान्तर विभागपूवंक अब 
निम्न कारिका के द्वारा सिनत॑ते हैं-- 


आध्यात्पिक्यश्रत श्र बरकुत्युपादानकाल मार पाया; । 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च, नव तुश्याउसिमवा: ॥ ५० ॥ 
जन्च७--आध्या त्मिक्य: प्रकृत्युपादालकाजमाग्याइवथ।: चतल्न: तुष्टय:, विपवोपर मात पद्ञ 
बाध्या: तुध्वयः ( मिलित्ता ) नव सुष्ट 5: भमिमताः । 
भावा्थधा--प्रकृति से. भिन्न आत्मा हे विष्य में अध्यरततावात्मिक ज्जो सन्‍्तोंष के त्तया ड्ीनों 
छ्े, ड्र्न्दें आध्याब्मिक _ आम्पल्तर ) फल है ! ँ प्रकृति, अपादान्न, काक्, और साग्य-न्ये 
हैं आख्या: ४ सप । जिनाते ऐसा थे | भाध्याध्पिक़ पु झूए दृशक्षियाँ ) चार हैं। जेँयचें-- 
पक ते: भाक्षदा' हा सलोषः । 'उप्रादानमेत्र सान्नर्स' हाने गसास्तापः, 'कोक!ः--प्तमर्ये प्राप्त 
सत्येत पक्ष" दी सत्तोव: | मास्य-पाग्यादेत मक्षः इति सल्तोषः। इसे ५कार महृति आदि 
संशाव!लो ये वार आध्यात्मिक | आश्यन्तर ) घुष्टियाँ हं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ब- 


कारिका ४०]. तु्रेनेबमेदनिरूपणम्‌. .. रुके 


संज्ञक पांच विषयों के उपरमः ( वैराग्य-) से-बाह्य तुश्यां पांच हैं । इस रीति से आध्यात्मिक 
चार और वाक्ष पंच मिलकर नौ तुष्टियां सांख्याचार्यों को अभिमत हैं । 
' “आध्यात्मिक्यः” इति। आध्यात्मिक्य:--'प्रंक्तिव्यंतिरिक्त आंत्मा5म्ति 
इति प्रतिपंय, ततो5सय अवणमननादिना  विवेक- 
( २१६ ) अतुविधाध्वा- सांक्षात्कायय त्वसदुपरदेशतुष्ठो यो. न. प्रयतते: तस्या 
त्मिकतुष्टिकथनम्‌ । ध्यात्मिक्रयश्चतस्नस्तु एयो भमवन्ति, प्रक्ृतिव्यतिस्क्तिमा- 
| .._त्मानमधिछृत्य अस्मात्तास्तुष्टयस्तस्मांदाध्यात्मिक्यः । 
' कास्ता इत्यत, आह--“प्रकृत्यु पादानकालभाम्याख्या: ,.. प्ररुस्याद्रिख्या 
यासां तास्तथोक्ताः ॥१ 2५ ७ 
अक्ृतिध्यतिरिक्तः जात्मास्ति! श्ति । 'प्रकृतति से. मिन्न आत्मा है? इस प्रकार सदूगशुरु के 
._ उपदेश ते सामान्यतया सुनने के पत्थात भी जो. आदमी किसी 
(२१८ ) चार प्रकार की  प्रतांर्क के मिथ्यां उपदेश-से अनायासंसाध्य बातों पर मुग्ध होकर 
' आध्यात्मिक घुष्टियाँ । अपने को कऊृत्तकुत्य समझने छंग॑ जाता है, ओर अपनी कृतकुत्य॑ता 
| ह का अभिसान- उत्पन्न होने के कारण श्रुति के बताये अवण, मेनन, 
निदिध्यासनादि के द्वारा ततः * प्रकृति से “अस्य” आत्मा: का-विवेक साक्षात्कार करने के लिये 
अर्थात्‌ व्यवद्वार में लोझ जिन-जिन पदाथों में “आत्मा? शब्द का व्यवहार करते हैं, उनमें-- 
वस्तुतः 'कौन आत्मा दै ओर कोन प्रकृति है? इस प्रकार पृथक्त्व से ज्ञान प्राप्ति के खिये प्रयत्न 
नहीं करता, उस असदुपदेश से सन्तुष्ट होने वाले आदमी की ये 'चार आध्यात्मिक तुष्टियां झोतो 
. हैं। इन तुश्यों को 'आध्यात्मिक' इसलिये कहते हैं कि ये तुष्टियां 'प्रकृति. से भिन्‍न आत्मा? के- 
उद्देश्य से दोती हैं, वे तुष्टियां कोन-कोन सो हैं! उत्तर देते हैं--उन तुश्यों के नाम हैं+- 
ध्रकृति!, 'उपादान”, 'काछ”, भाग्य | 


की .. तत्न धहत्याख्या तुश्टियथा कस्यंचिदपदेशों, 

(२१९ ) आध्यात्मिकतु- “विवेकसाक्षात्कारो द्वि प्रकतिपरिणामभेद्स्तश प्रद-- 
ष्टिषु प्रथमा प्रंकत्याव्या तिरेव करोतीति कृतन्तदयानाभ्यासेनं, तस्मादेवमे 
अम्भ।,...... वास्स्व वत्स',-हति लेय घरुपदेशब्यस्य;शिष्यस्य तुष्टिः 

गे पकतौ, सा तुष्टि: प्रकृत्याख्या 'अम्भ! उच्यते ॥| 

उनमें प्रकृति? नाम की तृष्टि को स्वरूप इस अकार है--/'कस्यचित्‌ वर्स” इति | किसी 
अनाप्त पुरुष के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाने पर कि--है ब्त्स ! 

(२१९ ) आध्यारिमिक विवेक साक्षात्कार ( सत्तपुरुषान्यता ख्याति) अर्थात्‌ 'आंत्मा? 


 लुट्टियों में से अंस्भः प्रकृतिप्रभतितो 'मिन्नःः--इस प्रकार से आंत्मसोक्षात्कार ( आत्म- 
 सज्ञक, प्रकृति' नाम शान )सतो बुद्धि का. परिणामविशेष है, उसे वही (बुखिरूप" प्रकृति' 
की प्रथम चुष्टि । ही ) कर। देगी क्योंकि 'साक्षात्कार' बुद्धि का प्भ है, ओर बुद्धि 


प्रकृति का परिणामविशेष है। अतः बुद्धि जब साक्षाश्कार कंरात्री है 
तब-( साक्षात्कार कराने में ) प्रकृति उसकी ( बुद्धि की ).:साथने ( सहायक ) रइती है। इसलिये - 
आत्का के अवण, “मनन, निदिध्यासन के अभ्यास करते रहने की कोई आवश्यकता नहीं । 
प्रकृतिरंव:--यद्टां एव! कार अन्ययोगव्यवच्छेदक होने से अवणादि का अभ्यास, विवेक 
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साम्तात्कार में देतु नद्ों है-यद सूचित दोता है। क्योंकि उसका ( विवेक साक्षात्कार का ) द्ोना 
तो प्रकृति के अबौन है अतः दें बेटे ! तुम अबण मननादि में प्रयत्न मंत ऋरना । मूछ में कृत! का 
अर्थ अलम्‌ है । इस प्रकार उपदेष्टव्य शित््य की जो 'वुष्टि! ( प्रकृति विबे6 साक्षात्कार कर। ही 
देगी ) अर्थात 'सन्तोष!--उसे 'प्रकृति तुष्टि! कहते है ॥ जैसे जरू अम्मस्‌ ) ड्ुबा देने में ईँतु इंता 
३ उसी तरद यह 'प्रकृति नाम को तुष्टि ( सन्तोष / संप्तार में ड्वा दैने में देतु बनती है । इसलिये 
इसे ( प्रकृतितृष्टिकी ) झनन्‍्य संशा अम्मः' दी गई हैं | अर्थात्‌ प्रकृतितुष्टि का नामान्तर 
मम्मः भी) 
कुछ छोग प्रकृति तुष्टि का 'अंगः' नामकरण करने में वह युक्ति बताते हैं कि यद्द 'तुष्टि' जल 
की तरह प्रसन्नता देने वाली होने से और उपदैद्यात्मक शब्ददतुक दोने से इसे 'अंभः नाम दिया 
गया हैं। 'अभि-शब्दें पातृ से अप्लन! प्रत्यय किया गया है। जिम्तते दब्ददेतुंक अर्थ का 
अनुसन्धान किया जाता हैं! । 


या तु, -'प्रांछृत्यपि विवेकस्यातिने, सा परतिमात्राद्धवति, मासूत्सवे- 

मय सर्वदा,: तन्‍्मात्रस्य सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ ; प्रश्न" 

(२३०) द्वितीया उपादा' ज्यायास्तु सा भवति, तस्मातू प्रश्॒ज्यामु पाददीथा: 

साख्या सलिलम्‌ ।. / कतन्ते ध्यानाअ्या तेनायुधष्मन! -इति उपरेशे या 
तुष्टिः सो पादानाख्या 'सल्षिलम्‌' उच्यतें ॥ 


दूसरी तड्टि कताते ई-यात्‌ प्राक्ृश्यपीति ”' 'विवेकज्याति' सत्तत-पुरुषान्यताख्यात्रि ) 
प्रकृति की घमरूप या प्रकृति के अधीन रहने पर भी वहू केबल प्रकृति 
(२२० ) सलिक संज्ञक से नहीं हो पाती तथादि--मूल प्रकृति को परिंगत होने में किसों 
उपादानाण्या हितीय अन्य, साथन को अपैज्ञा ' जहूरत । नहों पढ़ता, लेकिन प्रकृति 
लुष्टि । के विकृति ( विकार ) हू। जो बुद्धि भादि हैं, उन्हें परिणत दे में 
अन्य साथन की भपेक्षा रहइतों हैं, अर्थात्‌ उत्तका परिणाम के 
उनके अपने अधीन -नदों है | जुद्धि क्ो' घटोउपम श्त्याकारक अध्यवताय करने में इन्द्रियादि को 
सद्दायता छेनोौ पड़ती है। भतः यह सिद्ध हुआ कि. विपेकसाक्षात्कार भी पतापनान्तरापरेक्ष 
ही है। यदि विवेकसाक्षात्कार का साधन केवल प्रकृति को ही. मात जे तो प्रकृति का. सम्बन्ध 
तो समस्त प्रागियाँ के साथ रहने से जन जब -विवेकस्य[तिं हुआ कंटेगी तव तब सभी प्राणियों 
को एक साथ एक ही समय में उप्तके होने का प्रसंग हुआ करेंगा। इस्त कथन से यह निष्कर्ष 
लिकल। कि --'विवैहुस|भात्कार तो प्रकृति का परिणामविदेष है, उसे प्रकृति हो कर देगी! 
किन्तु यह असदुपदेदा है.। यह उक्त क्ापत्ति नहों इस लिये विवेकसाक्षात्कार दोने में अन्य 
कारण की कल्यना करनी हींगी | वह अल्य कारण-- सन्नस्य। भधात जनन्‍्वातमंदग । बता 
प्रजज्या से अर्थात चतर्थाश्रम में प्रयेश करने से दी विवेकसाक्षत्कार ( विवेकझ्याति )- होता है । 
इसलिये तुम सनन्‍्यांस सइण कार] .॥ ४ सुद्इ रब चिंरजेत तंदइ्शेव प्रतजेंस"-- श्वृंत्ति पते भो प्रश्नज्षा 
में जिवेकस्याति को साधनता प्रतीत होती है। क्योंकि यहाँ अबन्या उपदिष हैं.। डंपादान-बद्ी 
होता हैं, जों फलसाधन हों । 
हैं गायुष्मत्‌ ! तुम्हें श्रवण, मनन, निदिध्यासन के अभ्याप्त की कोई भावजयकता नहीं है। 
ऐसा पपदेश्न प्राप्त होने पर आजमास्तरभ्वैश में जो तुष्टि अर्थात्‌ प्रीति अर्थात पंत॒ज्यां ह्वी विवेक- 
साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं-हइस प्रकार का जो सन्‍्तोष, उतते 'ठपादाता नाम की 'धृष्टि! 


कक. 
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कद्ते हैं | इस 'तुष्टि को 'व्पादानाख्या' इसलिये कहते दैं-- ठप वृद्धावस्थायाः समीषे आंदीयतै- 
शुद्षत्रि यः धर्म: परवज्या, तदाझुया सुष्टि: ।' यह तृष्ठि संसरण का ( संस्तार-पाने का.) निमित्त दोने 
ले उमे 'सलिक! नाम से भी कहते हैं ।. 'स घातु से 'इरन्‌' प्रत्यय करने से सरिरस ; रल्योंर- 
भेदात 'सलिलम! शब्द निष्पन्न होता है | अंकुर के प्रति सलिल असे सहकारि कारण है। बेसे हो 
साक्षात्कार के प्रति प्रश्॑न्या सइकारिकारण है । इसलिये सलिझ के समान है भौोर साक्षात्कार 
के लिये फलाथियाँ सै उपादीयमान होने के कारण वह उपादान भी है । 


। या तु,-- प्रवज्यापपि न सद्योनिर्वाणदेति सेव 

(२२१) [तोया कालछा- कालपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धिन्ते विधास्यति, अलज्त- 

ख्या मेघः । पसप्ततया तव!'- इति उपदेंशें या तुष्टिः सा कालाख्या 
ओधो' वा, 'मेघ' डच्यते ॥ 


ध्यर्युक्त द्वितीय [ उपॉदानाख्या ) धष्टि में दोष दिखा। डुए तृतीय 'काछाख्या' दुष्टि को 
बताते ऐएँ- “या तु प्रन्नज्याउपीति ।! संन्यास भी तत्कुण प्रोक्ष 
(२२१ ) सेधा संज्ञषक प्रदाता नहीं है, वह मो कॉलपरिपांक अर्थात भोगसमाप्तिरूप 
कालछास्या तुष्टि । अवधि की अपेक्षा करके हो कार को अपना सहायक बनाकर 
दी ) हम्दें विवेकसाक्षात्कार करावैगा, अतः तुम्हें उत्तप्ततार 
अत्यन्त त्वरा नहों करनो चोहिये अर्थात्‌ उतावरहा नहोँ होना चाहिये। इस प्रकार उपदेश 
पाने पर जो तुष्टि अर्थात्‌ कालप्रतीक्षा में सनन्‍्तोष, उसे 'काछ” नामंकी (कालाख्या ) तुष्ि कहते 
है । उसीका अन्‍य नाम 'भोघ' भी हैं। 'उट्टिरं अर्दनेः घात से ओघ बना हैं। क्राछप्रतीक्षा मो 
उत्तापक अधीत्‌ अर्देक दोती है । 
ऊऋंका “क्षपेबृष्टिसमायोगादू इश्यन्ते फछसिद्धयः । 
तं।स्तु काले प्रदृग्यन्ते नेव्राकाले कयआ्नन ॥”? 
इसमे तथा अन्वयन्यतिरेंक से मा कार्य मात्र के प्रति 'काले” सहकारी कारण होता है-- 
यह प्रसिंड है | अतः काल को ही मुक्ति में कारण मान छिया आय | ध्यानाम्यास करने की क्या 
आवदयकता 
समा०---उपर्युक्त पश् के द्वारा मुख्यहूप से फलस्ताधनता तो कृषि में बताई गई #, और 
काल को केवल सद्दकारी कारण बताया गया है। एकमात्र काछ को फलद्वेतु नहों बतला।या हें । 
तात्पर्थ यद हआ-कॉक तो साधारण कारण है, भस्तावारण कारण तो कृषि ही है । उसी प्रकार 
प्रकृत में भी विवेक ख्याति के प्रति ध्यानाभ्यासादि ही भारादुपकारक द्वोने से असाधारण देह 
हैं और 'काल' तो साधारण हैतु हैं। इसलिये 'काल|रूप सुष्टि' का जो उपदेश है वह अप्दु पदेश 
है। कुछ छोग इसका नामा>तर 'ओघ' के वजाय 'मेव! कइते हैं क्योंकि जैसे मेष, फलघ्तिडिद्वेतु- 
भूत इष्टि का साधन ऐ देते दी बढ कालाख्या तुष्टि है । 
या तु,-न प्रकृतेन कालाज्नाप्युपादानाडिवेकण्यातिः, अपि तु भाग्यादेव | 
( २२६ ) चतुर्थी भा- अत पव मदालसापत्यान्यतिवालानि मातुदपदेशादेव 
स्याख्या बहिट ! विवेकख्यातिमन्ति सुक्तानि बभूवु', तथश्माज्ताग्यमेव 
हेतुर्नान्यंत्‌'-इति उपदेशे या तुष्ठिः सा भाग्यास्या 
'शुध्ठिः' उच्यतें || 
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भाग्य फक्ति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम! इस उक्ति के अनुसार पूर्वोक्त उपदेश की भप्तमी- 
चौनता बताने हुए अन्य उपदेश के द्वारा 'भागाख्या' तुष्टि को 
(३२३ ) भाग्याणया बताते #ं--''याश्विति ।” “प्रकृति! से मी विवेकसाक्षात्कार नहीं दो 
उऊतुर्थ सुष्टि सकता, उसीतरद “उपादान' प्रजज्या) से मो वह नददों हो सकता,., 
एवं 'काल' से भो वह नहीं हो सकता, किन्तु माग्य से ही विवेक- 
साक्षात्कार हों सकता है | मार्य है विवेकस्यातिकारक होने के कारण हीं तत्वज्ञान- 
सम्पन्न रानी मद्ालप्ता' के छोटेछोटे ( एक्र बर्ष से मी कम आयशुवालै ) बाकूक अपने 
पूबंजन्म के संस्कार से तत्त्तशः मां को प्राकर उप्तके उपदेश ते विवैकसक्षात्कारसंपन्न हुए 
ओऔर 'भुक्त द्वो गये। मदालसाने अपने शिक्षु वाल्कों को यह उपदेश दिया--'स्व श॒द्धोइसि, 
बुद्धोथसि, मा रुदिहि, दुःल्ल नात्मथर्मः”' इति । उन बच्चों को अपने भाग्य से ही ऐसी माता 
मिली, भाग्य से ही मां के द्वारा उन्हें उपदेश मिला, जिससे उन्हें. विवेकर्याति हुईं: और उससे 
मोक्ष प्राप्त तो गया अतः कइना द्वोंगा कि विवेकसक्षात्कार होने में मुख्य देतु (कारण | 
भाग्य! दो है। पूर्वोक्त काछादि नहीं। इस प्रकार के उपदेश को पाकर शिक्ष्य को यद्द सन्तोष 
दो जाता है कि 'विवेकस्याति! तो भाग्य पर निर्भर है, इसी सनन्‍्तोष को 'भाग्याख्या तुष्टिः 
कहते हैं। यह भाग्य, अकत्मात्‌ विवेकस्याति की वृष्टि करता है, इसलिये इस भाग्याख्या सुष्ट 
का नामान्तर 'वृष्टि! भी है | जन्माल्तरक्ृतकर्मविद्षेषतनित अदृष्ट को दी 'साग्य' कहते हैं । 
शंका --दैवं पुरुषकारध्य कालथ पुरुषोत्तम । 
ववमैतन्मनुष्याणं पिण्डितं स्यात्‌ फलावहम ॥! 
इस वक्ति के मनुसतार माग्य की तर्‌इ काल. गौर पुरुषकार ( प्रयस्‍् ) में मी फलसाधनता 
की प्रतीति होती है । अर्थात्‌ काछ और पुरुषकार भी फ़छ के द्वेतु दोते हैं। तब कैसे कद सकते 
हैं कि एक मात्र भाग्य ही विवेकख्वाति रूप फल को साधन ( देतु, कारण ) है | 
सम्रा०--माग्य ( देव.) वदि अनुकूल न हो तो काछ और पुरुषकार सब व्यर्थ हो जाते हैं 
शर्थात्‌ भाग्य के बिना केबल का और पुरषकार से फर्ासद्धि नहीं होतो। किन्तु देव के 
भनुकूछ होने पर कार व पुरुषाकार के बिना मी फलसिद्धि होतो दिखाई देती है। अतः भाग्य 
की ही प्रधानता है, क्ारृपरिपाक प्रत्नज्योपादान आदि का उपदेश उचित नहीं है | इस प्रकार 
भाध्यात्मिक चार तुशियां बताई गई। 
वाह्या दशयति-“बाह्याः” तुष्यः “विषयोपरमात्‌ , पश्च” | याः 
स्रल्वनात्मनः प्रक्ृतिमहदद्दक्भारादीनास्मेत्यमिमन्य- 
५ २२३ ) पश्चमविधवाहय- मानस्य वेराग्ये सति तुष्टयस्ता बाह्या', आत्मन्नाना- 
धरुष्टिकघनम्‌ । भावे सत्यनात्मानमधिफत्य प्रचुत्तेरिति | ताश्व चेराब्ये 
सति तुष्टय इति वैरग्यद्देतुपश्चत्वाद्वेराग्याण्यपि पश्च, 
तत्पश्चत्वात्‌ तुएयः पञ्चेति | उपरम्यते5 नेनैत्यु परमो घेराग्यम्‌ ,विषयादु परमों 
बविपयोपरम: । विषया भोग्याः दाब्दादय+ पथ्च। उपस्मा अपि पश्च ॥ 
अब बाह्य पांच तुष्टियों को कहते हैं--'बाक्माः!/ तुष्टयः--विषयोपरसास्पश्ञ' हृत्ति। 
विषयों के प्रति उपरति (बैराग्य ) हो जाने से वाक्य तुष्टियाँ उत्पन्न 
(२२३ ) पांच प्रकार की इ्वोती हैं, वे पांच हैं । भात्ममिन्न-प्रकृति, बुद्धि, अहंकार आदि को 
बाह्य तुष्टियां आत्मा समझकर जो वादा द्ाग्दादि विषयोंकी भोर से समन्तोष 
होता है उत्ते बाह्मतुष्टि कहते हैं। आत्मा और प्रकृति दोनों के 
पार्थक्य ( सेंद ) का शान होने पर पहिले बताई गयीं चार तुष्टियाँ की बपेश्षया प्रकृति-पुरुष के 
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अमेद का ज्ञान रहते हुए भी होनेवाली पांच तुष्टियों के भेद बताते है-“थाः खद्वनात्मनः० 
इति। प्रकृति, मद्त्तत्त्व, अइ्कार, मन, दर्ेन्द्रिय, तन्‍्मात्रा, पंचमूतात्मक भुनात्म-जड पदायों को 
ही “आत्मा? समझनेवाले भर्थात आत्मा प्रकृत्याबमिन्नःः शत्याकारक अध्यवसाय ( निःय ). 


करनेवाले मनुष्य को किसी कारण शब्दादि पांच विषयों की ओर से वैराग्यं हो जानेपर. पांच 


चृष्टियां होती दें, जो बाह्य हैं। इन तुष्टियों को बाह्य! कहने में देतु बंताया ऐ--“आश्मज्लाना- 


भावे”! इति “आत्मानुयोगिकप्रकृत्यादिजडवर्गप्रतियोगिक आत्मा, प्रृस्यादिभिन्न/--इस विवेक- 


शान के अभाव में अनात्मजड्वर्ग को हो आत्मा समझ कर सन्‍्तोष क्र छेता है, इसलिये इन 


चष्टियों को 'बाह्म! कहते हैं, अर्थात्‌ प्रकृत्यादि बाह्य विषयों को विषय करने से शयवा श्ब्दादि- 
. वाध्य पत्न विषयों को सिषय करने से ये तुष्टियां वाह्ष कहटछाती हैं। ये पांच वोह्तुष्टिय[ वैरास्य 
के पश्चात द्वोती हैं । वेराग्य के देतुभुत पांच विषय हैं, इसलिये वैराग्य भी पांच हैं। वैराग्य-पांच 
दोने से तुष्टियां मी पांच हुईं वेराग्य का अथ है-'उपरम'! 'ठपरम्धत्ते संरागा बृत्तिः प्त्या- 
डियते अनेन नीरागवृत्यात्मकबुद्धिधमेंण इत्ति उपरमः ८विश्गः, तस्व आावः वैराग्यम्‌! । शब्दादि 
पांच विषयों से उपरम को “विषयोपरम? कद्दते हैं, अर्थाद शब्दादि पश्ष विषयों की भसारता के 
क्रारण उनमें राग का न होना । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, यन्पादिः ओग्यतिफ्य पाँच. एँ, कषतः ज्नके 
उपरम भी पांच पैं--शब्दोपर म, स्पशोपरम, रूपोपरम, रसोपरम, गन्धीपरम |... 
ः . तथांहि-अजेनरक्षणक्षयसोण द्विसादोषद्शेनहैतु- 
(२२६ ) बाह्मतुष्टिप जन्मानः फश्चोपरमा अज़्न्ति | तथादि- सेकादयों 
प्रथमा, पारमू। घनाजनो पाया३, तेज बषकादीन्‌ दु'ख्ाकुंलेन्ति, 
रा “हष्यदुदुरीश्वरह्ाश्स्थवृण्डिचण्डाघेबन्द्रआमू।...*. 
.. चेदनां भावयन प्रा कः सेवास्वनुषज्ञते” ॥..... 
एवमन्ये5प्यजनोपायाः डुगखा इति विषयोपरमे या तुष्टि: सैंया 'पारम: 
डच्यते॥... . ..ै_्<्झ़ | डे 
वैराग्यों के पांच प्रकार धोने. में पांच कारण: हैं--एनादि का अजैन-रक्षण-क्षय-ओग- 
... इसादि 'दोषदशेन से भो वैरान्य द्वोता है। अजब > घन का 
( २२४ ) बाह्मतुष्टियों में... उपाजंन । रक्षण > चीर, डाकू, लुटेरों से रक्षा । क्षय ० मुज्यमान 
वार! नाम की प्रथम तुष्टि वस्तु का व्यय, भोग >ज्ली आदि का उपभोग | हिंसा मांस के 
ह .. लिये हिंसा | इन सब दोर्षों में. निमित्त, द्रव्य” है। इन पन्न दोषों 
के कारंण उनके प्रति अराग्य दो जाता है, इसलिये बह येराग्य पांच प्रकार का है। अजैन 
आदि में दोष दिखाते हुए पांच ठपरमों को दिखाते हैं--''तथादि सेवाबूय” छूति॥ आादि 
शब्द से मिक्षा, कृषि, विद्या, व्यवहार, वणिकृकर्मादि ग्राक्ष, दैं। पराधीनवृत्ति ही सेवा है, जिसे 
धनोपाजंन का ठपाय बताया गया है। पनोपाज॑न के छैवादि उपाय सेवकों को बड़ा दो दुःख 
$ 98 जज -“दृष्यदुदुरी श्रद्वाःस्थदण्डिचण्डा पचन्द्र जाम्‌ । 
. बेदनां भावयन्‌ प्राक्तः कः सेवास्वनुषज्जते ॥? पर 
'.. अभिमानों दुष्ट धनपति के द्वार “पर खड़े, दवाथ में दण्ड लिये द्वारपाल के असइनीय अपेसनद 
( गलुइस्त प्रद्ाार ) से उत्पन्न क्लेश ( वेदना ) का स्मरण कर कोन ध्रुद्धिमान्‌ दुःखदायिली सेवा 


के लिये प्रवृत्त देगा १ उसी प्रकार मिक्षा-वाणिज्यादि अन्य पनाजजनोपाय भी दुःख्कर दी हैं। 


१. अर्थानामर्जने क्छेशस्तवैव परिपाणने । माशे दुःखं ध्येये बुघ्े पिगर्ान्‌ क्लेशकारिणः ॥. 
१७ स्तां० कौ० द द " 
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णर्जनादि के दोषशान से विषर्यों के प्रतिवेराग्य होने पर निष्पन्न तुष्टि कौ द्वी अन्य संधा 
'पारम! है। पघनाजैन दुःख के पार पहुँचाता है” इसकिये उत्ते “पारा! कह्ठते है। यद शर्जन में 
दोष हुआ | वाणिज्य के दुःख को सोचकर विषय से विरक्त हुआ कोई कहता है-+ 
झान्तं न क्षमया राहोचितसुखं त्यक्त न सन्तोषतः 
सोढा दुःश्ताइवातशीततपनक्लेश। न तप्त तपः | 
ध्यात वित्तमहनिर्श नियमित: प्राण शम्मोः पर 
तत्तत्कमक्ृत॑ वदेंव मुनिभिस्तेस्तेः फलेबंस्वितम्‌ ॥ 
तथाजितन्धरन राजैकागारिकाग्निजलौघा 
(२२४ ) द्वितीया दिभ्यों विनदक्ष्यतीति ठद्रक्षणे महृद्दुःजमिति भावष- 
झुपारस ॥ : यतो विषयोपरमे या तुष्ठिः सा द्वितीया खझुपारमस! 
उच्यते । 
भर्जन में दुःखट्वेतुता बताकर भव रक्षण में भी दुःखद्देत॒ता बताते हैं-तथाजितन्धनसित्ति/ । 
" सैवादि के द्वारा लर्जित धन को ऐकागारिकर चोर, जरूप्रवाह 
( २२५ ) 'सुपारम! नाम (वाढ़ ), भूकम्प, राजा आदि कहीं नष्ट न कर दें, इस भय से 
की द्वितीय तुष्टि | रात में नींद तक नहीं आती, इस प्रकार बड़े परिश्रम -से अजित 
घन की रक्षा.करने में मद्दान्‌ दुःख (कष्ट ) भर्थात सर्व चिन्ता 
बनी रहती है--इस दुःख को ज्तोचकर शब्दादि विषयों के प्रत्ति परम होने ते जो सुष्टि अर्थात 
“विषयों का भोग नहीं करन चाद्दिये” इत्याकारक सन्तोष--यह दूसरी बाह्य तुष्टि है। इसी को 
पुपारस! कहते हैं | अर्जन में दोष दिखाई देने पर भी कद।चित्‌ भोगाभिक्काष से विषयों में प्रवृत्ति 
हो सकती है, किन्तु अजित धन के रक्षण के मय से भर्॑नर में प्रडृत्ति होना अत्यन्त झसंग्व है, 
इसी अभिप्राव से इस तुष्टि को 'सुपारा' कहां गया है 'अतितर दुःखपारं प्रापयितृत्वात्‌! यह 
'सुपारा? है | यह रक्षण में दोष है । । 
तथा मद्॒ता55यासेनाजितन्धन स्ुक्यमान क्षीय- 
( १२६ ) तृतीया पारा- ते इति तत्पक्षयम्भावयतों विषयोपरमे या तुष्ठिः सा 
पारस | तुतीया 'पारापारभ! उच्यतते ॥ 
सीसरी बाढ़ा तुष्टि को कहते हैं 5'ठथामद्वतेति ।! अत्यन्त परिश्रम से अजित धन का 
भोग छेते रइने से उसका व्यय द्वोता है--उतस्त धनब्यथ को सोचने 
(२१५६ ) 'पादपार्स'ः से शब्दादिविषर्यो के प्रति 'विषया न भोक्तब्या: शत्याका रक जो उप- 
नामकी तृतीय तुष्टि । रम ( सन्तोष-सुष्टि ) है, उसे 'पारापार' केइते हैं। धन का क्षय 
होता देख कर भी विषयों में कदाचित्‌ प्रवृत्ति, कदाचित्‌ भप्रवृत्ति हो 
सकती है । जब अप्रवृत्ति हो तब 'दुःखत्य पारः' दुःख के पार, अन्यथा 'मपार?!--अतः इस तुष्टि को 
परारापार”' नाम दिया गया है | यद् क्षय में दोष है । 
पव॑ शब्दादिभोगाभ्यासात्‌ प्रच्धन्ते कामा!, 
(१२७) च॒तुर्धो, अनुश- ते था विष्याप्राप्ती कामिनं डुःखाकुर्वेन्तीति सोग- 
सास्मः । दोषभू भावयतों बिषयोपरमे या तुष्टि:ः सा चतुर्थी 
'अन्लुत्तमाउम' उच्यते ॥ 


१५ “फुकागारिक्ट चौरे! हति पाणिल्रीचम | 
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चौथी घाद्मातुष्टि को कहते हैं--“एवं शब्दादीति” । शब्दस्पशांदि विषयों के भोग का 
पुनः पुनः अभ्यास करने से निषयतृष्णाएं बढ़ती हैं । “भोगराभ्यासम- 


: (२२७ ) अनुत्तमाम्भ. नुविवड्डन्ते रांगाः शैशलानि चेन्द्रियाणाम्‌ ।! मनु ने कहा है--“पन 


भामकी चतुथंतुश्टि। जातुकामः कामानामुप्रभोगेन शाम्यति | इविषा कृष्णवरमेंव भूय 
एवामिवर्षते ।” ये विषयतृष्णाएं ( काम ) विषयों के उपलब्ध न 


+ होने पर कामी पुरुष ( सतृष्ण पुरुष ) को दुखी" बनाती हैं--इस प्रकार विषयों के भोग में दोष 
देखने वाले मनुष्य को विषयों से उपरम हो जाने:पर जो तृष्टि होती है वह चत्॒॑ है 


उसे “अजुत्तमास्थ! कहते हैं । 'सास्ति उत्तम यस्मात्तत्‌' अनुत्तमम्‌ + मत्युस्कृष्टम! । अंकुर 


को जेसे 'अम्मसः ( जल) की आवश्यकता वैसे द्वी विवेकर्याति. के लिये इस भोग तुष्टि की 


आवश्यकता द्वोने से उसे 'अनुत्तम/म्मः नाम दिया गया, है । अथवा 'मोगे रोगमयम” भोग में रोग के 
भय को शंका होती रइने से यह तुष्टि स्वार्थपर है, श्सडिये श्समें 'उत्तमेतर।म्मस्त्व है। अथवा--- 
यह तुष्टि पुरुष को विषयों की ओर से अच्छीं .तरद्द नहीं बहा पाती अतः यद्द उत्तमा द्वाविका 


- न होने से श्से 'अनुत्तमाम्भ” कद्दा है । यह मोग में दोष है । 


एवन्नानुपद्दत्य भूतानि विषयोपभोगः सम्भवती 
( २२८ ) पश्चमी उत्त- ति द्िसादोषद्शनादिषयोपरमे या तुष्ठिः सा पश्चमी 


- झ्राम्भः | .._ “उत्तमाम्म' उच्यते ४ 


पांचवी वाह्मय ठुष्टि बताते हैं--“एवं नानुपद्वत्येति।” क्‍ प्राणियों को अनुपदृत्य 5 बिन मारे 
( प्राणियों को हिंसा बिना किये) मांस की उपलब्धि नहीं दो 


: (२२८ ) उत्तसाव्म” संक्षती ओर मांसमक्षण के बिना शरौर सबलू नहीं हो सकता, 


नाम की पंचम सुष्टि। .. शरोर सबर न होने पर विषयोपमोग- ( कामोपभोय ) नहीं 
किया जा सकता.। फिन्तु- हिंसा अनर्थ पैदा करने याछी है - इस 
प्रकार दिंसा में पातक रूप दोषदर्शन होने से विषर्यों के प्रत्ति जो तुष्टिं होती है, वहृद पंचमी वाला 


तुष्टि दै, उसे 'उत्तमाम्भ” कद्दते हैं । उत्तममर 5 उत्कृष्टमू अम्भः ० उत्तमाम्मः । अंकुर के प्रति भम्भस 
जैसे देतु है, वेसे द्वी विवेकख्याति के प्रति यह तुष्टि ( हिंसा तुष्टि ) देतु होने से उत्ते 'उत्तमाम्म' कष्दा 


. गया है । यद्द दिसातुष्टि कारुण्यमूूक है । 


पवमाध्यात्मिकीमिश्वतसूरि:. बाह्यात्रिश्ध पश्चमिः नव तुणयोउडमि- 
सता: ।.५० ॥! ह 
इस रीति से प्रकृति, उपादान, काछ, भाग्यसंश्क आध्यात्मिक चार तुष्टियों के साथ पांच? 
बाह्य तेष्टियों को मिला कर नो तुश्यां सांस्यावार्यों ने बतई हैं, यह हिंसा में दोष है॥ ५० ॥ 
(२२९) सिद्धिमेदकपनम्‌ । . गीणपुख्यभेदेः सिद्धीराह-न्टे 
शौणमुख्यमेदे: सिद्धीराह--गौण और मुख्य सिद्धियों को बताते हैं---लिदि का अर्थ है--पुरुषार्थ 
की निष्पत्ति । . पुरुषा्थ का भर है--पुरुषप्रयोजन और प्रयोचन का 
( ९२५ ) सिद्धियों के अरथ है--इच्छा का विषय ! सुख्यत्व का परिष्कार है -'अन्येच्छा- 
गीण-मुण्य सेद। नषीौनेच्छाविषयंत्वम्‌ !! गोण॑त्व का परिष्कार है--“अन्येच्छाधीनेन्छा 
विषयत्वम्‌ ।? अर्थात स्वृतन्त्रेच्छा फा विषय होना भमुख्यता है भौर 
पराधीनैच्छाका विषय द्ोना गोणता ( अभुख्यता ) है। “छुख मे भूयात्‌!- दुःख भांभूयांत! ये हो 
दे इच्छांएं स्वामाविक .( स्व॒तन्त्र ) इच्छाएं हैं । इसलिये दुःखविधातनिष्पत्ति-भुरुपसिद्धि है 


7 ३ पांच बाह्मतुष्टियां--पारा, झुपारा, पारापारा, पारापारा, अनुत्तमाम्मस , उत्तमाम्मस 
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भौर अध्यवनादि तो दुःखबिधात की इच्छा के अधीन रइनेबाली इच्छा का विषय दोने ते 
गौणलिद्धि है | निम्नलिखित कारिका में कतिपय मुफ्य सिद्धियां गौर कतिपय सौण पिद्धियाँ 
ब॒ताई जा रदी हैं-- 
ऊह! शब्दोष्ध्ययनं दुःखविघाताखयः सुहत्माप्ति! । 
दान॑ च सिद्धओोष्ष्रों, पिड्ठे! पूर्वोड्डकुशस्लिविध! ॥ ५१ ॥ 
अल्वण॒!अय:ः दुःखविधाताः, अंध्यवतम्‌ , शब्दः, कह झुहृत्पाप्ति, दानम्‌ , इस्ि छष्टों 
सिद्धयः । पूर्व: ( विपयंवा5शक्तितृष्टिहप: ) तिविधः सिद्ध: अद्भुदः । 
भावार्थ:--'त्रयः द्रुःखविघाता:ः ८ ( १ ) आध्यात्मिक दुःखामाब ( २ ) आधिदेविंकदुःख्ाभाव, 
(३ ) आधिमौतिर्दुःखासाव-्ये त्तीन | अध्ययनम्र! > अध्ययन से आत्मकज्ञान-यह अध्ययन- 
सिद्धि | शब्दः > पद से आत्मश्ञान-यइ शब्दसिद्धि । 'ऊद्द:> तर्वा से मात्मशान-यह ऊह्- 
सम्िद्धि। 'सुदत्पाप्तिः 5सहइपाधियों के साथ शाखार्थ का विचार करने से आत्मनिर्गय-- 
सुदृत्पाप्तिप्तिद्धि । दानस्‌ 5 विवेकस्यातिताम-यह दानसिद्धिन्ये भाठ सिद्धियां हैं।'पूर्वीः ७ ! 
प्रथम प्राप्त विपर्य॑य-अश्वक्ति-सुष्टि-यें तीन! 'चिद्धें:5! सिद्धि के। 'अंकुश्मः० ' विरोधी हैं । 
अतः शानसाधक सिद्धियों का स्वीकार करें मौर 'विपयंय-अद्यक्ति-तुष्टि! का त्याग करे । 
४ऊुद”! इति। विदन्यमानत्य दुःखस्य तित्वात्तद्वधिधाताखय इतीमा 
सुख्यास्तिस्तः सिद्धयः, तडुपायठया त्वित्तरा गौण्यः 
(२३० ) तिड्धिमेदक- पश्च सिद्धय/ ता अपि हेतुद्देतुमत्तया व्यवस्थिताः । 
यनम्‌ | तन्नाद्याउध्ययनलक्षणा सद्धिेतुरेच । मुख्यास्तु 
सिद्धयो देतुमत्य एवं | मध्यमास्तु द्वेतुद्देतुमत्यः ॥ 
'विहन्यमानस्थेति |! त्याग किये जाने वालेदुःख के>आध्यात्मिक-आधिदैविक-अधिमौतिक- 
तीन भेद होने से उनते विधात ( निवृत्तियां ) मी तौन हैं। ये 
(२३० ) सिद्धियों के मेदों तीनों दुःखनिवृत्तियां मुख्य सिद्धियां ईं-ये तीनों झ्राप्न हैं। और 
का विश्तार । भन्य अध्ययनादि तत्त्वश्वानात्मक पांच सिद्धियां, तीनों प्रकार के 
दुःखबिधातों का साधन दोने से गोण ( सिद्धियां ) हैं। वे पचों 
(नव्ययन-दाब्द-कद-पुदृत्पा प्षिदान) कारण और कार्य रूप से व्यवस्थित हैं। उन पराँचों में पहुकी 
जो 'अध्यय नप्तिद्धि' है, वह शब्दादि सातों की केवल कारण ही हैं। और '७ ध्यात्मिक दुःखा* 
भाव-आधिदेविकरःखाभाव-अआधि मौतिकदुःखाभावसंशक तोनों मुख्य सिद्धियां कैब कार्य 
ही हैं। तथा दाबज-ऊद्द-सुदृत्प्राप्तिन्‍्वानसंशक बीच को' चार पिद्धियां, दुःख़विधातसंशकत 
तीन सिद्धियों की कारण हैं और धष्यय नप्तंज्ञक प्रथम सिद्धि की कार्य हैं । 
(२३१) अध्ययनरझूपा विधिवद्य॒ मुखादृध्यात्मविद्यानामक्षरस्वरूपमह- 
प्रथमा सिद्धि, तारम । णमध्ययनम्‌ प्रथमा सिद्धिस्तारमुच्यते ॥ 
अध्ययनसिद्धि का निरूपण करते हैं-'विधिवडद्िति।” 'सत गुरुभेव/मिगच्छेत समित्पाणिः 
झोत्रिय बद्ानिप्ठ सम! इत्यादि विधि के अनुसार ग़ुरुमुख से अषध्यात्म- 
( २४१ ) अध्ययन! नाम विद्याप्रतिपादक शब्दात्मक चक्षरों के-हस्व-दी्ांदिस्वर विशेषात्मक 
की प्रथम सिद्धि को स्वरूप का. म्रहण करना दी अध्ययन है भर्थाव युरुमुखोच्चारणा- 
'चारम' कहते हैँ ॥ नूचारण फर न ही मंध्ययन हँ--यहद प्रथम सिद्धि है | मीर्मासकोने 
ह स्वरविशेषविशिष्ट अशृरग्रदणपूर्णकक अर्थगदण को ही भ्ध्ययन 
पदार्थ माना है, तथापि कारिकांकार ने अध्ययन और शब्द दोनों का प्रथकू-पथक्‌ सहण किया है, 
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इसलिये अध्ययन को अक्ष रअहणपरक भर 'शब्द' को अधथंशज्ञावपरक स्वीकार करना चाहिये। ' 
अथवा अध्ययनजन्यज्ञान को दी सिद्धि! कहें तो कार्य-कारण के अमेद से उसमें 'सिद्धि? 
व्यवह्वार कर सकते हैं। भव सागर को तरने ( पार करने ) का यह प्रथम -सोपान होने से , 
उसे तार! कंद्ते हैं । 
तत्कायं म-शब्द्‌ः 'शब्दः इति पद शब्दजनित- 
( २३२ ) शब्दरूपा. मर्थक्षानमुपलक्षयति, कार्य कारणोपचारात्‌ । सा 
द्वितीया, सुतारम्‌ । द्वितीया सिद्धिः, झुतारमुच्यते | पाठाथोम्यान्तदिद 
| न्विधा भ्रवणम्‌ ॥ द 
दूसरी “दाब्द! सिद्धि बताते हैं--'“तश्कायंमिति ( अध्ययन का काय॑ “शब्द! होता है । 
यहां 'शब्द! पद की शब्दजन्य अर्थश्ञान में लक्षणा करनी चादियें। 
(२३२ ) “शब्द! नाम की अतः श्से शब्दजन्य अर्थश्वानहूप सिद्धि समझनी चाहिये। इसी 
द्वितीय प्िद्धि को . को कहते हैं- 'शब्दः इति प्रदमिति /” हस रीति से अर्थधहानरूप 
खुतारम! कद्दते हैं।... छाय॑ में शब्दात्मक कारण का उपचार किया गये है। यह 'झब्द? 
संशक अर्थश्ञानरूप द्वितीय सिद्धि है। यद्द अयेश्वान जच्छी - तरह 
संसारतारक द्वोने से श्स सिद्धि की दूसरी संज्ञा 'झुतार” की गई है | तार भोर झुतार दोनों ही 
शुरु से किये-जाने वाले अध्ययन स्वरूप ही हैं तथापि 'तार” सिद्धि, पाठ विषयक दे ओर 'झुतार”. 
सिद्धि, अर्थ विषयक है । अतः पाठ भोर अर्थ के भेद से दोनों भिन्न-भिन्न हैं। पाठ के डछिये 


- अध्ययन ओर अर्थ पे लिये 'शब्द', इस रीति से ये दोनों श्रवण” रूप ही हैं । 


.._ “उद्ध:” तकः आगमाषिरोधिन्यायेनागमार्थपरीक्षणम्‌ । पंरीक्षणश्व संश 

| . यपूवपक्षनिराकरणेनोस्तरपक्षज्यवस्थापनम्‌ | - तद्द्‌ 
( १३१३ ) ऊददरूपा- म्म्रननमायक्षते मागमिनः। सा तृतीया सिद्धिस्तार- . 
तृतोीया तारतारम ।. तारधुच्यते ॥| | 
तीसरी “ऊह! सख्लिद्धि बताते हैं-'ऊह? का अर्थ किया 'ठके!, 'तकयेते इति तकेः।” दबे का 

अरे बताते हैं--“आगमेति |” आगमाविरोभिन्यायेन आंगमांर्य 

( २३३ ) 'ऊष्ट” नाम की परीक्षणम्‌? --आयम का अथथ है अधीतवेदंशालादि । वेद- 
तृसीयसिद्धि को .. .. शाखत्रादि के अनुकुल न्याय ( प्रतिश्वा-हेतु-5ंदाहरण-संपनंद- 
रतारम! कद्से हें । निगमनास्सक पंचावयवदाक्य ) के द्वारा अवीतश्नाख्ध ( भपीत 
विषयभागमादि ) के -प्रतिपादित विषयों का परौक्षण करता। 


परीक्षण का अये करते हैं--संशयेति ! संशथ ( संदेह ), पू्बपक्षका निराफरण करते हुए 


उसरपण्ठ ( अपने सिद्धान्त) को, स्थिर करना। जेसे--“सतः सब्जायतै” “सतः असंज्यायतैे-न- 


सत्‌ से सदर होता है, सत्‌ से भसंद होता है हत्यादि.वाक्यों को रूद्य कर पहले संदेह किया+- .. 


'कायये संत है अथवा असद | उसके जार पूर्दपक्ष किया--पहिके उपरण्तिन होने से और 
पश्चात्‌ विनाश होने से 'कायं-असत” है। इस पूर्व पक्ष का 'असदफरणादुरादानग्रह्णावः इस्पादि . 
न्याय से निराकरण कर उत्तरपक्ष (अपने सिद्धान्त ) का व्यवस्थापन फियां>-“कार्ये-्सतें! हैं। 
इसी परोक्षण को झाखझऊछोग मनन? कहते हैं। यह ऊह ( तकं-परीक्षणव्मनन ) नाम की 
सुतीय सिद्धि है। शष्ययन और शन्दसतिदध दो भपेक्षया, यह 'छद! ( भनल ) सिडि धंबिक 


. सारक होने से इसे *ताश्ताश” कहते हैं । 
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खुहत्पाप्ति!” । न्यायेन स्वयम्परीक्षितमष्यर्थ न भद्धतचते, न यावद्‌गु ख- 

शिष्य सब्रह्मचारिभिस्सह संवाद्यते | अतः झुटद्ददां गुरू- 
( २३४ ) छुदृत्पातिहपा शिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्तिः झुहत्पाप्तिः 
चतुर्थी-रम्यकम्‌ । सा सिद्धिश्वतुर्थी 'रम्यकम' उच्यते ॥ 


चतुर्थसिद्धि 'सुहृत्प्राप्ति' है। उत्तका स्वकृप बताते हैं--न्यायेनेति |” प्रतिज्ञादिपष्शवय 
वाक्यों से अर्थ को परीक्षा करचुकने पर भी तबतक विश्वास 
( १३४ ) सुद्दत्‌ प्राप्ति नहीं द्वोत', जबतक अपने सदाध्यायियों के साथ ( एक ही गुरु 
नाम की चत॒र्थ घ्िद्धि के शिरभ्यों को सद बढ्मवारी, सतौर्थ्य कइते हैं, 'सद्द' को 'स' भादेश 
को रम्य कहते हैं । होता है ) उस परीक्षित अर्थ पर विचार विमश्ञद्धारा मिलान 
(संत।द)-'शानग्रदणाम्या सस्तद्वि पैश संवाद: नया. सृ. ४२४७ 
“ते शिष्यगुरुसबहाचारिविशिश्थेयोंइथिमिरनसूयुमिर भ्युपेयात्‌” नया. सृ. ४॥२।४८--नहीं कर 
छेता । तया च-- "शिष्ये: परस्परं शा चिन्तनीय विचक्षणैः/ अतः वित्ञार गोष्ठी में अपने 
थ॒ुय्द के शिष्य खन्रद्चारी-सतीवश्यं स्वरूप संवादकर्ता सड़दों की जो उपस्थित्ति-उसे 'झहस्पाप्तिः 
नाम को चौयी प्विद्धि कहते हैं। अपने झ॒हदों के सांव झाज्ञारसंवाद करने पे अत्यन्त सुन्दर 
मनोह्ारो निर्णय हो पाता है, उ्त निर्णय पर श्रद्धा करना रमसणीय होने से इस सिडि को 'रम्यक! 
भो कहते हैं । 


“दान” च शुद्धिविवेकल्लानस्थ, 'देप शोधुने! [ पाणिनि धाशा५८ ] 
'इत्यस्माद्धातोर्दानपद्ध्युत्पक्ते:। यथाद् भगवान पत- 
(२३५ ) दानहपा अलछिः--“विवेकख्यांतिरविष्छया द्ानोपायः” इति 
पश्चमी, सदानुद्तिम।.[_ योगघुत्र २२६ ]। “अधिष्लव/ झाद्धिंः, साल 
सवासनसंशयवचिपर्यासानां परिदारेण विवेकसाक्षा- 
त्कारस्य स्वच्छप्रवाद्देषधस्थापनम्‌ | सा ल न विना5डद्रनेरन्तर्यदीघे- 
कालसेकिताम्यासपरिपाकाहुवतीति दानैन विवेकख्यात्या कार्यंण सोडपि 
संगरद्दीत: | सेयम्पञ्चममी सिद्धिस्लदामुदितिमुच्यते ॥ 
पांचवीं 'दान' सिद्धि बताते हैं--“दानमिति।” 'दानः का भर कहते हैं-शुद्धिविवेरू- 
ज्ञानस्य-विवेकश्ञान को शुद्धि भर्थात्‌ जिसमें विपयँयात्मक मिथ्या- 
( २३५ ) 'दवानः नाम की श्वान का लेशमात्र भी रपश नहीं ऐसा विवेकक्ञान | यहां पर 'दैपू- 
पंचम श्षिद्धि को 'सदा'-  जोभने' धातु से दान! शब्द को निष्पत्ति हुई दहै। 'दान! शब्द 
मुब्तिस! कहते हैं । का विवेकशानशुद्धि-भरथ करने में भगवान्‌ पत्तअलिमुनि के 
सृत्र का प्रमाण देते ईं--“विवेकस्यातिरविप्छवा हानोपायः”-- 
( यो. सू. २२६ ) झविप्कवविवेकख्याति, दान का उपाय दै। 'हान! का सर्थ है-दुःखों परम 
मोक्ष, उसका उपाय ( साधन ) है विवेकर्यांति | वह विवेकझ्याति अविप्लन दोनों चादियें। 
मिथ्याज्ञान का वीज दग्ध हों जाने पर वह वन्य्यप्रशव वो जाता है। ऐसी स्थिति में 
विवेकरूयाति भविप्छवा अर्थातशुद्धा कहदछाती है। इसी को ध्यान में रखकर 'अविप्छव' का अर्थ 
करते दैं--“शुद्धिरिति ।” विषयप्तस्कारों के संहित संशय-विपयंयादिवृत्तियों के नष्ट होने पर 
दग्धवौजभाव को पाने से अर्थात्‌ संशय-विपयेयादिक्षत्तियों के न रइने पर सक्तत-पुरुषान्यता- 


गए का ८ -त्जाफ 
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शान का ( विवेकसाक्षात्कार का ) स्वच्छ प्रवाह “विजातीयप्रत्ययान्तरास्पृष्टल्वे सति सजातीय, 
प्रत्ययसन्तत्तिः प्रवाइः।” में ( मिव्याशान-संशयादि के संप्तगे ते रहित प्रवाह में) रहना ही 
शुद्धि! है। अवण-मनन-निदिध्यात्तन करते रइने से संस्कारसब्दितमिष्याशान को निमृत्ति 
होने पर जो विवेकस्ाक्षास्कार होता रहता दै-वह हुद्ध ( निर्विप्ठत ) कद्दा जाता है और वही 
इान का (मोक्ष का ) उपाय ( साधन ) ड्ोता है। यह शुरू बिवेकज्याति पाँचबों सिद्धि है । 
डरद्ध विवेकस्याति रूप कार्य का कारण जो अभ्याप्त--“तब्चिन्तन तत्कथनमन्योन्य तत्मबोध- 
नम्‌ । एतदेकपरंत्वज्ञ बद्धाभ्यासं विदुर्बुधाः ।!-है वह मी पांचवी सिद्धि हैं-उत्ते बताने के 
लिये कहते हैं--''छा जान चिनेति।" उस शुद्धविवेकश्याति का उपाय ( सापन ) भम्याप्त 
( स्वच्छ प्रवाह में उछ्ते रखने का वत्न करना ) है, जो आदरपूर्वक निरन्तर ओर दौषकाषठ तह 
किंया गया दो, ऐसे अभ्यास की पराफाष्ठा हुए विना विवेखख्याति नहीं होतों, भत्तः विवेकख्याति 
शर्थांत दानात्मकपिद्धिरूपकार्य से अभ्यासरूप कारण का भी पांचवीं सिद्धि में संपह किया गया 
है। अर्थात्‌ कार्यकारण के भभेदोपचार से दान” शब्द के द्वारा अभ्यास और विवेकख्वाति 
दोनों ही पांचवी सिद्धि में संगह्ीत हैं। यह 'संदामुद' ( स्वंदा भानन्द या घुख ) की देतु दोने 
से 'संदामुदिता! कही जाती है । 
( २३६ ) दुःखबिधात- तिस्षश्य मुख्या: सिद्धयः प्रमोवमुद्तिमोदमाना, 
प्रयकृपास्तिसों मुझज्या इश्यछी सिद्धयः | 
प्रमोदमुदितमीदमानाः । 

अब अवशिष्ट तौन सिडियों को बताते हैं -'लिखश्ेति |” ये तीन सिद्धियां मुख्य हैं। 

अर्थात्‌ परमप्रयोजनभूत मोक्षरूप हैँ । यह छठी बाष्वात्मिकदुःखा- 

( २३६ ) दुःखधिधात- . भावरूपसिंद्धि, प्रकृष:्ट आनन्दप्रद द्वोने से इसे 'प्रंमोद” नाम से 


घथयाध्मक तीन मुख्य कंदा जाता है। ओर भाधिभोतिक दुःखांसावरूप सातवीं सिद्धि 
पिद्धियों को प्रमोद, भी कभी-कमी मोदप्रद होने प्ते उप्ते 'मुदित' नाम पे कह्ा जाता 
मुदित, मोद्मान है। एवं आधिदेदिक दुःख़ाभावरूप आठवीं सिद्धि भी कर्थचित्‌ 
कहते हैं । मोदप्रद होने से उसे 'मोदमान ? कहते हैं। इस प्रकार गाढ 


सिद्धियों की व्याख्या दी गई । 
१. उपायेन निगुल्लीयात विक्षिप्त काममोंगयों! । 
सुप्रप्तत्ष॑ छथेच्ब यथाकामोलयस्सथा ॥ 
दुःख स्वमनुस्मृत्य काममोंगाजिवतंयेत । 
झर्ज सब॑मनुस्मृत्य जाते नेव तु पहयति ॥ 
छये सम्वोधगेच्चित्त विश्विप्त शमयेरपुनः | 
सकषाये विबानीच्छमप्राप्त न चालयेत ॥ 
नास्वावयेत्मुर तत्र निःसंगः प्रक्वा भर्वेत । 
निश्चछं निश्चछ॑ चित्तमैकों कुवांत प्रयत्नतः ॥ 
यंदा व छोयते चित्त न व विश्षिप्यत्ते पुनः । 
अक्िंगनमनाभासं निष्पन्न बहा तत्तदा। [ गौडपादाः ] 
२. “स॒ त॒ दीघ॑काण्नेरन्तय॑सत्कारासेवितो दृढभूमिः” [ बो. लू, ] 
३. “ओतथ्यों मन्तम्यों निविध्यासितण्य:?- इस अति के द्वार। प्रतिषादित बिदिष्दातन क्रो 
भी दान शब्द से संगृद्दीत किया गया है | 
४. 'मोदमाना” यहाँ पर 'मोदस्य भा ७ जाने पष' देशो व्युप्पत्ति कश्ची जाएहिये | 
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अच्ये व्याचक्षते-बिनोपदेशादिना प्राग्मवीयाभ्यालवशाचत्त्वस्थ स्वयमूइने 

यत्‌ सा सिद्धिरहः । यस्य सांख्यशास्त्रपाठमन्यदीय 

( ३३७ ) गौणपिद्धि-  माकण्य तत्त्वक्ञानमुत्पच ते सा सिद्धि! द्ाब्दः, दाब्द 

पश्चकस्य प्रकारान्तरेण. प्राठाइनस्तरम्भावात्‌ । यस्य दिष्याचायसम्बन्धेन 

व्याख्यानम्‌ | सांख्यशार्त्र प्रन्थतो5थत्तश्चाधीत्य ज्लानप्ुत्पच्यते सा 

उध्ययनदेतुका सिद्धिरध्ययनम्‌। छझुह्त्याप्तिरिति 

यध्याधिगततत्व मझुहृदं प्राष्य ज्ञानमुत्पयते सा ज्ञानलक्षणा सिद्धिस्तस्य 

झुत्पाप्तिः | दानआ सिद्धिदेतः, घनादिदानेनाराधितों शानी ज्ञानम्पपचछति | 

अस्य च॒ युक्तायुक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तब्ये इति कृतम्परदोषोद्भावनेन न! 
सिद्धान्तमात्रव्याख्यानप्रवृत्तानामिति ॥ 


ह8प्युक्त विपरीत पाठकम को सहन न कर कुछ अन्य ( दृप्तरे ) विद्वार्नों ने पांच छसिद्वियों 

ह की व्याज़्या भिन्न प्रकार से की है, बह उचित नहीं है तथापि 

(२३०) पांचगौण . परीक्षणार्थ विद्वानों के समक्ष उपत्यित की गई है। “अस्ये व्या- 

छ्िद्धियों की प्रकारान्तर चक्षते”--विता उपदेश के भी पृव॑जन्माजित भभ्यास के बछ पर 

से ण्याक्या | जड़-चेतन तत्तत का छू ( तक ) स्वयं कर लेना 'ऊद्टः सिद्धि है। ' 

दूसरी शब्द! सिद्धि-किसी दूसरे को सांख्यशासल्र पढ़ते धुए 

झुनकर स्वयं को जो तत्ततज्ञान उत्पन्न दोता है, बसे पाठश्रवणकस्यतस्वशानात्मक 'शब्द! सिद्धि 

कहते हैं | झब्दअवणनन्य तत्त्वशान को “झण्द” संशा देने का कारण यह है कि वह जझ्षग्द, पाठ 

अर्थात अवण के भनन्तर होता है झतः काय में कारण का उपचार करने से शब्दझूम्व सिद्धि को 
झ्ध्ययन 'झब्द' सिद्धि के नाम ते ही कह्दा गया है । 


तीसरी 'अ्ध्ययन' प्विद्धि को बताते हैं--'यस्य शिष्मेति ।” जिसे शख्षिंप्याचर्यप्तसन्ध- 
पूवक ( किसी युरु का शिष्य होकर ) सांख्यशाल का ग्रन्थ ( पृस्तक ) भौर तत्पत्तिपादित 
अर्थ को भमिव्यक्त करने वाले गुरुमुखोघारित शब्दों के द्वारा मध्ययन कर तत्वजश्ञान द्वोता है, ठस्त- 
अध्ययन देतुक तत्तशानात्मक सिद्धि को “अध्ययन सिद्धि कट्दा गया है । 


धोथी 'सुद्ृप्प्राप्ति! सिद्धि को बताते हैं--जिपम्तने पदार्थों का तत्वशान प्राप्त कर छिया 
है ऐसे तत्वाधिगमसम्पन्न मित्र के साथ प्रइनोत्तरात्मक विचार-विमर्श करने पर जिसे तह्वज्ञान 
ता है, बह तत््वशानरूप प्लिद्धि, घुहत-प्राप्िदेतुक होने से 'घुद्त्प्राप्ति! नाम से कद्दी जातौ है । 


पांचवीं 'हान! पस्रिद्धि को जताते हें--दानख्ेति ! तत्तजश्ञानसिद्धि का देतु ( फ़ारण ) 
चनदान है । षनावि देकर आराधना किया हुआ- प्रसन्न किया हुआ ) छानी ( विद्वान ) 
विद्यात्मक ज्ञान ( तत्वज्ञान ) घन देने वाके को देता है । अतः यह पस्षिद्धि दानहेत॒क होने से 
इसे शान! सिद्धि कहते हैं| अन्य विद्वानों के रा की गई यह व्याख्या, कारिकाकार के समिप्राय 
का झअनुसरण करती है या नहीं, इसे विद्वान्‌ परीक्षकगण दी सोच छें। क्योंकि हम ( बाचस्पति 
ग्रिथ्) तो स्ॉख्यकारिकासखार के नि्ीतर सिद्धान्तों की व्याख्या करने के हेतु प्रवृत्त हुए 
हैं, इसलिये हम, अन्य विद्वानों ( अन्य ब्यास्याकारों ) के बुद्धेमांयादि दोष प्रक" करना 
नहीं बाहते | इस प्रकार तुष्टितिद्धियों का स्वरूप बतादिया । 


कारिका ५१ ] लिज़्मावसगयोः निरुषणम्‌ -  रेद५ ह ह 


सिद्धितुशिविपययेणाशक्तिदु द्धिविधस्सपतद्शधा द्वएव्यं: । अन्न प्रत्ययसर्गे 
| सिद्धिर्पादेयेति प्रसिद्धमेव | . तबन्निवारणद्वेतवस्तु 
(३३८) प्रत्ययसंगं विपये- विपयेयाद्क्तितुश्यो 'देया. इत्याद्द-“सिद्धेः पूर्वी 
याशत्तितुष्टीनां बिद्धेरडु- 5ड्ुशस्तरविधः! इति।. पूछें इति. विपयेया- 
शत्वम्‌ ततथ तायां देय- शक्तितुष्ीः परास्ृशति | ताः सिद्धिकरिणीनामछुशो, 
सख्म्‌ पिद्धेश्ोपादेयत्वम्‌ । निवारकत्वात्‌। अतः सिद्धिपरिपन्थित्वात्‌ विपयेया- 
शक्तितुएयो द्ेया इत्यथः ॥ ५६ ॥ 


अब 'सप्तदशवधा बुद्धेविपयंयाक्तष्टिसिदीनाम/ जो पहिले कहा गया दे उसे पुष्ट करने के 

० लिये स्मरण दिला रदे हैं--'सिद्धितृष्टीति।” आठ सिद्धि और 

६२३८ ) प्रत्ययसर्ग में. नौ तुष्टियों के विपर्यय (वध) से “अशक्ति/संशक बुद्धिवव के , 
विपयंय, अशक्ति, सुष्टि ये सन्त प्रकार समझने चाहिये | - ह 


सिद्धि के लाभ में अंकुश -... भव विपयंब-अशक्ति-तुष्टि-सिद्धियों में से कौन सी उपादेय . 
' के लुक्य हैं, अतः वे हेथ हैं भोर कौनसी - देय हैं, उन्हें बताते ईैं-अम्नेति / चार अकार - 
. हैं और सिद्धियां से विभक्त किये यये इस बुद्धि ( अस्यय ) सगे ( सृष्टि ) में सिद्धि 
उपादेय हें।... (क्षानाख्यसिदधि ) और मोक्ष नामको आठ सिद्धियां व्पादेय हैं. 


यह प्रसिद्ध ही दैे। उन ज्ञानात्मक सिद्धियों के छाम् होने में 
अ्रतिबन्धक जो बासठ प्रकार का विपयँय और अटठाईस प्रकार को अशक्तियां और नो प्रकार की 
तुष्टियां ये सब देय ( त्यागने योग्य ) अर्थात अनुपादेय दैं:-श्सो को कहते हैं - 'सिद्धेः पूर्णोछु 
शब्निविघः छूति । यहां पर: 'पूर्वः पद्‌ 'विपयंय-मशक्ति-तुष्टिः-तीनों का सूचक है। वे 
: विपयंय-अशक्ति-तुष्टियां, करिणी ( हथिनों ) के तुल्य सिद्धियों की निवारक दोने से अंकुश की 
त्तह हैं। एवं सिद्धिपरिपन्थी- ( सिद्धि की विवातक ) होने- से विपय॑य-अश्नक्ति-तुष्टियों का 
स्याग करना चादिये | भथाँत्‌ विपयंय-भशक्ति-तुष्टि संशक तिवरगे, सिद्धियों को शुद्धि का विधातक 
होने से धमुक्ष को चाहिये कि वह उन तोनों का उपादान ने करे॥ ५१५॥ 
स्यादेतत्‌ पुण्षाथेप्रयुक्ता रष्टि:। स लू पुर... 
(२३९) उभयसर्गावश्य- षाथः प्रत्ययसर्गाद्दा तन्मात्रसर्गाद्दा सिध्यतीति कृत- 
कत्वशड़ा । मुभयसगणत्यत आइू - ह 
आपका कथन ठीक हो सकता है, किन्तु अनागतावस्थ जो भोगापवर्मास्मक पृरुंषा्थ उससे 
प्रयुक्त यद्द सृष्टि है और वह पुरुषाथ॑, प्रस्थय्सगै--( भावसमं ) 
(२३९ ) उसयस्रगं की. ( प्रतीयन्ते विषया अनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः--तस्य समेः अर्थात पर्मो- 
आवश्यकता पर.  धममं, क्षानाबान, वेराग्यावेराग्य, ऐश्वर्यानेश्र्यात्मक भावसग, जिसे 
आहएंका।... विपयंय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि-इन चार भेदों के द्वारा रंक्षेप से 
बताया गया है )--छे सम्पन्न हो सकता है। अथवा तन्माशंस्ग 
( डिज्लसगग )--( सृक्ष्म-श्षष्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धात्मक तन्मात्राओं का थो सर्ग भाव छिल्न- - 


.._ झरौर ओर पाटकोशिकस्थूलशरीर । इन्द्रियसहित मन-अहंदार-जुद्धि क्रो तब्मात्रपट्धित होने पर 


ही. 'सूचमशारीर” कहा जाता है ( चित्र यवाश्रवमृते०--४१ ) और  वाटकौशिकशरोर, 
+सम्प्ात्रार्ओं? का काये है। अतः स्पूलशब्दादि विषयों से थुक्त पंचभूवविकारस्वरूप स्थूछ शरौर 
.. तथा सूक्ष्म्रीर दौनों को तन्माजसगे से समझना जादिये। )--से ही पुरुवाय॑ को निष्पत्ति हो 








२६६ सांख्यतत्वकौ घुदी [ कारिका ५३ : 


सकती है । झतः पुरुषार्थ निष्पत्ति के लिये किसी एक दी सगे को स्वीकार किया जाय। दोनों 
सर्गों को स्वीकार करने की क्‍्यां आवश्यकता १ भमिप्राय यह है कि बुद्धि ने दो प्रकार को स्ठि 
क्यो को ! इसके उत्तर में निम्न कारिका उपत्तवित हो रही दैं-- ः 
न विना भावलिंज्ं, न विना लिझ्लेन भावनिवृत्ति।। 
लिब्लाख्यों भावाख्यस्तस्मादू विविध! प्रवतते सग!॥ ५२ ॥ 
जअन्व०- भागे: बिना क्षिज्ष॑ न ( मतति ), लिम्नेंल बिना भावनिरदवत्तिः न ( भवति ) तत्मात 
भावासख्यों किज्नारुयों दिविधः सर्ग: प्रवर्तते ॥ 
भावाधः - भाव: विना + धर्मादि आठ भावों के बिना ( धंर्मादे के सद्दित बुद्धि के जिला ) 
खिज्ञम्‌ ० तन्माघ्ार्थों से उत्पन्न होनेवाला लिब्नसर्ग ( भोग्य शब्दादि और भोगसाधन-शरीर ), 
न भवति ० उत्पन्न नहीं दोता । उसौप्रकार लिश्लेंन विना 5 मोग्य शब्दादि और भोगसाथन 
शारीरों के बिना मावनिदृत्तिः > धर्मादे भार्वों की उत्पत्ति और मांवविश्विष्ट धुद्धि मी भोगसाधन 
न सवति 5 नहीं बन पाती । तत्त्मात 5 प्रत्येक के विना दोनों का स्वरूप असंभव होने से मावाख्य 
धर्मादे बुद्धिसग, लिक्लाख्य:ः ८ द्ाब्दादिशरीरादि तन्मात्रसगं यद द्विविधः सर्ग; र उपयुक्त दो सर्गों 
से युक्त सृष्टि, प्रवर्तते 5 एक दूसरे का आश्रय कर के प्रवृत्त होती है ॥ 
“न बिना” इति। “लिन्नम” इति तन्मात्रसर्गमुपलक्षवति, “भावे:” 
इति लव प्रत्ययसगंम | एतदुक्तम्भवति-तन्मातस* 
( २४० ) उमयविषप्तर्गा: गंस्प पुरुषार्थसाधनत्वं स्वरूपछच न प्रत्ययसर्गा- 
बश्यकत्वप्रदर्शम्‌ । | हिना भवति, एवं प्रत्ययसगंस्य स्वरूप पुरुषार्थंसा* 
घनत्वञ्च न तनन्‍्मात्रसर्गाइते, इत्युभयथा सर्गंप्र- 
वृत्तिः। भोगः पुरुषार्थों न भोग्यान शब्दांदीन भोगायतर्न शरीरहयडचा- 
न्तरेण सम्भवतीत्युपपन्नस्तन्मातब्सग्गः | एवं स एवं भोगो भोगसाधनानीनिद- 
याण्यन्तःकरणानि चान्तरेण न सम्भवति | न च्व तानि धर्मादीन भावान 
विना सम्भवन्ति । न चापबर्गद्ेतुर्विवेकख्यातिस्मयसर्ग थिना, इत्युपपन्न 
उम्रयविधः सतगगः ॥ 
“न बिनेति ।” 'पृर्वोत्पन्नमसक्तम्‌०” कारिका में छिज्न का भर्य सृक्ष्मशरीर” बताया गया दै 
! अतः प्रकृत में मी उसी अर्थ को स्मबश कोई न समझ ले इसलिये--- 
(२४० ) उमय सर्ग ढी “लिश्म!” का छाप्षणिक अर्थ बताते--तम्मान्नन्तगंमिति ।! (चित्र 
 जआावश्यकता । यथा'--४१--कारिका के बुद्यादिकों तन्मात्र घटित होने से ही 
किक्शरीर कद्दा गया है, अतः तादश शक्याथ॑ से सम्बन्धित दोने के 
कारण छक्षणया 'लिक्! पद का तिन्‍्मात्र संग” लर्थ करना चाहियें। एवं 'माव”! पद का 
प्रसिद्ध अर्थ घरादि भावपदार्थ हैं अतः “"मावै:” पद का लक्षणया प्रत्ययसर्ग ( बुदधिसग पर्मादिक 
भौर विपर्ययादि पचास सेद भो ) छथ॑ करना चाहिये | तम्मान्न प्र्ग और प्रश्ययप्तग दोनों की 
भावश्यकता बताते ईैं--एक दूसरे के बिना उनका अपूला स्वरूप और उनकी अपनी पुरुषार्थ- 
साधनता नहीं बन पराती-इसी ऋमिप्राय क्ो प्रकट करने के देतु कदृते बैं--“पतवुष्त भवति” 
दोनों स्गोंकी आावश्यक्तता कों स्पष्ट कर बताते हैं--तन्पमात्नसगं ( शब्दादि और स्थूछ-सूद्रम- 
शरौर ) की पुृरुवाधलाधनत! ( मोग्वस्व शौर मोगाधिकरंणत्व ) और स्वरूप, प्श्ययसर ( बुद्धि- 
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सर्ग-पर्मादे कारण और बुद्धि करण ) के बिना नहीं. निष्पन्न होता। वर्थांव बुद्धिरूप करण के 
बिना शब्दादिकों में भोग्यता और धर्मादिकारण के बिना शब्दादिकों और शरीरादिकों के स्वरूप की 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी | उसी तरद्त अत्ययसग्ग ( पर्मादे और बुद्धि ) की क्रमशः स्वरूपोत्पत्ति 
. ओर भोगास्मक पुरुषा्थ की साधनता तन्मात्रसर्ग के बिना ( शब्दादि शौर स्थूल-सृक्ष्मंशरीर के 
बिना) नहीं दो सकती अर्थात्‌ शब्दादिविषय के बिना और शरौर के बिना धर्मांपर्मादि उत्पन्न नहीं 
हो सकते, एवं बुद्धि कौ मोगसाधनता भी नहीं बन संकती । इस प्रकार एक दूसरे के बिना एक दूसरे 
के स्वरूपादि की सिद्धि न हो सकने के कारण तन्मात्रसगे (लिब्ुसग) और मावसगं (प्रसयसर्ग) दोनों - 
होते हैं। उमयविपसर्ग के बिना भोग ही संभव नहीं अतः वद्दी एक दूसरे पर निरभेर रहने वाले 
दोनों सर्गों को प्रवर्तित करता है, इसी को दिखाते हैं-- “भोग? इति । सुखदुःखान्यतरसाक्षात्का 
रात्मक भोगरुप पुरुषाथ, शब्दादि भोगविषयों और भोगाधिकरण रूप स्थूछसृक्ष्म दोनों शरौरों 
के बिना सम्पन्न हो ही नहीं सकता, श्सकछिये शब्दब्यात्मसकर और शरीरात्मक तन्माज्रसगे सिद्ध 
होता है। अनुमानप्रयोग श्स प्रकार होगा-“भोगः, विषयायतनादिसापेक्षः, तद्विनाइनुपंपथमान- 
घमेत्वात्‌ ।” उसी प्रंकार जो शब्द, शरीरादिसापेंक्ष हो वद्दी भोग है । वह, भोगसाधन चक्षुरादि- - 
इन्द्रिय भौर बुद्धि आदि अन्तःकरण के बिना संभव नहीं, अतः भोग से करणों की सिद्धि द्ोती . 
है। उसी प्रकार वे करण, पर्माधर्मादि भावों के बिना संभव नहीं। सबंत्र कार्यमात्र के प्रति 
धर्मांधर्मात्मक अदृष्ट कारण होने से सर्य के प्रारस्म में करणों की प्राप्ति मी अदृष्ट के हरी अपीन है, 
अतः करणों को भी अपने स्वरूप का लाभ धर्मादे के बिना होना संभव नहीं। इस प्रकार 
मोगात्मक पुरुषार्थ के द्वारा मोग्य, भोगायतन और मोगसाधर्नों कौ सिद्धि बताकर अब अपव- 
गाँत्मक घुरुषार्थ के द्वारा दोनों सर्गों की सिद्धि करहे हैं-“न चापवर्गादेतुरिति !! आत्यन्तिक 
दुःखनिवृत्तिरूप भपवर्ग और उसका द्वेतु अर्थात साक्षात्‌ निमित्तकारण जो 'भांत्मा प्रहृत्यादि 
भिन्न” इत्याकारक जो विवेकख्यातिं ( सत्तवपुरुषान्यताज्ञान ), वह भी पदाय॑तंत््वक्षान के विना नहीं 
हो पाती । ठद्द पदार्थतत्त्वशान भी 'विषयंतासंबंध” से. विषयसपेक्ष दै, 'अवच्छेदकता संबंन्ध! से 
शरीरसापेक्ष है, और “अभिकरणतासंबन्ध' से बुद्षसापेक्ष है, 'निर्मित्तकारणतासंबन्ध? से 
गवृषश्टादिसापेक्ष है, भतः वह ( पदार्थतत्त्वश्चान ) उमयसगे ( मावसगं-तन्मात्रसर्ग ) के बिना , 
संभव नहीं, इसलिये मोक्षजनक विवेकझ़्याति के द्वारा भावाख्य-लिक्षार्ंय उमयविष सम को 
आंवश्यकता सिद्ध होती है । पु 
झंक)-घर्मादि भावों को शरौर की भपेक्षा और शरौर को धर्मादि भावों की अपैक्षा होती . 
है, भतः अन्योन्याअय दोष दोने से दोनों को स्वीकार नहीं किया जे। सकता । चर 


:... अनादित्वान्यबीजाहूुरवन्नान्योन्याअयदोषमा- 
( २४१ ) उस्यविधसग॑ चद्ति, कब्पादावषि प्राचीनकब्पोत्पलभाधषलिल्ञ 





अन्योन्याक्रयदोष-... संस्कारबशाहरावलिक्षयोरुत्पत्ति्नानुपपन्नेति सर्वेमंब- 


परिहारः ' . दातम्‌॥ ५२॥ .. 


समा०--'अनादविध्वाप्त -बी जारूकुरवदिति ।? बीजाहुर की तरह यह सष्टिप्रवाद अवि 
जिछिज्न ( अनादि ) दै। बुद्पि अनादि छोने से उसका संयोग भी 
(२७१ ) उभयविधसया के अनादि है, (२१ वीं कारिका. 'पुरुषस्यदर्शनाथंमः में संयोग 


संयन्ध में अन्योग्याअय परम्परा की अनादिता बताई है) तब संसारप्रवाद मी अनांदि. 


दोष का परिहार। दोने से उमयविष यह संग भो बीजोहूर की तरदई ( प्रयम बीज 
.. या म्रय॑म लहर इसका निर्णय न हो सकने पर भी अम्दोन्वाअब 
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दोष जैसे नहीं माना जाता वैसे ही ) अन्योन्याभ्व दोष से दूषित नहीं हो पाता । यह 'दृषण' 
यहां पर भूषण है । 
हांका--कब्प के भारस्म में नकोई भाव होगा भोर न कोई शरोर हो, ऐसो स्थित्ति में 
परस्पर सापेक्षता कैसे बताई गई ! 
सम्रा०--'कक्पादाव पीति ।! क्षरप के आरम्भ में णर्थात मद्मा के दिन के आरम्म में ( सष्ि 
के आरन्म में ) इसते पूर्वकश्प के उत्पन्न, धर्मादे आव और उसके अनुमापक शरीर दोनों के 
सम्बन्ध करानैवाले शुद्पिस्थ चिरत्भायी वासनात्मक संस्कार, उन संस्कारों के कारण घुष्टि के 
भारम्म में मां भौर तदनुमापक शरौरों की उत्पत्ति प्िद्ध द्ोतों है । इसी प्रकार प्राचीन कश्प 
के आरस्म में भौ पराचीनतर कत्प के माव छिल्न वासना के कारण सर्ग होता है, उसी प्रकार पूर्व 
प्ृव मी रहा है। पवं च परस्परसापेक्ष उमय विध सर्ग की उत्पक्षि में कोई प्रतिबन्धक नहीं 
है, यह सब स्पष्ट है ॥ ५२ ॥ 


६ ३४२ ) भूतसगग-. विभक्तः अत्ययसर्गः | भूतादिसग विभजते- 
विभागा | - 
“विभक्तः प्रश्य बस्चर्ग? इत्ति। प्रत्ययस्ततै ( बुद्धि सर्ग ) अर्थात बुद्धि के पर्मादे भाठ परिणाम 
नो विपयंय, अंश्नक्ति, पुष्टि, सिद्धि के रूप में परिणत दोते दे और 
( २४२ ) मूतसर्ग 'मावसर्ग' के नाम से कहे जांते हैं“ उन सबका अवान्तर भेद के 
का विभाग । सदब्दित, विभाग बंता चुके। अब 'भूतादिसग -मअभर्थात तन्मात- 
जन्य स्थूछमूर्तों का जो पदिले से प्रसिद चेतनविशिष्ट सगे दे 
उसका विभाय किया जा रहा हैं-- 
अष्टबिकस्पो देवस्तैयेग्योनश्व पश्चथा मवति | 
प्क्क 35 ४ हु 
प्रानपकश्ेक्विध! समासतो भोतिकः सगे! ॥ ५३ ॥॥ 
अन्य--दौव: मश्विद्धक्पी- मवति, तैय॑ग्योनआ पश्चथा भवति, सानुषकशैंकविधः भवतति, ( इति ) 
समासतों भीतिकः गर्ग: ॥ 
भावाधे-- देव ७ देवानासर्य दैवः मर्थात देवताओं का सगे, “अष्टविकहपः--मसष्टी विकल्पाः 
यस्मिन्‌ सः अर्थात बाह्या, प्राजापत्यादि भेद से आठ प्रकार का दै। 'ल' ७ ओर “वेशंगयोंसः-- 
- तिबंगयोनों मवः अर्थात्‌ पशुपक्षियों का सगे ( सृष्टि ) 'पश्मघा' 5पांच प्रकार का होता है। और 
'मानुषकः » मानुष्याणामयं, मनुध्ययोनौ भव्रों वा--मानुक्कः ८ मनुष्यों का (सर्मसपौटि ), 
'परकविधः' छू पक्र प्रफार का होता है। 'दृति! ८ इस प्रकार, 'समासतः<संक्षेप से, 'मीतिकः/न 
पश्चभतविकार शरोरों का सर्ग ( चौदइ प्रकार का ) मवत्ति  द्ोता है । 
( २४३ ) तन्न-( १. ) “अष्टविकब्प' इति | बाह्य), प्राजापत्यः, ऐंड्र३, 
दैवो5प्टविधः । पैच:, गोन्धर्वः, याक्ष:, राक्षसः, पैशाच्:, इत्यश्चिश्ो 
“देचः” सर्गः ॥ 
'ब्ाक्ष' इति | बच्चा के सत्य, तपस्‌, जन नाम के छोको में जो से ( सृष्टि ) उस्ते 'ब्राह्म 
सर्ग' कहते हैं। दक्षादि प्रनापति के महर्कोक में जो सगे, उत्त 
( ३४५ ) (१) देव सर 'प्राजापत्यक्षग! कइते हैं। एम्द्र के स्वगंहोक में जो सग॑ बसे 
बाह प्रकार एा बचे | 'छुद्र! क्तां कराते हँ । जय॑ंत्न। ४ पितररों ब् को में जो “प्तगे, असे 
| पैश्व॒ लग! कइते हैं। 'सोमाधाराश्न पितरः बचन के अनुसार 
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इसौ पैत्र॒लोक को ही 'चन्द्रलोक' कहते हैं। 'मेरोः पृष्ठे गन्धर्वा वसस्ति! इस उच्चि के अनुसार मेरु- 
पृष्ठ पर स्थित गन्धर्वलोक में जो सगे उत्ते गान्ध॑स्तर्ग' कदृते हैं। वरुणलोक में जो सर्ग उसे 
'याक्त सर्ग' काते है । मतकादि पाताडों में जो सर्ग उस्ते 'राक्षस्त और पेशाच सग' कहते हैं । 
उपर्युक्त ये सब देवयोमि होने से उसत्ते 'देवलगं! कहा जाता है | 


( ४४ ) (३) तैर्य-  “तैयंग्योनश्व पशञ्चथा भवति,” पशुस्त॒गपक्षिसरीसप- 
ग्योनः पश्चथा । स्थावराः इति ॥ 


भ्रव तियंग बोनि का प्तर्ग पांच प्रकार का वताते हैं-'पश्विति।! पशुः-सखुर चतुष्पंद 
अथवा गझास्य चतुष्पद गवाइवादि पश्चु, और झृंगः-अख़ुर विधिध- 

(२४४ ) ( २) तैयंग. प्रद मूषह्ु-गिलदरीप्रमृति अथवा भ्रारण्यक चतुष्पद इरिणादि 
योनसर्ग के पांच प्रकार । सृग, पक्तीः-पंखवाले ग़रभादि पक्षी, सरीचुपः--चमरपंचरण या 
चरणरद्वित सप॑, वृश्चिक मादि भथ्वा ददयादि से रेगनेवाले 

सरीक्प-सप्प आदि। स्थावरः--प्रायः प्रश्यक्ष चेशारद्वित बृक्षादि स्थावर हैं । वनमानुष-जल- 
मानुष आदि को तियंग योमि में प्तमझना चाहियें। तत्न-छता-गुल्मादि घटादि प्रदार्थों कौ स्वतः 


शा. 


गति न दोने ले स्थावरों में गिनना चादियें । है 

“पानुषकश्येकविधः” इति, ब्राह्मणत्वाद्यवान्तरजातिभेदा विवक्षया, संस्था- 

नस्य चतुष्वेषि वर्णेष्वविशेषात्‌ इति “समालतः” 

(२४५) (३) मानुष.. संक्षेपततः “भोौतिकः सगे” । घदादयस्त्वदारी रत्वे- 
एकविध! । 5पि स्थावरा एवेति ॥ ५३ ॥। 


'माहुषकम्मकविधः' इति | बाक्षणादि मेद से मनुष्यों के चार प्रकार रहने पर भी जैसे 
पश्ञुओों के गवान्तर भेद की विवक्षा नहीं की गई वह! दी यहां भी 
अवान्तर भेद ( बाक्षाणत्व-द्नियत्व-वैदयत्वादि ) की विवक्षा नहीं 
की गई है । केवक मनुभ्यत्व की दृष्टि से मानुष सर्ग को एकविए 
कहा गया है। क्योंकि मुल्तइस्तपादादि भाकतिहूपसंस्पान बाह्षा 


णादि चारों में तथा बर्णस॑करों में मी समान रूपसे पाया जाता है | ; 

'लमासतः' का गर्थ किया संक्षेततः | अर्थात्‌ विस्तार से जराशुव, अण्डज, स्वेंदज, उद्धिज्न 
योभिरयों में चौरासी छाल प्रकार का सर्ग समझना चाहिये । यह सभो प्रकार का सर्गय॑ भौतिक 
गर्थाव स्थूल पंचमूतविकारात्मक सर्ग कहा जाता है । ऊपर घटादिकों को स्थाबर शरोरों में 
गिनती की गई है किन्तु 'शोर्य॑ते रोगेग विनाश्यते इति शति शरीरम! यह शरीर की ब्युखत्ति हैं, 
तब घटादि कौ गिततों शरीर कैंते की जा सकेगी ! बत्तर देते हैं -'घटादुयस्स्वित्ति । धठादि 
को भोगायत्तन शरोर न कह सकने पर मी 'तिए्टन्तीति स्थावराः ब्युस्पत्ति के अनुप्तार बहा 
'स्थावर” दब्द शरीरपरक नहीं है। भतः पृक्ष-घ्रट भादि पदार्थों की गणना स्थावरों.मेँ की 


गईं है ॥ ५३ ॥ 
(१४६) भौतिकप्रैंगुण मेदा... भौतिकस्यास्य सर्गस्य चेतन्योत्कर्षनिकर्षतार- 


श. 
दृर्ध्धाधोमध्यमावकषनम्‌ ।. तम्याभ्यामुध्याधोमध्यभावेन भेविष्यमाह-- 


(४५ ) (३) मानुष 
संग एक प्रकार का है | 
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'तम्मान्नसर्य!ं जब समान द तब सुखादि तारतम्य क्यों होता दे ! इस जिज्ञासा के समा 
| ...... धानाथ' कहते हैं-'भौतिकस्यास्थेति ।! भूतविकारात्मक श्स 
(२४६ ) भौतिकध्षग में. चेतनसम्बन्धित सर्ग॑ की धर्मादिनिमित्तकसत्वादिवैषम्यप्रयोज्य 


: गुणमेई से ऊंध्व भांव चेतन्य के उत्कषें-निकर्ष के तारतम्य से अर्थाद 'चितन एवं चेतः 


भ्रधोभाव सप्यभाव का न्‍्यम्‌? > आत्मा, उसद्ना उत्कप 5 सत्ताधिक्यसम्बन्ध ओर निक्ष> 
- अपकृ्ष अर्थात्‌ रज-तम दोनों में से किसी एक का अधिकसस्बन्ध, 
| ह इस तरद्द का जो तारतम्य (-भेदं ) उस तारतम्य से ऊध्वा पोमध्य 
भावैन + कध्व॑_स्वर्गादिलोकों में, अथः 5 पात्तालछादिलोक़ों, में, मध्ये 5 भूतछादि लोकों में जो 
आव 5 जन्म द्ोता है, अतः उसका (भोतिकसर्ग का) पजैविध्य (तीन प्रकार ) बताया 
जा रहा है--- 
ऊध्वे सत्वविश्वालस्तमोविशालश्र मूलतः सर्ग! । 


मध्ये रजोविशालों ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तः ॥ ५४७॥ 


' कथन ! 


. अन्य०-रध्य संत््वविशालः सगे, मूछतः तमोंविशारूः सर्यः, मध्ये रजोविशाल+ सर्गः 


ह ( सोधय॑ अक्षादिस्तस्वपर्यम्तः ( भवतति ) । 


भावा्:--ऊध्व! » उच्चे: सर्ग अथांद्‌ देवसम, 'सरविशाछः? ८ सत्तप्रचुर, भर्थाव रब . 


' ओर तम के रहने पर भी सत्वगुण की प्रधानता इसमें रहती-दे, ऐसी 'सर्गः” - सृष्टि होती हे । 

तात्पय यह है--देवदा सत््प्रपान होते हैं। 'मूछतः > नीचेः सगे अर्थात्‌ तिर्यगयोंनि की सृष्टि 
अपकृष्टता की अन्तिम स्थित्ति' द्ोने से “मनुष्यों? की भपेक्षेयां अपकृष्ट 'पशु' होते हैं, धघनसे 
अपकृष्ट 'पक्षी॑, उनते ऋषपकृष्ट- 'बृक्ष', उनसे अंपकृष्ट “ठऊता”?, उनसे अपकृष्ट 'तृणादि? 


' प्रकार तृण से ,छेकर पशु तक तैयगयो नप्तर्ग तमोगुणप्रधान होता है। .इसमें सत्तत-रज के 


रइनेपर भी तमरोगुण की श्षिकता रइती है । उस्री प्रकार मूलतः भर्थात्‌ पाताछ छोक से लेकर 


.रसातरछ, महांतठ, तलातछ सुतरू; बितछ, अतछलोक तक जांग, देत्य, राक्षतादिसयग भी . 


सम्ाप्रधान होता है। सध्ये? > मध्यकोक भूतऊू पर मलुष्यों का सम, 'रज्ोविज्ञाकृः? ७ रजो- 
झुणप्रधान द्वोता है। इसमें सत्त्-तम के रहने पर मरी धर्माधमंप्रदृत्तिपरता दिखाई देने ते 
रजोशुण की भविकता समझ में आती है। ( सोघयं ) “्रक्मादिस्तस्थपयनन्‍तः > त्रक्षरेव, पिठ, 
मनुष्य, राक्षस, दैत्य, पशु, पक्षी; स्पछचर, घजरूचर, वृक्ष, तृगादि तक समस्त खो गुणत्रय से 
व्याप्त हैं ! ओमद्सगवद्गीता में भगवान्‌ ने कहा भी है-- ह 
“ज्ञ तदस्ति प्थिव्य| वा दिवि देवेषु वा पुनं:.। 
सर्व प्रकृतिजेमृंक्त यदेमिः स्याद व्रिमिगुंणैः ॥? (. १८४०) ॥ 


“ऊरष्ये सत्वविशालूः” इति। य्यप्रश्नतिसत्यान्वों छोकः सत्त्यबहुलः । 


े . “तमोंधिशालश्व मूंछतः सग;”, पथ्वाविस्थाबरान्तः, 
९४७) ऊष्वे सरव- खो5्यम्मोह्मयत्वात्तमोबहुलः | भूलॉकस्त सपद्वीप 
सधाना/अध्ये रजः-.. समुद्रसश्निवेशों * मध्ये रजोविशालो” घर्माधर्मानुष्ठा- 
अ्रधाताः-अन्ते तम्र.... नपरत्वादू दुःखबहुलत्वाच | तामिमां छोफलंस्थितिं 
. पानाः।. --  संक्षिपति. “त्लह्माविस्तम्बपर्यन्त:”, स्तम्बप्रदणेन 
.. ...पुक्षादयः खंगद्दीताः ॥ ५७४-॥ री 


कारिका ५५ ] सर्गस्य दुःखद्देतुत्व निरूपणम्‌ रू 


'ऊष्द स्त्ततविज्ञाल”! इति। इस का आर्य करते दं--धप्रस्ततीत्ति'। "दो? मन्तरिक्ष 
अर्थात्‌ प्रथ्वी के समीप भुवर्नांम का छोक, उत्तके पर स्वर, 

की 5] 
(२४७ ) ऊध्य में सरच- महर्‌ ,जनस, तपत्त , सत्यक्रोंक्ष तक का संग झत्त्वगुणअ्रधान 


प्रधान, मध्य में रजः- होता है । एवं च सुवर्लोक से सध्य छोक तक के छह लो'़ों 


प्रधान, शघोलोक में तमः- में कमशः सतत का उत्कर्ष अधिक रहता दे | 
प्रधान रहते हैं । 'तमोविज्ञाछत्च मुछतः पर्गः का भर्य करते हैं. “पश्वा- 
दिस्पावरानतः ड्त्ति । पश्चु, पक्षी, संग, सरीसखप, दृक्ष, छतादि- 

स्थावरान्त सर्ग लमोंगुणप्रधान है क्योंकि यद् मोहमय!ः (मोहप्रधान) है । मोह को 
प्रधानता से इस तमोशुण की प्रधानता का अनुमान किया जाता है। पाताछ से मतकछ 
तक नागनराक्षप्तादिकां का सर्ग भरी त्तामप्त होता हैं, क्योंकि तामस मततादि उन्हें प्रिय 
द्वोते दे । 

ध्मध्ये! शब्द से भूलोक का सरदण करना चाहिये। इस भूलोक में जम्यू | श्वाक, कुश, कोश, 
शाक्मछ, प्लक्ष, पुष्कर नाम के सात द्वीप, भौर लवण, इश्त, छुरा, सर्पि, दबि, मण्ड, क्षीर नाम के 
स्लात सम॒द्ग हैं, इस प्रकार का वद्‌ सध्यछोक रजोशुणप्रचुर होता है, क्योंकि यहां पर लोक यज्ञ- 
यागादि पर्मानुष्ठान तथा दिसासदिरादि ऋधर्मानुष्ठान में तत्पर रइते हैं। इनमें अधिकांश दुःख 
दिखाई पढ़ने से यद्द दुःखप्रद राजस सर्ग है ऐसा भनुमान किया जाता है| इस प्रकार घतु्दश 
कोकों में विभक्त किये गये स्थानों को संक्षेप से एक दी शब्द के द्वारा विखाया ऐ--जश्याविस्तस्व- 
पर्यस्तः बक्षा से लेकर तृण तक। 'स्तम्ब से वृक्षादिकों का संसद किया गया है। एवं च-- 
चतुर्दश भुवनात्मक यद बह्ाण्ड, विशिष्ट सत्त-रजस्तमः पर्गात्मक होता है ॥ ५४॥॥ 


( २५८ ) सर्गह्य दुष्ल-. तदेव॑ सर्ग दर्शयित्वा तस्यापचगेंसाधनवेराग्योंप- 


हेतुता । योगिनीं छुःखद्देतुतामाइ- . 
इस प्रकार विभिन्न जातीय धर्मापर्माधात्मक भौतिक ध्र्ग भौर 
( २४८ ) सगे कही भावस्तग का अच्छी तरइ वर्णन करने के| पश्मात्‌ उसकी दुःखहूपता 


बताई जा रहो है क्योंकि उप्तकी दुःखरूपता क्वा निश्चित शान होने' 
पर ही उसके ( सर्ग के ) प्रति 'वैराग्य' पेदा हो सकता है, बह 
सैराग्य ही मोद्य का मुख्य साघन है| 
तन्न जरामरणकृतं दुःखम्प्राम्ोति चेतनः पुरुष। । 
लिड्जस्याविनिषत्तेस्तस्माद्‌द!ख. स्वभावेन ॥ ५५ ॥ 
अन्व०--तत्र लिन्नस्य अविनिषुत्तेः चैतनंः पुरुषः जरामरणकृत दुःख प्राप्नोति,: तस्माद 
स्वभावेन दुःले मवति ॥ 
सावार्थ---'तन्न' » विभिन्नजातीयसग के शरोरों में, 'लिक्षश्प! > सृक्ष्मशरोर को 'अबि- 


दुःखहेतुतता 


निवृक्तेःः 5 निवृत्ति न होने से ( क्‍योंकि सृक््मशरोर का सम्पन्स सबत्र है), 'चितनः “बुद्धचा-  , 


दिजड़पदायों से भिन्न रहने पर भी, 'पुरुषः ८ पुरुष, 'जरा-मरणकृतश्ष>वुद्ापा ( जजरि 
तावस्या ) और शरीरत्यागलूपीसृत्यु कै कारण (उससे होनेवाला ) दुःखस्र रू भाध्यात्मिका- 
दिदुःखों को, “प्राप्नोति! » भोगतां रहता है। “तस्मात्‌' ८छिज्ञशरीर का सम्बन्ध/ रहने के 
कारण, 'स्वमावेस!--स्वस्य ० झ्ात्मनः 'भाव/  भोपाधिकपमः-तेन, यह दुःख रुपाभाविकतया 
बुद्धि का पर ऐ लेकिन बुद्धि के साबन्ष से भात्मा में प्रतौत होता है ॥ *, 


ग्् 


५ 





२७२ सांख्यतस्वकोंमुदी [ कारिका ५४ 


कुछ लोग 'लिड्डास्थाविनिवृत्तेःः न यहां पर 'भाविनिवृत्तेः! परदच्छेद कर लिक्षशागर ([ सृक्ष्म 
शरीर ) की निषृत्तिपर्यन्व-ऐसा अर्थ करते हैं। संसार में स्वभाव से ही दःख है अर्थात्‌ 'सर्ग' 
स्वत पत्र दुःखरूप हैं | अगवान्‌ पंतम्जलि के हैं--/परिणामतापर्सस्कारदुःखेपगबत्ति 
विरोधाच्च 6:खमेव सर्वे विवेकिनः”--( यो. सू. ३१५) यहां परिणाम! शब्द से जरादि- 
दुःख और 'ताप' शब्द से मरणत्रासदुःख समझने चाह्लिये । 

ध्तन्न” दति । 'तत्म' शरीरादों | यद्यपि विविधविखित्रानस्वृभोग- 
भागिन: प्राणसदभेदा। वथाइपि खर्वेषां जरामरणक्तं दुःसखमविशिष्टम। 
सवस्य क्कत्लु क्रमेरपि मरणव्ालो- मा न भव पथ! भूयासत फू इत्येवमात्मकों ह 
5स्ति | दुःख थे भयहेतुरिति दु.खम्मरणम्‌ ॥ 

'तन्ने! ति।! 'तत्नः का भर्य है 'झरीरादौ!। विभिन्न झरोरों में और विभिन्न विषयों में सुख 
भी द्ोता ई--ऐसी आशंका करते हुए जरा-मरण का दुःख सर्वप्ताधारण है - यदद बताते पैं-- 
'यजपी'ति। यद्यपि कुछ प्राणी अनेक प्रकार के स्रीम्॒खादि के: भानन्द को पाते रहते हें, 
धावि सभी प्राणियों को! नरामरण कृत दुःश तो समानरूप से रहता है। सुख के भन्तमान 
रहने पर भी मरणदुःल्व तो सभो को समान रहता है। “जरा! का स्वरूप सहर्षि याशवदक्यने 
बंतावा है--“अवेध्ष्या गर्भवात्ताश कर्मत्रा गतयस्तथा। आपंयोवग्याधयः क्कैशाः जर। रूपवि- 
पर्ययः ॥? मरणमन्नात्ष बताते हैं. स्र्वस्येलि। अत्यन्त मश झृमि तक समत्त प्रांणधारियों को 
मो मरण का वाप्त--मा न भूवम!-मेरा नाश न हो, 'भूयासम्‌'-त्तदेव मैं जीवित रहूँ--शस 
प्रतीति ले यह स्पष्ट है किःसरण का सब--प्तभी को रहता दे । 


भय का द्वेतु तो दुःस्त! हैं, उसका अनुमान भय से किंवा जाता है--'सरवे, मरणदुःछ्वस्तः, 
मरणन्रासवत्वातः | निकण्क्प वह है कि मरण दुःखप्तद है | 


स्यादेततु-दुःखादयः प्राकृता बुद्धिगुणा', तत्क- 
(६ २४९६ ) प्राहृतपुणभूत- थमेते चेतनसम्बन्धिनों भवन्तीत्यत आड - “पुरुष” 
दुःखादोनां पुरंधेग घह इति। पुरि छिह्ले शेतें इति पुरुष:, लिक्लआ तत्सग्ब- 
सम्धन्धप्रदर्शनम्‌ । न्‍्यीति चेतनोषपि तत्सम्बन्धी भचतीत्यर्थः ॥ 


किन्तु बुःछ् तो भात्मपर्म नहीं है, तव उनका भारत्मा से सन्बन्ध कैसे बताया जाता है? 
' इसी आशंका को ध्यक्त करते हैं--'स्थादेतदिति।' शंका-- 
( २४५ ) प्रकृतिड्े दुःख-सुख-मोंद तो बुद्धि के स्वामांविक ( प्राकृत-प्रकृति र त्वमाव- 
पुगभूत दुःझ भादि का तउजन्य ) पर्म हैं, तब ( बुद्धि के स्वामासिक धर्म होने के कारण ) 
पुदष के साथ सम्बन्ध। ये दुःखादिक चेतन ( पुसष्र ) से संबन्धित केते होते हैं ? 
डे सम्ा०--'पुरुष' ह्रति। वेतन पुरुष होने के कारण । भर्थात्‌ 
उरिल किकझरीर में दोलेजसोता है (रइता है) | अमिप्राय यह बैछिक्षशरीर में 
प्रधानसूत जो बुद्धि, छप्तों प्रतिबिम्द रूप से वह रहता है। छिज्न शरीर का दुग्खादिकों से 
तादाह्य हो बाता ऐै--( लि 4 तत्सम्बन्धि भवतति ), श्सलिये चेतन भी “स्वाग्रयप्रतिविम्बितस्व” 
सम्बन्ध से तत्तंग्बन्धी हो जाता है, भर्थात्‌ पुरुष के साथ दुःखादिकों का साध्षात्सम्बन्ध न रहने 
पर भी परम्परया सम्बन्ध रहता ही है । 


कफारिका ५६]. खष्टिकारणे विप्रतिपक्तिनिरांसनिकृपणम्‌ ...._ हि २७ 


पुनर्लिक्षसम्पन्धि दुःखम्पुदषस्य चेतन 


. (२५० ) बुरुषप्रकुंतिमे स्येत्यत आइ-''लिक्षस्याविनिवृत्तेः”-पुयषादू , भेद 


नी बा 


. अंकृति के भेदा5- की निवृत्ति न दोने से) सभी सगों में सदेव दुःख रहता ही है। ग 
ग्रह से । ... ऐसे लि झरीर में प्रतिबिम्ब के रूप में वर्तमांन रहने के कारण उसे . . 


ह के न 


-( २०० ) पुरुष में दुःल का. समा०-- 


- करता रहता है । पुरुषांदिति ! पुरुषप्रतियोगिंकमेद्‌ 
आत्माउमिन्ना!-- श्त्याकारक अमेदगह होने से किज्षप्मो को ( बुद्धि के दुःखादि बर्मों छो ) पुरुष 
अपने में समझता रद्दता है। एवं च “अविवियुक्तेः का भर्य “अमेदाध्मदातः वाजस्पंति सिम के 






दाभदनिवन्धनः पुंरुषे दुः- अद्दाल्लिक्षधर्भानात्मन्यध्यवस्यति 
खाध्ययवायः।. खप्नाप्ताववधिराजग 
तावथद्ति ॥ ५५ ॥ 


“ , शंकां--सभी खो में सदेव पुरुष ( चेतन ) को छिक्त शरेर से संम्बन्धित दुःख क्यों इोल... 
डिक्षस्पाविनिजुस्तेरिति ! समी संगों में किक 


है १ 'कुतः पुनरिलिः । 








अध्यवसाय पुर और झरोर ( सूक्ष्मसरीर ) का अंजुगमन होते रहनें हें ( किकशेररे 


मेदाध्यहात्मक जो अह्याम, उस धान के रारणं बह दुःख कामनुमं| 


अमिप्रेत दे । 


छिक्लस्या55बिनियुत्तेः! में किशस्य शाबिनिदृत्तेः--ऐसा पददछेद कर व्यास्ये! करते हैं-- 
“अथवेति! । (भाक्ष! उपसगेका अर्थ 'भव्तिः हे और विविषृत्ति! का अप सिश्त्तिः करते हैं। 
एवं च--लिम्रशरीर की निशत्ति होने तक दुःख क्षो प्राप्ति होती रहती है। इसी बांत को कहते हैं-- 
“(लिक्ड यावश्न निचरसते तायदिति! अनंतक, खिलुंझरौर को रूव नहीं होता तंद रोक दुःख 


का भनुमव चेतन कंटता रइता है। जैसे तपे. हुए लोहे के योरे को देखकर अग्नि लोर कोहे.... 
में मेदसंद नहीं दो पांता, इस कारण जदाईक लोहे की दाइफ़ कहां बाता है, वैसे हो बुद्ध और - 
चेतन दोनों एकहूप भासित होने से दुःखांदि धर्मों के सांव आारंभों का बंस्तुतः ढोंई सम्बन्ध न रहने ० 
पर भी उसमें झुछी-दुःखी व्यवहार किया जाता है । जंग वस्तुतः सेदअंद ( मेदशान ) हैं 


समात्मक अभेदज्ञाम का नाञ होता हैं तब दुःसखनिषृत्ति होती है ॥ थबं॥ 
(३२५१) खब्टिका रणविप्र उच्चस्य संगस्थ कारणचपिप्रतिफर्स 
विपतिनिराकरणम्‌ + 


(२५ चूके सूछ कारण... भादसरे और दि श् हे का पककारण डे 
का निर्धारण करने में वि-, पत्तियों का ( पू्षोक्त धरमयंविष संग, इंश्वराधिहित ते 
हे दर को ) अकृतिकारण 


ह्पेष अकृतिकतों मह॒दादिविशेषभूतपरन्तः॥ 
प्रतिपुरुषबिमोक्षार्थ सवा व पराथे आरंम्मा ॥ ५६ ४ 
१८ सां० फौ० 


















बुद्धि के द्वारा गृडीत न॑ होने से बश्कि 'बुद्धिः . 





१ प्रकृतिका रणंवाद को प्रतिपादन क्र के भक8८ल हि ५ ३ * 





श्ड्छ :. स्वाख्यतत्त्यकौमुवी द [ कारिका ४६ 


छान्‍्थ ०--हत्येषः प्रकृतिकतः महृदादिविज्ञेषभूतपर्यन्तः स्वार्य <व प्रतिषुद्षविमोश्षा थ॑ परार्थे 
जआारस्मों मबत्ति ॥ रु ः ै 
आवार्थ--'इति' ० इस प्रकार “एप: - मूलप्रकृति के द्वारा वादात्म्य के भाकार में प्रकट 
किया हमा 'भदददादिविशेषभूतपय॑न्तः मदइत्तख ते लेकर स्थूकभू्तों तक मह्तस्व, अहंकार, 
सन--मआओत्र, स्वक , चक्ष; रसना, धघाण--वाक , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ--शब्द, दपशे, छूप, रृक्ष, 
पझन्जु--पृथ्वी , जक, वात, तेज, भाकाग ॥| क्का सग्ग च्डः सष्टि, 'स्वार्थ हव' पा जेसे अपने प्रयोजन 
के किये वैते दी, “प्रतिपुरुष-विमोज्ञार्थम््‌ पुरुष पुरुष प्रति इति प्रतिपुरुषम्‌ , प्रतिपुरुषस्य 
थो विमोक्षः तदर्थन्‌-प्रत्येक पुरुष को मोक्ष देने के लिये, परार्थे 5 पर 5 पुरुष कै प्रयोजन के 
किये आरम्भ: >सर्ग> सृष्टि, प्रकृति के द्वारा हो की जाती दे । अभिप्राथ यह ऐ-- 
समस्त सृष्टि का कारण केवल 'प्रकृति' दी है, तदतिरिक्त अन्‍य कोई नहीं। वह सहष्टि उसने ( प्रकृति 
नें ) अपने किये कौ है--ऐसा भाप्तित इंने पर भी वास्तव में वह ( उसके द्वारा की गई सृष्टि ) 
के ( पुरुष ) के छिये हो है। सांख्यपृत्रकार मी इसी बात को कहते हैं--'प्रधानसष्टिपराय- 
विज्प्यमोकतृत्वाद्‌ उष्टू कुड्डमवदनवत!”--( सा० सू० ३।५८ ) 


“इल्येष” हति | आरणस्यते इति “आरम्भ?” सर्गः महदादिमूतान्तः मछ- 
त्वैच कतो नेभ्वरेण, न ब्रह्मोपादानों; नाप्यकारणः । 

(९५२) बार्वार्वेदान्त- अकारणत्वे ह्ायत्यन्तमाबो5्त्यन्ताभावों था स्यात्‌। 
न्यायमतदूषणम्‌ । न ॒ब्रह्मोपादानः, चितिदाक्तेरपरिणामात्‌ | नेश्वराधि- 
छितप्रकतिकतो, निर््यापारस्याधिष्ठातृत्वालम्भवातू । 


न दि निव्यौपारस्तक्षा वास्याद्थधितिष्ठति ॥ | 
*इस्पेष' इति । 'आरग्भः यहां कर्मणि प्रत्यव प्रदर्शित करने के छिये 'आारस्म' पद की 
८ ब्युत्पत्ति करते हैं-- भारम्यते' इति । भारभ्यते ७ भाविर्भाव्यते 


२५२ ) चार्वाक, वेदान्त यः सः 'आरम्म:'। 'आदस्भ' का अधे दै--'सग'-जिप्त प्त्ग 
घोर भ्याय के मत में बोष ( मद्दत्तत्व से केकर स्थूछमभृत पर्यन्त ) को मुरप्रकृति ने ही दिया 
प्रदृक्नन । - है । अर्थात्‌ यद सष्टि प्रकृत्युपादानक दो हैं (सृष्टि का ठपादाल 

कारण मूकप्रकृति दी है )। 'भ्रकृस्येव कृत यहां 'एव” कार 

का स्यवच्छेध बताते हैं 'नेश्वरेणेस्यादि ।' सृष्टि के मिन्न-मिन्न उपादान कारणों को माननेवा्कों 
में से माध्वयमत का 'नेश्वरेण” से निरास किया है-ईश्वराधिछ्ठितप्रकृति; सृष्टि का कारण 
नहीं है। शोकरमत का खण्डन करते हैं--'न अह्मोंपादान हृति ।"--बढ्म एवं उपादान 
पेस्य सः ० बद्योपदानः--सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म भी नहीं है। असश्कारणवादी बौद्ध- 
मत शोर स्वभाववादी चार्वाकमत का खण्डन करते हैं-'नाउप्यक्ारण' इति--नास्ति 
क्योंकि भावात्मक कारण वस्य सः--सृष्ठि का कारण 'अप्नत! नहीं भौर 'स्वमाव” भी नहीं 
क्योंकि सृष्टि को शकारण भर्थाव स्वाभाविक मानने पर उसे नित्य मानना दोगा--'अस्यस्त- 
भाव का अर्थ है 'नित्य | किन्तु सष्टि ( जगत ) तो सावयव और रूपवान्‌ है, भंतः उसका 
उत्पक्ति-विनाश अवश्यंभावी होने से उप्ते नित्य कैंते माना जा सकेगा! 'अध्यन्ताभाव' का 
शर्थ 'असरव' है। जो भकारंण होगा उसकी उत्पत्ति होना शशविषाण क्री तरद असंत्रव हैं; 
जेकिन प्रत्वज्षादि प्रमाणों से लि जगत को शस प्रकार भक्तीक ( असंमव ) मानना उचित नहीं 
है। शआश्ुुमान प्रधोग--'सर्गः न भक्कारणकः व्यवस्थितकार्यत्वाव!। उत्तहैतु को 'अप्रयोजक! 


कारिका ५६ ] लुष्टिकारणे विपतिपक्चिनिशसनिरुपणम्‌ २छण 


भी नहीं कष्ट सकते, क्योंकि 'सर्गों यदि अकारणक़ः स्यात तदा नित्वत्वम्‌ अत्तत्वं या स्थातः-- 
यद जनुफूछ सके है । 


'छृष्टि! को यदि बक्षोपादानक ( सृष्टि का उपादान क्वारण बह्म ) मानेंगे तो उपयुक्त दोनों दोष 
(नित्वत््व और अलोकत्व) नहीं होंगे -ऐसता यदि कष्दा जाय तो उत्त अम के निवारणार्थ 'न बच्चों- 
पादान कह कर अद्योपादानकत्व का पक बार निषेष कर चुकने पर भी पुलः दोषप्रदर्श- 
नाथ निषेष करते हैं-- “न अल्यो पादानः चितिशक्तेरपरिणामाव! इति | सपरिणामिनी सिति- 
शक्ति चेतन अद्य ) का परिणाम होना द्वी संमव नहीं श्ततः उसमें ( बह्य में ) सर्ग को उपादान 
कारणता नह बन सकती | यदि कदाचित्‌ उसके संमव होने का आग्रह ही दो तो उसका ( बच 
का / स्वरूप ( जक्षत्व ) ही नष्ट होने का प्रसंग आवेगा । अनुमामप्रयोगः--बढ़ा न जगत्का- 
रणम्‌ अपरिणामित्वांत्त्‌' | “ 


उपयुक्त दोष के निरसनार्थ पावजल्योगसृत्रकार कहते हैं-प्रकृति हो ईश्वराधिष्ठित 

होकर सृष्टि का कोरण है--यद्ध मानने पर पूर्वोक्त दोष नहीं होंगे । बतः ईइबराधिप्ठित प्रकृति- 
कारणकत्व का भी सिषेष कर पुनः दोष प्रदर्शित करते हं--'नेशवराधिष्ठितप्रकृतिकृतः, निर्भ्या- 
पारस्य अधिष्ठातृत्वाउसंभवात! इति | “व्यापार” का अर्थ है 'क्रिया'। निर्धसंक ८ व्यापार-. 
चुन्य आत्मा में 'अधिष्दातृत्व” मप्तंमव है, तब ईश्वर में तो अधिष्ठातृत्व अत्यन्त ही असंभव होगा, 
अतः सृष्टि कमी भी इंबराधिप्ठित प्रकृति से पैदा नहीं दो सकती | अनुमानप्रथोगः--'ईइबरः 
प्रकृत्वधिष्ठाता भवितु नाइंति, निन्‍्यापारत्वात! । अभिप्राय यह है-पातलक योग का यह 
सिद्धान्त हे कि प्रकृति, अचेतन द्वोने से उसकी स्वतः प्रवृत्ति तो हों नहीं सकती किन्तु चेतन 
बरेंदवर के अधिश्लान से ही उसको प्रज्ञत्ति होतों है । इस सिद्धान्त को दूषित करने के छिये कहते 
हँ--जब कि वह ( चेतंन ईस्वर । कुछ करता ही नहीं तब वह अधिए्ठाता कैंते हों सकता है! 
योगशासर्त में मी इंइवर को निव्यापार माना है। अधिष्ठान का अर्थ है 'माश्रयण”--श्याशय 
करना येद््‌ भों एक व्यापार विशेष ही है । अतः छो निन्यापार होगा उसमें आश्रयगरूप व्यापार* 
विशेष का कठतृत्व कैसे संभव हो सकेगा ? : 


इसी को ( भ्यापार न करनेवाले में वस्तुविश्वेष का आश्रवण करना भो असंभव है ) इश्ास्त 
के ढारा समझाते ईं--“नहीतति ।! निर्व्यपार नर्यात कुछ काम न करने वाला तक्षा, ( बढ़ाई ) 
वास्यादि -( बाशी-कुठार भादि ) जायुध विशेष का आश्रय नहीं करता, किन्तु जब वह सक्रिय 
( काम करता दे) होता है तमों वह उन भायुर्धों का आश्रय करता है 'निष्क्त निदिकिय 
शान्तम: श्ुत्ति से स्पष्ट है कि अद्वा--इंद्वर आदि तो निष्किय हैं। 


नन॒॒ भक्कतिक्रतश्चेत्‌ , तस्यां नित्याया: प्रवक्षिशोंछाया अनुपरमात्‌ 
सदैव सर्गः स्यादिति न कथिन्मुच्येतेत्थत आह-- 
( २९५३ ) नित्यप्रवृत्ति- “प्रतिपुयषविमोक्षार्थ स्वार्थ इब परार्थ आरम्भ?! 
शीलप्रकृतिक्ृतसष्टिपक्षे इति । यर्थादूनकाम ओदनाय ' पाक्के प्रवृत्तः ओद्न- 
संखतिनित्यत्वस्थानिर्मा- खिद्धों निवर्तते,-एव॑ प्रत्येकम्पु दघान, मोचयितुस्ण- 
कल्य च प्रसशशहा, चुत्ता प्रकृति पुझषम्मोचयति तम्पति पुन प्रव- 
तबिरातक्षत्व ॥ तेंते, तद्विमाद-“स्वार्थ इच', स्वार्थ यथा तथा 
परार्थ आरम्भ इत्यथ ॥ ५६॥ 
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अब झपने पक्ष में चेदानिति प्रस्तति्ों ने उपन्यस्त किये दोषों के वारणाथ॑ प्रकृति कारण" 
' वाद में मो श्रॉका करते हैं-'ननमुप्रकृति कृतश्चेणिति /! यदि 
(२५०३ ) निश्यप्रबृत्ति प्रकृति से सृष्टि (सं ) द्ोती दै तो उत्त प्रकृति के नित्य दोने से 
शीछ प्रकृतिकरत सृष्टि के. प्रडृत्ति करते रइना तो उसका स्वभाव ही रहेगा तव सदेव दी 
पक्ष में संघत नित्यध्य वह प्रवृत्तिशोल रहेगी, उसका ( प्रवृत्ति का ) कमी उपरम 
और अनिर्मोद्त के प्रसंग - ( पिराम ) हो नहीं होगा | तब सदैव ( नित्य दी ) सर्ग ( सृष्टि ) 
की शआ्ाज्ञंका पूर्वक उसका द्वोता रदेगा। ऐसी स्थिति में कोई मी आत्मा, मुक्त नहीं दो-ः 
निराकरण । पायगा--यह आपत्ति आवेगी | 
समा०--'अ्रतिपुरुषविमोक्षार्थ ध्वार्थे हृव पराथें आरम्भ 
इति | प्रकृति के द्वारा अपने छिये दी ( अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये दी ) वह सृष्टि को 
गई द्ों-ऐंसा प्रतीत दोता है परन्तु उत्तका (प्रकृति का) अपना कोई स्वार्थ न दोने से वह 
अपनी स्वारथसिद्धि के छिये सृष्टि नहीं करती - यह वस्तुस्थिति है । 'स्वार्थ हुव” कद्दू कर त्तो 
इष्टान्तप्रदर्शित किया है। जैसे-कान्‍्त। सोचती दै कि 'मैं पुरुष की भोग्य बनूँ --णजहई पुरुषेण 
मोग्या मवालि--तदनुसार स्वकर्मक भोगरूप स्वार्थ में प्रदत्त दोतों ऐ, वेसे हो प्रत्येक पुरुष को 
( घुरुष पुरुष प्रति इति प्रति पुरुष -तस्य 5 प्रतिपुरुषस्य ) मुक्ति कराने के छिये प्रकृति परार्थ साधन 
के छिये ( पुरुषाय अ्पबर्गो दातम्थः--पुरुष को अपवर्ग देना है--यद्दी पराथ है) प्रवृत्त दोतों है । 
एबं च पहछे मोंग देकर पश्चात पराधरूप मोझ् मी करा देती है अतः प्रकृति प्रत्येक पुरुष के भोग 
तथा अपबग्गे के छिये लुद्ि करतीं रहतो है । मत; मुक्त न द्वोने का कोई प्रसंग द्वी नहीं है । 
._इष्टाग्त के-ज्वाश इसी का उपपादन करते हैं -'यथौदुनेति! | जैस्ते-ओदन ( मात ) की 
कामना करने बांका आदमी आओदन बनाने के छिये पाक निष्पत्ति में प्रवृत्त होता दै औौर 
भोदन बन जाने पर ( चायरक प्रक जाने पर ) पाकक्रिया से निषृतक्त हो जाता है, पैसे दी प्रकृति 
' भी एक-एक पुरुष को मुक्ति देने के छिये. प्रवृत्त होती है। भोर जिस पुरुष को मुक्ति देती है 
धर्थात्‌ भोग दे€र मुक्ति दे देती है तोवसत पुरुष से वह ( प्रकृति ) निवृत्त ध्वो जाती हैं। 
गभिप्राय यह है--उस पुरुष को मोग दैने के लिये उसकी ( प्रकृति की ) पुनः प्रवृत्ति नहीं होती । 
इसी बात को वृष्टान्त के द्वारा बताने के लिये 'स्वार्थ इव' इति। जेंस्ते-चैतनाप्त॑पन्न कान्‍्ता भोग्यता- 
संपादनरूप स्वार्थ के किये अनुकूल राइती दे वैसे दी प्रकृति भी अपना कुछ स्वार्थ न रहने 
पर भी अपने स्वार्थ की तरह ही अपवर्गात्मक पदार्थ के लिये सरदेव अनुकूल राइती दै, पराय॑ 
( दूसरे के प्रयोजन ) का विघात नहीं करती । पवं च-केंबछ, प्रकृति कारणवाद में पुरुष के मोझ 
ने होने का कोई प्रसंग ही नहीं दे ॥ “८६ ॥ ४ 
स्पादेतत्‌ - स्वार्थ परा्थ वा चेतनः गप्रवर्तते। न थ प्रकृतिरलेेतनैव 
भवितुमहंति, तस्मावृस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः । 
(२४४) अचेतनप्रधान- न च क्षित्रश्नाश्वेतना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुमईल्ति, 
प्रयुत्तिश हा । तेषां प्रकृतिम्वरूपानभिश्चत्वात्‌ । तस्माव्स्ति सर्वोर्थ 
दर्शी प्रकृतेरधिष्ठाता, स चेश्वर! इतस्यत आइह-- 
भव माधष्य-दौव-पाशुपत। दिकों के मत से झाशंका की जाती है--स्वार्थ या परार्थ साधन के 
- छिये चेतन की दी प्रवृत्ति ह सकती हैं। अनुमान प्रयोगः-- 
(२५४ )) लचेतन प्रधान "प्रवृत्ति: चेतनप्रयुक्ता प्रवृत्षित्वात, देवदत्तप्रवृत्तितत्‌ । प्रकृति 
की प्रवृत्ति में जाब्नंका तो अचेवन ( जड ) है, वह इस प्रकार स्वप्रयोजन था पर 
प्रयोजन के घद्देज्य से प्रवृत्त हो नद्दी सकतो इसकिये जड प्रकृति 


| 
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का अवर्तक कोई स्वार्थ साधक या परार्थ साधक चेतन अधिष्ठाता है । अनुमान प्रयाग: --/ प्रकृति 
अवृत्ति,, चेतनप्रयुक्ता, प्रवृत्तित्वात्‌ , रथप्रवृत्तितत्‌ ।! यदि कहें कि देव्नज्ञ-द्षेत्र ० शरीर जानन्ति 
बै ते क्षेत्रश्ाः भर्थाव जीवात्मा चेतन ही प्रकृति के अधिष्ठाता हैं, तो यह ठीक नहीं । चैप्रजु 
( चैतन जीव )-क्षेत्रण शरीरेण स्थूलेन सूक्ष्मेग च भर्पितं विषय जानन्ति साक्षात्कुवेन्ति वे ते 
क्षेत्रज्ञा:--भां प्रकृत्ति के अधिष्ठाता नहों बन सकते, क्योंड्धि प्रत्येक झरोर में मित्र मिन्न, अल्पक्ष 
जीवात्माएँ ( पुरुष ), समी शरोरों में ( क्षेत्रों में ) समान रूपते व्यापक तथा अनेक रूपो से युक्त 
जो प्रकृति का स्वरू्य दे, उससे अनमिश्ञ हैं। अनुमानप्रयोगः--श्षित्रइः न प्रृतिप्रवर्तक:, 
तत्स्वहूपाउनमिशन्वातव ।! आत्मार्भो को यदि प्रकृति के स्वरूप का अभिज्ञ मान लिया जाय तो 
उन्हें प्रकृत्ति-पुरुष दोनों की विवेकस्याति ( भेदश्बान ) दी दो गई कहना पड़ेगा । प्रकृति के 
स्वरूप को अनमिशता होने से दी प्रकृति को सम्री बातों को पुरुष गपना ही समझता 
रदता दे; ऐसी स्थिति में ज्षेत्रज्ञ ( पुरुष-जीवात्मा ) प्रकृति को मभिष्ठित करने में केसे समर्थ हो 
सकगे। अतः प्रकृतिस्वकूप की भनमिश्ञता के कारण भीवास्‍्मा तो प्रकृति के अधिष्ताता हो नहीं 
सकते, इसलिये सतभो सर्गों ( सृष्टि ) में: बच यावव शरोरों के समस्त प्रयोजनों का जो अल्यक्ष द्रषट 
दो उते ही प्रकृति का अधिष्ठाता मान लेना चाहिये । अनुमानप्रयोगः--प्रकृतिप्रवत्ति:, 
कारणा5परोक्षशान- विक्रोर्पा-क़ृतिमदभिष्ठातृप युक्ता, कार्यानुकुछ-प्रवृत्तित्वाव दब शिव 
एवं गुण विशेषण विशिष्ट समस्त प्रयोजनों ( अर्थ ) का द्रष्टा पक मात्र ईश्वर हो हो सकता हैं, 
तो प्रकृति का भधिष्ठाता वद्दों ईंबबर है, उसीके द्वारा अधिष्ठित हुई प्रकृति, सष्टि निर्माण में 
प्रदत्त होगी। चेतनईंइबर से अधिष्ठित हुए बिना प्रकृति ( जढ होने के रारण ) स्वयं कैसे 
2 दो सुक्रती दे ! इस काएंका के समाधानार्थ निम्न कारिका उपस्थित हो रहो है-- 
: “ वत्सविद्व द्विनिप्तित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्थ । 
पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्प ॥ ५७ ॥ 


न्वेः-न्यथा वत्सविषृद्धिनिभित्तम्‌ अश्वस्य क्षौरस्व प्रवृत्ति, तथा पुरुषविमोक्षनिम्ित्त 
प्रधानस्य प्रकत्तिः मवत्ति ॥ 

भावार्थ:--अचेतन पदार्थ को मी परप्रयोजना प्रवृत्ति हुआ करतों है, जैसे बत्सविश्वद्धि- 
निमित्तम! 5 वत्स ( बछड़े ) के संवर्धन हेतु, 'अज्ञस्य! -वत्स के स्वरूप से अनमिशज्ञ अत शब 
जड द्वोकर मी “क्षीरक्ष्य'>गोदुग्ध की “प्रवृत्ति: ८ निःस्वार्य प्रवृत्ति होती है, 'तथा!७ 
उप्ती तरद, 'प्ुरुषत्रिमोत्षनिमित्तम्त्‌! 5 शरीरस्थ चेतन के मोझ्षार्थ 'प्रधानस्थ'> जड प्रकृति 
की भा 'अच्वत्तिः - प्रवृत्ति दोतों है । मतः चेतनप्रयक्त होने से प्रवृत्ति होती है--नंही कष्टा जा 
सकता, क्योंकि क्षोरप्रज्ृत्ति में चेत्तनप्रयुक्त्त नहीं हैं उल्तो तरद प्रइुृतिप्रवृत्ति में भी सेतल- 
प्रथु कत्व को कल्पना नहीं की जा सकती, अतः चेतन से अ्धिष्ठित हुए बिना हो दूध छो तरह 
पुरुष के मोक्ष के लिये 'प्रघानस्थ'> प्रकृति की 'प्रव्नक्तिः > प्रवृत्ति 'भवति' < होती रहती है । 

इसी वात को सूत्रकार भी कदृते हैं-'अचेतनत्वेधपि क्षीरवत चेंड्ित प्रधानस्थ” 'कर्मबद 
इुष्टेवाँ काछादे:-- का. सू. ३।५९,६०। 


( २५४ ) तत्परिद्दारः- “बत्सवियुद्धिनिमितम्‌!' इति। हृष्ठटमचेतनमपि 

क्षीर प्रत्तितततस्याः-. प्रयोजनम्प्रेतिप्रबतंमान॑ , यथा वत्सविवुद्धच्र्थ क्षौर- 

भ्रदुत्तिः | मचेतनम्‌ प्रवतंते । एवम्प्रकृतिर्येतनाउपि पुडुण- 
बिमोक्षणाय प्रवर्तिष्यते ॥ 








छछ८ सांख्यतश्वकौभुदी ._[ कारिका ४७ 
'वस्छविज्वुद्धेनिमित्तक! की व्याख्या करते है __चुष्टमि!ति। जैसे चेतन किसी प्रयोजन 
के उद्देश्य से प्रवृत्त होता है, पेसे दी अचेतन अर्थात जब वस्तु 


६ ९५५ ) उक्त आधाका का भी प्रयोजनन--चादे वह ( प्रयोजन ) अपना हो थ। कित्ती दूसरे 


पृष्हिार--च्ीर प्रवृत्ति की का दों-के उद्देश्य से दी प्रवृत्त होती हुई छोकव्यवद्ार 
: खरह प्रधान की प्रश्ृत्ति.. में दिखाई देती दै । जेसे--स्तन पान करने वाछे बछड़े के जीवन 


होती है । के लिये बछड़े के स्वरूप से अमिश्ञ न रहने बार अचेतन 
| (जड़ ) दूध भो गाय के स्तन के बाहर क्षरणात्मक प्रदृत्ति 


करता है, उसी प्रकार शचेतन (जड़ ) प्रकृति मी शरीरस्थ बीवात्मा ( पुरुष ) को प्रुक्ति 
के लिमित्त मौगापयर्ग के अनुकूछ प्रवृत्ति करेगी । झतः पूबंपक्षी के उपयुक्त भ्रनुमान में व्यभिचार 
हो गया, क्‍योंकि पक्ष में ( क्षीरप्रज्त्ति में ) द्वेशु ( प्रवृत्तित्व ) तो है किन्तु ( पक्ष में ) साध्य 
( चेतन प्रयुक्तत्त ) नहीं है--अतः पूर्वपत्ची के अनुमान--'प्रक्षति: चेतनप्रयुक्ता प्रषृत्तित्वात 
देवदश्तप्रवृत्तिवत!--में व्यमिचार होने से “प्रवृत्तित्व' रूप देतु से प्रकृतिप्रवृत्तिहप पक्ष में चेतन" 
घयुक्तत्वरूप साध्य की सिद्धि नहीं की जा सकती । 
अभिप्राय यद् है--'यदू यद्‌ अर्चेतर्न चेतनानधिष्ठितम्‌ , तज्ञ पदाधंप्रवृक्तिमत यथा 
घटादि! इस व्याप्ति को घ्यान में रखकर पृत्रपक्षी ने जो अनुमान किया “प्रधानं चेतना- 
घिष्टितस. परार्थप्रवृत्तिमक्वात्‌ः--उत्ते दूषित करने के छिये अर्थात वस्तुतः वद् अनुमान नहीं 
है बश्कि मनुमानामाप्त है, यह बताने के छिये पूर्चोक्त व्याप्ति में दी व्यभिचार दिखाया गया 
है। दूध किसो चेतन से अधिष्ठितन रइने पर मी उसमें परार्थ प्रवृत्तिमत्व देखा जाता है 
जर्थांत अपने बछड़े के पोषणार्थ दूध स्वयं दी क्षरित द्वोता है। अतः उपयुक्त ज्याप्ति में न्‍्यंमिवार 
स्पष्ट हो जाने से 'झचेतन प्रधानं, चेतनाधिप्ठितम , पराथ्प्रवृत्तिमस्वात! इस पूर्वोक्त शनुमान 
हो प्रमाण कैते माना जा सकता है अर्थात्‌ बह अनुमानाभाप्त है । 
क्यू च-'क्षीरप्रवृत्तेरपोश्वराधिष्ठान निषन्धनत्वेन साध्यत्वान्न साध्येग व्य- 
| भिचार! इति साम्प्रतम | प्रेक्षावतः पबुच्षे: स्वाथकारु- 
(१५६ ) ईश्वराधिप्ठित- ण्यास्यां व्याप्तत्वात्‌ | ते च जगस्सगाह््यावतं माने प्रेक्षा- 
प्रधानसहौ दोष/ |. वत्प्रवुश्षिपूर्वेकत्वमपि व्याचतेयतः | न हावाप्तसकले- 
| प्लितस्थ भगवतों जगत्‌ खज़तः किमप्यभिकतषित- 
'अवति | नापि कावण्यादस्य सगे प्रचुक्षिः, प्राक सर्गाज्जीवानामिन्द्रियशरी 
शधिययानुत्पत्तीं दुःलामावेन कस्य प्रहणेच्छा फावण्यम्‌ ? सर्गोत्तरकार्लं 
दुः/ल्िनों5वछोक्‍्य कारुण्याभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेतराध्यत्व दुषणम्‌,-काू 
व्येत सूष्ठिः सश्या व कारुणयमिति | अपि च कदणया प्रेरित इंश्वरः खुलख्तिन 
एव जस्तून सुजेज् विचित्रान्‌। 'कर्मवेचित्याद्वैचिउ्य मः इति चेत्‌-कृतमस्य 
प्रेज्ञावतः कर्माधिष्ठानेन; तद्नधिष्ठानमात्रादेवायेतनस्यापि कर्मेणः प्रवृत्यजुप: 
पत्तेस्तलूकाय शरीरेन्द्रियविषयानुत्पत्ती दुःखानुत्पत्तरपि सुकरत्वात्‌ ॥ 
इस पर ईश्वराशिष्टित प्रकृतिकारण बादी उपयुक्त व्यभिचार का वारण करता है--नं जल 
ऊोरग्रबृत्तेरि/ति । दुग्ध (प्लौर) को बदहिनिःसरणकियात्मक 
(६५५६ ) ईंश्वराधिष्ठित- प्रद्ृत्ति मो ईश्वराधिष्ठिति ते प्रयुक्त दै, क्योंकि सवंत्र व्यापक 
होकद प्रधान से सष्टि... ईश्वर का अधिष्ठान दूध मी है। अतः क्षौरप्रवृत्ति रूप पंश्ष में मी 
आमने में दोष । इंइवरा।धिशितिप्रयु कत्वहप साध्य है ही । साध्य को संदिखता के 
कारण संन्दिग्ध जो चेतनप्ग्युक्तत्व ( चेतनाधिष्ठानप्रयोंक्तृत्व ) 


ााणणणणाणणणणाानणणणणणणा्ं 
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हर रूप साध्य, उससे युक्त द्ोने के कारण क्षौर भी पंक्ष के अन्तर्गत है ।--'संध्येिन नर 





.. छाध्यते अस्मिन्‌ इति साध्यस्‌ पत्त।--सेन--सोष्य का :( किसी-वस्तु का) हाई न साधन किया! अजक 
. जाता है जिस पर उसे साध्य ( पक्ष ) कदते हैं ।+-क्षीररूप पंक्ष में व्यमिचार .( साध्यामागबर्तः 


_  कुसिदेतु: ८ साध्याभावाधिकरण में देतु का रदइना )--'साधारंण व्यमिचार! दोष नहीं दे खकते। * 
क्योंकि यद्ध नियम है--नदि पक्षे पक्षसमे या व्यमिवारों दोफत्वेनामिंपीयतें।? इस पर भी 
' यदि वहां दोष का आगम्रद ६ो दो तो पक्ष में - सदेव संध्य का सन्देंद रंइने से ( संदि्पंसाध्यवान 





पक्ष: ) अनुमान का उच्छेद ही दो जायगा। भंतः उपयुक्ते व्यभिचार दोष देना उंचिते ( खांस्मत. ) .. 
नहीं है | क्यों उचित नदीं है १ प्रदन करने पर-अनौचित्य फां देतु बताते दैं>-अ्रिद्चावसः* हूतिं॥ 


.: प्रेक्षावान्‌ की प्रवृत्ति अर्थात्‌ कारणापरोक्षक्षान-चिंकीर्पा-- कुंतिंभांनू ( कूंतिविंशि्ट ) से (कार्रंग .. 
जल) प्रयुक्त जो कायोनुकूछ क्रियां, स्वार्थ. ( प्रयोजन ) और कारुप्य (देग्राठुतां) सेबन्याप्त 
( ज्याप्य ) रहती है ।  प्रेक्षावात्‌ को प्रवृत्ति बिना स्वार्-कारण्य के -नंहीं होती भर्णंत दोनों की 

व्याप्ति दे.। जअलुसानप्रयोग--'पाकाथप्रिंका देवृद'्तप्रवृत्तिः अ्प्तिवृत्तिरूपस्त्रायंप्रयुक्ता प्रदृक्तिः 
स्वाद मदौयपाकायंप्रवृक्तितत्‌”?। एवं व--स्वाय-कांशण्य, से रंदित होने के कारण कारश्परोक्ष॑: 

झ्ञानचिकीषक्रतिमान्‌ चेतन! इंदवरं प्रवर्तक हो नहीं सक्षता।:और चेन जीवाध्माओं की 


.._ ध्रयतंकता तो प्रकृतिस्वरूप की अनमिशता के. कारण पढहिले हो खण्दित को. जा चुडों हे । 


'इंश्वरानघिष्ठित प्रकृति स्वयं ही प्रदत्त दोती है। .. , | 7 3. 8 हो. 
संसार की सृष्टि करने में स्वार्>कारुण्य रूप . व्यापक? के श्रमाव से :प्रेक्मावदपिध्चितप्रदत्ति- 

. अस्वात्मकम्याप्य का भी अभाव रद्ेगा-इसी को-बताते ऐं--'ते चेति.!” जगद के सर्जन में स्वार्य 

ओर कारुप्य (व्यापक) के न रहने पर (व्यावृत्त रदने पर) वह (स्वार्थ और कारुण्यरूपव्यापकामाब) 





', . ब्याप्य की भी ( प्रेक्षावत्मवृत्तिपूवकत्व की भी-) व्यावृत्ति (निवृत्ति) कर देता दे । यहां. व्यापक है--- 


. क्वार्थ ओर कारुण्य ५वं व्याप्य है प्रेक्षावस्प्रवृत्तिपूवंकश्व, ० 'प्रेक्षा! का - अर्थ है--फारणाइपंरोक्षश्ञान, 
... तद्वन्‌ चेतन, जो माध्वादिकों का अभिमत इंश्वर, उसकी प्रवृत्ति (प्रयस्न) तत्यूवेक्त्व « तत्मंयुक्तस्व 
: अर्थात्‌ तज्जन्यत्व । एवं च--ईइवर, स्वार्थ और कारुण्य से रहित होने के कारण उसमें प्रवृत्तिमत्म 
कृत्यधिष्ठातृत्व का ध्वोना असंभव है। अब इंश्वर. में सवा की असंभवता- दिखाते हैं - “*हावा* 
: पति ।* छोकब्यवद्ार में देखा जाता है कि मनुष्य सुख की अंभिजाषा से प्रेषत्त होते हैं, भप्राप्त 
झुखादिस्वा्ं को प्राप्त करना मनुष्य की स्वासाविक, इंच्छा रहती है । मंगवांनू ( ईयर.) को. 





सो उसके समस्त  अभिकषित सदेव प्राप्त रहते हैं, तब. जगत्संजन में प्रदत्त हुए इंश्वर का कोई . . 


स्वार्थ ( प्रयोजन--अभिक्ृषषित ) तो हो नहीं सद्ता, क़्योंकि वह तो पूर्णकाम दे, इसलिये बह 
. अयोजन शज््य ( निःस्वार्थ) दे अर्थात्‌ जगत्सअंन में इ क्रो अपना कोई स्वाय नहों हैं। 
इसी प्रकार इंदवर में करुणा भा नहीं है--“नापीतसि! ।: करुणा ( कारुण्य ) के कांरण भर्थात 
दयालुता के कारंण सृष्टिरचना में. श्शवर कौ प्रवृत्ति नहीं हो सकतो । करुणा से उसकी परदुक्ति 
- कहें तो “अन्योन्याश्रय” दोष उपस्थित होगा-- प्राकसर्मा दृति! । से से पूरे ( संग के प्राग्मावे 
. के संमय ). जीकचेतनों के ओजादिएकादशेन्द्रियों भौर स्थूछ-सृद्म शरीर के झब्दादिश्रोष्व 
_- विषयों: की उत्पत्ति दी संभव नहीं, भौर तथ्प्रयुक्त दुःख भी संभय नहीं. तब किस ( दुःख ) के. 
दूर ( विनाश ) करने की इच्छा ( कहरणा )- ईंदवर में रहेगी! अर्थाद करुणा का. कोई विषय हो 


' : ज्द्दी त्रव॒ करुणा की उसमें कैसे कल्पना की ना सकती. है! 


कभगर यह कहें कि सृष्टि को उत्पत्ति के अनन्तर जीधों को दुःखी देख कर उसे ( ईश्वर को) 
छदणा होती दै, ओर उस करुणा से द्रवित होकर प्रकृति को बह प्रेरित करता है, तब शो इंतरें« 
- शराश्य ( जन्योन्याश्रय ) दोष प्राप्त होगां--अर्थाद सृष्टि के किये करुणा पैदा! हुई और कारध्द 
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सद्ठि हं। इंडवर में कारुण्य ( दयाल॒ता ) की कब्पना करने से एक और दूसरा दोष 
3 हक । झगर ईश्वर करुणा से प्रेरित होकर प्रकृति के द्वारा सृष्टि करे तो समस्त 
घाणियों को सुखी दो सुखी बनावेगा। किसौ को झुखी तो किसी को दुःखी नहीं बनावेगा। 
जर्षोत शाहि क्वी दृस्यमान विचित्रता उपपन्न नहों हों सकेंगी-यह एुक दोष हडुआ। दूसरा 
शोक बद होगा कि समस्त संसार (सृष्टि ) जब झुखों दी छुसल्ती पैदा होगा तब संसार को त्रिगु- 
भास्मकता के सिद्धान्त का ब्याघात होगां--इस रीति से दो दोष होंगे । ई 
इस पर भी यदि य्रह्द कहें कि प्राणियों के विभिन्न प्रकार के विभिन्न कर्मों (शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म 
शुकक्‍क-क्ृष्ण कम ) की सद्दावता से इंइवर प्राणियों की (किसी को झुखीं, किसौ कों 
दुशछ्खी, तो किसी को मोहित ) विचित्र सृष्टि कर सकता है । | 
इस पर तक्तर यह होगा कि धर्माप्यमाँदि अदव्ृष्ट से दी सष्टिचना के लिये प्रकृति को 
अबृत्ति हों जायगी, तब प्रेक्षाबान्‌ ( कारणाइपरोक्षक्षानादिविशिष्ट ) ईइबर को कर्माविशता 
_ मानने को क्या आवश्यकता ? कर्म का अर्थ है क्रिया-कार्य | क्ार्यालुकूल प्रवृत्तिमत्मकृत्ति का 
उसे भषिष्ठाता मानने की कोई जावश्यकता नहीं। घर्मचर्म ( पृण्यापुण्य ) ते ही प्रकृति की 
प्रवृत्ति हो जायगी। एवं च माध्यवाविकों का ममिमत ईइवर, जिसे वे अधिष्ठाता के रूप में 
प्रकृति का प्रवत्तक मानते हैं, मनन्‍्यथासिद्ध दो जायगा- यह भी एक दोष है । 
इस पर मरी यदि कहें कवि प्राणियों का कम तो स्वर्य जड़ हैं, मतः वह ( कर्म ) भी ईइवरा- 
किशित होकर हो प्रकृति को प्रवृत्त ( प्रेरित ) करता है, भतः ईंइवर को अन्यवथाप्तिद्ध नहीं कद्ा 
जा सकेगा । 
इस प्रकार अन्यथासिद्धि के निवारण करने पर मो “चक्रकापत्ति' होंगी, इस दोष को दूर 
नहीं किया जा सकेगा। “चक्रक' का प्रकार--'करुणा, दुःख पे होगी, “दुःख”, शरोर-विषय 
भादि से होगा, 'बारीर-घिषण आदि', सकरुण ईइ्वराधिष्ठितकर्म वैंचित््य से होंगे, ईशवर में 
'कदुणा' पुनः दुःख से होगी--यह 'चिक्कक' दोष है | * 
दूसरी घात यह भी है कि माध्यआदिकों के मत में ईइबर से दयाल॒ता (कारुण्य ) ही 
नहीं बन सकती, तब तद्दिशिष्ट ईइबर में अधिष्ठातृस्व भी संभव नहीं दोगा । जब उसमें प्रकृत्यधि- 
हातृत्व नहीं वन सकेगा तो सृष्टि मी क्नुपपन्न दो जायगी-'तदनधिष्ठाने!ति | सृष्टि को 
उत्पत्ति के पूर्व कमे से उत्पन्न होने वाछे शरीरों का क्माव था, यह स्वीकार करना दो होगा। 
जब शरोर हो नहीं तब दुःख किससे दंगे ! अर्थात दुःख भौ नहीं थे कइना होंगा, मौर दुःख 
नहीं तब करुणा क्‍यों कर होगी ! जब करुणा नहीं तब उससे (करुणा में ) प्रेरित ईइबर 'में 
इस छमय ( सूष्टि के पूे ) कर्माषिश्नातृत्व ( कर्माधिष्ठाता होना ) कैसे संभव दो सकेगा ! क्योंद़ि 
सकशण ईश्वर को कर्मांधिाष्ठाता माना गया है, करुणारहित ईश्वर को नहीं । क्तः उस 
तमब ( सृष्टि के पू्व ) इंइबर से अनधिछ्ठित केवछ जडकम से द्वी प्रकृति की प्रवृत्ति होतों है-- 
बह कहना होगा--तब माध्वादिकों के प्षिद्धान्त का भंग हो जायगा, क्‍योंकि उनका तो 
सिद्धास्त है--ईइबराधिष्ठित कर्म, प्रकृति का प्रवर्तक दौता है। उस सिद्धान्त के भनुसार उनके 
( माध्वादिकां के ) मत ले तो इंइवरानपिष्ठित शुक्छाउक्ुक्लादि जड कर्म से प्रकृति की सष्टयनु- 
कूछशियात्मक प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उन॑ विचित्र कमों के कार्यभूत शंरीर-इन्द्रियां-विषर्यों 
को भी उत्पत्ति नहीं होगी, उनकी उत्पत्ति न होने पर दुःख की भी उत्पक्ति नहीं होंगी--यह्‌ 
बात भनायातक्ष ही समझ में भा जाती है| दुःख के न होने से करुणा मी नहीं पेंदा दोगी, करुणा 
पैदा न॑ होने के कारण ईइर, कर्मों को मौ प्रेरित नहीं करेंगा, उसका परिणाम ( फ़छ ) यह 
दोका कि सष्टि कभी परंदा हो नहीं होगी | अर्थात सृष्टि का उच्छेद हो हो जायगा । 
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प्रकतेस्त्थचेतनायाः प्रवुत्तेन स्वार्थानुभरदो. ने वा कारुण्यम्प्योजकमिति 
नोक्तदोषप्रसज्ञवसरः । पाराथ्येमात्रन्तु प्रयोजकमुप 


(१५७) अहृतिसष्टो..' पच्चते। तस्माव्‌ झुष्छुक्तम-“बधत्सविवुद्धिनिमित्तम! 


सद्दोधाभाबथः । .... इति॥ ५७ ॥ 


.. किन्त॒ क्षीर की. तरदद चेतन से अषिष्ठित हुए बिना दी जड़ भक्ति स्वयं ही .प्रंवूत्त दोती है-- . है 
रे ... यह्व भाननेवालें हम सांक्यों के मत में तो अचेतन (जंड )भूंछ" .. .ज 
- ६ २०७ ) प्रकृति से सष्टि. प्रकृति की सृष्टयमुकुछ प्रवृत्ति का प्रयोषक उसका स्वॉर्थानुग्रद - 


मानने पर उक्त ( स्वार्थ सिद्धि ) नहीं है क्‍योंकि उसका ( प्रकृति का ) अपना 


- द्वोष नहीं होते । कोई स्वार्थ ही नददीं है। और न द्वी उसकी (अक्ृृति की ) कोई 


करुणा ( कारुण्य ) ही प्रयोजक है। करुणा का अथ दे :<दुश्ख 


. चूर करने को इच्छा। करुणा की उसे ( प्रकृति को ) भावश्यकता ही लदीं। एवं च--क्षीर, द 
. जछ, वायु भादि जडपदाथों की प्रवृत्ति विना स्वार्थ और करुणों के. ही देखी जातो है । उसी 
_ अभ्रकार अचेतन प्रकृषति की भी प्रवृत्ति, स्वार्थ ओर करुणा के विलत्ा' वी होती .दै--यही कश्पना 


करना उचित दें। ऐसी कश्पना करने से 'नोक्तदोषअसंगावसरःअ्थांद ईश्वरथादी के मत में. - 


: दिये गये अन्योन्याअ्रय', 'चक्रक', “अन्ययासिद्धि', 'संष्टयुच्छेदादि! पूर्वकर्यिंत दोषों का प्रसंग... 


आंख्यवादी के मत में नहीं आ पाता। 
. .जमुप्रकृति का प्रवतेक कोन होगा! ऐसी जिद्यासा होने पर फुइते हैं--“पांराष्यमात्र . सु 
अगोशकमिति ।! परस्य अर्थः परार्थः--तस्य भावः >पाराध्येसू- पाराशथ्यंग्रेव शति पार[थथ्य- 


“ आन्नस्‌। पर अर्थात्‌. पुरुष, उसका जो अथै ० भ्रयोजन (मोक्ष ) वही, प्रकृति का प्रवर्तक है. 

-( प्रयोजक हे )। एकमात्र पाराथ्य॑ (मोक्ष ) दी, सयर्थ अक्ृति का प्रेरक है। अतः ईश्वराषि- 
..... हितप्रकृतिकारणत्ववादी के मत में अन्योन्याअयादि दोषों के कारण ओर सांक्येचाडदी के मंत - - 

, में दोष का लेश भी न होने से सांक्ष्यांधायों ने जो केहा दै--वत्सविदृद्धिरूप पराथे साधन के 
 छिये जेते जड़ दूध प्रवृत्त दोता ऐ--वैसे ही चेतनानपिष्ठित भी जड़ अक्ुत्ति प्रवृत्त होती 


रदेगी--यद दोषरद्धित कथन युक्तियुक्त दी है ॥ ५७ ॥ | 
(२५८) पृरुषबविमोक्षा “स्वार्थ इच” इति दशन्तितम्‌ [ कारिका. ५८ | - 


थम प्रधानस्य भ्रयृत्तः । तहिमजतें-- ु ह 
(२७८ ) पुरुष के मोक्तार्थ पूब॑ . कारिका में जो इृष्टान्त बताया गया या कि प्रवृत्ति स्वार्थ . , 


प्रधान की प्रदृत्ति । के समान ही परार्थ के लिये प्रवृत्त होती दै? उसो को उदाइरण 
देकर और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं-अर्थात स्वार्थ शव! इस 


दृष्ान्त को निम्न कारिका के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं+--...... . 


औत्सुक्यनिदत्यर्थ यथा क्रियांसु अबतते छोक/ |... 
पुरुषस्य॒विंमोक्षार्थ प्रवतते तद्वंदव्यक्तम्‌ 0 ५८ ॥ 
अन्ब ०-्यथा छोकः भोरएक्यनियृत्त्यर्थ क्रियासु प्रवर्तते, तद्॒त भव्यक्त धुरषस्य विमोक्षां्थ 


. अवर्तते। . 


भआायायेः--यथा + जैसे, छोकः ८ मनुष्य, औत्सुक्यनिश्वृत्यथ ० भंपनी इण्छापृर्ति के . 


| .. हब, क्रियाप्ु +- जमीष्ट कर्तव्यकायं में प्रवर्ततेम्प्रद््त दोता है, सहुतूूझसी प्रकार, अध्परकृतले ७ 








२८३२ सांख्यतत्त्वकों मुदौ [ कारिका ४८ 


मूलप्रकृति, पुरषध्य ८ चेतन के; विमोचार्थम्र्‌> भोग देकर मुक्ति देने के लिये, प्रवततते 
सृष्टि करती ऐ । 


*“ऑस्सछुक्य-” इति। औत्पुक्यमिच्छा, ला खल्विष्यमाणप्राप्ती निच- 
तंते। दृष्यमाणश्व स्वार्थः, इशलक्षणत्वात्‌ फलस्य | दार्शन्तिके योजयति- 
 पुरुषस्य विमोद्यार्थेम्प्रवतते सद्भ॒वृब्यक्तस” इति ॥ ५८ ॥ 


“ओःसुक्य!! इति | 'भौत्युक्य” का अथ है इच्छा । इदं मे सवतु, 'इदं भे मवतु'-इत्वाकारकः 
ज्ञानवितत्ति' > ज्ञान परुपरा को इच्छा कदते हैं, वह 'दल्छा' बुद्धि का धर्म है | वह (इच्छा) भपने 
 अभिववपित प्रयोजन को प्राप्ति होने पर निषत्त हो जाती है, क्योंकि--यद्धिषयक शान, तद्वि- 
पदिणी इच्छा' होती है, और 'यद्धिपयिणो इच्छा, तद्विषयिणी प्रवृत्ति! होती है। भतः इच्छा” 
( भोत्त॒ुक्ध ) के शान्त ( निवृत्त ) होने पर प्रवृत्ति मी शान्‍्त ( निमत्त ) हो जाती है । कौमुदी 
के 'इष्यमाण! शब्द का अर्थ बताते बैं- “हृष्यमाणश्र स्वार्थ” इति । 'स्वस्य अर्थ: ० स्वार्थ: ० 
अपना प्रयोजन | जैसे स्वार्थ न भपना प्रयोजन- हृष्यमाण ब्वाहा जाता है. छत्ती तापहू 
परार्थ - दूसरे का प्रयोजन भी हृष्यमाण>चादा नाता है। अर्थात्‌ स्वार्थ साधन में छोग जैसे 
तत्पर राइने हैं वैसे ही सन छोग परार्थ साधन में मी तत्पर रइते हैं। ताएपर्य यह दे कि 
'हष्यम्राण! ( इच्छा के विषय )--स्वार्थ, परा्थ दोनों हुभा करते हैं। इसकछिये 'स्वार्थ! शब्द 
का, स्वार्थ-परार्थ उमयसाधारण अर्थ बताते हैं--'हुएछल्कणश्वात्‌ फलस्येत्ति! । एवं च 'स्वार्थ 
शब्द का अर्थ हुआ 'इष्ट फ़ल !” जो इच्छा ६। विषय दो उसे 'इएष्ट! कइते हैं । “हुएछक्षणस्वात, 
फक्कस्य' यहां १९ पश्चमीः! और 'पष्ठी? का प्रथमा से ब्यत्यास करना चादिये। निष्कर्ष यह 
हुआ कि मनुष्य जिस स्वार्थ या पराथ॑ में प्रवृत्त द्ोता दें वह ( स्वार्थ या परार्थ ) उस मनुष्य 
का इष्टलक्षण फ़छ कहा जांता है। 'इहत्वसू इच्छाविषयत्य॑, तदेव छक्षणं यस्य फलूस्य तत्‌ फछम्‌ 
इष्टकक्षणम्‌ | इसलिये छोगों को उसमें प्रवृत्ति होती है । 
इस प्रकार छोकप्रवृत्ति के दृष्टान्त को. बताकर, प्रज्नतिप्रवृत्तिरूपदा्शम्तिक में उसे घटित 
करते हैं 'पुरुषत्य पिमोश्षा्म्प्रवर्ततें तद॒दब्यक्तमि'ति। भर्थांव लोकप्रबृत्ति जैंते इष्यमाण फछ 
में होती है, वैत्ते ही अन्यक्त मूककारण-प्रधानकी प्रवृक्षि भी पुरुष के मोक्ष के निमित्त सगे 
६ सृष्टि ) के छिये होती हैं ॥ ५८ ॥ 
(६५५) विवेकस़्यात्यन सचु भवतु पुरुषाथः प्रकृतेः प्रवर्तंक:, निवृत्चिस्तु कुत- 
म्तरम प्रघाननिवृत्ति । स्ट्यां प्रकछृते: ! इश्यत आह-- 








!. औत्सुक्यनिवृत्ति का स्वरूप सुख या दुःखामाव दोनों में से किस्ती को भो नहीं कष्ट 
सकते, तथापि उसे ( ओऑत्सुक्यनिषृत्ति को ) स्वार्थ कद्दू सकते हैं, क्योंकि इच्छा की निवृत्ति 
फलप्रा प्तिनियत राइती है, किन्तु प्रइन यह उपस्थित होता है कि प्रधान भी 'मुझे पुरुषार्थ सम्पा- 
दन करना द' ऐसो इच्छा होने पर ही पुरुष के मोध्षा के लिये प्रदत्त होगा, भर पुरुष को 
मोक्षत्तृ:4५ कराये बिना उसकी पुरुषार्थ सम्पादन की इच्छा ( उत्सुकता ) निवृत्त नहीं होगी, 
ओर इच्छा ( उत्सुकता ) की भिवृक्ति न होना तो इष्ट नद्दीं, भत्तः स्वार्थ पुर; सर प्वी उसका यह 
परायथ भारम्म है, किन्तु वह संभव नहीं कर्योक्ति प्रध/न तो अचेतन है, उतते इच्छा होना कमी 
संगव नहीं, उसका कोई स्वार्थ नहीं। परन्तु इसका समाधान “कूर्ल पिपतिषत्ति! ० तौर गिरना: 
चाहता है--के समान उक्त दृष्टान्त को औपचारिक समझना चाहिये । 


.. कारिका ५९] ... प्रकतेन्निवृत्तिनिमित्तनिरषणम ह | ऐप | शदरैे 7: 


“ प्रकृति का प्रयर्तक ( सर्मविषयकप्रइसतिप्रयोंजक ) पुंरुषायं -(पुरुषविमोक्ष) शै--इतना में... 


..._ स्वीकार है, ,केकिन उसको (प्रकृति की ) सुश्टिरचंना से निदृत्ति . 
€ २५५९ ) विवेकरू्याति के केसे होगी १. इस प्रइनः का  5ंत्तर निम्न कारिकों के द्वारा 
. श्रमस्तर भधान की निदृत्ति दे रदे है - ह । 


रद्जस्य दशेयित्वा निव्तते .नतंकी यथा नृत्यात्‌। . .... 
पुरुषस्य तथा55त्मान प्रकाश्य विनिवततें अकृतिः ॥ ५९ ॥ 


ऊम्घ२०--यया नतंकी रक्नस्य (भृत्यदात्मानं) दर्शयित्वा नृत्यावं निंवतंते, ठंबा अकृतिंः | 


- - पुरुषस्थ आत्मानं प्रकास्य विनिवततेते॥ .. 


खावार्थः०--रप्नस्य' 'पुरुपस्थ! दोनों में क्ंणि षष्ठी हैं। यथा जेसे: नतंको #्नावेते | 


वाली, रह्डस्य ० रप्नस्थित दर्शकों के सामने ( नृत्य करती हुई अपने को ), दश्यित्वा ० दिंखा- 


। कर; नृस्यावन्‍नृत्य से, निवर्तते ७ निशृत्त दोती दे (विरत होतो है), तथा & वेसे दी प्रकृतिं:  प्रचानें . । 
( अव्यक्त )) भी पुरुषस्य 5 पुरुष के सामने आंत्मांनम्‌ 5 अपने को, प्रकाश्य रग्न॑कंटकर, विनिन |, 


-वर्तते ० सदा: के लिये निजृत्त दो जाती है | अर्थात मोक्ष देती वै। .: . + 
7 “शकुस्य” इति, स्थानेन स्थानिन: पारिषदालुपल्कक्षयति | “आत्मानम:ँ 
हाव्दायात्मना पुरुषार्रेदेन व भ्रकाश्येत्यथः ॥ ए८ . | 


'रज्रू? शब्द का मुख्य अर्थ 'स्थांन” है, वह .अचेतन होनें से नतंकी कां नृत्यद्शन केसे कर... 


सकता. दे अतः :उसऊा 'दर्शन!--क्रियां से सम्बन्ध होना असंम्भव है, इसलिये (२७ का छाक्ष- 
णिक अथ बताते. दैं--स्थानेनेति /” “रह” का वाज्या५ जो नांस्यस्थान ऐ, .उस स्थान पर स्थित 
पारिषद अर्थात्‌ रज्लभूमि ( नाव्ययशाला ) पर वैठे पुरुष ( लोकसमुदांय )--परिषत ८संभा, उसमें. 
: स्थित छोंग--उपछक्षित किये जा रहे हैं। (लक्षणावृत्ति के द्वारा.बोधितं किये गये हैं )। 
_ झंका-अध्यक्त प्रकृति का अभिव्यक्तिरूप प्रकाश कैसे होगा | 
समा०--आस्मानसितिं! ।  अव्यक्त प्रकृति, अपने को- कार्यहूप से प्रकाशित करती है ।, - 
शब्द, स्प्शादिनिषयों को सृष्टि के रूप में, अपने को 'पुरुष' के छियें प्रकाशित:कर' अंथोत 'पुरुषः 
के लिये भोग. स्र्पण कर (देकर ) और छापने को पुंकष से मेदेन (मिक्ष ) भकाशित 
करती दे और निवृत्त द्ोतो है। जर्यात्‌ “भात्मा प्रकृंतिमिन्न:--इस्याकारक तत्त्यज्ञालात्मर्क 
अ्रकराश- ( विवेकख्याति ) करके निदृत्त होती है। पुरुष को भोग और णअपवर्ग दिखने के लिये 
प्रकृति की प्रद्धत्ति द्वोती है। जब दोनों प्रयोजन सम्पत्ञ हो जाते हैं तो सदा के जिये--वह 
.. ( प्रकृति 9 विरत' हो जांती है | १९॥ 


२० अव्यक्त प्रधान! ( प्रकृति ) तत्त्व तो निल्‍्य अनुमेय है अर्थात्‌ अनुभान से हो पम्य है, तक 

. &आत्मान प्रकाइ्यः-- अपने को प्रकट कर--यह कथन केसे उपपन्न हो सकते है ९ हि आ 
समाधान यद्द है कि. शब्दादि विषय प्रधाल॑ के ही परिणाम हैं उनका .दर्लैन दोना ही 

प्रधांन तत्त्व का दर्शन दे, इसी पकार महत्तत्त्व,:अइकार का मी अत्यंक्ष होता है।. जैसें- हम 


. छोरगों को परमाणु का प्रस्यक्ष न होने पर भी उनके ( परमाणुओं के ) कांये श्रसरेणु आदि का * 


प्रत्यक्ष होता है उसी तरह प्रधान का प्रश्यक्ष न होने पर भी उसके काय शंब्दांदि का प्रत्यक्ष 

दोता ही ऐ, उसी से प्रधान का प्रत्थक्ष होना मान लिया जाता है।.... ४ 
२. प्रकृति ओर पुरुष दोनों व्यापक हैं, तब उनकी संयोग निषृत्ति कैसे हो सकती दे ? ध्मा- 

,  भाने यद्द दे कि कपिवेक के कारण हुए संयोग को निरृत्ति हो जाती है। 
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स्यादेतव्‌-'प्रवरतताम्पक्ृतिः पुरुषार्थम्‌ । पुरुषादुप- 
(२६ ०) गुणवत्याः प्रकृतेंः कतात्पक्ृतिलेष्श्यते कशिदुपकारम , आंज्ञासम्पाद- 
प्रत्युपकारं विनेव नाराधितादिवाज्ञापचितुभुजिष्या । तथा ल न परा- 
पुरषोपका रः । थॉदसया आरम्म।-इत्यतआइ़-र- 


*प्रकृति', मोगापबर्गत्मिक पुरुषार्थ के लिये प्रक्‍ृत्त होती है, हमें स्वीकार है, भर्थात्‌ प्रकृति, 

क्‍ 'पुरुष' के छिये ( परार्थ ) प्रवृत्त होती है, और पुरुष! प्रकृति 

(१६०) ध्युपकार के बिना से अपना स्वार्थ छाम करता है। किन्तु जिस पर ( पुरुष पर ) 

ही गुणवत्ती प्रकृति के प्रकृति ने, मोगापवर्गदान देकर उपकार किया है, उस पुरुष से 

हारा पुरुष पर उपकार | भी प्रकृति का कुछ प्रत्युपफार अवदय होना चाहिये ! जिस 

प्रकार छोकम्यवद्वार में भुजिष्या ( दासी ) मपने स्वामी की आज्षा 

का अक्षरशः पालन कर उत्तकी तेवा करतो है, और उस सेवा का उस दासी को भपने धनी 

( स्वामी ) ले पारितोषिक आदि फ़छ मिलता है, उसो तरह प्रकृति को मी अपने द्वारा उपकृत 

किये गये 'पुरुष' से कुछ फल भवद्य मिलना चाहिये। कतः प्रकृति की सनप्रचृत्ति, केबक्न-- 

पुरुष के प्रयोजन के छिये ही है ( प्रकृति की परदत्ति पराथ॑ है )--नहीं कहा बा सकता | दासी 

के पारितोषिक छाभ्र के समान प्रकृति का भी कुछ स्वार्थ ( पुरुष के द्वारा व्पकार प्राप्ति ) 
भव्य दोगा । इस आशंका के समाधानार्थ निम्नकारिका उपस्थित की जा रही है-- 


नानाविधेरुपायरुपका रिण्यनुपाकरिणः पुंस! । 
गुणवत्यगुगस्य सतस्तस्याथंमपार्थकश्वरति ॥ ६० ॥ 


अन्वय--( प्रकृति: ) अनुपकारिणः पुंसः नानाविपेः उपावैः उपकारिणी ( भवत्ति ), ग्रुणवती 
भगुणस्य सत्तः तस्य अथंत्र्‌ अपार्थक्म्‌ चरति ॥ 


भावाथ।-प्रकृति, 'अनुपकारिणः' » प्रत्युपकार न करनेवाढ़े, 'पुंछः? «पुरुष की 
“नानाविधे:! ८ भोग्यः सोगसाधन सोंगायतनात्मक झनेक, 'ठपायैः 5 परिणार्मों के द्वारा, 
' “ठपकारिणी! » क्षेवक परार्थद्ृष्टि ते उपकारक द्ोती है। और वह स्वर “गुणम्यी' - जिगुणमयी* 
( त्रिशुणात्मिका ) है, अतः “अग्रुणस्प! 5'गुणरद्वित ( निर्गुग-्गुणशन्य ), 'छतः! > केवल 
स्वरूप से रइनेवाछे, 'तस्यथ!८चेतन ( पुरुष ) का “अर्धम्‌! ८मोगापब॒र्गरूप प्रयोजन, 'अपार्थ- 
कल >निःस्वार्थ ( प्रस्युपकारशन्य ) 'अपगतः अर्थः 5 प्रत्युपकारः यरमाव तत्‌- अपार्थकम ।? 
चिरति' - सम्पादन करती है। जो घनवान्‌ होगा वह दूसरे को धन दे सकता है, निर्धन बेवारा 
क्या देंगा । ऐसे हो भोगापवर्गंवती प्रकृति, 'आत्मा' को मोगापवर्ग देती है, “आपस्मा' (पुरुष) तो 
निगुंण है, वह उत्ते क्या दे सकता है! अर्थात कुछ नहीं दे सकता | 


“नाना -” इति। यथा गुणवानुपकायपि स्ृत्यो निर्गणेषत एचानुप- 
कारिणि स्वामिनि निषफलाराधन , एचमियम्प्रकृतिस्तपस्थिनी गुणबत्युप- 
कारिण्यनुपक्रारिणि दुरुषे ब्यथपरिश्रमेति पुरषार्थभेव यतते न स्थार्थमिति 
सिद्धम्‌ ॥ ६० ॥ । 


>शाा-गता नामक... >न्‍ून>- विक्का न--+-क" ---ताहहात--नसाहनन "खान 


३, पृद्ष के निरगण होने में प्रमाण ख़॒ति है--''साक्षी चेता कैवलों निर्गुणक्ष | 


नस करकके-न++-न-+----++-+-- 





न... राजा कान. 


3... 





कारिका ६१] प्रकरृतेः साक्षात्कांराननंतरम्पुनरप्रवृत्तिनिरूषणंम ग़रानन्तरम्पुनरप्रवृत्तिनिरूपणम 
“जाना! इति । जेसे सत्य, सन्तोष, कार्यकुझकता;. परोपकार आदि. गुणों से युक्त कोई .. . 
स्वामिनिष्ठ सेवक ( नौकर ) करतेव्यबुद्धि से किसी निशुंण भतए्व्र. अनुपकछ्ारी स्वामी ( मालिक ) 


ग्स्ट् 


- - की ( इस स्वामी से अपने को. कुछ छाम. नहीं द्ोना है यद मादम रहने पर भ्री ) एऐंकनिफ 


दोकर सेवा- करता है, उसी प्रकार यह प्रकृति तपस्चिनी--भोगायंवर्गोत्सक प्रंफछछामा्थ, 


४  जच्यते 5परिणामतापसंस्कारदुःखः सन्तप्यते यत तद तपः ( संग: ) तद्बंती--अर्थात दौने . 


.. अकहुति स्वारथेरद्वित होकर अपने लिये किसी फछं को इच्छा न रखकर ही संग (संष्टि ) पैदा 
: करती हदै। प्रकृति, सुख दुःख मोदांत्मकमुंणवर्ती है, अत्ंव भोगोपवर्भार्मक ठंपकार पुरुष पर 
. करती दे, किन्तु 'पुरसुष”ः उसके बदले में कोई प्रत्युपकार .नहीं करता, खिससे प्रकृति के द्वारां .. 
किया गया भोगापवर्गात्मक ठपकार, प्रत्युपकार शून्य ( व्यर्थ ) होता दें । अतः मानना होगा कि. 

बह चेतनंश्रुयष के प्रयोजनाथ॑ दी सर्ग ( सृष्टि ) फंरती है । अपने प्रयोजन के छिंये नहीं ॥.६७ ॥- . 


स्यादेतत-'नतेंकी चुत्यम्परिषंक्नयों दर्शायित्या 
( २६१ ) विवेकछया- . निवुत्ताषपि पुनस्तवृत्रंष्टकोतूदलात्‌ प्रवर्तते. यथा,. 
स्यनन्तरम्‌ प्रधानस्यात्य- तथा -प्रकतिररपे दुरुषायात्मान द्शेयित्या निवृत्तां. 
न्तिकी निवुत्तिःर। ..._ 5पि पुनः प्रवत्स्यंतिः-इत्यंत आंदं-- . “#. गज है 


नर्तकी रंगमंचस्थिंत (-नाट्यशाजारि्वित ) छोगों को अपना नृत्य .दिखां+₹ नृरष समाप्ठ . 


.... कर चुकने पर भरी पुनः एक वार-पुमः एकवारं' इस प्रकार उत्सुक 
(२६१ ) विवेकरुयाति के छोगों के साग्रह कहने पर वेद पुनः नृत्य प्रदृ्शनाथ प्रवृत्त होती है, 
अनन्‍्तर प्रधान की जैसे हौ--प्रकृति भी चेतन पुरुष के सामने सष्टिएसना- करंती 
आस्यन्तिक निवृत्ति.. हुई अपना स्वरूप दिखाकर सर्ग (सृष्टि ) रचना की समा कर -' 

ह चुकने पर भी. पुनः अर्थात्‌ विभेक॑स्याति के अन्तर सगरजेनों में . 
स्व प्रदृ्ष होगी । एवं चर पुनः संसार की प्राप्ति होगी तब-“न से पुनरावेतते' श्य्यादिशुुतियों.. 
कनुपपन्‍न होंगी । इस आह्यंका के समाषानाथ निम्न कारिका उपस्थित हो रंदी है-- . ... 


प्रकृतेः सुकुमारतरन्न किल्लिदस्तीति में मतिमंवति। 
या दृष्टाउस्मीति पुनन- दश्षनम्ुंपेति पुरुपस्थ ॥ ६१॥ 


 अन्च०--प्रकृतेः सुकुमारतरं किगम्निदपि भास्तीति में मंतिभ्वति, या इंह्ाप्स्मीति पुनः ह 
पुरुषस्य दर्शन न उपेति। 


भावा5थ३--'प्रकृते "-- प्रकृति से भपिकं, 'सुकुमारतरम! .« भत्येधिक रज्माशीछ, 'किशिं* | 


* .शुपि' रूदूसरी कोई वस्तु, नास्ति'> नदी ऐ,. हुति!्पेसा, “मे! मुझ इंश्परकृष्ण का, 


ब्मृति' मै निश्नय_( विशांस : है, क्योंकि “या! लजों प्रकृति, जेब, हिंदां. अस्सिट! ८ 'पुरुषेश अई 

' ब्रष्टा अस्मि--अर्याँत पुरुष कें द्वारा मैं देख लो गई, 'हृति! ऊ ऐसा जान लेती है, - तब घुना/ऋ - 

फिर से दुबारा, 'पुशषस्य!> पुरुष, के 'देशनमस्‌!&्दृ्टिं में ( सामने अर्थात ुूसदी भीग्य 
) 'न उपैतिः! ० नहीं आती। 





ह २. कारिकाकार ने 'सुकुमार तर”-पद का प्रयोग किया दे, दोनों में से एक के निर्भारण करने में 
ध्रपू? प्रत्यय किया जाता है, अतः उक्त 'सुकुमारतर” श्रेष्द सुकुंभारं सापेक्ष होने से.इंहान्त-- 
गर्मित प्रतीत दोता हे, इसीफिये कौमुदीकार ने “असूरयन्पत्पादिं' से इथ्टोन्त बताया है । 

















हट _ सांख्यतस्वकौमुदी [ कारिका ६१ 


“चुछूतें:” इति। खुकुमारतरताइतिपेदालता, परपुझषद्धानासहिष्णु- 
सेति यावत्‌ । अख्य॑म्पश्या हि कुलबधू रतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादाद्धिगछित- 
शिरोझलोॉ चेदालोक्यते परपुयषेण, तदाएसों तथा प्रयततें, अप्रमत्तां 
यथेनां पुरुषान्तराणि न पुनः पश्यन्ति, एवम्प्रकतिरपि , कुछचथूतों 
5डष्यश्िका दृष्टा विवेकेन न पुनर्क्ष्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ 

“प्रकृतेः” हृति । 'सुछुमारतरता' शब्द का भर्थ करते हैं--'अतिपेंशकता” और 'अत्ति- 
पैश्लकता' का अर्थ करते दं--'परपुरुषदशनाइस द्िष्णुता! इति | परः 5 तत्वज्ञान के द्वारा अध्ञान को 
दूर छर विवेक को प्राप्त हुआ जो पुरुष, ठप्तका बृष्यान!-मोंग विषयता भर्थाव भोग्यता, उच्क्ी 
अप्तहिष्णुता ( सदने को भझक्ति न द्ोत्ता )। इसी को दृष्टान्त बुंकर स्पष्ट करते हैं--असूर्य - 
अपश्येति ।।-- सूर्य न पहयति इत्ति असूरय॑न्पर॒या” भर्थात-झ्रत्यन्त पतिब्नता, जों सूर्य को मी 
नहीं देखती वह पर पुरुष को कैसे देखे ! 'अतिसन्दाछ्ममन्थरा!--'मतिमन्दे अक्षिणी यत्र 
कर्मणि इत्ति मन्दाक्षं, तेन मन्धरा !” अत्येन्त छब्जा के कारण मन्दगामिनो, कुछवघु ( उच्चकुल में 
पैदा होकर उच्चकुलान्तर में वधू बनकर आई हुई ) असावधानों पै--'विगकित शिरोश्वछा-- 
+बिगलितं च्युतं शिरसः अन्नर्ल बल्ले यस्याः साः-- सिर से पक्का इट गया है जिसका--ऐसी किसी 
पतिवता को पति के अतिरिक्त कोई पुरुष यदि देख ले तो वह पतित्रत। कुलवध्‌ पुनः इस प्रकार 
संविधान रहने का प्रयत्न करतों ऐ कि शिससे उतस्त झुविनोंत अनुद्धत कुलवधू को पति के 
अतिरिक्त अन्य पुरुष प्रनः न देख सके ' उसी प्रकार 'प्रकृति', सर्वपुरुषस्ताधारण ड्टोती हुई भी 
तत्तदबुद्धितत्वात्मककार्यरूप से तो पतित्रता से भी मधिक धार्मिक हैं, उप्ते 'डरयं जडा, भशुद्धा, 
शुद्चेतनभिन्ना! इत्वाकारक विवेक॑ज्ञान ते पुरुष” यदि एक बार देख के तो बह ( प्रकृति ), 
उच्त विवेकी पुरुष के दृष्टिगोंचर ( भोग्य ) पुनः अपने को न दाने देने का सर्देव प्रयत्न करती 
है। अर्थात्‌ विवेकी पुरुष के प्रति बुद्धि! कमी संपतरण नहीं करती, भ्रपितु लीन दो 
जाती है ॥ ६१ ॥ 

स्थादेतत्‌ -'पुरुषश्ेेद्गु णो5परिणामी, कथमस्य मो क्षः ? सुचेब॑न्धनकिसे- 

ः पार्थत्वात्‌ , सचासनक्लेदाकर्माशयानाओ बन्धनसमा- 
(२६२) नि%ण एरुपमो-. झयानां पुरुषेषपरिणामिस्यसम्भवात्‌ । अत एवास्प च 
क्षसंसारादसम्भत्वशक्का । पुरुषध्य न संसार: प्रेत्यमाधापरनामाइघ्ति, निष्कि- 
यसत्वात्‌। तस्मात्‌ 'पुरुषधिमोक्षार्थम! इति रिक्त 

चच?”-इतीमां शक्भातुपलंदारव्याजेनाभ्युपगच्छन्नपाकरोति ॥ 
संसार, बन्च-ओर मोछ् तो 'प्रकृति! के पर्म हैं, 'पुरुष! के नदीं-एसो को बता रहे हैं-- 
स्थादेतद्ति ।' यदि पुशष निश्यण, और पर्मकक्षणावस्थात्म- 
(१६२१ ) निगुंण घुरुष के कविविधपरिणामशुल्य है, तो उसका ( पुरुष का ) मोक्ष कैसे संमव 
मोछ औौर संसार के है! अर्थात मोक्ष होना अप्तमव दै। मोक्ष के असंभव होने में देत 
जसंभव की आशंका । बतते हैं--'झुचेरि'ति । 'प्रुचि'-पातु का अर्थ है बन्‍्धन-विदकेष | 
बन्धन-विश्केष का भर्थ है ० बन्धनतिरोंभाव | और चाश्चना- 
सहित ककेशकर्माशय को 'वन्धत! कइदते हैं। जन्म-जन्माश्तरीयसंस्कारों को वात्तना' कहते 
जैं। भौर “भाशेरते वासनादयः यंत्र इति भाशयाः-वासनादिक जहां पढ़ी रइतों हैं उसे 
आशय ( धर्माधम ) कहते हैं । उन्हों को 'बन्धन! यह समाझया ( संद्ञा-्नाम ) दो गई हैं । टन 


: कारिका ६९ ] प्रछतेः साक्षात्कारानश्तरम्पुनरपत्नत्तिनिषष्णमू_. २८७ 


चन्ध्ों ( भाशयों ) का 'अपरिणामी पुरुष” में सेमव कैसे हो सकता है ! धुल 'यो धर्मों यत्र 
चर्तात्ति स तत्व तिरोमबति' इस नियम के खनुसार पुरुष, में बन्धनात्मकृपर्माधर्महप धर्म का अमाव 
द्ोने से तद्रिइक्ेषात्मक तिरोंमाव भी “'पुरुष' में सम्मद नहीं । एवं चर बन्ध बिवछेषात्मक 


. ऑुक्ति को 'पुरुषः का धर्म नहीं कहा जा सकता । भर निर्षमंक्र होने से ही अर्थात 


क्रियात्मकपर्मशून्य छोने से “पुरुष! को प्रेत्यमाव ( प्रेत्य ० मरकर पुन्त: मावः ० जन्म ) 
मर्थात्‌ संसार भी नहीं है, क्योंकि जन्म-मरण तो पुरुष के धर्म नहों हैं। अतः संसार ( बन्धन ) 
और मुक्तिये पुरुष के धर्म न इोने से 'पुरुषस्य-विभीक्षार्थभ्‌! ( का-५८ ) जो कद्दा गया 
है, वह असंगत (रिक्त ) है। इस भाशंका के निवारणाये निम्न कोरिका उपस्यित हो 
रुदी दैः-- 
तस्मान्न बध्यतेड्डा न छुच्यते नापि संसरति कब्रित्‌ । 
संसरति बध्यते मझुच्यते च नानाश्र॑या प्रकृतिः ॥ ६२ ॥ 
अन्घ०--तस्माव , अद्धा कब्मित न संसरति, न वध्यतें, नापि मुच्यते | प्रकृतिरेव नानाअया 
सती संसर ति, बध्यते; मुच्यते च ॥ 
आवा<र्थ:-- तस्मात! रू पुरुष निर्मंक होने से मर्थात्‌ पुरुष भगुण, भपरिणामी होने ते 
धअद्धा! ८ तत्ततः--वस्तुतः, 'कश्मिव! ०कोई भी पुरुष, “न संसरति'< जन्म-सृस्यु को नहीं 
चाता हैं, मौर 'न' न ही, बष्यते!>वासनात्तद्वित क्लेश-कर्म-आशय से युक्त होता है, तथा 
धान, मुच्यते'>वासनाविशिष्ट क्लेश-कम-आश्चर्यो के तिरोभाव से दी युक्त होता है 
सर्थात्‌ पुरुष न बढ दोता है, न संसार को प्राप्त करता ऐ भौर न मुक्त होता है “न निरोधो न 


. श्ोत्पक्तिन बद्धों न च साधकः | न मुमुक्षन व मुक्त इत्येषा परमाधंता ॥!” तब बन्ध, संसरण, मुक्ति 


किसकी दोती है ! उत्तर देते हैं-- 

पप्रकृतिरेच” » प्रकृति दी, नानाश्षया. सतत्ी' ० भनेक प्रकारों को ( भोग्य-भोगस्ताधन-- 
मोगायतनरूप आश्रय ८ संक्षार बन्धनादि भआारूम्बनविशेष दे जिसके ऐसो ) अपनाती हुई अर्थात 
अनेक पुरुर्षो का आश्रय प्राप्त करती हुई-- - 

'घंसरति' 5 संतरण करतो है ( भमिव्यक्त जनन-मरणधर्मों से युक्त हो जातो है), 
धबषध्यते' 5 अभिव्यक्ततासनाविश्षिष्ट क्केशकर्मांशयों पे युक्त हों जाती है, और "'प्ुच्चते! 
वासनासदित क्लेश-कर्म-आशयों के तिरोमाव ते युक्त मी हो जाती है। निष्कर्ष यह है-- 
भोग और अपवर्ग तो 'प्रकृति” के धरम हैं, 'पुद्धष' में तो 'प्रतिबिम्बाज्य संबन्ध! से उनका उपचार 
( छाक्षणिक प्रयोग ) किया जाता है ॥ 

“वस्मात्‌”' इति | अद्धा न कश्चित्‌ पुरुषों बच्यते, न कश्ित्‌ संसराति; 

न कश्चिन्पुच्यते | प्रकृतिरेच तु नानाभ्रया सती 

(१६३) तत्परिद्वारः: बध्यते संसरति मुच्यते चेति बन्धमोक्षसंसाराः पुरुषे 
अरकृतिगतानां संसारा-.. पृपचर्यन्ते। यथा जयपराजयो अृत्यगतावपि स्वाम्ि 
दानां पुदषे उपचारः। न्युफ्चयेते, तदाभयेण श्र॒त्यानान्तद्भागित्यात्‌ , तत्फ- 
लस््य जल शोकलामादेः स्वामिनि सम्भवात्‌। भोगा- 


१. शअद्भा ८ तत्त्वतः वस्तुत इति वावत “तसत्तेल्वडाशप्ताइयस!”? इस्यमरः | 
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प्र्गयों: ग्रकतिगवणोरापि विवेकागद्यात्‌ पुरुषसम्बन्ध उपपादित इति सर्वे- 
स्पुष्कक्म ॥ ५९ |॥। 


वस्मादि'त्ति । वस्तुतः कोई भी 'पुरुष' न वधता है ( सवासन 
(२६३) भाइ्ंका का परि- इलेशकर्माशयपम वाछा दोता है) और न कोई 'पुरुष! संप्तरण 
हार और प्ररुतिगतसंसारा' ( जन्म-मरण पर्म वाला होता है ) करता है, एवं न कोई-- पुरुष” 
दिका पुद्रपर्मे उपचार । मुक्त ( मोक्षपर्म वार ) दोता है । 


पुरुष तो चेंतन्यमात्र है, कूटस्थ है, नित्य मुक्त है। और सांसारिक दुःखानुभवरूपभोग परि- 
णामिनी बुद्धि का धर्म हैं| धुद्धि में प्रतिबिम्बित होने से उसके साथ एकाकार हुए पुरुष का बुद्धि 
के मोग को देखना ही भोग है | वद्‌ भोग क्ितका है यह न समझ पाने से ( विवेकासद दोने से ) 
पुरुष में आध्याप्तिक मोक्तृत्थ है। विवेकस्याति के दारा केवक मोक्तृत्वाध्यात्त की निद्धत्ति हो 
जाना दौ मोक्ष है । जात्तव में पुरुष को न बद्ध होना है कौर न मुक्ति पाना है । 

बिक प्रकृति! ही अनेक भाश्रयों क्रो पाकर भर्षात शुद्धि-लहंकांर से लेकर मह्दा- 
भूतान्त अनेक रूपों को धारण कर वन्धन को ( सवासनक्लेशकर्माशयघम को) प्राप्त 
होती दे और संसरण ( जन्म-मरण धर्म को ) प्राप्त होती है, एवं मुक्त ( अपवर्श घर से युक्त 
होती है । 

इंका--बन्धन-संसतरणमोक्षादि यदि प्रकृति के हो दोते हैं तो “पुरुषविमोक्षार्थम” जो 
कारिका में कद्दा गया दे, वह केसे उपपन्न हो सकेगा ? 

समा०--बन्धमोक्षेत्रि ।! बन्ध, संत्तार, मोक्ष का पुरुष पर उपचार (आरोप ) किया 
गया हैं-- 

भेद प्रतीति के तिरोहित दोने से प्रकृतिगत बन्धादि पुरुष के प्रतीत दोते हैं। बन्धादिक: 
बुद्धेनिए ही हैं-पुरुष में तो बुद्धि के संपर्क से बुद्धितत धर्मों का केंबल झआारोंप किया 
जाता हे | 

बुद्धथात्मक प्रकृति! के बन्च-मोक्ष-संतप्तार ( कर्माझय-उनका ध्वंस-जन्ममरण ) रूप धर्मो 
का पए्रुर्षो (जौवात्माओं ) पद भारोप किया जाता हैं-अञर्थात पुरुषधर्मत्वेन व्यवषद्दार 
मात्र किया जाता है। इसी को इष्टान्त के द्वारा समझा रहे हैं- यथेति ।' जेप्ते--जय भौर 
पराज्य वस्लुतः सैनिकों का है कैकिन स्वामिलेवकर्मावसंबन्ध के कारण स्वामी पर जय-पराजय 
का भारोप किया जाता है अर्थात्‌ स्वामी का विजय अथवा पराजय हुआ--यहू व्ययद्दार द्ोता 
है, जय भौर पराणय के साक्षाद भाभय तो सैनिक हैं, अतः ये सैनिक दो उसके ( जय-पराजय के ) 
भागी हैं। जय॑ं और पराजय का फक्क धन छात्र, छुखादि भौर शोक, णज्ञान के कारण राना की 
प्राप्त होता है 


उसी प्रकार “'मोंगापव बस्तुतः प्रकृति के हैं, 'पुरुष” से बनका कोई सम्बन्ध नहीं, तथापि 
पबिवेकासहइ! ( प्रकरति-पुरुष का भेदरश्ान न होने से ) के कारण 'पुरुष' के साथ सम्बन्ध ( स्वाश्य- 


१. यहां मूलकारिकोक्त पाठकम का बादर न कर कौमुदीकार ने अर्थक्रम का मादर किया 
है--प्रथम बन्ष, प्रशात्‌ संसार, भनन्तर मोक्ष-यह क्रम है । 

२. नानाअया अर्थात नानापुसपाश्या, तथा चर कंचित पुशपषमसालित्य वष्यते, कंचिदाशित्व 
संसरति, कंषिदाशिस्य भुच्यते व | 


-कारिका ६३ ] प्रकृतेरएरुपाणां बग्धमोक्षजनफत्वधिभागनिरुपणम्‌ श्टर 


अतिविस्वितत्त्व ) कल्पित किया जाता है । एवं च पुरुष? में मोगापवर्ग का उपचार किया जाता है। 
क्‍योंकि भ्श्ञान ते उनकी कश्पना पुरुष में की जाती कै, वास्तव में नहीं। इस कारिंका के 
द्वारा सांणज्यदर्शन का समस्त गूढ रद्स्य पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया गया है ॥ ६२ ॥. ह 


(२५६४) प्रेकृत्या पर्मादि- “नन्‍्वचंगतम्‌ 'प्रकृतिगता बन्धल॑सारापवर्गोंः पुरुषे 


. सप्तरुपेबन्धनमेकरूपेण त- उपचयेन्ते” इति । किसाधना: पुनरेते प्रछतेः? इत्यल 


श्वजशञानरूपेण च मोक्षणभू । आइ-- 


. “बन्य-सोक्ष? के चिप्ित्त की जिज्ञासा प्रकट करने के छिंये 'नन्‍्वच्रातमिति ।! 'न्द-संसार 
232५ और मोक्ष तौनों ह्वी वस्ठुत्तः 'बुद्धि! के ५ ह बाला 
(२६४ ) घर्मादि सात विम्बितत्वागख्य कल्पित, सम्बन्ध से चनका उपचार “पुरुष में 
रूपों के द्वारा कृति का किया जाता है ।?. यह तो जच्छी तरद समझ में भा गया। छिल्तु 
जन्घन ओर प्‌क रूप (तरव- अब जिज्ञासा यह होती है--अरकृति के इन-“बन्धं, मोड, संलाहः 


' ज्ञान) से उसका मोक्त. धर्मों का निमित्त.( साधन ) क्या है! इस शंका के नियारणायें 


निम्न कारिका उपस्थित हो रही है :-- ह 
रूपेः सप्तभिरेव तु बच्नात्यात्मानमात्मना प्रदृति!। 
हर विद. ४ गोच कै | 
सेव च्‌ धुरुषाथम्म्ति विमोचयत्येकरपेण ॥ इश॥ 


अन्व०--मरकृतिः पुरुषार्थ प्रति आत्मना! एव सप्तम: रूपैः भआत्मानस्‌ वध्नाति, सेव च एंद्- 


॒ कूपेण आभात्मानं विभोचयति ॥ । 


' भावाइ्थः-- प्रकृतिः” > प्रकृति, 'पुरुषार्थ! 5 भोगापवर्भास्पपुरुषाय- में से; “प्रत्ति 5 भोद के 
प्रति, 'आत्मना > एव! रवेयं हो 'सघसम्रिःः-परमं, अपर्म, अज्ञान,- वैरास्य, अवैराब्ध, देखे, 


हम अनैश्य-77सात, “रूप? प्॑मो ( भावों ) से, “आस्मानस! > जपने को, “बष्तातिः>कर्माल- 


यात्मक बन्‍्वन से गॉप छेती है। और 'सेव”>वह्दो प्रकृति 'पधुरुपायं प्रति *अपवर्ग के प्रति, 
पेण! ८ तस्‍्वज्चानात्मक मावसंशक एक पमं-से| ( विवेकस्याति से ) “आरा! ० भपना 
पाकर प्रकृति? स्वयं दी अपने को भोग के प्रति बांप लेती है और 'ानरूप निम्रित्त कारण को 
पाकर अपने को अपवर्ग के प्रति स्वयं ही मुक्त फर छेती है। 'भोग' के .किये बंध नातौं है और 
धअपवर्ग” के लिये मुक्त दो जाती है ॥ “ ु हे हक 
_“रूपैः” इति। तच्चज्ञानवर्ज बध्नाति श्रेर्मादिभिस्ससभी रुपैमावैरिति। 

“दुरुवार्थम्म्ति”भोगापवर्गेस्प्रति “आत्मनाउउत्मानम! एकरुपेण - तत्त्य- 
कानेन पिंवेकख्यात्या बिमोचयति, पुनर्भोगापवर्णो न करोतीस्यर्थः॥ ६३ ॥ 

. +रूपैः” इंति । सात रूपों में * से वज्ये रूप बताते हैं--तस्वज्ञानचर्जमिशति । तर्वचान 
को वर्ज्य कर. भवशिष्ट पर्मावर्म, क्क्षान, वैरान्य, अवैराग्य, ऐश्वर्ये, अमैश्वयंसंझके सास रूपों से 
अपने को . बांध छेती दै। “सप्तभी रूपेः” यहां “रूपैः” का अर्थ बताते है- “साथ: इति। 
व्युरुषाथ प्रति! का अथं करते है-“भोगाएचगों प्रत्िः / मोग के प्रति भर्याद योग डे किये 
अपने को बच केती है मोर अपवर्ग के प्रति अथांत अपवर्य ( मोक्ष ) के किये अपने से मुक्त कर 


“बिमोचचयति' + बन्वविश्लेष कर छेतो दै। भाव यह है कि धर्मादे सात निमित्त कारणों हो . 


- छँती दे ( छुड़ा छेती है )। किससे किसको बांपतो है भर छुड़ाती दै--यह भाशांसा होने एर 


१९ सां० फौ० 





मरा: प्रहशाइक 
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कहते दैं-- आत्म ता '5हमानसिति'! | स्वयं के द्वारा (दो) स्वयं को दी बांध लेती है और 
छुडा लेती है । 'पुक रूपेण! का भर्थ करते हैं--'तत्वज्ञानेन” । लेकिन 'पंचविशतितर्व- 
शान', विवेकण्याति के हारा मुक्ति का कारण होता है, साक्षात्‌ नहीं-यह बताने के छिये 
कष्टा 'विवेकबयाध्येति'। अतः यहां पर 'तस्वज्ञ/।न' शब्द से सत्त्त-पुरुषान्यताख्याति' का ही 
शथदहण करना घाहिये। उस्रऊे द्वारा अपने को छुड़ाती है । विमोंचयति_ ७ विशेषेण मोचयति 
भर्थाव मुक्ति का स्वयं ही कारण वनतो है । चन्द्रिकाकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं-- 

पुरुषार्थम्‌ 5 भोग प्रति भोग के प्रति, आत्मना ७ बुद्धिरूपेण- भपन्ती स्वरूपभूत बुद्धि से, आत्मा- 
लम्‌ ७ पुरुषम्‌-पुरुष को, रू५: सप्तमिः ० पर्मवैराग्यैद्वर्यावर्माश्ानानैर।ग्याने स्वर्यक:-- धर्म, वैराग्य, 
छेशवरय, भपमे, भजान, अवैराग्य, भनेदवये इन सात रूपों ( जार्वों, धर्मो ) से, वष्नाति ू वांधती 
है, पुरुषार्थम्‌ 5 स्व्य|वस्थानरूक्ष्ण मोक्ष प्रति स्वद्पावरत्यानलूक्षण मोक्ष के प्रति, एक्रेन रूपैण ७ 
शानेन-- शानास्मकएकहूप ( भाव, धर्म ) से मोचयत्ति ऋ संघारात निवर्तयति-संघार से निषृत्त 
कराती हैं। इस ब्याख्या से यह सूचित होता है--बैराग्य उपरत्ति आदि के न होने पर भी 
केषछ शान से दी मोक्ष हों जाता हैँ अर्थाव शान, मोक्ष में हेतु बन दी जाता है। वेद्ास्तीछोंग 
कहते हैं --'पृर्णावोधे तदन्यों दौ प्रतिबद्धों यदा तदा। मोक्षों विनिश्चितः डन्‍तु इृहदुःख न 
सहयत्ति ॥7! ७ ढ्वों बेराग्योपरमौ-वे राग्य कौर उपरम, इृष्टडुखमस्‌ यथों चितव्यवहाार कले शु--- 
समुचित व्यवद्रकट्ट । तथा च--विषरयदोषदर्शनजन्य जो विषयज्िश्ञासारूप वेराग्य उप्तका 
फकछ इतना ही हैं कि विश्यमोर्गा के प्रति पुनः दौन न होना मर्थाव भोगों के अधीन 
न॒ द्वोना | वराग्य का फ़क मोक्ष नहीं है। उच्ती तरह यमादिकों से साध्य वृत्तिनिरोधास्मक 
8प्रम का भी फ्रक इंतदर्शन न होना ही है, मोक्ष नहीं। घुति में तो मोक्ष को शानेकलभ्य 
बताया हैं। निष्कृ्ष यह है--पुनः 'भोगापवर्ग को नहीं करती | मांग के न देने पर मोक्ष का 
न दैना युक्तियुक्त द्वी है | क्योंकि भोगदान पर ही मोक्षदान निर्भर हैं ॥ ६३ ॥ 


अबगतमीइररदा तत्वम्‌ , ततः किमित्यत आह - 
हपरिनिर्दिष्ट समत्त भोर ज्यत्त छप से पश्चशतित्दार्यों ( तत्त्वों ) के समुदाय को एकवोर 
समझ मी छिया जाय तो उसे क्या छाम ? इस आशंका के सम।धानार्थ निम्नकारिकां उपस्थित हो 
रृद्दौं है-- 
एवन्तचास्यपासान्नास्खि न में नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 


अविपययाहिशुद्ध॑केवल्युत्पद्यते ज्ञानम्‌ू ॥ ६४ ॥ 


१. आत्मना--आत्मीयया घुद्धथा | पुरुषस्य प्रकृतिकृतों बन्धों न साक्षात्‌ , किन्तु बुद्धिदारक 
शव । ननु 'मात्मानमात्मना वेत्पि सुनस्यात्मानमात्मना” शत्यादिप्रयोगाः कर्थ संगच्छन्ते, 
घकस्वैव वस्तुनों युगपदेकक्रियानिह्यपैतकर्तेत्वकर्मत्वादेरसंसवात्‌ , परया कर्वृप्तंज्या कर्मकरणादि- 
संज्ञाया बाघात। नैष दोष, अइंकाराणुपाधि9ेदैंन जात्मनोंईपि मेदमाथत्य “भात्मानमात्मना 
इृन्ति” इत्यादिप्रयोगस्थाकों लमपितत्वात । तथा चोक्त इृरिणा--"एकस्य बुद्धयवस्थामिर्मदेन 
परिकश्पनें । क्मत्व॑ करणत्वं व कहूत्व॑ चोपजायतें ॥? शुद्धचवस्थाम्रि:ः ० बुद्धिकहिंपतासिरवस्था- 
शिरिस्यनः | झा. बो. / 

२. एकरूऐरेण & मनेकाकारतदितेन सुख्यहपेणेस्वर्थ: । 

है. ननु विभोचन नाम वास्त॒ब॑ निगडादिसंयोगष्वंत्तः, तस्यात्राभावाव कर्थ मुन्नतिप्रयोगः 
इत्यत्त भाई -- घुनरिति |! 
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अन्य०--एवं तत्त्वाभ्याप्ताव 'नाइध्मि, न में, नाइइमू! इति अपरिशेषम्‌ अविपयंवात्‌ विश्लु 
क्रेव्ल शानम्‌ उत्पयते ॥ 

भावार्ध:--'पुवम्‌/--उपरिदर्शित समस्त-व्यस्त दोनों प्रकार से, 'तत्वाअ्भ्वाधाव-- 
'तत्त्वस्थ 5 तत्त्वज्ञान ( पंचविज्ञति पदार्थों के ज्ञान ) के- अम्वातताव! 5 सदाप्तवंदा पुनः पुनः 
प्रयत्न करते रहने से “नाउस्मि' ८ भात्मा क्रियावान्‌ नहीं है--यद् ज्ञान होता है, ( इससे यह 
सूचित दोता है कि भध्यवस्ताय, श्रभिमान, संकल्प, आशोचनात्मक ब्यापारों का भात्मा में निषेध 
किया गया ह ), उसी तरइ “न में! ८ भात्मा स्वामी नहीं है--यह६ ज्ञान होता है, इससे आह्मा 
में स्वामित्व का निषेध सूचित द्वोता है, उसी तरद 'नाइहस्‌! « आत्मा कर्ता नहीं है--यह शान 
होता दे, इससे आत्मा में कर्तृत्व का निषेष सूचित -द्ोता है। 'हुति!>इस प्रकार से, 'आस्मा- 
क्रिया-स्वामिता-कतृतावद्धिक्षः-भात्मा, क्रिया, स्वामित्व, क्ृत्वविज्ञिष्ट से अभिरिक्त है--एत्पा- 
कारक, अपरिशेषम्‌--“न/स्ति किल्चित परिशिष्ट श्ातब्यं यत्र॒ तत्त'--जहाँ श्ातब्य रूप से कुछ 
बाकी न रहा हो ऐसा लर्थात्‌ सबंथा सम्पूर्ण, अविपयंयाव'--संशय-विपयंय-विकश्प से भिन्न 
होने के कारण, 'विशुद्धम्‌' 5 संशयादिकों से किन्चिन्सात मों जो स्पष्ट नहीं, केयलम्‌ 5 कैवल्य 
प्रयोजक केरल प्रमात्मक दी, 'क्ञानम!  तुत्वज्ञान, “उस्पन्नत्ते! > प्रकट होता है । चन्द्रिकाकार इस 
प्रकार व्याख्या करते हैं-- 


“मवच्ु शानादेव कैवल्यम्‌, तदेव तु कस्मात किमाकारं च | तदाइ--“रवशिति |?” उक्तप्कारेण 
पुरुष गोचराभ्यासात्‌ ८ पुनः पुनश्चिन्तनरूपात्‌ निदिध्यासनादेव, केंबछमू>पुरुषमात्रगोचरम्‌ , शानस्‌ 
व साक्षात्कार: उत्पच्ते इत्वर्थ:। एतेल निदिध्यासनसइकृतेन मनतैव आत्मगोंचरमिविदधब्पक्त- 
साक्षात्कारो भवत्ति, न श्वतानुमानाभ्याम्‌ , तयोस्तत्रात्तामर्थ्यांत; इति वोधितम्‌। यथाह समानतन्ते 
भगवान्‌ पतण्जदि:--'ऋतम्मरा तत्न प्रज्ञा अतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विश्येषार्धस्वातः इति । 
भाकारमाइ--नास्मीस्यादिना । “न्‌ सस्मिं? इत्यस्थ “न क्र्तास्मि! इत्यर्थः | तेन धबुद्धि- 
मिन्नो5हस्‌”” इति प्राप्तमू । न से 5 “दुःखम्‌” इति शेष:। तेन “दुःखाथारोपासाबों रब्घः !! 
भन्नाहस!” इत्यनेन--अदृक्कारमेदग्रह: । नात्ति परिज्ञेपों यप्मादिति अपरिकश्षेषम्‌ ० अरमम्‌ 
“तस्य सप्तथा प्रान्तभूमों प्रश्ना” श्स्यादिना योगसूत्रैगोक्तम्‌ | अविपर्ययात्‌ - विपय॑यम्रिन्नस्वात्‌ 
ण्यधिकरणप्रकाराभावात्‌ , विशुद्धम्‌ 5 प्रमात्मकम्‌ , मिध्याज्ञानवासनोन्मूक्रनक्षमम्‌ । एवंविध 
एकास्मसाक्षात्कारः तत्वशानपरदेन उच्यत इति भावः ॥!! हइत्वेब॑ व्यास्याति 'तड्िन्तर्न तत्कपन- 
मन्‍्योन्यं तत्पवोषनम्‌ | एतदेकपरत्वं च शानामभ्यास विदुवुंधा: ॥? इति दांसिष्ठे । 


“एवम्‌” इति । तर्वेन-विषयेण तस्वन्नानमुपलक्षयति । उक्तरूपप्रकार- 

तत्वविषयक्षानाध्यासादाव्रनेरन्तयदीधकालसेबितात्‌ बेल 
(२६४५) अभ्यासात्तर्वज्ञा- सत्त्यपुरषान्यतासाझ्षारकारिज्वानमुत्पच्यते । यह्षिषय- 
नोत्पतिः | स्ाभ्यासस्तवद्विषयकमेव साक्षात्कारतुपजनयति,-तस्व- 
विषयश्धाभ्यासत इति तत्त्वसाक्षात्कार॑ जनयति | झत' 

उक्तम्‌- “विशुद्धम्‌?” इति । 

'एब्मिति! । शंका--'तत्त्त' का भर है. वास्तविक, प्रकृत में तो प्रकृति कौर पुरुष का प्ृथकव 
ही वास्तविक दे, वह तो सिद्ध है; तब उप्तका अभ्यास कैसे संमव 


(२६५७ ) अभ्यास से है? क्योंकि पौनःपुन्यकक्षण अभ्यास्त तो साध्य का ही संम्ंव 
खरवज्ञान की उत्पत्ति। . हो सक्कता है । |। 
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समा०-- तत्व” शब्द का क्ाक्षणिक अर्थ करते ऐं--तत्त्वेन 5 विषयेण, विषधि 5 तत्त्वश्ञान" 
मिति | यहां “तत्त्त' शब्द विषयवाचक ईं प्रकृत्यादि ५चर्विज्ञति तत्व दी पदार्थ हैं, जिन्हें 
(विषय कद्दते हैं, ठन विषयों से विषयों का (शान का ) बोष, छछणा के द्वारा कराया गया 
है। एवं च शान में साध्यता दोने से पौनः पुनिकत्व संभव है। अतः 'तप्याभ्यात्लाव! का भर्थ 
हुआ तत्वशान के भभ्यास्त से, एवं तत्तवाभ्यासात!--इतने का अर्थ करते हैं-- शक्त छपप्रकार* 
तत्वविषयकज्ञान|व्श्यासादिति ।? 'दक्तः प्रकार: समस्तब्यस्तकूपः येषां त|नि, एताइशानि 
यानि तत््वानि पत्नविद्वतिपदार्था: ते विषयाः यस्य तत” एताइदाँ यत्‌ ज्ञान 5 सकृत बोधः, तस्प 
'अम्यात्ाव! 5 सावंकालिकप्रयत्नात । भर्थात्‌ पंचविशवति पदार्थों' के समस्त तथा व्यस्त श्वान के 
अभ्यात्त से ज्ञान पेदा होता है । परन्तु बह अभ्यास कैस्ता द्वोना चाहिये! इस जिश्वाप्ता के 
उत्तर में कहते हैं--'आधदुरेति' । आदर अर्थात्‌ शुरुवाक्य पर विश्वास करते हुए और नेरन्त्य॑ 
भर्थात्‌ नित्यनियमितरूप से और दीघंकाछ भर्थात्‌ सुदीध॑ ( चिर | काल तक किया हुमा णम्याक्त 
दोना चाहिये। ऐसे अभ्यास से सत्त्वपुरुषान्यताकारि- झत्त्व >वुद्धितत््व और पुरुष ८ चेतन 
उन दोनों में जो 'अन्यता' 5 भेद, उप्त भेद को साक्षात्‌ करनेवाला. अर्थात्‌ विषय वनानेवाका 
( ज्ञान ) भर्थाव “आत्मा प्रकृत्यादिभिन्‍नः इत्याकारकश्चान ( विवेकशान ) उत्पन्न द्वोता है । 
इसीका उपपादन प्रयोज्य-प्रयोजकमाव के द्वारा करते ऐं--'यद्विषयकश्वेसि ।' जिस विषय में 
अभ्यास ( यरन ) किया जाता हैं, वह भ्भ्यास ( यत्न ) उस विषय में शान ( साक्षास्कार ) 
कराता है। अतः 'तरवविषयश्व अभ्यातप्तःः इृति | पत्नविश्वतितत्त्व ( पंदार्थ ) विषयक मभ्यास्त 
उन्हीं पत्नविशत्ति तत्त्वों | पदार्थों) का साक्षात्कार (यथयाथ्क्षान) कराता है । इसौकिये 
( तत्व विषयक अभ्यास होने के कारण दी ) ज्ञान में विशेषण दिया--'विश्युदधम! इति | भर्धात 
विप्रयेयात्मक अशाद्धि से रहित शान । 


कुतो विशुद्धमित्यत आह- “अविपयंयात्‌” इति। संशयविपर्ययौ [रद 

 ज्ानस्याविशुद्धी, तद्ृहितं विशुद्धन्तविदमुक्तम- 

(१६६) तत्वज्ञानस्थ “अविपययात्‌” इति । नियतमनियततया गशह्नन 

विशुद्धिदेतुः अविपयय-. संद्वायोषएपि विपयेंयः, तेन 'अधिप्ययात्‌! इति 

त्व्म । संदायविपयंयाभावों द्शितः। तत्त्यविषयत्वाच्य संश- 
यविषययाभावः | 


उक्त कमिप्राय को ध्यान में रखकर प्रश्न कर रहे हैं-- किस कारण वह (ज्ञान ) विशुद्ध 

है ?--'कुतों विशुद्धमिति।' उत्तर देते हैं--अविपसंध! 

( २६६ ) तरवज्ञान की दिति। 'विपयंय' दंब्द से संशय-विपरयंय दोनों को समक्षता 
विशुद्धता में हेतु अबि-. चादिये--'संशयविपर्थयों ही'ति | 'संशय' मी शान की भशुडि 
पर्यचता है । हैं और विपयंथ भी ज्ञान की अशुद्धि है उसी तरह विकशप को 
ं भी ज्ञान की भशुद्धि समझना चाहिये। एवंच इन तौनों ( संद्य- 
विपयंय-विकश्प ) से रहित जो श्वान, उप्ते विशुद्ध कद्दा जाता है | ज्ञान की विशुद्धि बताने के किये 

'अविपयंयात्‌' इस देतुवाक््य का उपन्यास किया गया है । 

'अविपयंयात!--न विपयंयः अविपयंयः/--तस्मात ।” विपरय॑य का भर्थ है--'तद्रपापप्रतिष्ठं 
मिध्याज्ञानस्‌! । तत्गुपाउप्रतिष्ठा दो प्रंकार सै--४क है शान के स्वरूप में श्प्रतिष्ठितता | मैसै-- 
ड्ाक्ति में 'हुएईं रजतम्‌ यह शान स्वकृपतः भप्रतिष्ठित हैं। दूसरी--विषय के स्वरूप में खप्र- 


क, 
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तिष्ठितता ! जेसे--स्थाणुर्वों पुरषोपा!-यदाँ पर न स्थाणु में प्रतिष्ठ और न पुरुष में ही 
प्रतिष्ठा है । ह 

शंका-+ अविपयं पात ” का अर्थ यदि 'विपरीतनिश्चयाभावात्‌” कई तो उससे संशवामाव 
की भी प्रतीति केसे दोगी ? . -: हि 


उसर--'नियतमनिय ततयेति” 4. 'स्थाणुका पुरुषों वाः--यहां पर, एक भाव: कोटि में 


नियत स्थाणु को भमराव कोटि में आ्राक्मत्वेन अनियत के-रूप॑ में, उसी प्रकार भाव कोटि में नियत 
पुरुष को भभाव कोटि में प्राद्मत्वेन अनियत के रूप पे विषय करनेवाझा 'सघंशय' मो. विपयंय ही 
है । अर्थात्‌ 'झुक्तो इदं रजतम्‌?--यद्‌ भिष्याज्ञान जेसे पिपयंय है, वैसे ही छंधाण भी मिथ्याज्ञान 
होने से विपर्ययरूप दी है । 


उसी प्रकार 'पृरुषस्य चैतन्यम्‌” यहां पर अमेद में भेद का आरोए करनेवाछा विकदप भरा, 


शानविरोधी द्वोने से 'विपयंय” के द्वारा संगृद्दीत होता है । 


'तेन! इति--संशय” भी विपयंयरूप होने सै, 'अदिपरंयाद' इस हेढुवाक्‍्य स सक्षय और 


विपर्यय का भभाव “तत्त्वशान' में प्रदर्शित किया गया है । 
झंका-+अविपयंयात” से ( तखज्ञान में ) संज्ञप-विप्रयेय. का अमाव क्यों दतादा, गया! 


- जिससे लक्षणा करनी पड़ेगी । हा 
.. उत्तर--“तरयविषयस्वाउलेति ? -संशंय का अर्थ है--'एकपर्मिकमार्माइमावविप्रयकशान ।? 
पबिपर्यय” का अर्य दै--तद्भ/वव॒त्ति .तत्पकारकशान', उन दोनों का. अभाव) “संशय” खडद तक 


नष्ट न हों तब तक ह्वान में यथाय॑ता नहीं:-हो सकेगी, अतः 'विपयंयाभावः की तर 'संशया- 
भाव”! भी आबव्ययक दे। कुछ विद्वान्‌ दूसरी प्रकार ते व्याख्या करते हैं-“अधिपययाद” 
कहने मात्र से संशय” का निंषेष-” नहीं हो पाता, तब 'संशयग्रत्त शान! को शुद्ध कैपें कूद 
सकते हैं ! इसके उत्तर में-नियतमनियततयेति / वस्तु का रुक्षण होता है-'नियतस्व 


और नियत ( निश्चय ) में संशय का होना असंमव है। संशय  वथ स्वरूप तो 'यह है-'नियत . 
का भनियतरूप में अ्रदण होना । 'नियतस्य अनियतत्वेन अहः संशय :इति। अतः वह 


संशय भी विपयंय का एक प्रकारविशेष: हो है, क्‍योंकि: विपग्रय का स्वरूप णह है :-- 
वथाभूतस्य अतयामूतत्वग्रद्दो, विपयंयः । 'तत्तश्ञानः में, संशय, विपर॑य क्यों नहीं होते १ 


उत्तर देते हैं--तरव विषयध्लाचचेति । जिस वस्तु का जेसा स्वरूप हो, उसका उसी हुपमें बंयावे- 


छान यदि हो तो उसमें संशय अथवा विप्रयय का संमव ही कैसे दो सकता है! 


स्यादेतत्‌ --उत्पद्यवामीदशाभ्यासात्‌ सरख 


(२६७) अनादेमिंष्या- शझानंभू; तथा5प्यनादिनां, मिथ्याज्ञानसंस्कारेण 
शझानसंस्कारस्यादिमता मिथ्याजान जनयितव्यम , तंथा थ॑ तहिषनधनस्य 


तत्वज्ञानसंस्कारेण.... संसारस्यानुच्छेंद्पसक्॒इत्यतः उक्तछ- केघल प्‌? 
समुच्छेदः |... इसि > विपयेयेणासम्मिन्न म्‌ । यद्यप्यनाविर्षिएयंयवा- 
खना तथा5पि तरबल्लानवासनया तरणव्रिययकसाक्षा 


स्कारमाद्थत्या55द्मित्या५पि शक्‍या समुच्छेस मं । तस्वपक्षंपातों दि जिया 
स्वभाचः, यथाइबांद्ा अपि-- 
“नेरुपद्रवभूतार्थव्यमावस्य विफ्येगे। | | 
न बाघोयत्नवस्वे5पि वुद्धेस्तस्पक्षपाततः इति ॥ 


( 
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इॉका--तत््वज्ञान के होने पर भी अपवबरगे की निष्पक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनादि 
संस्कार वशात्‌ प्रकृति और पुरुष की एकत्वप्रतीति भी अवदर्यंभाविनी 
( १६७ ) अनादि मिष्या- है । 'स्थादेतदिति ! इस प्रकार के ( आदर-नैरन्तर्य-सत्कार 
ज्ञान के संस्कारों का झावि पूरक ) किये हुए अन्यास से भले ही तस्वश्लान ( यथा्थैज्ञान ) 
तश्वज्ञान के संस्कार से. प्रकट हों जाय, तथापि अनावि ( सर्ग सर्गान्‍्तर के प्रवाह से 
नादा होता है यह बात आये हुए अविच्छिन्न ) अतत्त्वविषयक भिध्याशान का संस्कार, 
धंकासमाधान के साथ. अश्ञान ('मिथ्याशान ) को सौ अवश्य पैदा करेंगा। तब तन्निवस्धन 
यत्ताई जा रही है। ( भिध्याशान से अवश्य इोनेवाला ) कात्यायुभोगात्मक- 
संसार का 3च्छेद ही कभी नहीं दोगा । भर्थात्‌ संसार की अविडिछक्ष 

भनुषृत्ति धोती रहेगी । 


समा०-उत्त भाशंका के निवारणार्थ--'केवकमि'ति । 'विवेकशान! शब्द ते कहे जानेवाले 
नर्तुस्वरूप” मात्र में केक्ठ पद का तात्पव है। इसी को स्पष्ट करते हैं--' विपयंयेण असंभिन्न- 
प्रि!ति | संशय, विपय॑य, विकक्प का छेशमभात्र भी जिप्तमे न हो-ऐसा शान । 


मिथ्याज्ञान को उत्पत्ति केते रुकती है?! उस्ते बताते हैं-यश्वपि भिध्याज्षान से आाद्वित 
संत्कारों ( विपरयववासनाओं ) का प्रवाइ अविच्छिन्न ( अनादि ) है, तथापि तत्त्तविषयक्‌ 
साक्षात्कार करानेवाछी सादि तत्त्दशानवासना से उसका उच्छेद हो जाता है । 'नादिमता अनादै- 
नॉशः/-सादि से अनादि का नाश नहीं दोता-पसा कोई नियम नहीं है। नेयायिकों ने-+ 
अनादि प्रागमाव का सादि ध्वंस से नाश होना माना हैं। 


बांका-भनादि होने से अध्यन्त जरठ हुई विपर्ययवासप्तना का वच्छेद अधिरोत्पन्न कोौमक 
तस्वशानवासना से कैसे हो सकता है ! 


समा०-- तश्वपक् पातों हीति।! तत्त्तकी ओर झुकाव होना बुद्धि का स्वमाव हो है। 
वृद्धि एकबार भी वस्तु के याथास्म्य को ( यथा*रूप को ) विषय कर ले ( जान के ) तो कमी मी 
बह उससे विमुख नहीं द्वोती | भर्थाव परदाथताबच्छेदकप्रकारक-पदार्थविश्ेष्यकत्वेन प्रकट द्ोना 
बुद्धि का स्वभाव है। जैसे रांगे ( रंग ) को दो सुदीर्घकाछ तक रजत ( चांदी ) समझने वाके 
पुष्प को वह्दि के संपर्क से रंगे का निश्चय दो जाने पर पुनः उसमें रजत बुद्धि नहीं हों पाती 
( रज्तस्वेन, शान पेंदा नहीं-द्वोता )। निष्कर्ष यह हुआ--ब्रुद्यीपंकाल से परिणत हुआ भी-- 
रजतहस्कार, अचिरोदभूत रंगसंस्कार से उच्छिन्न हों हो जाता है, वैप्ते हो तत्त्वश्ञानवासना 
भचिरोद्भूत होने पर भी उससे चिरकाछौन मिश्याज्ञानवासना का विनाश हो जाता है। 
तश्वपक्षपात्रों हि घियां स्वभाव:”--इस्त नियम को वेदबाह्य बौद्ध तक स्वीकार करते हैं--“निडुप- 
बबेति।' “'निरपद्रव/>संशयादि उपद्र्बोंत्ते रष्दित भर्थात्‌ निर्दोष । इसी कारण “भूतार्थ॑- 
स्वभाव: > स्वभाव से ही जो सत्य भर है - जेते-आत्मा मभावरूप है, अर्थात 'आत्मा नास्ति! 
“तह्य! इस सर्व का “विपयथेः! » भिव्याशानों से-जैसे-भात्मा के अस्तित्वविषयकश्ञानों से, 
“यरनवषवे5पि'<चिरकाल के अस्यास्त के कारण इृढतर संस्कार की महिमा से भी भआत्माध्मावरुप 
तत्वाय॑ का, 'त॒ बाघः-्वाब नहीं धो पाता | क्यों नहीं होता ! तो कद्दा--'बुद्धेंश्तस्पत्च पाततः! । 
बुद्धि! में मूठा्थप्रश्षपातिता दोती है । सत्यवस्तु का पक्ष लेना ( पक्षपात् करना ) बुद्धि का स्वभाव 
है। वह कभी भी मिश्यावस्तु के पक्ष को स्वीकार नहीं करती। घुख॑च-- मनुष्य के सन में विविष 
सांसारिक विषयों के विधमान रइने पर भरी शुद्धि उनके उन्मुस्य कमी नहीं दोतों क्योंकि वे मिथ्या 


कारिका ६४ ] तस्वज्ञानस्य स्वरूपप्रवषोननिरुषणम्‌ क्ष्ष 


: छोते हैं, किस यथार्थतत्वग्मा हिणी होती हुई तत्त्व का पक्षपात् कर मिथ्वासंस्कारों का वह पराणव 
ही करती है । 

उक्त कारिका के द्वारा प्रतिपादित बौद्धमत अनादेय है, क्योंकि भात्मनास्तित्व के सापनार्थ 
बौ््ोों ने उच्ते उपस्थित किया है, तथापि यहों इतने ही तात्परयं में उसे किय। है कि मिथ्याज्ञान से 
ताक्ष्विक अर्थ का बाध नहीं होता | 


शानस्वरूपमुक्तम्‌ू- नास्मि. न में, नाहम्‌” इति। 'नास्मि! इस्या- 
त्मनि क्रियामाच्न न्रिषेधति । यथाहुः 'कृभ्वस्तया 
(१६८) तत्वज्ञानस्वश्ग- कियासामसान्यवचनाः इति [ सिद्धान्तकौमुदी ] । 
प्रदर्शनम- सर्व विधाहड्डार - तथा चाध्यवसायाभिमानसड्डब्पालोचनानि चाब्तराणि 
निषुतिः बाह्याक्ष सर्वे ब्यापारा आस्मनि प्रतिषिद्धानि बोझ- 
व्यानि | यतख्ात्मनि व्यापाराबेशो नास्त्यतो 'नाइम? 
अहमिति करते पद्म , 'अदज्ञानाग्यहं ज़ुद्दोम्यहन्द्दे! इत्तिस्बंत्र ऋतु! परा- 
मर्शांत्‌ । निष्कियरवे च सर्वत्र करतृत्वामावः | ततः झुष्कृक्तम-“नाहम्‌” 
लि । अत एवं “न मे? । कर्तो द्वि स्वामितां लगते, तस्मात्‌ कुतः स्वामा- 
विकी स्वामितेत्यथें: | अथवा 'नास्मि” इति “पुरुषो६स्मि, न प्रक्तथवमों” | 
अप्रसवधर्मित्वाब्ाकर्ते त्वमाह-नाहम्‌”" इति | अकतेत्वाच्च न स्वामग्रिते- 
त्यत आइडर नि में”! इति ' 


तब्वज्ञान का स्वरूप बताते ऐैं--'ना5स्मि, न भे, नाउडम्ि'ति ।'--'ब्रस्प्रि! के प्रयोग से 
संता! भौर 'क्रियाः दोनों दिल्लाई गयी हैं। अर्थात्‌ 'सत-खैतन 

(२६८ ) तस्वज्ञान के... क्रियावान्‌ नहीं है?-'न सक्रियो'इम्‌५--इस प्रकार चेतन में किया 
इचरूप का प्रदान सव- का नि्ेध किया गया है| अथवा 'झअस' धातु का दी णथे क्रिया है-- 
विघ अहंकार की भाष्यकार कद्दते ईं-- कृ्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः” अथोत्‌ 
निजृत्ति ! 'डुकूल! करणे, “भू! सक्तायाम्‌, 'भस्त' भुवि-ये तौन घातु सामान्यतः 
क्रिया के वाचक होते हैं । वे क्रियाएं कोन सी हैं :-इस प्रन 

के उत्तर में काते हैं तथा चाध्यवप्तायेति | 'महत्तत्तः की क्रिया क्ष्यवप्ताय, 'बइंकार! 
की किया असभिमान दै, (मन' की क्रिया संकदप है, 'ओतादि झानेन्द्रियों' को आछोचनाञबि हैं, 
धागादि कर्मन्द्रियों' की क्रिया वचनाहरणादि' हँ । 'घटादिकों को उत्छ्ेपणादि क्रियायें हैं-- 
इस ग्रकार के भाब्यन्तरकरणजन्य ओर बाद्वकरणजंन्य तथा भनय सभो व्यापारों छा बाह्या 
में निषेध किया गया हैं--'भात्मा नाध्यवसायवान्‌ , भात्मा नोभमिमानवान्‌, जब्ात्मा न सँझशबन 
बान शत्यादि ।” इच्च रीति ते 'भात्मा' ( चेतन ) में व्यापार ( कियासतामान्य ) का प्रवेश बहीं 
होता | अतः आस्या में किया ने दोने से ही उस्तर्भ 'कर्तेत्वामाव औ ईैं-'ना5हु'मिति ! 'आाइम! 
यद में 'कर्तृत्ज' को समझना चाहिये । किसी 'व्यक्तिविशेष” वा “अइईकार! का वह बोधक नहीं 
है। इसी वात को कहते हैं“ अधमिति कफर्तुपबुतणि'ति। अर्थात्‌ 'अह्! पद कर्तृत्व का श्ोषझ 
हैं । 'अहं' पद की करेस्वार्थवोषकत। में प्रमाण बताते हैं-- शह जातांमीति ।'--'बई ब्ाबाधि'» 
शानक्रिया का कर्तों, “भद् जुदोमिश्योमक्रिया का कर्तों, 'भई देल्यान किया । ५ता सन 
प्रयोगों में सपंध्र 'अहूस' से फर्दृग्व ( कर्ता ) का हो शोषण ( पराग्ष ) दोता है। आर्प्ा को 
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निष्करिवता सिद्ध दोने पर, सर्वविध करतूत का अभाव सी उसमें अपने भाप सिद्ध हो जाता है । 
इस्च प्रकार उप्तमें ( कर्ता में ) कतृत्व का अमाव सिद्ध होने के कारण ठीक दी छद्दा गया हैं छि 
“जा5हइम' कर्तृत्वाभाव का बोधघक है । कर्तृत्वामाव दोने के कारण ह्टी “न मे'प्मैरा नहीं-यहाँ 
पर “मम! या 'मे' से स्वामित्व! का बोध होता है। एुवंच--'आत्मा न स्वामित्ववान! बर्थ होता 
है| इसी को बताते हैं--'कर्ताहीतधि ।' जो जिप्तका कर्ता होता है वह उस्त पर अपना स्वामित्व 
६ सवत्व ) भी रखता है । आश्मा! तो सब तरह ते भक्रर्ता है, अतः उत्तमें स्वामिता भी नहीं 
है। स्वाभाविक क्रिया, करतृता, भौर स्वामिता तो "प्रकृति! में हो होती है। और कात्मा में 
'प्रतिविम्बितास्यसम्बन्ध' से औपाधिक रहती है, क्योकि वह मशानकृत होती है, जिसका 
वत्त्ज्ञान से निषेष हो जाता है। “अस्तमि” इस उत्तम पुरुष एकवचन से अदम्‌ः इस कतृपद 
का भी गाक्षेप हो जाता है। क्रतः 'अहं नास्मि! इसौसे बात्मा में क्रिया कर्तत्व का नियेष हो 
जाता है, तब पुनः 'नाइस” कहने से तो पुनरुक्ति हो गई । अतः 'अथवैति |! 

भयवा 'नाउस्मि, न में, नाहम! की प्रकारान्तर से भी व्याख्या की जाती हैं--'नासिमि! में 
जा अध्मि! ऐसा पदच्छेद करते हैं। 'सृ' शब्द को प्रथमा विभक्ति का एकवचन "ना! द्ोता 
है, उसका बथे है 'पुरुष' # एवंच ''पुरुषो5हिम, न तु॒प्रसवधर्मा'--मैं पुरुष हूँ, प्रशलवर्ध्िणी 
( प्रसवः--महृत्तत्वादिजननात्मक परिणाम है धर्म जिम्तका ) 'प्रकृति” नहों हूँ'--शस्वाका रक शान 
छापन्न होता है । अतः “आत्मा? अप्रसवष्मों होने से 'प्रसवः का कर्ता मी बढ़ नहीं है-- साहस! 
इति- भर्थाद कतृत्वाभावचान 'पुद्ष' है। आत्मा में अकतृत्व होने से प्रसवनिरूषित स्वामित्व 
थी उप्तमें नहीं हों सकता--'न मे! इति भर्यात स्वामित्वाभाववान्‌ पुरुष है । 


नजु 'णतावत्छु कातेष्वपि कश्चित्‌ कदाचिदृक्षातोविषयोदस्ति, तदल्ान- 
अन्तून्‌ बत्चायिष्याति' इत्यत आाह--“अपरिशेषमस” 
(१६५ ) तत्वज्ञानस्या- इति । नाम्ति किल्िदस्मिन्‌ परिशिष्ठम्‌ श्ञातब्यम्‌ 
वृरिशेषत्वम्‌ । यद्ज्ञानं बन्धयिष्यतीत्यर्थ: ॥ ६४ ॥ 
शंका--बन्ध,! अशान से होता है । सांक्यशार् के बताये 
(३६९ ) ज्ांका-समाधान पच्चीस पदार्थ ही तो संसार के समस्त पदार्थ नहीं के जा 
के साथ तत्त्वज्ञान की सकते | भतः उन पच्चीस प्रदार्थों का ज्ञान होनेपर भी कदाचित्‌ 
अपविशेषता | कोई काछान्तरीय या दैशान्तरीय अकथित पदार्थ भा हो सकता 
है, जिसका शान न हो पाय, गतः उत्त पदार्थ के बज्ञान ते 
शज्बानी प्र!णियों को बन्पन हो जायगा । ] 
झमा०--अपरिशेषमि'ति । उत्तका अर्थ कहते हैं-नास्तीति । इस 'नाह्मि, न में, 
शाहय' ( इत्याकारक ) तत्वशान में कोई भी वस्तु ब्वातन्य ( शेय ) रूप से नहीं वचपाई, जिसके 
अज्यान से प्राणियों को बन्‍्धन हो सकेगा । 
“याबत कर्माणि दीवन्ते ' ( फलछोन्मुखानि भवन्ति, शानाधशिना न दग्घानि )। 
याक्‍त्संज्चारवा सना ] 
यावदिच्दियचा पस्य॑ 
तावत तत्वकधा कुतः ॥ 
याबदू देहामिसानसय 
घगता. वाबदेव हि। 


९. दोयन्तेलफलोन्पुजानि भवन्ति, बानाश्तिना न दस्पानीस्यभः । 
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यावत्‌॒ प्रयत्नवेगो5स्ति 

याबस्संकृल्पकश्पना | 
यावन्‍नों मनसप्तः सो । 
न थावच्छाबनिन्तनमू ।। 


यावन्‍्न ग़ुरुकारुण्य । 

तावशस्वकथा कु. ॥ छ४ ॥ 
(१७०) तश्वप्ाक्षात्कार- कि पुनरीदशेन तत्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीत्यत 
फ्ज़परू ॥ आह 


इस प्रकार के ( नाहिमि, नाई, नमें-इत्याकारक ) तत्त्वसाक्षाहक्ार 

६( २७० ) तश्वसाचाश्कार ( पिवेकस्याति ) से और छीन सा छाम्र ( फऊ ) द्वोता है ? अर्थात्‌ 

का फल | विवेकस्याति होने पर पुरुष क्या करता है! इस जिश्नातता के 
समाधानार्थ निम्न कारिका उपस्थित हो रही पै-« 


तेन निवृत्तप्रसवामथेवशात्‌ सप्तरूपविनिष्तताम । 
प्रकृतिम्तू पश्यति पुरुषः प्रेश्षकवदवस्थित) स्वच्छ! ॥ ६५ ॥ 


अन्व ०--प्ैन स्वच्छ: प्रेक्षकवत्‌ भवस्थित: पुरुष: अ्वज्ञात संप्तहपविनिश्ृत्ता निवृत्तप्रस॒वां 
अक्लाति पहयेति ॥ 

भावार्थ--'तेन'>विशुद्धतत्वशान से ( तत्साक्षात्कार से ) “स्वच्छ!>रजोंगुण की बृद्ति 
और तमोशुण की वृक्ति ले मल्तिन हुई बुद्धि के संसर्ग से रहित, 'प्रेत्चकवत! 5 प्रेक्षक के समान, 
'अवस्थितः' ७ निष्किय, 'पुरुष/ ८ चेतन, 'अथ॑चज्ञात' ८ विवेकख्यातिरूप प्रयोजन जे सामथ्य॑ 
सै, 'सप्तरूपविनिमषृत्ताम्र'-पधर्मायर्मादि सात रूपों से रहित, 'निमजत्तप्रसवाण्ष! - मोगापवर्गो त्मछू 
प्रसव से निमृत्त हुई, 'प्रकृतिश्म! 5 प्रकृति को 'पश्यति! ८ देखता रहता हैं । 


“तेन” इति | भोगविषेकसाक्षात्कारों दि प्रकृतेः प्रसोतव्याँ। तौ थे 
प्रसूताविति नास्या; प्रसोतव्यमवशिष्यत दति निवृत्त प्रसवा प्रकृतिः | विवेक- 
ज्ञानझुपो यो<5थंस्तस्य वशः सामथ्येम्‌ तस्मात्‌ | अतत्वश्लानपूर्वकाणि जब्हु 
धर्माधर्माक्षानवैराग्याबवेराग्यैश्वर्यनेश्वर्याणि। चैराग्यमपि केंवचछतौडिकानाप्- 
शक्त्वज्ञानपू्वकमेव । तन्न तत्त्वज्ञानं विरोधित्वेनातस्वज्ञानमुच्छितनचि | कारण- 
नियुत्या च॒ सप्त झ॒पाणि निशर्तन्त इति “सप्तकपविनिश्ञक्ञा प्रकृति!” “अच- 
स्थित” इति निष्किय+, “स्वच्छः” इति रजस्तमोछुलिकंलुषया बुद्धचा5ल- 
स्मिन्न: | सात्त्विक्या तु बुद्धया तवाउप्यस्य मनाक सम्भेदो5स्त्येच, अध्यथे 
धम्भूसप्रकतिद्शनानुपप्तेरिति ॥ ६५ ॥ 

तेनेति | “निवृत्तप्सवाम' का भ॑ बतते हैं--'भोगेति ।' प्रकृति के प्रसोतव्य भर्षातु 
प्रकृति से पेदा दोने वाले ( प्रकट दोनेवाके ) दो हैं एक 'धुछदुःखान्यतर साक्षास्काररूप मोग' जौए 
दूसरा विवेकप्ताश्ञात्कार! ( विवेकरुयाति )। वे दोनों (भ्रीग शोर विनेकत्ताक्षात्कार ) प्रसृत हो 
खुके ( पैदा दो चुके प्रकट हो चुके )। भतः इस प्रकृति को भव प्रस्तोतन्य ( पैदा करना ) कुछ 
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नहीं रहा, इसलिये प्रकृति को “निवृत्तप्रस्मवा'' रछृद्दा गया ऐ--'निवृत्तः रु क्ृतः प्रसवः भोगा- 
पवर्गों यया सा !? 'आर्थवज्ञात्‌! का भ्र्थ बताते दैं--'विवेकज्ञानेति ।" विवेकश्ानहूप ( विवेक- 
छवाततिरूप ) जो भर्थ ( प्रयोजन ) उसका “वलच्याः 5 सामथ्य-उसले-विवेकशानरूप प्रयोजन के 
सामर्थ्य से 'सप्तरू्पविनिवृत्तामः का मर्थ करते हैं--गतस्वेति ।' पर्ग, अथर्नें, अशान, वैराग्य, 
अवैराग्ब, ऐेणर्य, और मनैश्वय॑--ये सात रूपए अतत्त्वज्ञानपूर्वक हैं अर्थात्‌ इनका कारण अशान है । 

दांका-विषयों से वेराग्य तो तत्तज्ञान होने से ही होगा, तब उच्ते अंतत्वशानपूर्यक कैसे कद्दा ? 

समा०--'डेकलती पिकानामि'ति। 'कैवछ तौष्टिकों' का वैराग्य मी अश्यानजन्य द्दी होता 
है, क्‍योंकि वे 'विवेकख्यातिः का कारण 'प्रकृत्ति, मद्त्तक्त, काल और भाग्य! को दी मानंतै हैं । 
किन्तु अतौष्टिकों | मुमुश्षुओं ) का. 'गुणनेतृष्णाख्य' वबैराग्य तो तत्तन्चान से दोता दै। 'तत््वज्ञानं” 
भतत्त्वशान वा विरोधी होने से वह, भतस्वश्ञान ( अशान ) का संस्कार के सद्दित नाश कर देता 
है। अंतत्तश्ञान (अश्वान) रूप कारण के नाश (निवृत्ति) सै धर्म, अधम, अशान, पेंराग्य, अवैराग्य, 
ऐश्वर, अनेशवर्ब-इन सात रूपों की सी निवृत्ति हो जाती ई | इसलिये क॒द्दा गया हैं--'स्रप्तरूप- 
विनिश्वत्ताम'--'सप्त रूप!णि विनिवृत्तानि यस्याः सा ( ऐसी प्रकृति ) ताम्‌ । 'अवस्थित' का 
श्र कर ते ईं-- निश्करिय' अर्थात्‌ 'पश्यति'- देखने को क्रिया के अतिरिक्त समस्त फ्रियाशुन्य । 
श्वच्छु' का भर्य करते हैं-रज़ोगुण की जो दुःखात्मक पृत्ियां और तमोगुण को जो मोंद्ात्मक 
इततियां, उनसे कहुषित ( मकिन ) दुई 'बुद्धि! के सम्पर्क से रहित । इसो कारण विवेकख्यात्ति के 
समय 'मोगानुकुछ प्रतिविम्ब! ते शुन्य रदता हैं। क्ेकिन विवेकस्यातिरूप स त्त्विक प्रकाश से 
बुक्त बुद्धि के स्वाथ तो इस विवेकी चेतन पुरुष का मनाक्‌ सम्पर्क ( संगेद ) राइता है । बर्थात्‌ 
'पश्यति! मात्र क्रिया का प्रयोजक सम्बन्ध किश्निन्मात्र ( किचिदिव ) रहता है। 
( मनाकू अर्थात्‌ किल्निन्मात्र संबन्ध नहीं मानेंगे तो ) 'सप्तत्पविनिदृत्तप्रसवा प्रकृति' 
ही नहों बन सकेगा ॥ ६५ ॥ 





अन्पथा 
को देख पाना 


स्यादेतत्‌-'निवृत्तप्रसवामिति न सृष्यामदे | स॑- 
( १०१ ) एकविषयम- योगछूतों द्वि सर्ग इत्युक्तम्‌ , योग्यता च संयोग, 
पेद्य निशृत्ताया भ्रप॑ा.. भोक्‍्तृत्वयोग्यता च पुरुषस्य चैतन्यम्‌ , सोग्यत्वयो- 
प्रकृतेविंषयान्तरं प्रता-. ग्यता च प्रकतेजंडत्व॑ विषयत्वश्व | न चैतयोरस्ति 
प्रवृत्तिशक्का । निवृत्ति:। न च करणोयाभावा ज्निवृत्ति:, तज्ञातीयस्यां- 
न्यस्थ करणीयत्वातू पुनः दुनः दाब्दादरापमोगवत!- 

इत्यत आह-- 
विवेकी होते हुए भी 'पुदुष का! चुद्धि के साथ किड्चि8न्मात्र मी प्म्पक्र जब तक रहेगा तबतकू 
! सृष्टि होती ही रहेगों-यई शंका करते हैं-'स्थादेलविति ॥! 
( २७१ ) एक विषय से. 'निशृ तप्रसवान! नो कद वद दर्मे सक्य नहीं है मंवांत सम्मत नहीं, 
प्रकृति की लिबूत्ति होने. क्योंकि 'संयोगफतों ही धर" इतति | अर्थात 'पश्ुतन्धवदुसयों रपि 
पर भो विषयात्तर के प्रति- संबोगस्तत्कतः सर्ग:! ( का २१ ) के द्वारा बताया गया है. प्रकृति 
प्रवृत्ति की आद्ंका ओर पुरुष दोनों में रहने धारी 'भ्रोग्यत्वभोक्तृत्वयोत्यता' 
को 'संबोग' कहते हैं । 'संयोग' द्विठ्ठ ( दो में रहता है ) दोता है । 
हनने भोकतृस्वयोग्यताड़य जो धर्म हैं, वह 'एुरुष' में चेतन्यहूप है और भोग्यत्वयोग्यतार्य शो 
१. प्रति यदि निजृश्षप्रप्तवा दो जातो है तो ज्वात $ बिना हा सभी की म॒क्ति दोने लगेगी । 
दत्त शंका का समावान वह है कि बह ( प्रकृति ) शामी के प्रति ही कार्योत्यादन ( प्रख़व ) में समधे 


फारिका ६६ | तस्वजश्ञानेसति संयोगस्य सर्मापउजनकत्वनिरुपणम्‌ २९९, 


धर्म है, बह 'प्रकृति' में जबत्वरूप हैं | दोनों धर्मों का व्यवहार तादाठाय-कब्पना के कारण दी 
किया जाता है । वास्तव में वें दोनों धर्मौस्वरूप ही हैं । एवं च धर्मीस्वर्ूप चेतन्य और जडत्व 
नित्य होने से उनका विनाश कमी भी नहीं होगा | झतः उनका संयोग रहने से सृष्टि सदेंव शोती 
रहेंगी, इसलिये 'विवेकृश्ान! होने के पश्चात्‌ प्रकृति अपरिणामिनों ( निवृत्तप्रसवा ) होती 
है याद हमे मान्य नहीं हे । 


अभिप्राय यह है-योग्यता तो याबदद्ब्यमांवी दोती हैं, तब प्रकृति को निशृत्तप्रसवा 
( भपरिणामिनी ) कैसे कहा जाय? संयोगक्ृृत ( प्रकृति-पुरुषसंबंधकृत ) सर्ग ह-यह बात 
'पहछग्वन्धवदुमयोर पि०! क्ारिका में वत्ताई गई है। 'प्रकृति-पुरुष! दोनों के स्वभाव जब पक दूसरे से 
बिलकुछ भिन्न हैं तब उनका संयोग कँसे दो प्राता है! यहाँ संयोग दे 'योग्यतास्थकप 
'पछग्वन्धवदुमयो: संबोगः यहाँ पंगु कौर अंघ दोनों का संयोग, मार्गपदेष्ठतव और उपदेश्यत्व- 
योग्यता भर्थाव दर्शनशीलत्व और गंतिशौलत्वरूपा है । उसी तरह प्रकृत में भी 'पुरुष' का संयोग 
उसकी “भोक्तृत्वयोग्यता! दे । बह योग्यता चैंठन्यस्वहूपा है, क्योंकि चैतन्य के बिना मोक्‍्तृत्व 
असम्मत्र हैं | एवं प्रकृति का संयोग उतप्तकी भोग्वत्वयोन्यता हैं | वह योग्यता, जंडत्व, विषयस्वस्वकूपा 
8, क्योंकि जदत्व-विषयत्व के बिना भोग्यव्व असंमंव है | मोवतृत्व भोग्यत्प रूप योग्यता की अर्थात 
चैतन्य-जडत्व स्वरूप की लिबृत्ति तो कभी दोती नहीं, क्योंकि नेतन्य तो पुरुष का स्वरूप ही है भौर 
जखत्व-विषयत्व प्रकृति के स्वमाव, हैं. भ्रतः स्वरूप तथा स्वभाव का कर्मी नाश नहीं हुआ करता । 
निष्कर्ष यह हुआं-पुरंष और प्रकृति की चेतन्य-जंडत्वादिरूप मोक्तुत्व-मोग्वत्वरूप योग्यता की 
लिवृत्ति न होने पर योग्वतास्वरूप संयोग को निवृत्ति नहीं हुई | अर्थात्‌ ( प्रकृति-पुरुष का ) संयोग 
विद्यमान दी रहा । तब तसतग (सृष्टि) का होना तो अवरयंभावी है यह सिद्ध दो गया । ऐसी स्थिति में 
प्रकृति को 'निवृत्तमतत॒वाः कहना ठीक नहीं है । 'चेतन तो जडपदायों का भोग किया करता है । 
नियम के झनुसार प्रकृति के जड़ रहने से, मोगप्रयोजक जो पुरुष का चेतनस्व (चैतन्य) हैं वद तो 
विवेकख्याति के पृत्र जैप्ता दो विवेकस्याति के पश्चात्‌ भी संमान दी है, तब भोग की निवृत्ति कैसे 
हो सकती हैं ! 

यदि देसा कहें कि मोगापवरहूप कार्य कर चुंकने के कारण सब कोई कार्य॑ ( कर्तव्य ) करना 
शेष न रहने से हरी प्रकृति 'निवृत्तप्रतवा' कहुलायगी, तो यह मो नहीं कह सकते-'ल च करणीया- 
इमावात निवृश्चिरेति ।! कर्व्यशेष के न रहने से ही सर्गनिदृत्ति हो जायगी सो बात नहीं। 
क्योंकि 'तब्जातीयस्यज्य्रस्य करणीयत्वादिति ।! मोग और अपवर्ग के समाननातीय जो भोगान्तर 
और अपवर्गान्तर हैं, वे तो कर्तच्य (कार्य) रूप ते क्रमी अवशिष्ट हैं, जेसें-प्रत्येक पुरुष का भौग, अपबर्स 
पिन्न भिन्न दोने से अनन्त भोंगापवर्ग हैं, उप्ती तरह ०क्क पुरुष के मो कांलमेद से ( भिन्न भिन्न काल 
में ) अनन्त भोग, अपवर्ग हों सकते हैं | इसी की दृशान्त के द्वारा बतति हैं--'पुना पुनरिति ।! 
शब्द स्पशादिकों का उपभोग पुनः पुनः (बार बार) होता हे और उत्तकी उपभोगनिवृत्ति भी पुन्तः 
पुनः दोती है, उसी तरह अन्य अन्य ( मिन्न भिन्न ) भोगापवर्गदन्द का प्रवाह सदेव होता रहेगा । 
उक्त आशंका के निराकरणाथ निम्न कारिका उपस्थित हो रही है :-- 


दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको, दृष्टापहमित्युपरमत्यन्या । 
सति संयोगेडपि तयो! प्रयोजनन्नास्ति सगेस्य ॥ ६६ ॥ 


कर--+>-. 


नहीं हो पाती | इसोकछिये 'निवृत्तप्रसवां प्रकृति पहयति! कहा गया है । 'निवृत्तप्रस॒वा' से बह 
नहीं समझना चाहिये कि वह जो कामिनी की तरइ लिषृत्मलता हो जाती है । 








च्च्‌०० लांख्यतस्वकौ मुदी [ कारिका ६६ 


अन्थय $- पकः--मया इृष्टा इति उपेक्षकः, अन्य|-अब्ई दष्टा इति उपरमत्ति, तयोः संयोगे 
सत्यपि, सर्गस्य प्रयोजन नास्ति | 

भावा्े :--'एुक्रःः--विवेकी पुरुष, मय।'-मैंने ( चेतन ते / विषेक के द्वारा, हुए 5स्वरूप- 
स्व॒माव धर्मधर्मिभावापन्न प्रकृति का बहुत अनुमव किया ड्ति' ऐसा विचार ( सोच ) कर, 
“उपेक्षकः! ० ( उसकी ) उपेक्षा करता है| 'अन्या ।' < और प्रकृति, अहम! प्रकृति, 'पुरुषेण 
इष्टा' + पुरुष के द्वारा स्वरूप, स्वभावादिचरित्र के सहित बहुत वपयुक्त हो चुद, 'डूति' रू यह 
सोचती हुई 'उपरमतति' 5 प्रवृत्त नहीं होतो। ऐसा होने पर 'तथों:? 5 प्रकृति और पुरुष दोनों 
का; 'संयोगे सत्यप्रि! > मतादि काल से छ्वोते आये संयोग के रहने पर भी '्वर्गस्थ' ८ मोंग।पवर्ग- 
€प सष्टि छी पुनः, प्रयोज्ननस/ आवश्यकता, “नासिति' 5 नहीं रहती | भोगापनर्गपद सर करने 
ताजा उस अकार का संबोर नहाँ होता । अश्निप्राय यह है--विवेकस्याति से 'अप्तदकृत संयोग? 
ही सर्ग का कारण होता है । विवेकस्याति से सइकत संवोग तो सर्ग का कारण होता नहीं, इस- 
हिये “सृष्टि! (प्र) न दोगी । झतः निडृत्षप्रसवाम? जो कहा गया है उप्ते स्वीकार करना ही होगा | 

चम्जिकाकार ऐसी व्याख्या करते हैं-- 

“तथा: संधोगेदपि तर्गस्य जनने प्रयो जनम्‌न्प्रयुज्यतेडने नेति व्यूत्पत्त्या सहका रिकारणं, नात्तीति 
तथोमंध्ये अन्‍्या ू प्रकृति, उपरमतिरन प्रधृति, इत्यन्वयः । तत्कथं॑ त्तासिवि ! त्दाइ-हृष्टा 
अयेति | तयोः प्रकृति-पुरुषयो मंध्ये॑ एकः ० द्रष्टा पुरुष४, “स्व॒जिन्तेयं स्वेमिन्न स्वप्तस्प कद बध्नातौं- 
त्वेबंगुणा प्रकृतिमंया इश्ा” इत्युपेक्षकों मव॒ति८डपरमति, तत तकोोगाघावेशरदितों मवति, 


बथा चर्तेकी इृष्टवा सम्यः । तथा च प्रसवे पुरुषत्य प्रकृृतिमेदापहः सहकारी, दरने सति तुस 
चात्तीति गाव: ॥7 


“इ्डा” इति | करोतु नाम पौनःपुस्थेन शब्दायपशोगम्पकुतियेया विये- 
कख्यातिन कृता, कृतचिय्रेकख्यातिस्तु शब्दाद्युप- 
५ ९७३ ) तन्निरासों। भोगज्न जनयाति | अविवेकख्यातिनिबन्घनों (द्वि तद॒प* 
भोगो, निवन्धनाभावे न तहूबितुमइंलि, अंकुर इब 
बीजआभावे ! म्राकृतान्‌ दि सुखदुःखमो द्वात्मनः शब्दादोंस्तवृधिवेकात्‌ ममै- 
तत्‌! इत्यमिमस्यमान आत्मा भुझ्ीत। एवं विवेझूख्यातिमपि प्राकृतीम- 
विवेकादेवात्मा मद्थेयम! इंति मन्यते । उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु लद्ख॑सतयों- 
उछब्दादीज्रो पभोक्तमहति नापि विवेकझ्यातिम्प्राकृतीमपि कतुंम्‌ । ततो 
विधिक्त आत्मा न स्वार्थममिमस्तुमहति | पुरुषार्थों च भोगविवेकौ प्रकृत्या- 
रष्मप्रयोजकाबित्यपुरुषार्थों सन्‍ती न प्रकृति प्रयोजयतः । तविदृ्तुकर्म- 
“प्रयोजनक्षाश्ति सगस्य”' इति । अन्न प्रयज्यते सर्ग प्रकृरतिस्नैनेति भ्रयो- 
जनम्‌ , सतृपरुषार्थे मास्तीस्यथः ॥ ६६ ॥ 
"एटा" इति । 'करोंतु नाम पौनःपुन्येनेति ।” जैसे--बुद्धयात्मछ प्रकृति ने जिस आत्मा के 
न 
कक धन 2 आप हे किन्तु जिस आस्मा के प्रति उसने विवेक 


रुयाति कर दी उस भात्मा के प्रति वह प्रकृति, शब्द स्पश्चांदि उप- 
६, भ्रयोगज नाहित सगेस्य! » प्रयोजन नास्ति इत्यत् हतुः 'भपुरष।धंस्वे' हति । मम्र हृदमित्य* 


जमिमानाभाबात दत्वथः, भर्वात पतहकारिकारणायावे योग्यतवाया भारिंवित्करत्वात सतगों न | के 
शा कक कर 


द कारिका ६६ ] तस्तज्ञाने सति संयोगस्य सगोजनकत्वनिरुपणम्‌ रेण्ट 


भोगारमक सर्म को पैदा नहीं करेगी । श्स रीति से कारण की सत्ता के द्वारा कार्य की सत्ता बताएं गई । 
अब कारणामातव से कार्यांसराव को बताया जा रहा है 'अविंवेकेति! शब्दस्परशांधुपमोगात्मक संसार, - 
विवेकख्यात्यमावंविशिष्ट संयोग से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ संसार की उत्पत्ति में कारण विवेकृ* 
ख्यात्यमावविशिष्ट संयोग दे । श्वंच जब॑ अंविवेकंस्यातिनिवन्धन, तदुपभोग अर्थात शब्दस्पर्शा 
छझपभोमरूपसंसार दे तब निवुन्धन के भप्माव में अर्थात्‌ विवेकख्यात्यमावंविशिष्ट संयोगोास्मंक 
कारण का अभाव रद्दने पर संसार नहीं होगा.। . क्योंकि कारण के अम्ाव में कार्य का भी अभावः 
रदेगा ! जेसे-बीजा[त्मक कारण के न रहने पर अछ्वुररूप काये नहीं द्ोता । 


. लब तक अक्षान तम्री तक भोग--'प्राकृतानिति !” प्राकृत अंथांत प्रकृत्ति से पेंदा दोने वाले: 
छुख दुःख-मोदात्मक शब्दस्पर्शादिविषयों को, प्रकृतिसंबंधी. अविवेकंग्रेंह के कारण - ( प्रकृंति- 





पुरुष दोनों का विवेकप्रद न दोने से ) भयांव अक्ञान से 'मम एते! ये. मेरे हैं (इन शंब्दादिकों 
का स्वामित्व मुझमें है) यह अप्रिसान करता हुआ उपभोग छेता है, भर्थांत बज्ञान से 


: झब्दादि विषयों का. उपभोग करता है। उसी प्रकार आत्मा, उत्पन्न होने: बारी. प्रांकृती 
( प्रकृति की धर्मरूप ) विवेकरूंयाति ( सत्त्व-पुरुषाधन्यताशानरूप ) को भी अंध्वान से दी 'मदर्था 
इयम्‌” यछू उत्पन्न दोनेवाली विवेकख्याति मेरे अपवर्गष्प प्रयोजन के छियें हैं अर्थात “विवेक 
खूयातिनिरूपितस्वामितावान्‌ अहम! ऐसा अभ्रिमान. करता दै | विवेकर्याति के पैदा होने पर 
तो भात्मा, अशान का नाश दो जाने से 'स्वाश्रयप्रतिविम्बितश्वाख्य' संतप्तगें ( संबंध ). न दोने के 
कारण शब्दादि विषयों का भोग नहीं के पाता | एवं प्रकृति से विविक्त (विवेकख्यात्रिमान्‌ ) 
हुआ-- चेतनः प्करतिभिन्‍्न/- आत्मा, प्राकृती ( प्रकृतिमन्य, ) विवेकख्याति को अपने: प्रयोजन 
के लिये अपनी नहीं समझता | भोग ओर विवेकस्याति दोनों जबतक पुरुषाय हैं' अर्थात्‌ जब तक 
. प्राप्तब्य दशानभनागतावस्था में हैं, तभी तक सगे के छिये प्रकृति छी प्रवृत्ति.( आरंभ ): के प्रयोजक 
होते हैं, लेकिन जब वे वर्तमान अवस्था में आ जाते हैं तब तो पुरुषः ने अर्थी ( इच्छुम ) होकर 
उन्हें स्वीकार कर लिया तो वे चरिताथ दो गये, भय उनके लिये पुरुष, अगी नहीं रहता; 

तो उनमें अपुरुषाथेता आ गईं, अपुरुषाथंता.भा जाने से वे प्रकृति को सृष्टि के कियें प्रेरित नहीं: 
. करते । इस प्रकार अपुरुषाथता को प्राप्त हुए भोगापवगे में प्रेरकता न होने से ही कद्दा गया-- 
प्रयोजन नास्ति सगस्य? इति ।--अब सग का प्रयोजक कोई नहीं. रह । यहां प्रयोचन? झब्द, 
प्रयोजकपरक ऐै--“अश्रेति । .प्रयुज्यतेज्प्रेयंते सर्गे प्रकृत्तिः अनेनः््अनाग्रतावस्थमोंगापव- 
गॉस्मवैन तत--प्रयोजनम्‌” भर्थाव्‌ प्रयोजकम्‌ । 'तृदपुरुषाथे ,नास्ति?--उक्त प्रयोजकृता अना- 
गतावस्थामिन्न पुरुषाथ्थ ( अपुरुषार्थ ) में नहीं हे | एवंच वर्तमानावस्थापन्नभोगापवगै, प्रकृति के. 
प्रेरक नहीं दुमा.करते ॥. ६६ ॥ 


दृ 
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र्त्ज 





रमन. उन >कामनू ०... जम धन जो 


१. “नान्योपसर्प॑णेंषषि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावाद?--( सां. सू, $।४४ ) उपभोगे निर्मित्तानों' 
सोपाधितसंयोगविशेषतत्कार णाविवेकादी नाम: इत्यथे: ।.* 

२. “विमुक्तबोषान्न स॒ष्टिः प्रधानस्य छोकवत्‌”--( सां. सू, ११४१ ) विमुक्तोध्यमिति दोधादिव 
मुक्त प्रति न प्रषानस्य सृष्टिः 5 प्रवृत्ति, लोंकवत्‌ > यथा हि छोके कश्मित कंस्यचित बन्धमोक्षा्यः 
यतते, जाते च मोक्षे उदास्से तथा प्रधानम्‌ 





् सा. वो. 


.. ३. यह मेरा है? शस्याकारक अभिमान न रदने से एवंच सहकारियों के अभाव में केवेकः 
-थोग्यता की भकिश़िरकरता होने से सृष्टि नहीं हो पाती । 





३३०२ साख्यतत्त्वकोंमुदा [ कारिका ६६ 


स्थादेतत्‌--“उत्पन्नतत्त्वसाक्षात्कारान्मु कतरचे च इनन्तरमेब पुक्तस्प तस्य 
देदपातः स्थादिति कथमदेद्ः प्रकृतिब्पश्येतू । अथ 
( ९०३ ) विविक्तत्या- तस्वब्लानैएपि न मुच्यते कर्मणामप्रक्षीणत्थात्‌ ? तेषां 
त्मनों देदपातात्प्रकृति. कुतः प्रक्षयः ? 'भोगात्‌” इति चेत्‌ , हन्त भोस्तरख- 
दर्शनाप्तम्भवशह्ला । ज्ञानन्न मोक्षलाधनम्‌-इति व्यक्ताव्यक्तशविज्ञान- 
जन्मना तस्व॒ब्वानेनापवर्ग” इति रिक्त बचः। 'भोगेन 
चापरिसंख्येयः कर्माशयप्रचयोपनियतविपाककाल: क्षितब्यः ततश्थापवर्ग- 
प्राप्ति: इत्यपि मनोरथमात्रस्‌!! इत्यत आह-- 
सशभ्िम क्वारिका क्षी अवतरणभूमिका में आक्षेप करते हैं--'तत्वज्ञान मोक्ष का कारण नहीं 
है - स्यादेतदिति।! “तमेंव विदित्वाउत्तिनृत्युमेति नान्यः पन्‍्धा 
( २०३ ) विदिक्त हुए. विद्यनेष्यनाय”--हस याजुपश्व॒त्रि के अंनुप्तार, विवेजधस्ताक्षात्कार 
भाध्मा का वेहपात हो. से यदि पुरुष मुक्त द्वोता है तो विवेकसाक्षात्कार फ्रे मनन्‍्तर ही 
जाने से प्रकृति दर्शन कै. विवेकी पुरुष का स्थूछ-सृक्ष्म दोनों शरोरों पे. वियोग होना 
असंभव की आशंका | चाहिये | क्योंकि “न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपदतिः, 
अधारीरं वाव सन्‍्ते प्रियाप्रिये न सरदात--यश्॒ छान्दीर्यंशुतरि 
बता रही है कि जक तक शरीर है तब तक सुख दुःख की निम्ृक्ति नहीं होती, उसको निषत्ति 
न होने से मुक्तता नहीं बनतों । तब उभवविध शरीर से विद्युक हुआ पुरुष, शरोररहित कह- 
छायगा, अतएव प्रतिविश्व शून्य छ्वो जाने से वह प्रकृति ( बुद्धि ) को किस साधन से देखंगा | पब॑- 
च प्रकृति परपति पुरुष:ः--( का ६५७ ) जो कष्दा है, वह ठीक नहीं है । 
इस पर भी यदि कहें कि तत्तशान ( विवेजख्याति ) धोने पर भी पुरुष देह से विजुक्त नहीं 
दोता, क्‍योंकि प्रारंश्ध कमों का नाश नहीं हो पाया। तत्तज्ञान से सशम्नित कर्मों का ही 
नाश होता हैं । 
इांका- प्रारब्ध कर्मी का विनाश किम्तस्ते दोता है ! 
उत्तर --/नाभुक्त क्षीयते कर्म करपकोटिशतैरपि!--भतः भोग ते ही नाश दोगा । 
यदि भोग से नाश होगा तो तत्त्वज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं कहना चादिये। अतः 
न्यक्ताध्व्यक्तशविज्ञानात!ः--( का. १ ) के हारा जो कद्टा गया, वह व्यर्थ ही है। उत्ती का भधथे 
कइते दैं--'व्यक्ताधन्यक्तशविशानजन्मना तत्वशानेनाउपवर्ग'! इति । बुद्धयादि प्रृथिव्यन्त व्यक्त, 
मूलप्रकृति अष्यक्त और श्ञ॒ पुरुष इनके शान से उत्पन्न होने वाछे तत्त्वशांन ( पंचर्विशति पदाध॑- 
ज्ञान से अर्थात्‌ विवेकस्याति ) से अपवर्ग ( मोक्ष ) होता है-यह क्दना व्यथ॑ है। अंगर यह 
व्यर्थ है तो 'प्रारम्पक॒मणां भोगादेव क्षय:--प्रारब्धकर्मों का भोग से ही नाश दोता है--यह्‌ 
कथन भी ठीक़ नहीं है 'भोगेन चेति ।' कर्माशपप्रचय--प्रारब्घकर्मों का घर्माधर्मरूप जो आशव, 
उनकी सर्गस्न्गान्तरीय बपाबित-ग्धिकता, भपरिसंख्येय है धर्थात शरव खरब की संख्या से भी 
कद्दी अधिक है, क्र्धात गणनातीत है, अतः उनके विपाक का समय नियत नहीं है, भर्थात्‌ भोग क्ें 
दारा उनके क्षीण होने का समय निश्चित नहीं है -ऐसे कर्मों को झुखदुःख साक्षात्काररूप भोग 
से नष्ट करना, भौर उनके नष्ट द्दोनेपर अपवर्ग ( मोक्ष ) की प्राप्ति होने का भी कोई काछ निश्चित 
न होने सें पूर्वोक्त तत्वश्ञान कौ तरह ही प्रारण्धकर्मक्षय से अपवर्गप्राप्ति होगी-यह कइना मी 
१8४ आर ही है भर्थात व्यू है। इस आशंका के निवाएणाए॑ सिम्न कारिका उपस्थित हो 
२ | [3333 


कारिका ६७ ] तस्थशाने सति संयोगस्थ संर्या।जनकत्वनिरुपणम्‌ ३०३ 
सम्यग्न्ानाधिगमात्‌ धर्मादीनामंकारणप्राप्ती॥.... 
तिष्ठति संस्कारवशात्‌ , चक्रश्नमिवद्धुतशरीरः ॥ ६७ ॥ 


अल्व०- सम्यगृजश्नाधिगमात्‌ धर्मादौनाम्‌ अकारणप्राप्ती संस्कारवशात्‌ चक्रश्नमिवद शरद 
शरीरः सनू तिष्ठति ॥ | 5 2 75 3 | 


आदा5थः--स्म्यगज्ञानाधिगमाव! ८ मिथ्याजान के उच्छेदक दत्वशान ( विवेकख्याति ) 
के भाविर्भाव से, ( भाविभूत तत्तशान के बहू से अविधारूपी बींज के दग्व प्लो जाने के कारण) 
अज्षरमादी नास्! ८ देदारंभक सम्वित तथा क्रियमाण धर्म, अपमे, अश्वान, वेराग्य, अवैराग्य, ऐश्वये, 
अनेश्रर्य के दग्प दो जाने ते भकारणप्राप्तों उनकी कारणता नष्ट होनें पर अर्थात्‌ उनमें अका 
रणता प्राप्त दोने पर, संस्कारवशात * भोगप्राप्ति के लिये प्रारब्ष धर्मांधर्मादिकों की .श्सी शरोर 
में समाप्ति निश्चित होने से, उन आारब्ध पर्मादिकों के देदारम्भक जो अद्ृष्ट संस्कार उसके किद्नि- 
त्सामथ्य से, 'चक्रऋ्मिवत्‌! 5 दण्ड से ओरब्ध हुआ चक्र का भ्रमण, दण्ड के अभाव में भी 
चवेगाण्य संस्कार के सामथ्यं से कुछ काल तक द्वोता रहता दै, ठसीं तरह आरब्ध हुए 
कर्मफेंक के समय तक, 'तशरीरः सन” « शरोरधारण करता हुआ, यह चेतन 'तिषछ्ठति? रू 
रदता है । हा | 


“सम्यकू इति। वस्वसक्षात्कारोदयादेबानाद्रिप्यनियवबिपोक- 
रा. काछो5पि क्र्माशयप्रचयो : दृग्घबीजनावतया न 
(२७३) तन्निरासः.. जात्यायुभोंगलक्षणाय फलाय फरंपते। क्लेंशस- 
विविक्तस्यापि संस्कार- लिलावसिकायां द्वि बुद्धिभूमी कर्मबीजान्यहूर प्रसु- . 
_ अशाच्छरीरधारणम्‌ । बते। तस्वज्लाननिदाधनिपीतंसकलक्कैशसलिलाया- 
: सूषरायां कुतः कमेबीजानामडूकुरप्रसवः ? तदिद- 

' बुक्तम्‌ “धर्मोदीनामकारणप्राप्तो” इति, अकारणत्वप्राप्तावित्यथेंः। उत्पन्न- 
. तच्चक्लानो5पि च संस्कारवशात्‌ तिष्ठति, यथोपरते5पि कुलाल्व्यापारे चक्क 





वेगाख्यसंस्कारवशात्‌ भ्रमत्‌ तिष्ठते। कारूपरिपाकवश्ाक्ष परते संस्कारे 


निष्कियम्भवति । शरीरस्थितों व प्रारूव्धक्मंपरिपांकों धर्माधमों संस्कारों 
तो ले भोगेन स्लेतव्यों | तथा चाहुभयतै--“भोगेन त्विंतरे क्षपायित्या५थ 
सम्पयते” इति “तस्य तावदेव चिर॑ यावन्न विमोक्ये5य सम्पत्स्ये” इति चल 
. छिन्दोग्य, ६१ ४२] ॥ प्रक्षोयमाणाविध्यासंस्कारावशेषश्थ संस्कारस्तंदशात्‌ 
- तत्सामथ्यांत्‌ छ्तशरौरस्तिष्ठति ॥ ६७ ॥ । 





नकजाी खा 


१: प्रकृति का दर्शन होने तक शरोर का रहना. आपेरेयक हैं, अन्यंयों निष्कियं, लिविकार 


पुरुष बिना शरीर के प्रकृति को केसे देख संकेगा ? किन्तु भन्तिमक्षणं में शरीर की स्थिति रहना... 


सो संभव नहीं, तत्त्वसाक्षास्कार होते ही पुरुष भुक्त दो जाता है। इस आशंका के निरासा्थ “तस्य 
सावंदेव”” इस श्रुति से सिद्ध जीवन्मुक्ति का इशंन्त के द्वारा उपंपादन फिया गया है । 
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जवक्वध्ाज्ञास्कार! इति | तत्वसाक्षात्कार! ( विवेकस्याति ) के उदय होने से ही उस 
अनादि और अनिश्ित काक वाले कर्माशवंप्रचय का बीजमाव दग्ध हो जाने से ( वह 
ह कर्मांशवसमृद्ू णव कारण की कोटि में न रहने से ) बढ़ 
(२७४ ) पू्वीक्त जाइंका जाति, मायु के मोगरूप फल की धत्पक्षि करने में समर्थ नहीं 
का निरासत ८ विविक्त होने रहुता। उसे दृष्टाग्त के द्वारा और व्यष्ट करते हैं- 'क्केशान 
पर भी खात्मा को संस्कार सक्तिछेति ।--अविद्या-भस्मिता-राग-हो ष-अमभिनिवेश-- इन पंच 
घद्मा दारीर धारण क्लेशरूपी जल से सिक्त, बुद्धिरूप क्षेत्रभूमि में द्ुकछ, कृष्ण, 
करना होता है । और शुक्लकृष्ण तीन प्रकार के कर्मप धर्माधर्मादे सात पीज 
पष्टिह्प अंकुर को पैदा करते हैं, जिससे घुखदुःखमोद्ात्मक फछ 
मिलता रहता है। किन्तु तत्त्वशानजन्यविवेकस्यातिझप ग्रींध्म ( गरमी ) के द्वारा अविद्यादि- 
पंचक्लेशात्मक जल को सोख छिये जाने पर उस ऊत्तर भूमि में वे कर्मबीज कैसे भला सर्यरूपो 
अंकुर को पेदा कर सकते हैं ! मर्थात कदापि पेंदा नहीं कर सकते | एवं च अंकुरोत्पादक कारण के 
न होने से ही यह “धर्मादीनामकारणप्राप्ती' कहा गया है। 'अकारणप्राप्तौं' का शर्थ करते 
हैं-- 'अकार णत्वप्राप्ती' अर्थात कारणता के नष्ट हो जाने से । एवं च--विवेकश्नान के पैदा होने 
पर भी संस्कार के सामर्थ्य ते 'संस्कियन्ते ८ आरभ्यन्ते भोगा अनया! इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
संस्कार का भर है अविधां, वह स्थूछ-सूक्ष्म शरीर में रइती है। इसी को इष्टान्स के द्वारा स्पष्ट 
करते इं--“बयोपरतेउपौति |” जैसे कुछाल का व्यापार (हाथ से ढण्डे के द्वारा चकाने की 
क्रिया ) समाप्त होने पर मो कुणाक का चाक ( चक्र ) वेग” संशकंगुण विद्येषह्पसंस्कार के 
सामर्थ्य से घूमता रदृता है, उस संस्कार के ध्वंस ( बिनाश ) होने का जब समय प्राप्त होता 
है, तब ठप्त बेंगाख्य संस्कार के नष्ट होने पर 'चक्र' निष्किय दोता है । “संस्कारवशात पृतझरी- 
रस्तिएति” णो कद्दा गया है, वहां यह प्रश्न हो सकता है कि क्षरीरधारण करने में दौन सा 
संस्कार है ( 


इसी के समाधानार्थ प्रकृत (दार्शान्तिक ) में उक्त इृष्टान्त को घटित करत्ते हैं- 'शरीर- 
स्थिताविति ।' स्थूछ-सूक्ष्मोमयविध हारीर के रइने पर ही, सूक्ष्म शरौर में विधमान कर्मफल 
भोग दिलाने वाले भ्रदृष्टववाच्य धर्माधर्महप संस्कारों (बीज रूप होने से और दारीरस्थिति 
के पूरक द्वोने से इन्हें संस्कार कहते हें ) को भी सुख़दुःख साक्षात्कारात्मक् फक भोग से नष्ट 
करना आवश्यक है। तात्पय॑ यह है कि तत्तश्ञान से सभी धर्मांध्मों का विनाश्व हो जाता है, अतः 
भोग के किये अन्मान्तर कौ भावश्यकता नहीं दै। इसी का समर्थन भागवद्गीता भी कर 

॥ हैं“ “शानाग्निः सर्वेकर्माणि मस्मसात्‌ कुरुतेड्जुन ।” किन्तु जिन धर्माधर्मों के द्वारा शरीर 
के भारम्म के साथ ही शारीरिक घःखदुस्खों के मोग को पैदा करने के लिये उनका प्रारम्भ 
किया थया है ऋर्थांत प्माप्ति नहीं हुई है, उनका तत्तशान से विनाश नहीं होगा । उनका मी 
यदि विनाश्ष मान किया जाय तो चक्रन्नमि की तरह या फेंके गये बाण छौं तरह तब तक शरौर 
की स्थिति मबद्य माननी दी ह्ोगी। अतः शरीर के विदाश की क्पना उचित नहीं है। 
कम्रिप्राय यह है कि तत्वश्ानियों के समस्त परमांधर्म का पूर्णछपेण क्षय ( विनाश ) हो जाने ते 
उनके छिये बन्मान्तरीय शरीरघारण करने की आवश्यकता नहीं है। एवं व--वर्तमानशरीर 
के भारम्भक घर्माध्मों का विनाञझ् न हो पाने से जब तक आयु है तब तक शरीर घारण छर 
रहना अनिवार्य है। “नामुक्तं०” यह वाक्य एंतद्धिषयक ही हैं। तथा च--“ज्ञानाग्तिः? यहाँ 
का सबंकर्म शब्द प्रारब्धकर्म से मिन्न संचितक्तियमाणकर्म परक है ।. “नामुक्त!! यद प्रारब्बकर्म 
विषयक है | अतः दोनों में कोई विरोध नहीं है । उक्त कपन में छान्‍्दोग्वश्षुत्ि का प्रमाण बैते 


| 
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हैं--'तस्येति! । उस विवेकी पुरुष को मोक्ष छाम करने में इतना दी काल विछम्न रहता है, जब तक 
बद्द दारौर से वियुक्त नहीं द्ोदा है | झरीरप'त होनेपर तो वह मौक्षछाम कर लेता है ! वेदान्त- 
सृध्ष मी इसी को पुष्टि करता है--मोगेन त्वितरे प्पयित्वापव सम्पष्चते'--इतरे भारव्षपुण्यपापा 
विवेकिनस्मु मोगेन तत्पुखबुःखस्ाक्षात्कारेण क्षप्रवित्वा धर्माषमंनाशं छत्वा मथ पद्मात मम्पचते 
मुक्तिस्थितिं गंच्छति । 'पघंस्कार' का अर्थ बताते हैं--'प्रक्षीयमागेति ।! विवेकख्याति से विनाझ 
ोने वाक्े अविद्या के धर्मापर्मरूप संस्कारों में से जो नष्ट हु वे प्रश्चित हैं मौर जो शेष रहे 
अर्थात्‌ नष्ट नहीं हुए वे 'धर्मादि” प्रारठ्य संस्कार कहे जाते हैं उन प्रारब्ध संस्कारों के सामरथ्यं 
से शरोरवारण कंर रहना पडता है ॥ ६७॥ 


स्पादेतत्‌-“यदि संस्कारशेषादूपि घ्रतद्ारीर- 

(२७५४) शरीरनाशे ऐका- स्तथाएपि कदा5स्य सोक्षों भविभ्यति ?” इत्यत 
ल्तिक्रास्यन्तिकमुक्तित।. आइ-+- 

अग्रिम कारिका में मोक्षतमय दी जिज्ञासा शान्त की जायगी। 


( २७७ ) बारीर का नाश 'श्यादेतद्ति |! यदि अवशिष्ट प्रारब्यपर्मादि संस्कार के कारण 
होने पर ऐकान्तिक तथा भी यदि पुरुष को श्ारौरधारण करना पड़ता है तो उच्तद्ा मोक्ष 


आत्यन्तिक मुक्ति कब होगा ! अर्थात्‌ 'ऐकान्तिक' भौर 'आत्यन्तिक' दुःखनिश्नत्ति कब 
होती है । होगी ! इस जिज्ञासा के समाधानार्थ निम्न कारिका उपस्थित 
दो रही है। 


ब्राप्ते शरीरभेदे चरिताथंत्वात्‌ श्रधानविनिवृत्ती । 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकपुभय॑ केवल्यमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 


अन्वयः--शरो रमेदे प्राप्ते सति चरिताध॑धात प्रषानविनिजृत्ती सत्याम्‌ ऐकान्तिकमस बास्य- 
श्तिकस्‌ उमय॑ कैवल्यस्‌ आप्नोति ॥ 


भावार्थ:-प्रारब्धकर्मभोग समाप्त होने पर 'हरीरमेदे शति!-दोनों दरों रा 
वियोग दोने पर, ( देदपात होने पर ), “चरिताधस्वात' ० कृतकृुत्य हो जाने पै--'चरितों 
आंचरितों मोगापवर्गात्मकों भर्थों यया सा तत्वातः--'प्रधानविनिश्नत्तों सम्याम!- प्रकृति का 
अत्यन्त वियोग होने पर, 'पुकान्तिकम! ८ अवश्य--'एक एवं अन्तः जन्यजनकमावसंदकः 
व्याप्तिनियमों वस्य' इति, एक्रान्तः ८ अवश्य जायमानो दुःखध्वंसः, 'एकान्त एवं ऐकान्तिकः?, 
जात्यन्तिकस्‌/>भत्यन्त:गर्थाव जो 'स्वसमरानाधिकरणदुःखप्रागभावाउस्तमानकालो नो यः दुःखध्व॑सः” 
हो वही दुःखध्बंस आत्यन्तिक है, 'उभयविधं/'-दोनो प्रकार के, 'कैकल्यस' - दुःखत्रयध्दंसात्मक 
भुक्ति को --'केवलस्य आत्मत्वरूपस्य भाव: केवक्‍्यम्‌'--पुरुष, 'आध्नोति'> प्राप्त करता है| 
घस्तुतः मुक्ति तो प्रकृति पाती है जिछसे पुरुष अपने स्वरूप से स्थित दो पाता है ॥ 











१. “तस्व तावदेव चिर॑ यावन्‍्न विमोह्ष्येड सम्परस्पे!' इस छान्दौग्वशुति सै प्रतिश्ञात मौध् । 


२, यहां यह सन्देदद दो सकता हे कि सदा सदा ही भोग होते रहना तो संभव नहीं, तब 
भोगशुल्य समय में कुछ न कुछ कम होते रहना स्वाभाविक है, उन क्रियमाण कर्मों की ही 


््प साँछ कौ छः 
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“ताप्ते” इति। अनारब्धविपाकानान्तावत्‌ कर्मोद्ययानां ठत्वज्ञानाग्निना 
बीजमाबो दृग्धः | प्रारब्धविपाकानान्तृपभोगेन क्षये सति, “प्रात्े, 
शरीस्भेदे” इतिविनारों। “चरिताथेत्यात्‌” इति कृतप्रयोजनत्वात्‌ । 
. अ्रधानस्थ तम्पुरुषम्पति विनिवृत्ती “ऐेकान्तिकम्‌” > अवश्य्भावि , 
“शात्यम्विकम्‌? 5 अधिनाशि इत्युभयं “केवल्यम” दुःखन्नयविगमम्भाप्नोति 
धुरुषः ॥ ६८ || 


धजनाएब्येति!'। जिनका फलनोंग मिलना गारम्म नहीं हुआ हैं ऐसे सलश्चित शुक्ल, 
कृष्ण, शुक्लकृष्ण कर्मों के बर्मापमसंशक जाश्ययों (कर्माश्यों ) के बीजमाव (कारणता) को 
तत्वशान की अग्नि ( विवेकरयात्रिरूपएवद्धि ) से पदिले दग्ध ( नष्ट ) कर दिया जाता है। भौर 
जिनका फल मिलना भारंम हो चुका है ऐसे धर्माधर्मादिकों का सुखदुःखसाक्षात्कारहूप मोंग से 
क्षय ( नाश ) होने पर दरीरभेद अर्थात्‌ शरीर का विनाश ( वियोग ) हो जाता हैं, तब अधान 
( प्रकृति ) के चरितार्थ--भोगापवर्गात्मक प्रयोजन निष्पन्न-हों जाने के कारण ( प्रधान-प्रकृति ) 
निरर्थक हों नाती है, तब उस प्रकृति की शरौर ते विद्युक्त हुए उप्त पुरुष के प्रति निवृत्ति दो जाती दै 
भर्थात्‌ 'पुरुष! ते 'प्रकृति' का अत्यन्त वियोग हों नाता है । तव ऐेकान्तिक अर्थात्‌ 'भवश्यभ्ावी” 
भौर जात्वम्तिक अर्थात 'भविनाशीः दोनों प्रकार के 'कैवश्य' को ब्र्थात्‌ आध्यात्मिक--आपधि* 
भौतिक--भआाधिदेविक- तौनों दुःखों के विगम ( निमृत्ति ) को पुरुष प्राप्त करता दें । दारीरस्थिति 
वर 'पुरमें' भर्वात शरीर में शयन करते रहने से 'पुरुष” कएछाता हैं। शरीर से वियोग हो 
जाने पर वह चेतन ( पुरुष ) अपने स्वरूप में स्थित रदहता दे ( केकल्य प्राप्त कर लेता है ) 
बास्तवर्म-'प्रकृति' मुक्त फी जाती है, 'पुरुष' तो सदा मुक्त दी है ॥ ६८ ॥ 


कल... अननिविकक कब तन ना वनिननगनग- 7“ +- 


शआारब्यविपाकता होने से उपभोग के "द्वारा उनका क्षय दोना निश्चित है तब पुनः कम करना 
निश्चित दोने से मोक्ष तो कमी नहीं दो सकेगा । 


इस सन्देह का समाधान यद्द होगा कि क्रियमाण कर्मों का सम्बन्ध न हो पाने से मोक्ष होने में 
कोई बापक नहीं दे । छान्दोग्य शति कइती ह--"यथा पुष्करपकछाशम्‌ आापों न दिलष्पस्ते एवम्‌ 
पवंविदि पाव॑ कर्म न दिलूष्वते” “तथबेषोकातृकमग्नौ भ्ौतं प्रदूयतेव॑ द्वास्व सर्वे £प्राप्मानः 
प्रदूबन्ती” । एवं अद्धासूत्रकार भी कइते दं--'तदपिगमे रत्तरपूर्वाषयोंरशलेषविनाशों तदव्य- 
परदेशात” [ब, सू. ४ । १। १३ ) | 


वैसे--कमछपत्र॒ को जऊ स्पर्श नहीं करता उप्ती प्रकार तत्वज्ञानी को पाप स्पशञ्नैँ नहीं 
करता। भरगिन में फेकी हुई सरकण्डे के छपर की ₹ई नेते भस्म दो जाती है, वेते ही तप्व- 
हानी के सभी कम श्ानांगशि में मस्म दो जाते हैं “आात्मज्ञान होने पर आगामि कर्मों का ह्पप्ने 
नहीं हो पाता, और पृर्व॑संखित कर्मों का नाश दो जाता है, इसी प्रकार परमात्मा का छिक्न- 
झरोरावच्छिन्न अंश, मायिक किन्नशरीर के नष्ट दोने पर परमात्मा को प्राप्त कर पुनः निमूत्त 
नहीं होता किन्तु तक्तत शान होने से उसका मोश्ष दोता है । 


'घटे भिन्‍नें यथाकाश आाकाशः स्थाचथा पुरा! | 
एवं देदें मृते जीवों बरद्मा संम्पयते पुनः ॥ 


,.._ छारिकों ६६]. सांख्यशासंस्य परमर्षिपृवकत्वनिरूपणस्‌ ३6७ 


( ९७६ ) सांख्यशांजस्य प्रमाणेनोपपादिते५प्यत्यस्तश्रद्धोत्पादनाय परम 
. प्रमर्षिप्रणीतत्वमू।. िंपूर्वेकत्वमाह 


ईइवर कृष्ण के द्वारा संग्रयित इस शास्त्र पर श्रद्धा पैदा कराने के छिप उसद परमर्पि 

. पूवकता बताते ईं--'प्रमाणेनेति ।! शास््रप्रतिपाथ- विषय. का 

( १७६ 2 सांस्यशास्त्र पर- उप्पादन भर्यर्र, अवुमान भौर आयम प्रमाणों के द्वाराकर 

सर्षि के हरा अणीत है । चुकने पर भौ मुमुक्षओं की उस पर अद्धा उत्पादन कराने के 

ह लिये उस शांस्म्र की परमष्िपूवंकता' निम्न कारिका के 

द्वारा बताते हैं-- 
पुरुषाथेज्ञानमिद्‌ गुह्मम्परमर्षिंणा समांख्यातम । 

स्थित्युत्पत्तिग्रल्यादिचन्त्यन्ते यत्र भूतानाए ॥ ६९ । 


- छण्थु०:-इद गुर्ध्ध पुरुषाथशानं परमर्षिणा समाख्योतं, यत्र भूतानां स्पियरएसिप्ररुंषा: 
खिम्त्य॑न्ते । 

.. आावाथ ।-- इृद्म' र दस शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित गुम? ० तस्पत्रिषयक्षदुद्धि से पल 
छीगों को दुर्वाध 'धुदषाथज्ञानसः 5 पुरुष के ओोगांपवर्गोस्मक प्रयोजन को सम्पन्न कराने पाछा 
छान 'पश्मार्षिणा ०? ऋषिश्रेष्ठ कपिछ ने 'समाख्यातम्र' ० बताया। फपिछ की परमंषिया 
“इदेलाश्वतरो पनिदय! में बताई दै--“ऋष्षों प्रसृतं कपिछं यस्तमग्रे क्ानेविभति लायमा् शव 
परयेदितिं ।”? इस प्रकार यइ शांसत्र आप्तोक्त है यह बताकर, आंगम से ओ वह सम्मत है, 
उसे बताते ईं--यज्नः + जिस ज्ञान के निम्ित्त अन्य वेदिक शाल्त्रों के द्वारा भो 'मूतानाम! 
थिभ्यादिस्थूछभूत और म्राणियों की .'स्थित्युस्पत्तिप्रछया:? > स्थिति, उत्पत्ति और प्रकृषे 
धबिन्त्यन्ते? ८ बताये जाते हैं । वेद्कशारत्न भी. तत्ततशान के छिये जीवों का जन्म, स्थिति, और 
छय का वर्णन करते हैं, वद्दी यह तत्त्वश्ान है, उनसे यह भिन्न नहीं हैं।.. 5 


. “पुरुष इति। “गुल्मम” गुद्यानिधासि, स्थूलधियां दुर्बाधमिति यावत्त ! 
“परमर्षिणा” कपिलेन । तामेव अ्रद्धामागमिफत्वेन दृढयति--*स्थित्युत्पक्ति 
प्रल्याश्षिन्त्यन्ते यत्र भूतानाख” इति ।'यत्र” जाने यद्थय्‌ , यथा “चम्मणिं 
द्वीपिन दन्ति! इति | भ्रूतानाम” 5 प्राणिनां “स्थित्युत्पतिप्रक्य[:” - आगमेः 
“बखिन्त्यन्ते?! ॥ ६५ | ः 


गुहास! का भर बताते ऐं--'गुहामिवासीति ।--गुहा'-“गुमू ७ अन्पकारस्‌ अज्ञानं शुन्ति 
इति ।7“-पूर्ण प्रकाश से व्याप्त हुए हृदय में निवास करने वार । अतः सांस्यश्ास्ीयतत्तों का. 
जिन्हे अभ्यास नहीं दे ऐसे स्थूलबुद्धि वार्खों को . दुर्वोष + 'पंरभषिण!' पद से कफ्लि का परिचय 
कराना भमेप्रेत दे, ्सछिये फशा. 'कपिछेन! भर्याव यह सांख्यज्ञान कपिण ऋषि श्रे दारा 
बताया गया है, अतः यद्द अरद्धेय है । उसी अंदा को सुदृढ़ कराने के किये उसकी 'लासमिक्षदा 
वेंदमूककता भी बताते हैं--स्थित्युस्पत्तिप्रंलयाश्रिन्त्यन्ते यत्र॑ भूतानाभं--यत्र' पद का अंग 
किया हें 'झ्ाने' इति । यदों निमित्त अथे में सपमी को गई हैं 'निमित्तात्कसंयोगे' बाहिक से ! 
यहाँ 'निमित्त का अथे हैं 'फक्-प्रयोजन! । प्‌ च जिस शान कौ प्राप्ति के झिये। अद्वाभास्य 
का प्रमाण देते हें--“चरमंणि द्विपिनं इन्ति, दम्तयोंद॑न्ति कुअरम्‌ । केशेबु चमरीं इृस्सि, 
... पुष्कककों हुतः ॥? 








४०८ सांख्यतत्त्वकीमछुदी [ कारिका ७० 


धर्मणि! का भर्थ हैं-चर्म के निमित्त, हर को मारता दै, दुम्तयो:? का अर्थ ईै--दन्त के 
निमित्त द्वाथी को मारता है, 'केशेयु' का अर्थ ई केश के निमित्त चमरोगो को मारता दै, छीडिन! 
का मर्थ ईह--राज्य की सीमा के निभित्त 'पुष्कूछ' नाम के राजा को मारता दे। 'भूतानास! 
का अथ॑ करते हैं--'प्राणिनान्‌! अर्थात्‌ स्थूलसूक्ष्मशरीरवाले और 'इथूछ प्रथिब्यादि भूततों! 
की भी उत्पत्ति, ( जन्म, आविमाव ), स्थिति ( मोग्यावस्था-स्थिर ता ) प्रलय ८ तिरोभाव, मरण, 
इन सबका वर्गन, आगम अर्थात्‌ वैदिक शास्त्रों के द्वारा किया जाता है ॥ ६५९ ॥ 
( २७७ ) सांख्यशाज्नस्य स्यावेतत्‌ -'यलू परमर्षिणा. साक्षात्कथित 
गुदशिष्यपरम्परा कपिछा- तच्छुदरधीमददि, यत्ठुचराश्वरक्ृष्णेन कथितम्‌, तत्न कुतः 
दारभ्य पश्शिखपयन्तम्‌। अद्धा ?” इत्यत आइह-- 
अब सम्प्रदायपुर/ण्सर यद्द तत्त्तश्ञान प्राप्त हुआ है--'स्या- 
( २५७ ) कपिछ से केकर देतदिति' | जो शान परमषि कपिल ने जिम्ते साक्षात्‌ बतावा हो 
पंचशिखाचार्य तक सांक्य. उत्त ज्ञान पर दम अंदड्धा कर सकते हैं, किन्तु जो श्ञान किस्ती 
शास्ष की गुरुहिष्व ईश्वरक्ृष्ण ने कद्दा, उस्त पर इमारी ब्द्धा मर्थात उपादेय- 
परुगपरा । बुद्धि केत्ते दो सकती हे?! इस भधाहांका के समाधानार्थ निम्न 
कारिका उपस्थित हो रही दै-- 


एतत्‌ पवित्रमरूय झुनिरासुरयेउ्लुकम्पया ग्रददो । 


आसुरिरपि पं्नशिखाय, तेन च बहधा कृतन्तन्त्रस ॥ ७० ॥ 
अस्व०--मुनिः अनुकम्पया। अग्त्य पवित्रम्‌ एतत्‌ भासुरये प्रददों, आसुरिरपि पंचशिखाय, 
ते थे तन्‍म बहुषा क्ृतम ॥ 

भावार्थध:--'झुनिः-- कपिछ ने, 'अल्लुकश्पया' 5 भासुरि' को मोक्ष प्राप्त दो इस दया 
ते, 'अ्षग्रयस्त # श्रेष्ठ अर्थात भनादिक्लाल से चक्े माने वाले 'पविश्ननु! «अत्यन्त पवित्र, 'युल॒त्‌!- 
यह साख्यज्ञान, दिया और उसने 'भापुरये - भापतुरि नाम के शिष्य को, 'प्रवदौ'८दिया, 
भौर 'आसुरिरपि'>आसुरिमुनि ने भी 'पंचशिक्षाय८' अपने शिष्य पंचशिल नामके 
मुनि को दिया 'तैन अ! ओर उस पंचशिखकषि ते 'तन्व्रम! - सख्यशाल रूप इस शान को 
'बहुधा कृतम॒! 5 स्वरचित भनेक भर्न्‍थों के द्वारा अनेक श्षिपष्यों में प्रचारित किया ॥| 

“घतत्‌” इति ] “घतत्‌ पधचिन्नम!! 5: पावनम-हुःखत्यदेतोः पाप्यन' 
पुनातीति | अग्भ्यम!-सर्वेभ्यः पचित्रेभ्यो सुख्यम्‌, “घुनिः” कपिल: 
आख्रयेडलुकम्पया प्रदृदौं, आछ्तुरिरापि पश्चशिल्लाय, तेन ख बहुधा ऋृतं 
तन्न्नम ॥ ७० ॥ 

“पत्तदिति! । 'एूतत्‌ पविश्नस्‌! का अर्थ किया 'पावनम्‌!। 'पावसस्र्‌! का अथ करते हैं-- 
*दुःखेति'। आध्यात्मिक, आधिमीतिक और आधिदेविक तौन प्रकार के दुःखों की देतुभूत 
अविध! (पाप) से पुनाति भर्थात्‌ भविधा को. नष्ट कर मोक्ष देने वाले ,विवेकस्याति- 
रूप पुण्य को देता हैं। भधयम्‌ का भर्थ करते हैं 'सर्वेभ्य” इति । मोक्षप्रद समस्त पवित्र 
ज्ञानों से मी अधिक ओेछ । 'मुन्ि/ पद से “कपिल! व्यक्तिका अदण किया है। उस कपिछ 
ने 'आसरि! नामक शिष्य को बड़ी दया करके इस शान को दिया, जआासुरि ने भो कपने द्षिष्य 
'पंचशिख' को दिया, और उसने विविष प्रकार से इस सांण्यतंत्र ( झासखतर ) को रचकर प्रचारित 
किया ॥ ७० ॥ 


जज 


कारिका ७२ ] परम्परया समागतस्य सांख्यज्ञानस्यायोभिर्निंद्षणस्‌ दै०ै, 


चैतदायाभि 
शिष्यपरम्परयाउ5गतमीथरकृष्णेन जे! । 
संक्षि कु ७ हक 
प्रमायंभतिना सम्बन्बिज्ञाय चिद्धान्तम ॥ ७१ ॥ 
अन्व०--शिष्यपरूपरवा भांगतम्‌ एतत्‌ भाव॑म्तिना ईश्वरक्षष्णेन सिद्धान्त सम्यग बिज्ञाय 
भार्याभिः संक्षिप्तम्‌ ॥ 
भावाथथ--पंचशिखाचार्य के रचित शाखमन्यों मे अनेक प्रकार से भिडपित किया गया 
कापिऊ ज्ञान कपिल मद्ामुनि' कौ शिष्यपरंपरा से मुझ ईश्वरक्ृष्णनामछ क्षिष्य के पास 
आ पहुँचा उस सख्यश्ञान को 'आय॑मिति।-'आरात्‌ समोपे याता प्राप्ता तस्वेभ्यः, पंचर्विशति 
तत््ों से साक्षात संबंध रखनेवाकछ्ी सत्ति ० बुद्धि प्रकट हुई जिस भर्थात्‌ तत्वश्ञानी ईश्वर्‌क्ृष्ण 
ने सांख्यक्षिद्धान्त का संशय, विपर्यय, पिकश्प से रहित शान, भर्थतः विस्तृत रहने पर मौ संक्षिप्त 
शब्दों के द्वारा भार्या छन्द में बद्मत्तर कारिकार्मों में संगूभ्ीत किया । 


(२७८) ईश्व रक़ष्णस्य “भश्िष्य” इति | आरात्‌ याता तत्वेस्य इस्यार्या, 
गुदःशिष्यपरम्परा। जाया मतियंल्‍्य सोध्यम “भार्यप्रतिः” इति ॥ ७१ ॥ 


'आर्यमतिना' का अर्थ किया 'आाराशितसि।' 'आशत' ७ 

(२७८) ईशर कृष्ण फी शुद्ध: सभी प प्राप्त हुईं पंचविश्वति पदाभतत्वों के जो, उसे जाया कइते 

धिच्य पररुपरा । हैं। तत्वों को साक्षाद् विषय करने वाक्ली -मति ( बुद्धि ) है 
जिसकी उसे जार्यमति कहते ऐं ॥ ७१ ॥ 


( १५७९ ) साप्तिकारिका-_' एतच्च शास्यम्‌ , सफल्णशाखार्थलू- चकस्वात्‌ ; 
णां शाज्नत्वम्‌ ॥ न तु प्रकरण[मेत्याह-- र्‌ 


बहार कारिकार्मों में निवद् यह सांब्यतत्वप्रतिपादक श्रकःब शालीय चथेका सूचक 
होने से शास्त्र” कदने योग्य है, प्रकरण” नहीं--प्रकोर्ण वर्गवति 

(३२७५ ) झत्तति (७०) यत्‌ तत्‌ प्रकरणमः--यत््‌ किल्चित विषय का वर्णन जिसमें दो 
कारिकार्भों का समुदाय उते प्रकरण कहते हैं । यह तो सकछ शाज्ञार्थ का सूचक होने से 
शास्त्र रूप है । शाज्ष है । सकत-समासब्यासात्मककका के सहित शाजोय 
अर ८ प्रदार्ध गर्थात प्रमाण-रृष्ण-परीक्षा-प्रयोजन'मोक्ष गादि का 

बोषक यई शाल दै | इसी आशव को व्यक्त करने के लिये निम्न कारिका उपस्थित हो रहो है-- 


सप्तत्यां किल ये5थोस्तेउ्थोः ऋत्स्नस्प पृश्टितन्त्रस्थ । 
आख्यायिकाविरहिता। परवादविवर्जिताइचापि ॥ ७२ ॥ 


जन्ब॒०--सप्तत्याम्‌ आख्यायिकाविरदिंता: परवादेबिवर्जिताश्वापि ये क्या: ( सब्ति) ते 
कृत्स्नस्थ पहितन्वस्य धर्थाः सन्ति किछ ॥ ठ 

सावार्थ--'स्धत्याम! रसत्तर कारिकाभों के द्वारा प्रत्िपादित इस सांब्पीय तज्ब्ान के 
निदन्ष में 'छाख्यायिकाबिर द्विताः रू ऋषि आदियों के वंश चरितादि को कपाभों से रहित, 
तथा परमत के खण्डन से मी रद्दित अथवा मतमतान्तरों से रहिव ये छर्था: जो पंचविश्वत्ति 
बवार्थ सियपित किये गये हैं; 'ते' छ वे समस्त या व्यस्त रूप में निरूपण किये गये पच्चौस पद, 
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पकुशइमस्थ! ८ सम्पूरण, 'पष्टितंत्रस्थ/ 5 पष्टितंत्रनामक ग्रन्थ के. भिर्या/ धपदार्थ, किछा ७ 
निद्चिचत रूप से, 'सन्ति! हैं । 


“सप्तत्याम” इति | तथा च राजवार्तिकप्‌-- 
“प्रधानास्तित्वमेकत्वम्र्थ वत्वमथान्यता । 
पाराधथ्य च तथाइनेक्यं वियोगो योग एव जन ॥ 
शेषवृत्तिरकतंत्व॑ मोलछिकार्था: स्छूता दृशा | 
विपयेय: पशञ्चनविधस्तथोक्ता नव तुष्ठयः ॥ 
करणानामसामथ्यमणविंशतिधास्मतम | 
इति षष्टिः पदार्थानामष्ठान्िः सह्द सिद्धिन्रिः” ॥ इति ॥ 


सेय पष्टिपदार्थी कथितेति सकलशाख्ज्रार्थकथनास्नैद्म्प्रकरणमपि सु 
शासम्रेवेद्मिति लिख॒म्‌ | एकत्वमर्थवत्वम््‌ पाराशथ्यश्ष प्रधानमणधिहत्योक्तम्‌ 
अध्यत्वमकतुत्वम्‌ बहुत्वच्लेति पुदषमधिकृत्य | अस्तित्वम्‌ | घियोगो योग- 
एचेत्युभयमधिहझत्य, वूत्ति! शिथितिरिति स्थूछसृश्ममधिकृत्य ।। ७२॥ 


तथाच शाजवार्तिकमिति | 'राभवार्तिक' नाम के सल्यग्रन्ध में जो बताया दें उसे 
कहते ह--'प्रधानेति' | बातिक के रोका में साठ पदार्थ गिनाये हैं। उनमें गुस् पदार्श मौलिक 
हैं भर्थात्‌ मूक्त ( मुख्य ) रूप में 'झब्टः 'चेतन' के भेद ते दो पदार्थ हैं, उन दो का मवरूखन 
कर वें दस्त पदार्थ बताये गये बैं--तघाहि--१--प्रधानासितित्व णर्थात्‌ 'मूछप्रकृति! और 'पुरुष 
का अह्तित्व, २--एकरवर्म्‌ 5 भर्थात्‌ प्रधान ( सृक्षप्रकृति ) की एकता, ३-'जअर्थवरवत्रः अरवाद 
प्रधान की भोगापवर्गात्मकप्रयोजनवत्ता, ४--'सिन्यता' भर्षात्‌ प्रधान भौर पुरुष की पहस्पर- 
झिन्नता, ५-- पाराध्यस'! छर्थात्‌ पुरुष पर प्रधान की उपकारकता, ६--'भनेक्यम! भर्धात, पुरुष 
की भनैकता, ७--वियोगः/” श्र्यांत्‌ अपवर्गदशा में प्रधान और पुरुष का विवेक! ः'ओोश्, 
८--'बथोगः भर्धाव्‌ भपवर्ग से पूर्व प्रकृति पुरुष को संशिलह्ता > मोंग का भत्यन्धवोंग, ९--शोष॑- 
बृत्तिः' अर्थाद्‌ स्थृछसूक्ष्म दोनों शरौरों की स्थिति अथवा स्पृछभूत और सृक्ष्म सत्त्वादिकों का 
प्रभान के प्रति अंगरूप से रहना, एवं व उनका प्रधान के साथ भन्नाजिभावसंबन्ध, १०---'अकर्त- 
ध्वम्र” भर्थाव पुरुष में कतृंत्व का अभाव--इस प्रकार से वे पच्चीक्त पदार्थ--मृरतत्त्व के विषय 
णर्थात्‌ औौकिक ( प्रधान ) पदार्थ हैं । 
भव पचास पदार्थ, श्रवान्तर नेद से होते हैं--उन्‍्हें दिखाते हैं-'विपयंथेति' | 'बिपर्यंय! 
पांच प्रकार का--तिम-मौह-महामोद-तामिल्ल-अन्धतामिल्ल--! होता है, उसी प्रकार “तुष्टियां 
नौ प्रकार की->'शम्मत्‌-सकित-भोध-दृष्टि-पार सुपार-पारापार-भनुत्तमाम्म-उत्तमास्म-” होती 
हैं । 'पुकाइदा हन्त्यों' ( करणों ) फ्री अशाक्ति ( अप्ताम्थ्यं-कुण्ठितमाव ) *ग्यारइ प्रद्धार को 
दोती है। तथा नौ तुष्टियों और काठ सिद्धियों के विष्यय-सतरदइु*, सब मिककर अद्ठाईस 
प्रकार कौ अशक्ति मानी गई है । 'ऊहादि सिद्धियों! के आठ प्रकार होते दैं-हइस रोति ते 
पचाक्ष जवान्तर पदार्थ हैं। ये अवान्तर पदार्थ और मौछिक पदार्थ मिछकर साठ पदायथ॑ दोते 
हैं। इसी भाशय को व्यक्त करते हैं“-'छेय मिति' | यह सप्तती-'सप्ततिसंख्याकानों कारिकाशां 
समुद्ाका बत्र सा--ल्ांश्यकारिफा के रूप में 'पहीपद्ार्थी'-'पहिसझुयाकांः परदार्थोः सन्ति 
यत्र झा को दो बताया है* । बातः छाम्मप्तिपात् 'प्रकृतिः-पुरुष” अादि सककपदा।ों के 
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वर्णन करने के कारण इसे 'प्रकरण” नहीं कद्दा जा सकता, अपितु यह एक छात्र हीं दै-- 
यह छतुमान से-सिछ्ध होता है-अनुमान प्रयोग--'साख्यकारिकाग्रन्यः, शाल्म , 
सकलक्ाखायप्रतिपादकलात, । 


*पझंलातपुणवाथंत्वाव! के द्वारा पुरुषास्तित, 'भेदानां परिसाणात्‌! गौर 'कारणमह्त्य- 
व्यक्तण” से प्रधानास्तित्व, हितुमदनिध्यसर! ते प्रधान का पकत्व 'श्रीस्यप्रीतिविषादास्मकाः 
से आर्थवत्व, 'द्रिगुणमविवेकिविषयः से प्रकृति पुरुष का अस्यक्त, “नानाविषैश्याये” ते 
प्रधान का पाराथ्य, 'जननमरणकारणानाम' से पुरुषगहुत्व, प्राप्ते झरीरमभेदे! से दोनों का 
वियोग, 'पुदपस्य दुद्ानाथँस! से दोनों का योग, 'सम्पग ज्ञानाधिगमाद! से शरीरदय की 
शेषबृत्ति, 'तस्माज्ज विपर्यासाध! से पुरुष का शकतुत्व 'पंचविपरयंबल्रेदा' हृत्यादि पॉछ 
छार्वाओं से विपयंय, चृष्टि, भसामध्य॑ भौर सिद्धि के पचास भेद बताये गये हैं । 

कब राजवार्तिक में बताये गये धर्मों को विमक्त करके दताते हैं -'पुकृध्यमिक्तिं । एकस्य, 
अय॑वत्त्व, पारार्व्य--'ये तीन घ्म 'प्रधान' ( मूरप्रकृति ) को उद्देशय कर बताये हैं, लन्यत्व, 
जकतृत्व, बहुत्व--ये तीन घम्म “पुरुष” को उददेदय कर नताये हैं, भस्तित्ल, वियोग, योग-- 
ये तीन धर्म-प्रकृति भोर पुदुष दोनों कों उद्वेइव कर बताये हैं । शेषदुत्ति' रून्द का अर्य॑ 
बताते दँ--स्थितिरिति । शर्थाँत्‌ प्रकृति की श्रवस्थिति इघूछ ( म्यक्तावत्वा ) सूचम ( बन्यक्ता- 
वस्था ) दोनों को उद्देश्य कर बताई गई है। भर्यात्‌ शकृति-बव्यक्त, अनव्यक्तरूप है। कुछु 
छोग व्यक्ताउव्यक्त के दशविप स्वरूप को हीं-मौछिक एद्ाप कहते हैं। राजवार्तिकोछ् 
पदार्थों को नहीं । जैप्ते--पुरुष, प्रकृति, बुरचि, अहंकार, तौन गुग, तम्मात्रा, इन्द्रिय भौर भूत-- 
ये बस पदार्थ मौछिक हैं ॥ ७२ ॥ 


| 


मरनांसि कुछ्ुदानीव घोधयन्ती सता मुदा । ! 
भीवाचस्पतिमिथ्ञार्णां कृतिः स्तात्‌ तत््वकौमुदी ॥ 


इति षड्दर्शनटीकाढच्छोमद्वायस्पतिमिश्रविरचिता 
सांख्यतत्त्वको घुदी समाप्ता | / 


॥ 


शास्त्र के अन्त में भाशीरवांदात्मक मंगछ कर रहे ईं--'मरनांप्तीति! । भ्रीवाचस्पतिमिन्न 

की रचना थो 'तरदकौमुदी” नाम की व्याख्या अर्याव 'तांज्यशालत्र के तत्तों' को कौमुदीऊ 
१. 'शासेकेशसम्बद शाखकार्यान्‍तरे स्थितम्‌ | प्राहः शक्रणं नाम पन्‍्यमेदं विपक्षित:' " 
ग्रन्यान्त गत प्रकरणन्तु-- 


एवं कचिद करेनचिदर्यन एकेन सूत्रवाक्यानामैकेवाक्यरव समूहुः प्रकरणग्‌'-- ता, हैं, 
१।१।१ |] 
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चनिका-प्रकाशिका । जैसे चन्द्र की चन्द्रिका कुमुदपुष्पों को विकसित करती है--उसी तरह यह 
प्रॉक््मतत्वकौ सुदी सज्जनों के चित्त में ज्ञान का विकास ( प्रकाश ) सदा करती रहे | 
विश्वविस्यातवेदुष्यभीराजेध्वरशास्थिण:  । 
अन्तेवासी, तनूजस्तु श्रीसदाशिवशास्विण: ॥ 
मुसल॒र्गांवकरो पाख्यो गज़ानन इति श्रतः | 
आराधष्यपाद्योर्ध्यान॑ कुव॑च्ञारव्धवानू यतः ॥ 
पादयोः स्मरणेनेब हयोरपि भद्दात्मनोः । 
तश्वप्रकाक्षिकाब्याख्या निर्विष्न॑ पूर्णतां गता ॥ 
वाचस्पतेरमिप्राय-प्रकाशन-पटी बच्ची । 
छा्नोपकारिणी भूयाद्‌ विद्ु्ां स्वान्ततोषिणी ॥ 


इति शप्मुसलगांवकरो पनामकगजाननशया खिविर चिता सख्यतलवकौसुदी 
तत्न्रप्रकाशिकाख्या व्याख्या समाप्ता 


)ै० 


टिषणी नोट्स ० ४ 

॥ 5 का 
प्रशन-- खूचम शरीर” का स्वरूप स्पष्ट करो: और इसे क्यों स्वीकार किया ज्यक्त है ? 
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... 5त्त--सांखय एवं वेदान्त दु्शन में सूचम झंरीर को कदपना की: मई है । शुद्ध जात्मा 
ध्यापक दुंथं निष्कििय द्ोने से डसका परलोक में गमन ओर वंद्दां से पुदः आयसन 





'द्ोना सम्भव नहीं, और स्थूछ देद्द तो 'यहीं मंस्म हो जाता है। हंसःकारंण परलोक 
 गंमन जादि की उपपत्ति छग्रांने के लिये मोह तकं स्थिर रहलें वाले ससदुझ्न अबब-. 


बारमक लिक्लदारीर को माना गया हैं: 

स्ताधना की दृष्टि से 'सूचम शरीर! का बड़ा महत्व सांख्य शास्त्र में ही नहीं लन्यत्र 
भी है । सूचम शरीर की दूसरी संज्ञा 'छिक्र-शरीर'-मीं हैं 

सूक्ष्म शरीर का स्वरूप--सांक्य छात्म में 'सूषम दारीर” को सुष्टि के आरम्भ में उत्पन्न, 
अप्रतिहृतयति, स्थायी, सहृफ्तत्व से छेकर सूच्मतन्याक्रों से बना दुआ, भोग रहित, 
घर्माच्म इत्यादि भावों से युक्त पु संसरण करने वाका सताया है--- -. -. 

“पूर्चोरपश्चमसक्त नियत महदादिसूधमपयन्तस। .. - 
...... संसरति निशुपमोयं भावेरधिवासितं छिक्ष्स? ४ ञ ' 
पूर्वोत्पन्‍्न-- खूचमश्वरीर सष्टि के जारम्भ में: श्रकृति. के द्वारा प्रत्येक पुरुष के छिये 
प्रथक-प्रुथक उत्पन्न हुआ था। 
: असक्त--यद्द सूचमशरीर अग्रतिहतयति से शिक्षा में भीं प्रविष्ठ हो जाता है। . 
नियत-- सूचमछारीर सृष्टि से केकर महाप्रठय फ्यन्त रहता-है द 
मह॒द से लेकर सूक्ष्म तक सूचमशरीर--महत्‌ , जईकार, पाँच झानेरिडृयां--उछु, ओन्न, 
प्राण, रसना और त्वक्‌ , पांच कर्मेन्द्रयाँ--चाकू , एाणि; पाए, पायु कौर उपस्थ, पकादणायां 
मन तथा पांच सूच्षम तन्‍्मात्र--शब्दृतन्मान्र, स्पशंतम्पाजं, रूपतत्साश्र, 
यन्घतन्मात्र हन--अष्टवृशअययवात्मक'-अठारद् अवय्यों ध्राढा है | जो श्ान्‍्त, घोर जौर 
मूठ इन्द्रियों से युक्त दोने के कारण विशेष कइछाता है। जैसे मद्दाभूत शान्त 
रूप से अजु सूत्र होने के कारण “विशेष” हैं, बसे ही इन्त्रियां भी पिशेष हैं और 
शरीर भी मद्दत , जहंकार हत्यादि के अतिरिक्त इंग्त्रियों से भी युक्त होने के रूरण 
“लिशोदः द्वी है । | 

'संसरणशीछ-- यहे सूचम शरीर भूथा-भूर्यः धारण किये हुए-६ फोरोचाले स्थूछ झरीर 
का परित्याग करके नूतन स्थूछ घारीर को घारण करता है। 

भोगरशित--चूकि सूचम शरी₹-३ कोर्षो के स्थूछ शरीए के बिना ओग-पिहीन रहेगा, 
इसलिये बद्ध छुनः धुनः प्रृद्ीत स्थूछ शरीर को छोड़कर गरे। अंहण कहता रद! है 

३१ स्का७ छगीछ 
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३१७ सांख्यतसत्वको मु दी 


भावों से बक्त-धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, अवेराम्य, ऐश्व्य फु्व अनेश्वर्य 
इन आठ भावों से बुद्धि युक्त होती दे कौर बुद्धि से युक्त रहता है खुचम-शरीर। 
'सूचम-धारी र' भी बुद्धि के द्वारा धर्माघम हृत्यादि भावों सत॑ उच्ची प्रकार युक्त द्वोता है, 
जेसे सुगन्धित चम्पक उष्प के सम्पकं के कारण वख उसकी महक स सुवाप्तित हो जाता 
है। इसस्यि घर्माधर्मादि भावों से युक्त हांने के कारण 'घूचत्र-शरीर' संचरण करता ड्वैप 

लिक्लात्मक--सूचमशरोर महाप्रकय में प्रधान की भांति नहीं रहता है, क्योंकि यह 
लिक्न दे आर्थाव प्रधान में लब को प्राप्त हो जाता है और यह लिक्न इसलिये भी दे कि 
प्रघानरूप कादण का कार्य है । 


पांड्पीय सृक्ष्मशरीए का स्वरूप वेदान्तिर्यों के सृक्ष्मशरीर से कुछ पम्िनन - यद्यप्रि वेदारत 
में मी सूचम शरीर को कदपना है, पर सांख्यक्षात्रगत छुचत या छिक्न शरीर से बैद्वान्ताय 
सूच्मशरोर थोंढा भिन्‍न है । जहाँ स्ांब्य में छुषमगशारोर अठारह' तथ्वोँ का बना 
माना जाता है, वह वेद्‌ःस्त उसे स्तदृग, भव यवःत्मक ही मानता है। बेदान्ती अहंकार 
का अन्तर्भाव मन इन्द्रिय में करते हैं । इसके विपरीत पक सेद और है, वह यह है कि 
सांब्य के पांच तन्मात्र के स्थान में वेदान्त पतञ्मप्राण की कबपना करता दै। जंधा कि 
बेदान्त परिमाषा में कद्दा १-- 
“प्रञ्ञपाणमनोबुद्धि-दरेन्द्रियसमन्वितम । 
अपन्लीकृतसूतोस्य सूचमाड़ं भोगलाधनम्" ॥ 
सूक्ष्म ऋरीर के संप्तरण का प्रकार और कारण-- 
सांरष्य और वेदास्त दोनों दी 'सूषमशरीर' से प्रायश्ञः एक द्वी प्रधोजन की प्िद्धि 
मानते हैं। यह प्रयोजन पुरुष का संसरण है । इसी सूचम शरीर $ द्वारा पुदष (आत्मा) 
जगव में विभिन्न योनिर्यां में .संसरण करता रहता है। सांज्यकारिकाऋार ने सूचम- 
शरीर को तुलना नट से करते हुए बहुत सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। जेसे नद 
अनेक प्रकार की वेषभूषा आदि बनाकर परशुराम, युघिष्ठिर या उदयन हृत्यादि बन 
जाता है, उसी प्रकार यद्द सूचघमशरीर भी अनेक प्रकार के स्थूछवारीर ग्रहण करके 
देव, मनुष्य, पशु और बच इृध्यादि ब-ता रहता है। प्रकृति की विभुस्वष्ाक्ति के संयोग 
से सचमणरीर को हृतनी शक्ति प्राप्त दै। यद्द सृषमशरीर घमम, अधर्म, इत्यादि निमित्त 
पुर्धे विभिज्ञ योनिर्षों में उत्पन्नस्थूछरारीररूप नप्तित्तिक के प्लाथ सम्बन्ध होने के 
करण संसरण करता दै | जैसा कि कट्दा भी है-- 


“पुरुषार्थहितुक सिर्द निमित्तनमित्तिकप्रश्ज्ञे न । 
प्रकृतेवि झुग्वपों गाननटवद्‌ ध्यवतिष्ठते लिक्न्म्‌ ॥” 
वे कौन से निभित्त एवं नेमित्तिक हैं शिनसे सृदम शरोर संघरण करता है ? 
सृक्ष्म शंपर' निम्निच्-नेमिक्तिक रूप कारण व कार्य से संसरण कर नद दृश्यादि की 


धृमिका दुष्ंक के सामने उपस्यित करता है। हन निमित्त नेमित्तिक का स्वरूप निम्त' 
लिल्लित कारिका से स्पष्ट हो जाता है-- 


“प्रांधिद्धिकाध साःथाः प्रा हृतिका वेकृतिकाश् घर्माचाः | 
इछा करणाइझधिणः कार्याशविणशल्व कक्छाशाः' ॥ 


टिप्पणी : नोट्स ३१८ 


इस कारिका का तात्पय बही है कि बुद्धि के ज्ञान, अज्ञान, घ॒र्म, अधम, वेराग्य, 
जवेराग्य, ऐश्वर्य पूव॑ जनेश्वर्थ थे आठ भाव अ्रष्टादश-अवयपात्मक 'घूचम शरीर” के 
संसरण के हेतु होने से निमित्त कहलाते हैं । ये प्राकृतिक जौर वैकृतिक हूप से दो प्रकार 
के होते हैं । जो घर, अधरमम हत्यादि पूर्ज जन्म के कर्मों के फल स्वरूप सदन अर्थात जन्म 
के साथ ही ठश्पन्न होते हैं । वे स्वभावसिद्ध होने से प्राकृतिक हैं। जेंसे घृष्टि $ पारम्म में 
आदि विद्वान्‌ सद्दापुनि पूज्य कपिक धर्म, ज्ञान, वेरग्य तथा ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर 
उत्पन्न हुए ये। और जो वतमान जीवन में पुरुष के प्रयत्न से प्राप्त होते हैं, वे वेक़तिक 
हैं। जेसे वाल्मीकि दृष्यादि, महर्षियों के घमं, ज्ञान हरयादि वेकृतिक मिमित्त के अन्तर्गत 
आते हैं । हन घम, अधरम्म दृध्यादि निमित्तों से कछछ, बुद्ब॒ुद, माँपपिण्ड, अक् दृध्यादि 
अवस्थार्थों से होता हुआ जो दारीर बनता है, वह इनका नेमित्तिक जर्थात कार्य है। ये 
सब भाव चुद्धि रूप कारण में स्थित हैं । थरी राघाकृष्ण पूखन ने अपने ]॥ 6 "॥6९0७ए 
रा /7१४७०४५॥ नामक ग्रन्ध में दृन्न भा्यों के तीनों प्रकारों $ विषय में प्रसक्तः हस 
प्रकार लिखा है-- 

शिफ़रा।. ै०पकए॥ तको]8 फडतया&-तिछाांछत८ा, लिए 5 05) 
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इप्से ल्लिझ दे क्ि वेदान्त भी स्वकीय मान्य सप्तदृश-अवयवाध्मक सूचम शरौर का 
इन्दीं निमिल-नेमित्तिक्तों से संसरण मानता दै | हृन भ्ाठ भाव रूप निम्रित्तों से शा 
प्रकार के नेमित्तिक कार्य होते हैं । भौर यह सूचम फ़रीर उन उन में संघतरण करता है-- 
“घर्मेंग गमनमूध्व गमन्मधस्ताक वस्यधर्मेण । 
जानेन 'चाउपवर्गों विपयंयादिष्यते घन्घः | 
वेराग्यात्‌ प्रकृतिकपः संघारो भवति राजप्ादागात्‌ | 
पेश्वर्याव॒तिघातों धिपयंयात्तहिपर्यासः । 
घ॒म्मे से कष्च छोकों में तथा धरम से जधोछोककों में गति प्राप्त द्ोती है। ज्ञान से 
मोद्य तथा उसके विपरीत बज्ञान प्ले घन्दन प्राप्त होता है। वैराग्य से प्रकृृतिछय दच्चो- 
मय राग से संसरण, ऐश्वर्य से दृण्छा की सफछता तथा ऐश्वर्य के ऋमाव से उस्मका 
हनन होता है। कतः यदि यद्द स्वृकशरीर सूधमणरीर से संयुक्त नह्ठो तो कर 
हुनके रष्वंग्सन और अध्षोगम्नरूप कार्यों की उपपत्ति नहीं हो घक्षती | हू पर 
सिद्ध है कि यह सूचमणरीर ही विभिरन योनिश्रों में प्रविष्ट होता है। 
सुक्ष्मशरीर की कश्पना का देतु-- 
यह पका कद्षापि नहीं करनी चाहिये कि भ्रप्तामाणिक सूच्मशरीर को सानने की क्या 


आवश्यकता है ! अहंकार और हन्व्रियों से युक्त बुद्धि ही संसाण रहने वाछी बन सकती 
है | इस क्षेका का घम्राधाण थही है कि जेसे बाघार के बिना चित्र जौर स्तरम के शिक 








३१६ सांख्यतत्त्वकों मुदी 


छाया नहीं रहती, उप्ती प्रकार सूचम वारीरख्प विशेष के बिना भाथयहीन छिऊ्क भर्थाद 
बुद्धि, अहंकार आदि भी नहीं रह झकते हैं । जेसा कि कहा है-- | 
/व्ित्नं यधा55श्र यम्ते ध्याण्वादिभ्यों बिनायधाच्छाया । 
तद्द्विना विद्येपे्न तिष्ठति निराश्रय॑ छिक्नम ॥ 
कहने का ताप्पय यह है कि प्रघान के अनुमापक्क होने से बुद्धि इत्यादि लिक् हैं | यंद्र 
छिक्, बिना किसी आश्रय के नहीं रह पकता है । इस विषय में यह आगमस भरी प्रमाण है-- 
"चत्तः सरयवतः कायात पाद्ाबद्ध वद्यक़तस | 
भद्भुष्टमान्न पुदर्ष. निशचकर्ष बढाथमः ॥ 


यहाँ 'अद्भुष्टमाश्न' का तात्पर्य छच्षणा से सूच्रमशरीर है क्ात्मरूप पुरुष का निष्कर्ष 
अस्म्मब होने के कारण यहां 'पुरुष' शब्द से सूच्म धारीर दे, क्‍योंकि यह भी स्थूछणरीर 
रूपी पुरी में छिथित है । इसलिये पुनः पुनः गृही त स्थुरू बारीर को छोडकर नया नया शरीर 
घारण करने के लिये सूचम घरीर की कदपना करना जावश्यक है। और स्थूछ धारीर, 
जिसके चर्म, रक्त, मांप्त माता से तथा स्नायु, अस्थि, एवं मकज़ा पिता से उत्पन्न होते हैं, 
छानिस्य या नश्वर होते हैं, क्योंकि गाढ़े जाने पर ये प्रष्वीभाव को प्राप्त हो जाते हैं 
और जाये ज्ञाने पर भस्म बन जाते हैं पुव॑ ष्याप्त हस्यादि से खा छिये जाने पर पचकर 
मलत बन जाते हैं । इसके विपरीत सूचमद्ारीर नियत नर्थात्‌ नष्ट होने बाछा नहों है। 
अत्तः परकोकगमन आदि की उपपत्ति छगाने के छिये मोक्ष तक स्थिर बहने वाले 
अष्टादृद्य-अवब यवास्मक शरीर की कदपना जावश्यक है । 


0 अं) 
प्रन्‍न- ह्यांस्यदर्शन के अनुसार 'बुद्धि सर्ग! ( प्रत्यय सर ) के बारे में छिखिये। 
फ़लं६७ & ग्रह था. ्रांशीव्णंपढ्क| लः०४ांणा &0000079 ६0 
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उत्तर- आत्मज्ञान या विवेकसाधबात्कार मोक्ष का कारण है। श्ात्मज्ञान के छिये 
जडेतर ज्ञान की आवश्यकता है। सांक्यदृ्शन सप्कायवादो हे । इसके छनुसार सृष्टि का 
मल कारण प्रकृति हट और प्रकृति की द्वी परिणामपरम्परा से एस विश्व की 
सृष्टि हुईं है । 

प्रकृति से लेकर पद्चमहाभूत्रों तक जो विचारधारा 'बछती है, उसको हम दो भागों 
में विभाजित कर सकते हैं | ज्ञानबृत्ति या बुद्िवृत्ति जिसके विकास को [060]]60/ 
07९80) कहा जाता है जोर पद्चतन्मात्र तथा पत्॒भदाभूत जिसके विकास को 
70॥ 9808] 0८७४४४०॥ कहा जाता है “लिज्ञाक्यों भावास्यः” | 

मूछ!प्रकृत्ति से उत्पन्न चुद्धि और उप्चका विकास अहंकार एवं अहंकार से उत्पन्न, एकाइडा 
हन्द्रियां इतने बुद्धिसग के अंग दैं। बुद्धि का धर्मदे निश्चस करना। इस बुद्धि के 
साध्विक अंश से घमम, ज्ञान, वेराग्य प्‌ ऐेश्वय की उत्पत्ति होती है.। घर्म के दो भेद 
हैं /( ५ ) अभ्युद्यसाधक ( २) निःश्लेयससाधक । ज्ञान ही बाह्य जोर भ्राभ्यस्तर सेव 
से दो. प्रकार का है। बाहजशान-शिक्षा, कक्पादिप्बस्थी पु्ं॑ अ्रम्पन्तरज्ञान-प्रकृति' 


टिप्पणी ; नोट्स ३१७ 


पुदषविवेक | थेराग्य-एृष्टानुक्नविकविषय वितृष्णा को कहले हैं । यह भी यतमान, ब्पत्तिरेक, 
शुकेन्द्रिय एवं वशीकार से से चतुविध है। ऐश्वर्य में--अणिमा, महिमा, रूध्रिम।, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईक्षित्व, चशिस्व और कामावसायिस्व हैं। घर्मादिक चार निमित्तों के फल-- 
ऊध्वंगसन, प्रकृतिकूय, आविर्भाव, अपवर्ग ये क्रम से चार भेमित्तिक हैं। अरषर्मादि में 
इसका विपयंय है । 

“अध्यत्रप्तायो बुद्धिंसोज्ञानं विराग ऐश्वयम 

लास्विकमेतद्रुपं तमसमस्माद्‌ विपयंस्तम” ॥ 


उपयुक्त घर्माषमाँदि काठ भावों का संक्षेप से चाह आंगें में बर्गीकरण द्यिा 
वाया दै-- 


“एप प्रत्ययसगों विपयंयाडञ्ञ क्तित्ु शिस्तिदध पाणयः । 
गुणवेषम्य विमर्धात्‌ तस्य च सेद्ास्तु पदञ्ञणत्‌"” ॥ 
विपयंय, भद्यक्ति, तुष्टि और लिद्धि थे चार परद्धि के संक्षिप्त परिणास हैं। विपर्यद 
में अज्ञान जाता दे । जशक्ति में जनेश्वर्य, अवराग्य एवं अधर्म । तुष्टि में घ॒र्म, बेराज्य, 
पेश्वर्य, जौर सिद्धि में ज्ञान का अन्तर्भाव डोसा है। ये विपयंयाबि बुद्धि के ही परिणाम 
हैं। खध्व, रजस पृव॑ तमस के कारण इनमें मोच के प्रति बाघकस्व एवं साथकश्व होता 
है । गुणों की विषमता से उत्पन्न उपसर्द अर्थात्‌ एक-एक या दो दो न्‍्यून बलूवालों डे 
अभिभव से पचास भेद हो जाते हैं। वे निरन प्रक्वार हैं-- 


“पश्च विपयंयभेदाभवन्त्यशक्तिश्न करणबैकक्यात । 
अष्टाविद्यतिभेदा तुश्टिनंवधाउ्था सिद्धिः” ॥ 
विपयय के पाँच भेद करणों के दोष के कारण, भ्रष्ाक्ति के षह्ाईस भेद, तुष्टि के 
नव भेद्‌ ओर प्लिद्धि के आठ मे होते हैं । 
विपर्यय के पांच भेदों का सूक्ष्मतम भेद-- 
तम, मोद, महामोह, ताम्रिल्ल एवं भनन्‍्धतामिन्नरूप विपयंय के; झिनको शास्घ्ान्तर 
मैं आविद्या, अस्मिता राग, द्वेष एवं अभिनिवेश कहते हैं, निग्नलिखित सूचम भेद ये हैं-- 
“भेदस्तमसो5श्विधों मोहस्य च वृश्विधों महामोदः । 
तामिल्तोउष्टाइशघा, तथा भ्रवत्यन्धतामिन्नः” ॥ 
तम - अविधा के आठ भ्रकार हैं। आत्ममिन्ष प्रकृति, महत्‌ , झइंकार और तन्मात्राक्ों 
मैं भाधष्मभावना अविद्या या तमस है। 


मोइ--मोद्द भी आठ प्रकार का है | ्णिमता आदि णष्ट सिद्धियों के छाम से अपने को 
अजर असर मानना। 

मद्दामोह--दिग्यादि भेद से दुश्त प्रकार के शब्दादि विषयों में उपादेय बुद्धि होने 
के कारण राग होना ही मद्दामोह है । 

तामिस्न>-अषप्टदिघ ऐश्वर्य तथा दिव्यादित्य शब्दादि १० विषयों में से किसी के ऊपर 
यदि अधीति दो गई दो त्तो उसके प्रति द्वेष अथवा दूसरों द्वारा उपभुण्यमरान पदार्थों 
को देखकर द्वेंष ह्वोना ही तामिल् है| 








३१८ सांख्यतत्त्वकोमुदी 


अन्धतामिक्ष-तामिस्र के १४ विषयों को प्राप्त करने का प्रबल शाग्रह्ट सपा प्राप्त कर के 
भोग के समय उनके विनाफ्र का भय अन्घतासिस्र है । 

इस प्रकार यद पांच प्रकार का विपर्यय सूपममेद्दों के कारण बादाठ प्रद्चार का है। 

भशुक्ति के अटठाईस भैद-- 

*“एकावदेन्द्रियवधघाः सह बुद्धिवधेरशक्तिददिष्टा 
सप्तदश वधा बुद्धेंविपयंयात्तश्स्िद्धीनाम्‌" ॥ 

अधच्ति के २८ भेद हैं। ११ हन्द्रियवधघ-बहरापन, कोठ, अन्धापन, इझ्वार्दों का 

ज्ञान न होना, गन्ध का ज्ञान न होना, गूंगापन, द्वाय का हूटा होना, लंगबापन 
नपुंसकत्व, गुदादोष तथा मनःस्तव्धता हैं। तथा १७ बुद्धि के भावों में जो ५ तुष्टि और 
भ्रष्ट सिद्धियां दोती हैं उनका अभाव तथा अभिभ्रव, इस तरद्द से ये २८ अद्वक्तियां हैं। 
सांख्य शास्त्र के अनुसार भावों में धमं, वेराग्य, पेश्वर्य में जितनी भी उच्चतावष्था हो ये 
कोई मोद्य के साधन नहीं हैं । इसी प्रकार हम जागे देखेंगे कि तुष्टि मी मोद्ध की साधिका 
नहीं है । किन्तु अद्यक्ति में भावों की अकमंण्यता से जो अस्लामध्य दोष दिखाई पश्चता 
है वह तुष्टि में नहीं है । तुष्टि मोच्च का साधन नहीं है और किली साव या घर्म के जभाव 
की सूचक भी नहीं है। इस खशिक्त में ५ तुश्यिं--जो कि (१) प्रकृति तुष्टि (२) काल 
तुष्टि (३) उपावानतुष्टि (७) भाग्यतुष्टि लथा (७) दाब्दोपरमा (६) स्पर्शोपरमा (७) रूपों 
परमा (<) रसोपरमा तथा (९) गन्घो परमा ये नाम दैं--उनके अभाव पाये जाते हैं। 
अतः हन तुश्टियोँ के अभाव से प्रकृत्यातुष्टि, काछातृष्टि, उपादानात॒ृष्टि, भाग्यातष्टि, 
शब्दोपरमातष्टि, स्पक्चोंपरमातुष्टि इत्यादि होती हैं । इसी तरह से ऊद्द, शाब्दु, 
अध्ययन, ज|ध्यात्मिक, आधिमी तिक भाधिटेविक दुःश्विधात, ध्रद्दत प्राष्ति, और दान 
नामक सिद्धियां भी अज्वक्ति में-अनूह, अनध्ययन, भाध्यात्मिक आधिभौतिक, आाधि* 
देविक दुःश्ानभिधात, सुहृदाप्राष्ति तथा दान भी भदान में परिणत होकर-अभाव की 
सूचना देती हैं । 
तुष्टि के ५ सेद-- 
आध्यात्मिकयश्वतस्रः प्रहुृष्युपादानक्ारूभाग्यास्याः । 
बाह्मा विषयोपरमात्‌ पल्च नवतुष्टयोइमिमता/? ॥ 

आभ्यन्तर और बाद्ड भेद से ९ तृष्टियां हैं । 

१. प्रकृतितुष्टि- यद्यपि प्रकृति पुरुष के भेदज्ञान से ही मुक्ति होतो है यह सिद्धान्त है 
तथापि किसी अत्पज्ष गुरु द्वारा इस उपदेश से कि विवेक साधात्कार प्रकृति का कार्य है 
जतः प्रकृति मुक्ति कर दी देगी, ध्यान, समाधि की आवश्यकता नहीं है ऐसा सन्तोष दो 
जाने से इसे प्रकृति तुश्किद्दते हैं।. 

२. उपादानतुष्टि--अद्यपि विवेक से तुष्टि ट्वोती है परन्तु वह प्रकृति मान्न से नहीं 
होती । क्योंकि यदि ऐसा हो तो प्रकृति सबके छिप समान होने से सब विवेकयुक्त होकर 
मुक्त हो जायेंगे, पर ऐसा सम्मव नहीं दै। अतः सन्यास लेने से ही विचेक ज्ञान होता 
है ध्यानादि की जावश्यक॒ता नहीं है। इस प्रकार के उपदेश से जो तुष्टि होती है व 
उपादान तुष्टि है-- 

“उपबुद्धावस्थायां समीपे भावीयते गृद्धिते यः। 
सम्याप्ताक्यों धर्म: सा एवं उपादानतुष्टिः” ॥ 


उपाधान तुष्टि 'सक्छ तुष्टि' भी कहछाती है। 


ऐ ज टी जो हे ७ करन 
हि 


टिप्पणी +नोट्स.. .. श्र 


३, कालछुष्टि--'पघंन्यास भी क्लीम्र अपवर्ग देने वाछा नहीं हैं। वह काछान्तर' में 
परिपषक्क होकर ही सुम्हें विवेक-ज्ञान देगा, तुम्हारे उद्विग्न होने से कोई छामर नहीं?“- 
ऐसे उपदेश से जो सुष्टि होती:है वह काछ.नामक तुष्टि है ज्ञो 'ओघ! भी कद्दछाती है।... 

: ४, भाग्य सुष्टि--विवेकज्ञान न प्रकृति से, न काल से, न संस्येसं>गअहण से डी 
होता है। इसोलिये मदालसा फी सनन्‍्तानें अध्यधिक बार द्वोने पर भी माता के 


उपदेश से ही विवेकज्ञानयुक्त होकर मुक्त दो गई। इसलिये भागंय दी देतु है जन्‍्प.. 
- कुछ नहीं--ऐसे उपदेश से जो तुष्टि होती है वह भाग्यनामक तुष्टि है जो चूष्टि भी 


कहलाती है । 

बाद्मविषयोपरामस्पन्च-- शब्दादि ५ विषयों. से ये ५ बांझ तुशियां होती हैं। इन 
तुश्यिों के ये ही कारण हैं द्ाबद, स्पश, रूप, रस एव गन्घ के अज॑न में कष्ट, अर्जित हो गये 
के रक्वण में कष्ट, रण के समंय विनाश की आशंका से क्छ, -विषयोपभोग के संमय 
भोग की अज्वाक्ति, तथा भोग क्र्यघिक बढ़. जाने से कष्ट, तथा हिंसा के बिना शब्दादि 
का अजन नहीं हो सकता इसछिये क७। श्रतः जब इन क्लेशझों को सोचकर ऐसे 
पांच प्रकार के सन्तोष द्वो जाते हैं तो चित्त विषय से निवृत्त हो जाता है। इनके दूसरे 
नाम योग र्मे इस प्रकार हें-(१) अम्म (२) सलिऊल (३) जोघ( 9) सृष्टि 
(७) पार, ( ६ ) सुपार (७) पारापार ( ८ ) जनुत्तमाग्म ( ९ ) उत्तमांस हैं । 

- अक्ष्ट सिद्धि-- _ | 
“ऊद्दः शब्दो5ध्यय नं दुःखविघातास्रयः सुहृस्पाध्तिः । 
दाने व सिद्धयोड्छो पिद्धेंः पू्वोछ्कुशस्तिविधि! 
. कछट्ट, झाब्द, अध्ययन, श्रिविधदुःखबिनाह, सुंहस्पराप्ति तथा दान ये शठ सिद्धियाँहैं। 

अध्ययन--शास्रविधिपूवक गृरुखुख से जध्यात्म-विद्या के पारायण का अ्रवण 
शध्ययन नामक प्रथम सिद्धि डे। जो संसार तरण का प्रथम देतु होने से तार 
कष्ठछाती है ! ह ह 

शब्द--अध्यथन का काय शब्द है। काय में कारण के आरोप ह्वारा दाब्द पद से 
इाब्दोटपन्न अथज्लान सूचित होता है। बह दूसरी सिद्धि है, जो सुखपू्चक संसारतारक 
छ्लोने से उतार! कह्टछाती है। इस प्रकार पारायण तथा अथं रूप से दो, प्रकार का 
अचण इमआ । 

इ- शास््रानुकूर युक्तियों से शासत्रोक्त विषय ही परीक्षा ऊह है और मद परीक्षा 
सन्दिग्ध पूवपछ के परित्याग द्वारा ठत्तरपकछ्ष या सिद्धान्त की स्थापना है। इसे दी 
शास्त्ज्ष मनन कट्ते हें । यह तीसरी सिद्धि भध्यवन- जौर झण्द से अधिक तारक होने 
से तारतार कट्ठलाती है । । हैः 

सुद्वतप्राप्ति--साघक युक्तियों के द्वारा, स्वयं परीक्षा किये हुए सिद्धान्त में तव तक 
विश्वास नहीं करता जब तक कि गुरु, शिष्य जोर सहाष्यायियों के सांध संवाद. नहीं 
कर केता । इसलिये सुहदों का संघादू प्राप्त द्वोना सुहंत प्राप्ति हैं। यही चौथी सिद्धि 
शाघ्नार्थ. संवाद में रमणीय होने के कारण रग्यक कष्ट काती है. । 


दान - ज्ञग्नाभ्यास से उत्पन्त शुद्ध विविकस्याति में अन्तमूत हैं। क्योंकि यहाँदाष 


पद. की निष्पत्ति झोघन भथे वाली देप धातु से धोने कें कारण उसका अभ्थ विपेकशन 
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की शुद्धि हे। बह पांचवीं सिद्धि साथंकालिक आनन्दृ का हेतु होने के कारण सदा- 
सुद्दित कहलाती है । 

दुःखब्वविनाश--ध्वरूप तीनों सुज्य सिद्धियां प्रमोद, मुद्ति और मोदमान कष्ठछाती 
हैं। इस प्रकार थे कुछ जाठ सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां मोक्षदीपिका हैं। सिद्धि के 
पहले विषयादि जो तीन हैं, थे सिद्धि के छिये अन्तराय या बाघक स्वरूप हैं। 
जत्तः इनका अतिक्रमण करके तब सिद्धि प्राप्त होती है.। हिस प्रकार केवक्ष्य प्राप्त करने 
के छिये प्रकृति-पुरुष विवेकक्याति जौर विवेकब्याति के छिये प्रकृति तथा उच्चसे 
उत्पन्न सभी वस्तुर्भों का ज्ञान जावश्यक है। वंसे ही सिद्धि प्राप्त करने के छिगे 
पाधमिक दशायें, तथा उसके अल्तराय क्‍या दोते हैं ,उनका ज्ञान भी भावश्यक है। 
थद्दी है प्रत्यय श्वर्ग । बुद्धि के विकास का क्रम इस प्रकार से चछता है। 


मोतिकृश्तर्ग-- 


भअ्ष्टचिकदपो देवसस्‍्तेयग्योनब्य पत्चथा भवति। 
माजुषकश्वेकविधः, समालतों सौतिकः सर्गः” ॥ 


दैंवस॒ष्टि शराउ--बक्षा, प्रजापति इन्ह, पिठृ, गन्घव, वच्च, राज्षस्त तथा पिश्ाच यह श्याठ 
प्रकार की देवों की घृष्टि है| 

वियंक्‌ सृष्टि पाँच--पश्च, पक्षी, खग, सर्पादि तथा तद-गुक्म आदि स्थाचर रूप से-- 
पाँच प्रकार की द्ोती है | 

मनुष्य सष्ठि घक--चारों वर्णा में आकार के समान दोने के कारण बाह्मण इत्यादि 
विभिन्न जातियों की प्रथक्‌ गणना न करने से--द्ीी प्रकार की दोती है। यही संजेप से 
भौतिक सृष्टि है। 

परन्तु चेंतल्‍्य के आधिक्य और न्यूनत्व के कारण ऊध्वं, अघः और मध्यम छोक़ो में 
जन्‍म होने से हुस् भौतिक सृष्टि की त्रिनिघता बतकाई गई है-- 


“ऊष्च ससवविज्ञालस्तमों विज्ञाछश् मूछतः सर्गः । 
मध्ये रजो विश्ञालों क्लादिस्तम्बपर्यन्तः? ॥ 


अआवर्कोक से छेकर सत्यकोक तक के ऊष्वछोक सध्वप्रधान होते हैं। पशुओं से 
केकर वृक्ष आदि स्थावरों तक की निम्न सृष्टि तमःप्रधान होती है । सात द्वीपों और समुल्रों- 
बाछा भध्यस्थित यह मूछोक घम्म, जघमे आदि कर्मो में तत्पर होने तथा दुःखमय होने 
से रक्षषप्रधान जाना जाता है। यदी ब्रह्मा से छेकर तृणादि पय॑न्‍्त सष्टि है। यही 
भौतिक सृष्टि है। इस दूलही अवस्था में पांच तम्मान्नाश्ों, पंच सहासूर्तों तथा उनड्रे 


बिकार्दों का आविर्भाव होता है | इससे स्पष्ट है कि जो-< 
प्रकृतेमंहॉस्ततो उक्लारस्तर्माद्‌्गणश्च॒ षोढषाकः । 
तस्मादृषि षोडछ्लकात्पकछम्यः पश्चमूतानि” ॥ 
इस कारिका के द्वारा सृष्टि का विकास बिखाया है। यह केवछ सेद्धान्तिक निर्वाह क 


लिये ही नहीं ट्वोता, बक्ष्कि वह प्राभिप्राय धोता है, जौर उसका विशेष उद्देश्य होता 
है । इस प्रकार प्रध्ययश्चर्ग और भौतिक सर्ग का विकास 'चछता है । 


टिप्पणों : नोॉडस .' ३२१ 
(8 ) 


प्रह्न--सांल्यवदर्गन के अनुसार विह्तारपूर्वक 'गुणबाद' के विषय में लिखिए । 
॥80758 पि।ए णाह पाएएए ० (छा हएठजपीफ़ ४0. 08 
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गुण, प्रकृति गत व्यापार के तीन प्रकार हैं । २३ अवाम्नर तत्वों के रूप में परिणत 
होने वाली सांखय की यह प्रकृति णनादि क्षनन्‍्त अधिनाक्षिनी है। इससे सत्त, रजस 
तथा तमस्‌ तीन ग्रुण हैं, इसी छिप यह बिगुणाप्मक कहलाती है । थे तीनों गुण प्रकृति के 
धर्म या स्वभाव नहीं इसके स्वरूप ही हैं। जर्थाद प्रकृति या अब्यक्त सत्त, रंबस तथा 
तमोगुण का भाघार नहीं अपितु तादाष्मक है, जेसा कि 'सरवदीनामतद्धमंत्वं तज्ुपस्वातः 
इत्यादि सांखय सूच्र तथा 'एते गुणाः प्रधानदाव्दवाच्या भवन्ति' हृत्यावि योगभाध्य की 
पंक्ति से स्पष्ट है । इसी से ये गुण तथा इनके घ॒र्म भी महंत्‌ , अहंकार तन्मांत्र इत्यादि 
प्रकृति के कार्यों में भी जा जाते हैं, क्योंकि यह सिद्धान्त है कि “कारणगुणा हि कार्यगुणा- 
नारभन्ते” इससे सिद्ध दे कि सांक्य के थे तीनों गुण न्याय के चौबीस गुर्णों की भांति 
पृब्याश्ित धर्मरूप नहीं अपितु द्ृष्य रूप ही हैं। इतना क्षवश्य है कि प्रकय काछ में 
सहदझ परिणाम होता है जौर चृष्टि काल में विसहृष् परिणाम | 
सत्तत, रजस एवं तमस को थुण क्यों कहा जाता है ! 
शुण बाब्द के संस्कृत में तीन अर्थहैं (3) धर्म ( ()8॥6ए ) (२ ) रध्मी का 
ग़ुन ( 9४870 )त्तथा ( ३ ) गौण । ब्रिगुणाश्मक प्रकृति के ये वृब्यास्मक गुण इसलिये 
गुण कडडाते हैं, क्योंकि वे रस्सी के तीनों गु्नों अघवा रेशों के समान आपस में मिलकर 
पुरुष को बाँधते हैं । प्रकृति के उद्देश्य के साधन में गौण रूप से सहायक होने के 
कारण ये मी शुण कहलाते हैं । अतः गुणीभूत होने के कारण उन्हें गृंण कहा 
गया है । 
गुणों की सत्ता सिद्ध करने के किये अमाण-- 
शुर्णों की सिद्धि अनुमान अमाण से होती है । 
गुण सचम पुव॑ अतीन्द्षिय हैं। गुण प्रत्यक्ष के विषय कभी नहीं दो सकते । 
छत्तः उनके कार्यो अथवा प्रभावों से उनकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता 
है | क्योंकि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि--'करणगुणा हि कार्यंगुणानारभन्से' और 
फिर सत्कायंवादी सांख्यद्शन तो कारण-कार्य में तादाह्य ही मानता है | अतः 
विषयरूप कार्यो का स्वरूप देखकर हम गुर्णो के स्वरूप का अनुभान करते हैं। जगत्‌ 
के समस्त विषय सूचस च॒द्धि से लेकर स्थूछ पत्थर प्यन्त सब में ये तीनों गुण पाये 
जाते हैं, जिसके फारण वह सुख, दुःख था मोह उत्पन्न करते हैं। एक ही वस्तु एक के 
मन में सुस्त, दूसरे में सुखानुभूति तथा तीसरे के मन में उद।सीतता का भाव का उप्पन्न 
करती है | जेसे न्यायाधीश का निर्णय एक पत्ष के छिये हष॑वर्धक, दूसरे पत्ष के छिये 
विषादचर्धक तथा तीसरे--शाम जनता--के छिये कोई भाव उत्पन्न नहीं करता है । इससे 
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सिद्ध होता है कि सां प्तारिक कार्यों में ये गुग विद्यमान हैं। जत्तः इनके कारण में भी ये 
अवश्य होने चाहिये | ,अतः संसार के मुलभूत कारण ग्रकृति में भी ये तीन गुण विद्यमान 
हैं। इसी अनुमान के शाघार पर हम गुर्णो का स्वरूप जानते हें । 
गुणों का स्वमाव-- 
साव, रज, और तम हन तीनों ग़ुर्णों का अछग-अछग स्वमाव है | प्लांसयकारिका के 
एक श्छोक में हन तीर्नो गुणों का स्वभाव इस प्रकार बताया गया हैं-- 
“पर्व लघुप्रकाप्तकमिएपम्रुपए्म्भक चलझ रजः । 
गुबंवरणकमेंब तमः ग्रदीपचच्चा्थतों बृत्तिः” ॥ 
सच्तगुग--सरवशुण छघु, प्रकाशक पूर्व आनन्वृस्वरूप है | ज्ञान में विषय-प्रकाञ्कस्व, 
इन्द्रिय में विषयग्रादिता आादि सच्चगुण के कारण है। मन, बुद्धि, तैज्ञ का प्रक्ाण, दुर्पण 
की प्रतिविम्बगक्ति आदि हुसके कार्य हैं। छघुता या, हक्‍्केंपन के कारण भ्रश्नि की 
उ्वालाएं ऊपर को उठती हैं। यही हृ्कापन किसी में तियंग्गमन का कारण बनता है, 
जेंसे 'वायु के तियंग्गमन का | इसी प्रकार समी प्रकार के आनन्द जैसे हं, सनन्‍्तोष, 
तृप्ति, उत्लापत जादि सत्व गुण के कारण हैं । इसका रंग रवेत है । यह बुद्धिप्रधान जीचों 
में पाया जाता है । यह अतिपृचम है | 
नोगुग-सत्व भौर तमस स्वयं प्रबूक्षिशील न होने के कारण अपने प्रकाशान एवं 
नियमन कआादि कार्यों के रत्पांदन में क्षसमर्थ होने पर रजस के द्वारा उत्तेज्षित किये जाकर 
अपने काय में प्रवृत्षिशील किये जाते हैं ॥ इसीलछिये श्जल उपश्यभ्रक या उत्तंजक कहा 
गया है! हल गुण के कारण ही हवा चछती है, हन्द्रिय विषय की जोर दौखते हैं । 
तमाणुण-त्तमांगुण गुछरू तथा अवरोधक होता हे । यह चझाचंगुण विपरीत है । 
यह प्रकाश का जावरक तथा रजोगुण का भवरोधक है । हुसपे वस्तुओं की गति निय 
न्न्रित होती है । यह जदता तथा निष्कियता को उत्पन्न करता है। इसके कारण चुद्धि का 
तेज मनन्‍्द पढ़ता है। इससे मूर्ख़ता या अनन्‍्जकार की उत्पत्ति होती है। यह भौतिकता 
का ठापादक है। इन गुर्णा के स्वभाव के विषय में छा० सझुरेन्द्रनाथ दास गुप्त ने 
लिखा हैं 
/.3॥ 7706 फ्पराण/शः छी 5प॥8 877987088 फ्री 8ए#९९ 
08 ट्शाफओशं। एी॥रहहछ॑शां6हाएछ कक धशीशांणिाएर 0 कञॉंड्क्रांस।ए कराए 
08]00 ६88 हर्षाफफन[(पराह्र8 श्राप #086 फांएी 0शीहएड 88 008 ण 
807 एक%ए छ76 08।|९0 ॥7%]0-एए॥88 धाते फीठतह€ ज्रा।ही 0शाप्रए९ & 
0076 0 0॥(एप्रक्ां गराह 0588 06 प्रडाश्फों४0ए 876 58॥९० "870 
शिपादहा! 
परस्पर मिलन स्वरूपात्मक हते हुए मी थुर्णों का पारस्परिक सम्बन्ध-- 
ये तीर्नों गुण परह्पर विरोधी होते हुए भी सहयोगी हैं। इनमें से कोई 
गुण अकेला न रहता है और न अन्य गुणों के सहयोग के बिना कार्य कर सकता है। 


ईश्वरक़ृष्ण ने गुर्णा की उपसा प्रदीप से करते हुए उनके आ |स्ली सम्बन्ध का सुन्दर 
उदाहरण गल्तुत किया है। जेसे अग्नि, बत्ती और तेक का विरोधी है फिर भी 
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उप्मके साथ मिलकर बत्ती छोर तेल वस्तुओं के रूप या आकार को प्रकाक्षित करने 
का कार्य करते ही हैं अथवा वात, पिच और कफ झरीर को धारण करने का कार्य 
करते हैं, उसी प्रकार सप्व रज्स और तमस परस्पर विरोधी -होने पर भी परह्पर 
मिलकर थी अपना कार्य करते हैं । “प्रड्दीपकच्चार्थतोवृत्ति:!! 


सस्वादि गुर्णों के स्वरूप, काय ( प्रयोजन ) एवं क्रिया के प्रदार -- 
#द्रीस्यप्रीतितिषादात्ाकाः प्रकाशभपज जक्षिनियमार्था। | 
अन्योउस्यामिभवाश्रयेजननन मिथुनबृत्तयश्ष गुणा: ॥" 


स्व, रजस्‌ प्‌व॑ तमस ये तीनों गुण सुल्-दुःख मोहास्मक हैं। जेसा कि कवि रसछीन 
ने हन तीनों गुणों का वर्णन बड़े सुन्दर ढग से निग्नलिछ्वित दोहे में किया है-- 
प्रश्चम्निय हुलाहरू मद भरे श्वेतश्यामातनार | 
जियत मरत झुकि झुकि परत्त जेहि चितवंत इक यार ॥! 


ये सुख, दुःख प्‌व॑ मोह एक दूसरे के अभाव नहीं दे, श्रपितु थे भाव रूप हैं क्योंकि 
फारिका में आया “आत्मा” शब्द भाव स्र्थ का वाचक है। इन सुस्त, दुःख एएं 
मोह की भावरूपतता में छुखी हूँ, में दुखी हूँ इत्यादि अनुभव से ही सिद्ध है। 


ये तीनों गुण प्रकाश न, सत्लारून एवं नियन्त्रण के छिये हैं । 
ये तीनों ग्रुण पुक दूसरे के अभिभाष॑क, भाश्षय घनने वांछे, उत्पाइक एवं सहृचारी 


ट्वोते हैं । 

झभिमावक-यथे खत्त्वादि गुण उपमदुर्धउपमर्दक भाव से रहते हैं। सत्व, रक्तस एवं 
तम्नस को अभिभूत करके द्वी अपनो शान्तचृत्ति को प्राप्त करता है, इसी प्रकार रज़स 
सत्व और तमस को अभिभूत करके अपनी घोर भर्थात दुःखात्मक बृत्ति को एवं तम्रस 
सत्य और रलस को अभिभूत करके अपनी मोह या विषाद्‌ की वृत्ति को प्राप्त करता 
है। यदि इनमें पुक दूसरे को जमिभूत करने की द्वत्ति न द्ोती तो उच्च समय धन हो 
जाता | इसके उदाहरण के लिये बढ़ते हुए वृष को छिया जा सकता है। पक्ष में जो 
याद हो रही दे वह रजस का परिणाम है । किन्तु यदि रजसू का व्यापार ही सब कुछ 
होता तो बच सदेव बढ़ता ही जाता और ठक्चक्की बाढ़ की सीमा न रहती, तथा दूश्वरे पूरी 
बाढ़ पा लेने में उसे तनिक भी देर न छगती, परन्तु ऐसा नहीं होता | बस्तुतः होता यह है 
कि छूच थोडा सा ही बढ़ पाता है कि सत््वगुण अपत्ता काय आरम्भ कर वेता है। उस्ली प्रकार 
तमस भी उसकी सद्दायता करता हे भीर दस प्रकार दोनों मिलकर उसकी वेगएबंक 
होने वाली बाढ़ में रुकावट हुई कि प्यों ही सप्वगुण, रजस को सहायता के लिये दौड़ 
पछता है और बाढ़ की रुकावट को दूर करने में अपना योग देता दे। इृश्त प्रकार क्रमशः 
ये गुण पुक दूसरे को अमिभूत करके अपना कार्य करते हैं। 

परस्पर आश्रय वृत्ति-थे गुण एक दूसरे के भाश्रय बनने वाले हैँ । क्राश्यय का आधार- 
रूप मुख्य अर्थ न लेकर पक दूसरे के कार्य में सहकारित्वरूप गौण अर्थ $ द्वारा प्रकृति में 
शश्चित रह्दते हैं, एक दूसरे में नहीं। जेसं सरवगुण, रजस और तमस के क्रमशः प्रवतंन 
और कार्यों के आाक्षय या स्ाहाय्य से होने वाले अपने प्रकाशन कार्य हारा उन दोनों की 
सहायता करता है | अन्यथा रजस और तम्रस्त के असाव में पत्व जपने प्रकाशन कार्य 
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में प्रवृत्त नहीं हो सकता है । इसी प्रकार रजस गुण, सस्च और तमस के क्रमद्ः प्रकाशन 
आर भिन्रन्त्रण कार्यों के साहायय से होने वाले अपने प्रवर्तन कार्य द्वारा जन्‍्य दोनों की 
युर्वे तमल् गुण, सत्व और रजस के क्रमशः प्रकाशन और प्रइतन कार्यों के साहाय्य से 
इीने दाछे अपने नियन्त्रण कार्य द्वारा जन्य दोनों की सादायता करता है । 

इस पारस्परिक आश्रय द्वारा एुक दूसरे के कार्य में सहायक होने का बढ़ा ही 
सुन्दर इृष्टास्त माठरचृत्ति में मिलता है। “डेले तिरछे खड़े कियेगये तीन द्ुण्डों था 
ख्तम्मी पर आश्िित घर किसी एक पर नहीं काश्चित रह सकता और घर को अपने 
ऊपर साद्वाकने के कार्य में तीनों में से प्र्येक अन्य दोनों की स्रह्दायता की अपेज्ा 
रखता है, उसी प्रकार तीनों गुण सी अपने कार्य में अन्य दोनों की सहायता की भपेजा 
रखते हैं । 

अन्योन्यत्नननवृत्ति--तीनों गुण एक दूछरे की उत्पत्ति करने बाहे हैं भर्थात्‌ तीनों में 
से प्रत्येक अन्य दोनों की श्रपेत्षा रखते हुए परिणाम को उत्पन्न करता रहता है | परन्तु यह 
सरूप परिणाम है । ः 


अन्‍्योन्पमिशुनपृत्ति--ये परस्पर. युग्मभाव से रहते हैं। जर्थाव एक दूसरे के सहचर 
या पृक दूसरे के अभाव में न रद्दने वाले होते हैं । हसर्म देवी मागवत का प्रमाण है-- 
“अन्योन्य मिधुनाः से सर्चे सर्वन्न गामिनः । 
नेघासादिः सम्पयोगों वियोगों वोपलम्यते? ॥ 
इस प्रकार थे सत्वादि भिन्न मिन्न कियावाले हैं । 
गुणों के स्वरूप एवं विरूप परिणाम“ 
सा्वादि ग़ुर्णों के दो प्रकार के परिणाम है (१) सख्प (२) विरूप। प्रलूय की 
अवस्था में प्रस्पेक गुण भन्‍्य से खिचकर स्व्रयं अपने में परिणत हो जाता है। इस 
पकार सस्व, सत्व में रज, रज में एवं तम, तम्र में परिणत हो जाता है । पथक-प्रथक रहने के 
कारण इप्त अवस्था में गुण कोई कार्य नहीं कर सकते। सृष्टि के पूर्व यही साग्यावश्या 
रहती है । साम्यावस्था में गुण अस्फुटित रूप दि एक ऐसे अध्यक्त विण्ड के रूप में रहते 
हैं, जिसमें न रूपान्तर है, न कोई विषय द्वे ओर न शाब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध भ्रादि 
धर्म ही हैं। इसी फो सास्यावस्था कहते हैं। और जब प्रकृति और पुरुष का पारस्परिक 
संयोग होता है तब हन श्विविध गुर्णो फी स्लाग्यावध्था में जोम (विकार ) उत्पन्न होता 
है। इसी को गुणबोम कहते हैं। फलतः प्रकृति में भौषण आन्दोलन उत्पन्न होता द्दै 
और फिर इन्हीं गुणों के न्‍्यूनाधिक्य के अनुपात से नानाविध सांश्लारिक विषयों की 
उध्पत्ति होती है। यही पुृर्णों का सखू्प विरूप परिणाम गुर्णो की परिषतं॑नशीकछता का 
धोतक है । 
साम्यावस्था में गुणों छा सूप होने पर विषम अवस्था में विरूप परिणाम वाला 
होना कोई आश्चर्य को घात नहीं है | जेसे-- 
परिणाम्तः सछिलवध प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात” । 
>मे पक ही छछ अरेक 2विकारों को प्राप्त करके अनेक प्रकार का हो जाता ह्वै 
उच्सी प्रकार प्रस्येक गुण, प्रलयकाछ में पुकषिध होने पर भी सष्टिकाक् में भ्ज्नाक्रिभाव 
को प्राप्त दोने से विविध परिणाम उत्पन्न करता है । 
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गुर्णो का प्रयोजइन--- . 
“गुणा?” इति पराथों: । ह 
सत्वादिगुण पुदषके सोगापवर्य के लिये ट्ोने के कारण ही. गौण , कद्दछाते हैं । 
अर्थात पूयष के पूर्व कृत कर्मों के ओोगोन्मुख द्वोने पर उनके भोग एवं. मोग्रानन्तर तत्व 
ज्ञान द्वारा अपवर्ग हुन उभसय प्रयोजनों की सिद्धि के छिये गुर्णो में होम , उत्पन्न होंता 


है, जिससे न्‍्यूनाधिक्य या ग्रोज-प्रधान स्राव उरपन्न होता हैं और उससे :विव्रिप 


परिणाम ही सृष्टि होने छगती है । 

गुर्गों की इन विशेषताकों को देखकर योंगी अरविन्द की निम्न पंक्ति युक्तियुक्त 
अतीत द्वोती है-- 

“६ (जंप्रा288 876 प्राः०७७ ०0880008| 700068 0( 80000 0 'ि%प:68 
सरवादीनामतद्धमंत्वं तब्ुपंत्वात” | ( खां. सू: ) 
"की कक 

प्रशन-खयुक्तिक अपवर्णग का स्वरूप स्थापित करिये। क्या पुक पुरुष के सुक्त होने 
पर सी प्रकृति अपना कार्य करती रहती है? .. 
..._ [)0800श798 ६96 78009 री 5दए380०7. 55806 00 6४७७४॥४6 3६8 
7&0प२०. !)088 प्रद्ति ( ०८०४७४० 67१७४ए )- पिप्र्ीणा 99७08 &४७८ ४6 
887ए8007 रा पुरुष ? 


,._ उत्तर-दमारा सांसारिक जीचन दुःख से भरा है। हमें जीवन में कुछ आनन्द. की 
. भी अनुभूति ध्ोती है, किन्तु यह बहुत अबप मात्रा में है।. दुःख, सुख से बढ़कर दे । 


सुख चणिक है, दुःख सनातन है। अतः बोद्ों की मांति सांक्य सी सभी अज्भुभर्वों को 


दुःखमय बताता है। त्रिगु्ों में तमोगुण दुःख का प्रतिनिधित्व फरता दे। ऋयेक बस्तु 
या अनुभव में तमोगुण सब्निद्वित है। अतः प्रश्येक वस्तु तथा अनुभन दुःख है। सुख 
प्राप्ति के छिये किये गये अयरन भी दुखदायी हैं। चणिक सुख के पहले तथा बाद में दुःख 


दी दुःख है । अतः सनातन दुःख से छुटकारा प्राप्त करना ही मानच का दद्देश्य या 


' चुरुषार्थ होना चाहिये। 


हमारा सांसारिक जीवन सांख्य दशन के अजुसार तीन प्रकार के दुःख्खों से भरा 
पडा है । वे हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक पुव॑ आधिदेषिक ( 
'.. - इनमें से आध्यात्मिक दुःख शारोरिक और मानप्लिक रूप से दो प्रकार का द्दोता 


है। दाते, पिस' और कफ नामक ज़िदोष की विषयता से उत्पन्न दुःख को झारीरिक 


तथा काम, क्रोध, छोम, मोह, भय, ईप्यां, विषाद्‌ तथां सुन्दर क्षब्द स्पशे आदि ओेंछ 

विषयों के जभाव . से उत्पन्न दुःक्त को मानसिक कहते हैं। ये सभी दुःख जान्तरिक 

उपायों से साध्य या निव्तनीय होने के कारण आध्यात्मिक कहलाते हैं। - 
बाह्य उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार का होता है आाधिभौतिक और आधिदेविक ! 
उनमें से मनुष्य, पशु, पक्की, सप॑ तथा बृरादि स्थावरों से उत्पन्न होने वाह दुःख 


. आधिमौतिक दै 
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८, राजस, विनायक, प्रह दृश्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाका दुःख जाधिदेविक 
कहलाता है । 

समी मनुष्य दुःखों से निवूत्ति तथा सुख-प्राप्ति की हच्छा करते हैं। परन्तु केवल 
सुख भाध्ति संग्भव नहीं। छक्षतः दुःख निव्वत्त के लिये ही प्रयास करना चाहिये। अतः 
हन तीर्थो प्रकार के दुःऱ़्ो की आन्तरिक और ऐंकान्तिछ निन्वुत्ति पाना दी मोक्ष या 
अपवर्ग है-- 

“दुःख़न्रयामिषाताश्निज्ञाला तद्पघातके हेतौ? । 
पाँस्य दर्शन के अनुसार शान से ही मुक्ति-- 


सुख दुःख तो गुर्णो से उत्पन्न होते हैं। इनकी अनुभूति मन या बुद्धि को होती है । 
आत्मा या पुरुष हनड़े प्रभावों से सुक्त है। किन्तु अज्ञान हु कारण जास्मा बुद्धि से 
अपना पार्यक््य नहीं समझता तथा उन्हें >पत्रा ही अंग समझने छगता है। यह झपने 
चाब्तविक स्वभाव शुद्ध बच चदन्य को भूदकर अपने को इरीर, ब्रक्धि, सन, 
इन्द्रिय समझने रगता है। जब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है 
तथा यह्ट जान छेता है कि यद् मेन, बुद्धि और झारीर से परे है तब वह मुक्त हो जाता 
है। इल भेद्‌ का ज्ञान होता द्वी मोद् है । 
कम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नद्दी-- 
मोष्ठ कर्म के द्वारा प्राप्त नदी किया जा सकता। अच्छे, बुरे या उदाप्तीन कमा का 
आादार गुग है। अतः सभी धच्छे बुरे कर्मो से बन्बन हो सकता है, मो्ष नहीं। 
सत्कर्मो से स्वर्ग की आप्ति हों सकती है, तथा अस्त कर्मों से मनुष्य नरकगामी हो 
सकता है, क्क्न्कि स्वर्ग और नरक धोनों सांसारिक हदें । ये सांसारिक जीवन कही सतह 
द्दी दुःछबायी है अतः ज्ञान ही मोच्र का कारण ह्टै । क्योंकि जब आह्मा को मोच् श्ाप्त 
होता है तब उ8में कोई विकार नहीं आता । उस्सर्मे किसी गुण या घम्मं का आविर्माव 
भरी नहीं होता । 
सांख्य दर्शन के अनुसार भपूर्ण ते पूर्ण भवस्था प्राप्त करना मोक्ष नहीं-- 
सॉल्यट्शन में छेवश्य या मोर का अर्थ किप्ती अपूर्ण से पूर्ण अवस्था को प्राप्त 
करना नहीं। अमरत्य पुक सामयिक घटना नहीं। यदि मोक्ष, देश, का या कार्य 
कारण की शंखला में बेंधा होता तो भाष्मा की मुक्ति नहीं होती, तब बह निश्य भी 
नहीं कहा जाता। सांक्षय के भमनुसार मोज की प्राप्ति तब होती है जब पुरुष या जात्मा 
इस तत्व फा अनुभव करता है कि वह देश, का की परिधि से परे है। शरीर: मन, 
इन्द्िप से मित्र दे; वह मुक्त, निश्य तथा अमर है। इस तरह की अजुभूति होते ही 
आध्मा शरीर था मन के विकारों से प्रभावित नहीं होता, वह केवक् उनका प्ाक्षी बन 
जाता है । सांख्य दर्शन के अनुसार यही मोच्ध का एव रूप है । 
साँख्य दर्शन के भनुसार मोक्ष की झवस्पार्यें-- 
घांज्यद्क्षन के अनुपतार मो की दो जवशस्यायें हैं (3) जीवनूमुक्ति तथा (२) 
विदेहमुक्ति। जिश्त समय ज्ञान क्री प्राप्ति दो जाती है, पुछष उसी ज्रण मुक्त हो जाता 
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है, यचपि उसका शारीर प्रारव्ध कर्म के अनुसार चकतता रहता है। पूर्व कृत कममों $ 
फलस्वरूप वारीर कुछ समय के छिये संसार में रहता है। “जिप्त प्रकार कुरद्रार चाकू 
पर से घुमाने वाछी छाठी को दृदाकर घुमाना बन्द कर देंठा है, तब भी चाक कुछ 
झमय के किये नाचता रहता पै, कारण यह है कि पहले की जाक्ति कुछ देर तक काम 
करती रहती है, उलली प्रकार सुक्त महाप्मार्ओं का शरीर भी ग्रारूब्ध कम # जनुप्तार 
चखकता बहता है। परन्तु मुक्त महाध्मा घरीरषारी होने पर भी घारीर से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता, नवीन कर्मा की उत्पत्ति नद्टीं ट्वोतों क्योंकि सभी कर्मों की शक्ति का ध्वंस 
हो जाता है-+- 
*प्रम्यगज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादी नामकारण प्राप्त 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रण्मबद्‌ एतशरीर:” ॥ 

खंजेप में जीवचूमुक्ति का सिद्धान्त यही है-ज्ञान छा अम्युदय हो जाता है परन्तु 
घारीर भरारव्धकमंवश् चछता दहता है । 

सृस्यु के अनन्तर जब देद्द से भी मुक्ति होती है, उसे विदेदमुक्ति कहते हैं। दस 
खतचूहश्था में सलू“-सूचमत, सत॑ पी द्ारीरों से सम्बन्ध छूट पमात्ता ह्दै आह पूर्ण फंत्रइ्य जाप 
ड्ो माता है। अतः स्रंय्य दुर्शन के अनुसार मोच् पूर्ण निरोध की अवस्था ४, यह संमो 

खो से निवृत्ति की अवश्था है। इस अवध्या में पुरुष या आस्मा अपनी पूर्ण चेतना 

प्राप्त कर केता है : इस अत्रस्था में किपघ्ती सुरव या आनन्द का अनुभव नहीं द्वोता 
क्योंकि सुख तथा दुःख सम्बद्ध है। भानन्द्‌ ससवगुण का ही फू है परन्तु मोद्च को 
अवस्था ग़ुर्णो से परे है । 

सांख्य दशन के अनुसार बन्धन तथा मोक्ष व्यावद।रिकर-- 


सांख्य दु्शन के अनुधर बन्धन तथा मोर दोनों छलौकिक तथा व्यावहारिक हैं। 

पुरुष या आत्मा का बन्धन एक अप्त है। बन्घन प्रकृति का होता है आत्मा का नहीं। 
फलतः प्रकृति की ही मुक्ति भी होती है । आत्मा न बद्ध है न मुक्त। अगर आह्मा का 
चन्धन दह्ोता तो सेकड़ों जन्म के बाद भो उसे मोज्ञ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यथा 
बन्बन का विनाश नहीं होताहै। अतः प्रकृति द्वी बढ है तथा प्रकृति ही पुक्त होती 
है। अतः ईश्वर कृष्ण स्पष्ट कद्दते हैं कि “पुरुष न तो बढ है और न मुक्। वन्धन् 
जथा मोक्त भ्रक्ृति का होता है पुरुष का नहीं-- 

/तस्मानन वष्यते5सा न भुच्यते नापि संघरति कब्षित्‌ । 

संसरति बष्यते मुच्यतें चर लानाक्षया प्रकृति: |” 


प्रकृति अपने छ्लार्तो ध्व हूपों परे बद्ध दै-- 
०हूपे: सप्तभिरेव तु बध्ता्याश्मानमाध्मना प्रकृति: #? 
प्रकृति से भधिक सुच्म कुछ नहीं है। प्रहति अध्यन्त सुकुमारी है। बह पुरुष के 
सम्मुख दुबारा प्रकट नहीं दो सकतो । जिप्त पुरुष ने उप्तके सातों स्व हपों को देश 
लिया है-- 
“एक़ते: झुकुमारतरं न क्िंविवस्तीति से सतिसंचति। 
या दृष्टापस्मीति पुनर्न वृषानमुपति पुरुषत्य ॥० 





इरे८ खांख्यतत्त्वकौखुदी 


जिस प्रकार नतंकी दर्शकों को भ्षपना नृत्य दिखला कर और उन्हें सन्तुष्ट कर 
अपने नृत्य से विरत द्वोती है उसी प्रकार प्रकृति अपना मिन्‍न रूप पुरुष को दिखलाकर 
सृष्टि के कार्य से विरत द्ोती है-- 


“पद्रुण दृ्शयित्वा निवचते नत्तकी यथा नृत्यात । 
पुरुषध्य तथाउछआमाने प्रकाश्य विनिवतंत्ते प्रकतिः ॥:! 


अतः सांख्य दहन के अछुसार प्रकृत्ति ही अपने को बांघती है तथा मुक्त करती है। 
पुरुष दून दोनों से परे दे, क्‍योंकि वह पारमार्थिक सचा दै। पुरुष, निरपेष है। अतः 
उसे बन्धन में नहीं फंसना पदृत्ा | ये सभी उपाधियां प्रकृति के छिये छागू हैं । 


सांख्य में मोच्च को अमावात्मक माना जाता है जवस्या तीनों गुणों की निमृत्ति 
की अवश्या है, आनन्द स्वरूप नहीं है। सांख्य दर्शन मानता है कि आनन्द सर्व 
गुण का फछ है। झत्ता मोक्ष में इसका अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि मोक्ष तीनों 
गुणों से परे की अवस्था है ! मोक्ष का आनन्य लौकिक सुख नहीं दे । वह 
आनन्द भी पारमार्थिफ है। यह सुख दुःल्व दोनों से परे है। छुगख के साथ सम्बस्द 
छोकिक सुश्च है। आनन्द नहीं ! केबढ्य की अभाबात्मक घारणा का ही हीनयान पर 
प्रभाव पड़ा दे | 


जहाँ तक प्रकृति पुरुष के भोगापवर्ग के लिये बुद्धि जहफारादि की सृष्टि करती है। 

जेसा कि कहा है-- 
“पुरुषस्य विमोत्ताय प्रवर्तते तद॒बृन्यक्तम्‌ ॥! 

प्रकृति के समस्त विकारों में प्रथम विकार बुद्धि के सुस्त दुःख इत्यावि विश्रिन्‍्न 
परिणाम अचेतन हैं | हसके विपरीत पुरुष सुख दुःख इत्यादि से सम्बन्ध न रखने वाह 
चेतन हैं। “पुरुषस्तु सुस्रचननुपज्ञी वेतन:” दस्त प्रकार का यह पुरुष बुद्धि में 
प्रतिबिम्बित होता हुआ उसके साथ तादात्म्य ग्रह्वण करके उन्नमें स्थित ज्ञान, सुख इृत्याछि 
धर्मों के द्वारा भी बनसे युक्त सा प्रतीत होता है, जिससे कि निब्किय, निलिप्त, 
निस्त्रेंगुण्य पुरुष भी अपने को कर्चा भोक्ता, आसक्त समझने 'छवगता है। इली ःयुत्क्स 
रूप से पुरुष के प्रतिबिग्य से अचेतन बुद्धि अपने को चेतनवत्‌ समझने छगती है। यही 
बुद्धि का पुरुष को विषयों का दिखाना बन्ध है, और जब पुरुष को विधेक ज्ञान, हो जाता 
है, तब पुरुष बुद्धि गत सुख्तदुःख़ादि को अपने में न मानकर बुद्धि में मानता है। 
परन्तु प्रकृति पक पुरुष के विचेक ज्ञान दो जाने पर उसके प्रति नए होने पर मौं 
जो अन्च अकृताथ पुद्दष हैं उनके प्रति अपने कार्च को समाप्त नहीं करती है--- 


“ऊत्तार्यमेक पुरुष प्रति दृश्य नष्टंसपि। 

नाक्ष प्राप्तमप्यन्ट तदन्यपुरुषप्ताधारणत्वाद ॥7! 
क्योंकि पुकष अनेक | | /यंदि चहू एक होता त्तो पक के मेश्ण पर सबकी मर॥ तथा 
एक पुष्ठप के विवेक जानयुक्त होने पर छबकों ज्ञान की स्थिति उत्परन हो जाती । हससे 
सिद्ध है कि पुदप की नेकता के कारण पुद॒ष में नानास्व जन्म्रमरण, खुखहुःख दथा तन्‍्धन 
मोत्त की व्यदस्था सिद्ध है अन्यथा एक को जन्ममरण, झुखदुःख पृथ॑ धन्धमोत्त होने 
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पर झसथकी जन्ममरण, सुखदुःख तथा बनन्‍्ध मोक्ष होना चाहिये। इप्तसे सिद्व है कि 
पुरुष अनेक दे जेसा कि श्व॒ति कद्दती है-+- 
“अजामेका छोहितशुक्लक्षषण बह्नीः प्रच्ाः सजमानां सरूपाः | 
अजो छोकोउ्नुशेते जहाध्येनां सुक्तमोगामजोज्ण्यः ॥7! 
पुरुष की अनेकता के कारण द्वो श्रकृति के काय की सिद्धि होती है। प्रकृति जिस 
पुरुष के प्रति अपने भोगापचर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध कर चुकी है उनके प्रति पुंजः अपने 
कार्य को अस्तुत नहीं करती है। परन्तु वे व्यक्ति जो छकृताथथ हैं उनऊे प्रति प्रकृति 
अपने भोगापवर्ग रूप प्रयोजन रूप काथ को ज्ञारी रखती है। इससे सिद् है कि पक 
पुरुष के सोच की स्थित्ति में अवस्थित होने पर प्रकृति अपने काये को अपचर्ग स्थित पुरुष 
के लिये न करतो हुई भन्य पुदु्षों के प्रति कार्य में तः्पर रहती है, क्‍योंकि प्रकृति का 
कार्य ही है कि प्रत्येक पुरुष को भोग के पश्चात मोच की स्थिति में आरूढ़ करांना । 


(कुल 37) 


प्रदन-स्राँख्यदर्शान के अनुश्ार पुरुष” का स्वरूप फपा है पुरुष एक है! खथवां 
जनेक ? पएश्पसिद्धि में क्या प्रमाण है? प्रकृति से प्रथक पुरुष तत्व को मानने की 
खावश्यकता क्यों पड़ी ९ 
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उत्तर- साँल्य की सुमि में तीन प्रकार के तत्व हैं व्यक्त, अध्यक्त तथा ज्ञ | अध्यक्त 
को मुछा प्रक्ृत्ति था प्रधान कहते हैं। सारा जड़ जगत हपी जब प्रकृति का परिणाम 
है । मद॒त तत्व से लेकर पन्म महाभूत पर्यन्त सभी व्यक्त हैं। थे अपने कारण से उत्पन्न 
होने के कारण अनिस्य, अव्यापक, फ्रियाशील पष॑ अनेक हैं| ज्ञ चेतन है। 

पुशणुष का इतरू पं 

सांख्य में पुरुष जात्मा को कहते हैं | पुरुष प्राणवान्‌ , सजीव एवं संवेदनशील है। 
यदि स्शैंख्य दशेन में पुरुष की योजना न होती तो प्रकृति प॒व॑ उससे उद्भूत दिपयों 
की कोई उपयोतिता नहीं रह जाती । बिना पुरुष के दिकाप्त सम्भव नहीं। 

आत्मा था पुरुष के अस्तिश्व को सभी दार्शनिक मानते हैं। छोकष्यबहार में शा 
निध्य अलुभव करते हैं 'अहमस्मि' 'हव॑ ममास्ति!। दर्शन की दृष्टि से समस्त सांसारिक 
जीव का कोई अस्तित्व नहीं, किन्तु उनके भीतर जो सर्वव्यापक्त चेतन है, जिसे इस 
अन्तरात्मा या अन्तश्चेतना कहते हैं यथार्थतः वही सब कुछु है। भ्रत्तः निज्ञीव झरीर 
में आस्सा के शआवाघप्त के कारण ही हम अपने पराये का जन्नुभव करते हैं। इसी के 
कारण व्यक्ति का अल्तित्व है। अतः इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अश्वीक्षार 
करने पर भी हर्मे चेतन भात्मा की जावश्यकता होती है। अतः प्रांज्यद्र्श॑न का मल 
है कि आध्मा का अस्तिश्व स्वयं सिद्ध है। इसकी सत्ता सबको साननी पढती है। 

आत्म! के जस्तिश्व को स्वीकार करते हुए भी भात्मा के स्वरूप के संग्बन्घ में सभी 
दा्शनिक पुकमल नहीं हैं। मौतिकवादी छार्वाक इृध्यादि स्घूछ शरीर को ही माता 
की संघ देते दैं--“'देहः श्थौद्या विद्यो गारच हम पुवात्मा न चापरः” | 
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छुछ इन्दवियों को, कुछ प्राण को, कुछ मन को आह्मा मानते हैं। बोद्ध दाशनिक 
शास्मा को विज्ञान का प्रवाह मानते हैं। न्‍्यायवेशेषिक तथा प्रभाकर आदि मीमांक्षकों 
के अनुसार जात्मा ऊचेतन दब्य है । यह विशेष अवस्थार्शों में चंत्तनय का आधार दो 
सकता है | यह मीमांधकों का कहना है कि आश्मा सचेतन पदार्थ है, किन्तु कभी-कभी 
छज्ञान से आवृत हो जाता हैं। इसलिये हमें अपने विषय में जो क्लान दोता है बह 
अधूरा रह जाता है । 
शांकर वेदान्त का मत है कि आत्मा एक हे! वह विभिन्न बारीरों में अवस्थित है । 
बह शुद्ध, चुद्ध, निश्य ओर आनन्दस्व॒रूप हे | वह सब्चिद्ानन्द कहा जाता है । 
....सांक्य के अनुसार पुरुष जर्थाव जात्मा ज्ञाता है । वह न तो शरीर है, न इन्द्िय है, 
न मस्तिष्क है भोर न बुद्धि। वह स्रांघारिक विषयों से परे हैं। बह कमी ज्ञान का 
विषय नहीं होता | वह चेंतनन्‍्य या आधारभूत द्ब्य नहीं, किन्तु स्वत्तः चेतन्य स्वरूप है| 
चैतन्य उश्चका गुण नहीं, स्व॒माव है | वेदान्त आश्मा को आनन्द स्वरूप मानता है किन्तु 
खाँख्य नहीं | वह आनन्द ओर चंतन्य को दो वष्तु मानता है, एक नहीं । पुरुष शुद्ध 
बैतन्य स्वरूप है जो प्रकृति के प्रभाव से परे है | ज्ञान उप्तका स्वभाव ही है । ज्ञान का 
विषय बदुछता रहता है परन्तु चैतन्य का प्रकाश सदा पक ही रहता है। लाहमा 
निश्किय तथा लविकारी है। विकार या क्रिया तो प्रकृति में उसपतन्न होती है। पुरुष 
उससे ऊछुता रहता है। बह स्वयंभू , निश्य तथा सर्वस्यापी झत्ता दे । विषय या गाग 
है बह प्रभावित नहीं दोता। प्रकृति परिगामिनी है। उसमें प्रतिद्मण परिणाम. डुभा 
करता है। अ्षतः ,सभी विकार मन, बुद्धि, भ्ंकार आदि के धरम हैं। मन, बुद्धि, 
खषंकार आदि को जात्मा समझना है; इस अम में पदकर पुरुष अपने को कर्त्तो 
शौर भोक्ता समझने छशणता है। यही बन्धन का कारण दै। संतेष में कटद्ठाजा 
सकता है कि अनाश्षितर्क, अल्ज्रिस्व, निरवयवर्व, स्वतन्त्रत्व, अश्युणरव, विदेक्तित्व, 
छाब्रिषयस्व, | असामान्याव, चेतनत्व, अप्रसवधर्मित्त, _साक्षित्व, केंदएप, माध्यस्थ्य 
जौदाल्लीन्य, वृष्ट्र्व तथा अकतृध्व ये सभी धर्म ज-पुरुष-मैं हैं-- 
“॑त्रिगुणसविवेक्ति विषय: सामान्यमचेतन प्रसवधर्ति । 
व्यक्त तथा पघान तदह्विपरीतस्तयथा च पुमान्‌ ॥ 
त्तत्माच्च विपर्यासात्छिद साक्षिस्वमस्य पुरुषस्य । 
कीचक्थ माध्यस्ष्यं वृष्टश्वमकर्तूं मावश्ल ॥ 
तम्माक्तापतंयों गाद चेतन चैतनाव दिव जडिक्षम्‌ । 
गुणकलुत्वे व तथा कर्तव भरवश्युदाल्लीनः ॥!! 
पुश्रप क्षो ज्षत्ता की सिंद्धिं--- 
जिप्त प्रकार प्रकृति की सत्ता सिद्ध "करने के छिये सांस्ष विचारकों ने प्रौद् प्रमाण 
दिये हैं वेसे ही पुरुष की घत्ता के लिये भी | स्वकीय मत के उपन्यास के लिये ईश्वर कृष्ण 
पुरुष के अस्तित्व के संबन्ध में निम्नछिखित कारिका उद्छत करते हैं-- 
“संघातपरार्थशवात जिंगुणादिजिफ्यंयादधिष्ठा नात । 
पुद्षो 5स्लि भोक्‍लुसावआात्‌ केबद्बाथ प्रच्नत्तेक ॥! 
१. संघातपरार्थत्वात्‌ -- 
झंशार में यह देखा जाता है कि बितने झंघात या मिश्रित या शवययों से युक्त पदार्थ 
हैं, जेसे पढंच, जाद्यम, अक्राग जायि ली किसी अन्य के उपयोग के लिये होतेंटें । 





रिप्पणी हू नोट्स ज्रेयु हे 


उसी प्रकार अध्यक्त, महत्‌ , अहंकार हत्यादि संघात होने के कारण किल्ली अपर फे 
भोग के हेतु हैं । वद्द दूसरा आर्थात्‌ पर जीवाश्सा या बद्ध पुरुष दै जिसके भोग के छिये महू 
इत्यादि व्यक्त हैं । ह 

२. ज्िगुणादिविपययाशु-- म्प्क् 

झन्रेंद्द नहीं करना चाहिये कि जेले शयन, शापस्तन जाएि संघातद छतरोर के 
लिये देखे जाते हैं उल्ली प्रकार ये अश्यक्तादि भी अपने से भिन्न दूसरे संघात रा लज्ु- 
मान कराते हैं, अस्ंहत पुरुष का नहीं । अर्थात्‌ 'यन्न यत्र संघातस्व॑ शत्र तत्र खन्‍्य संचाह- 
प्रयोजनसाघनत्वम॒ ।' क्‍योंकि अब्यक्त हस्यादि पंघात को दूसरे शंघात के ढिये माय 
लेने पर लंघात होने के कारण इस पृसरे को तीसरे संघात के छिपे मानजा पढ़ेगा। 
इसलिये इस अनवस्था के भय से पर अर्थात पुरुष को हंघात से श्रिन्न माना बा है। 
इ्य॒क्त और अश्यक्त के बल्रिगुणरत, अविवेकिश्व, साम्ान्यध्व, भचेतनस्व तथा प्रसव ध मित्य 
घाघारण धर्म कहे गये दें । यदिये घर्मंब्यक और अव्यक्त के छाम्तान हैं हो प्रश्ण 
होता है कि ये किसके असमान धर्म हैं जिसडे ये शसमान धर्म हैं, बह तश्व पुरुष ही है 
हसी छिये ईश्वरक्ृष्ण के “चिगुणादिविपयंयात! कहने का तात्पर्ष यही है क्लि त्रियुआदि हे! 
मित्र भी कोई बस्तु हे ज्ञो संघात रूप नहीं डै और वही पुरुष है । 

३. अधिष्ठानात--- 

सभी जढ़ पदार्थ किसी चेतन की सत्ता के द्वारा ही नियंद्रित होते हैं। रुक, मंशीणय 
आदि तभी अपनी क्रिया में प्रश्षत्त होते हैं जब उनकी देखभाल तथा नियम्इज करने 
वाला कोई सारथि या कारीगर हो । उच्ली प्रकार ब्रिगुणात्मक प्रकृति पृ्ष॑ उसके 
विकार जड़ होने के कारण ही किसी प्ररुष के द्वारा प्रेरित होकर अपनी घृष्टि क्विपा का 
उत्पादन करते हैं । वें बित्ता पुरुष की सहायता के सृष्टि रहीं कर घढ़ते। श्तः वह 
अधिष्ठाता पुश्चच्र ही है। न्याय दर्धान भी झ्ांत्मा की सिद्धि के लिदे पसा ही सुर 
तज्रमाण प्रस्तुत करता है-- । | 

“अव्स्यायनुसेयोड्य रचगस्येव स्तारधिः | 
अहंकारस्याथयो5यं मनोसात्रस्य गोचरः ॥” 
४, मो क्त भाचातत- 


ब्रिगुणात्मक बष्तुओं के छिये मोक्ता अपेक्षित होने से भी पुरुष की सत्ता ल्लिद होती 
है। भोक्ता का जथ है सुर्ष, दुःख पूव॑ मोहरूप वस्तुओं का भोग करने वाल । यह मो 
चेतन दी हो सकता है। अध्यक्त तथा व्यक्त जब होने से भोक्ता नहीं हो खडे हैं, शै 
तो भोग्य टी है ॥ बाह्ी ओोक्ता पुरुष था ज्ोवचाप्पा डे | 

४. कैवष्यार्थ प्रबृते आ्ष-- ; 

संसार में एक दुःखों के अनवरत चक्र से सुक्तिप्राप्त करने की सेशन करते हं। 
केवल्य जिले शाख पूर्व दिव्यहष्टि महूर्ति व्रिविध दुःख को सादंकाछिक निदूति के रूप 
में स्त्रौकार करते हैं वह झक्ति हृष्यादि के विषय में असम्भव है, क्योंकि तु।ख इस्याकि हो 
हनका रवरूप ही हैं। फिर ये अपने स्वरूप से वियुक्त या प्रषक केले किये जा से 
हैं? कि-तु बद्धि दृत्यादि से सिज्ष कोई तत्व, जिसका स्परूप दुःख हश्शादि नहीं है उलले 
हक किया छा सकता है। इश्लकिये शास्रों एवं महामतिमान्‌ महर्षियों ते 'कैबल्ड दे 
लिये प्रद्नल्ि होने ले भो' झुखदुःस्वात्मक लत्यों से भिन्न पुरुष की एयर ससा सिझ्त सी 
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है। अतः यवि हम चेतन पुरुष न माने तो मोद्ष निरर्थक हो जाता हैं। मोज्न की 
खभिछाणा किसको होगी | 

जत्तः उपर्युक्त सिद्धान्तों द्वारा पृदष की पत्ता स्वयं सिद्ध है। पुरुष कोल मानने 

का साहस चार्वाक आदि दाहनिर्कों को नहीं करना चाहिये । 

साख्यददन में पुरुष बहुत्व की सिद्धि-- 

झांस्य दुद्यांन में शअनेक आध्माओों की सत्ता स्वीकार की गईं है | सांख्य कारिका में 

पुझण की अनेकता निम्नलिखित कारिका से सिद्ध की है-- ॥ 
४जनल्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपए्पवु पेश । 
पुरुषबहुस्व॑ सिद्ध. शेंगुण्यविपर्ययाच्यथ ॥7 
९. जन्ममरणकरणाना प्रतिनियमात-- 

जन्सपमरण तथा करणों अर्थात्त्‌ इन्द्रियोँ के व्यापार प्रतिपुरुष के पिन्न २ रूप से 
नमिधमित हैं । एक उतपक्ष होता हे तो दूसरा मरता है। यह भेद इसी स्थिति में 
सम्भव है कि जब पुरुष अनेक हों! एक ही पुरुष होता तो ऐसी द्क्ा देखने मे न 
णात्री । श्रत्तः जन्म मरण एवं करण की सुध्यवच्या के लिये पुराष घहुरत को सजाननोा 
अध्यन्त आवश्यक हैं । अतः यह कट्टना ठीक नहीं है कि एक पुरुष होने पर भी दारोर 
इत्यादि उपाधियों के सेद से भी व्यवस्था हों जागेगी, क्योंकि ऐसा होने पर तो हाथ, 
इतन हृस्यादि ठपाधियों के भेद से भी प्यवस्था होने छगेगी। परन्तु हाथ के टूट जाने 
जथवा इ्तन इत्यादि अवयर्वों के उ्पन्न श होने से कोई युवती स्त्त या उश्पन्न नहीं होती । 
जत! इसले पुरुष चहुत्व की सिद्धि होती है । 

२. अय्युगपत्परवृत्ते:-- 

'बक साथ प्रवृत्ति न होने के कारण! भी प्रश्येक दारीर में पुथप की भिन्नता सिद्ध 
होती है । "जैसे प्रत्येक रथ एक साथ प्रवर्तित न होने अथवा कथब्वित चैस्ता होने पर भी 
थुक ही प्रकार से प्रवर्तित न होने मे प्रग्येक के प्रेरक या चाक॒क व्यक्ति ( सारथी ) के 
करनेक था विभिक्ष होने पर अनुमान होता हे, वेंसे ही प्रस्येक चारीर के एक स्लाथ ही 
प्रशुत्त या छियाशीक न होने से खथवा कथक्नित बेला होने पर भी एक ही प्रकार से 
प्रत्ुसत न होने से प्रस्येक ( गारीर के ग्रवत्तक था प्रेरक पुरुष के विभिन्‍न अथवा पृथक 
होने का अनुमान होता है, भेद से भेद्‌ का ही, सामान्यतः क्रियामेद से क्रियाश्र्यों के 
सेद्‌ का ही लनुमान होता दै, तथापि दारीरों के क्रियाभेद से पुरुषों के भेद का धानुमान 
इसलिये किया जाता है कि ज्ञारीर अचेतन होने से 'क्वयं त्तो प्रयुक्त होता नहीं, उसकी 
प्रश्त्ति ते! चेतन पुरुष से अधिष्ठित द्ोने के कारण उसके ,साजन्निध्य से दोती है । इसलिये 
यदि हमभी शारीरों की एक झसाथ या एक सी प्रवृत्ति नहीं होती तो स्पष्ट है कि सभी में 
ग्रवर्तक पुरुष एक हो नहीं सिन्न २ हैं। एुफ्र ह्ी होता तो एक साथ और पक सी 
प्रत्नक्ति होती । 

व. ब्ैंगुण्यविपर्ययात्‌-- 

बैगुण्ब-सेद के कारण सी पुरुषभेद सिद्ध द्ोता है। मनुष्य देवता9र्भो से नीचे हें 
तथा पशु पक्षियों से ऊपर हें । चदि देवता, मनुष्य, पशु, पच्ची, भादि सभी में एक ही 
जात्मा बहती तो विभिनज्नता कैसे होती ) यदि एक पुरुष होता तो पुक ही प्लाथ सब में 
सध्वगुण, रजोंगुण था तमोशुण आते । परन्तु कोई सुखी, कोई घुल्ली जौर कोई उदासीन 
दिल्लाई पब्ता है । अतः पुरुष जनेक हैं । 
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योग भी पुरुषबहुर्व की सिद्धि करता 3), क्‍योंकि पुरुषार्थ के प्रयोजन से घृष्टि का 
विकाल करने वाली एक्तत्ति पुरुष को अपने शुद्ध, चुद्ध मुक्त स्वरूप का बोघ कराकर 
उस पुरुष के श्रति झोक्षरूप प्रयोजन को सिद्ध करके भी भन्‍्य पुरुषों को मोक्षारूढ 
कराने ऋ# लिये तत्पर रद्दती है । क्षत्तः यदि प्रदछ एक होता तो पुक के विवेक ज्ञान से 
सब्रकों विवेक ज्ञान हो जाता और सभी मोजझञापत्न हो जाते । परन्तु ऐसा नहीं ड्ोता है। 


अनाः निम्नलिखित पतकछि कृत सूत्र से भी पुरुष ब्रहृस्व की सिद्धि होती है--''कृता्थ 
प्रति नएमप्यनएं ऋूदन्‍्दासलाधारणत्वांत | 


प्रकृत्ति से मिन्न पुरुष की सिद्धि को देतु-- 
प्रकरति और उसके कार्य सब जड़ हैं, दृश्य हैं, भोग्य हैं। उनकी दृश्यता, भोग्वता 
तभी बन सकेगी. जब उनका कोई द्वए॥, भोक्ता हो | किसी दृष्टा, भोक्ता के बिना उन्हें 
इश्य भोग्य नहीं कहा जा सकेगा, अतः प्रकृति से भिन्न द्रष्ठा, भोक्तारूप पुरुष की सिद्धि 
हो ज्ञाती है । 
( के ) 


प्रदन--सांख्य के सष्टि-प्रक्य की प्रक्रिया बताते हुए हसकी समीक्षा करो 
लिा558 णीिछ हज तएछ त०कीलप्र९ रण ९ए०।॥४00 870 पी#चाकऊांग 
8700 €ऋ8ा)8 $. 
उच्तर--साँख्य के प्रमेय था पदार्थ मुण्यतः दो ही हैं। पु तो जब प्रकृति और 
दूसरा चेतन एरुप, और सारा जड़ जगत इसी जढ़ प्रकृति का परिणाम है। जोर हसी 
परिणाम का नाम सर्ग या सृष्टि हे। सांखय के अनुसार सृष्टि के पू््रं सत्य रज़ और 
त्तमये तीनों गुण घ्ाम्यावन्ध! में वर्तमान रहते हैं। जब प्रकृति नौर पृरुष का 
पाहापरिक संयोग होता हे तथ हन क्रिविध गुर्णों क्षी साम्यावस्था में क्षोम ( विकार ) 
उत्पन्न होता है | हली को 'गुणचबोभ' कहते हैं। पहले क्रियाशीरू रज्ञोगुण में स्पन्दन 
होता भर उस्रऊ खाद सस्व तथा तम आन्दोलित होते हैं। फलतः प्रकृति में 
भीषण आन्दोलन उत्वन्न द्वोता है । ये तीनों गुण एक दूखरे को अपने भीतर समाहित 
करना चाहते हैं | ऐसी स्थिति में छु्णों में स्यूनाधितक्रय की स्थिति पैदा होती है और गुर्णो 
के उसी न्यूनाधिक्य के अनुपात से नानाविघर सांसारिक विषयों की उस्पत्ति होती है 
“प्रकृृतेमंद्ानू ततो5हक्लारस्तस्माद्‌ ग०श्र पोढशकः । 
तब्मादषि पोड्दाकास्पश्चम्थः पत्जनूतानि॥ ! 
इन पच्चीस तत्थों की तालिका इप्त प्रकार बनाई जाती है-- 


पुरुष प्रकृति 
| 
मत ( बुद्धि ) 
७४ 
(3]3््प्पप्पू+++++ हि एज कत्ल 
मन पन्न ज्ञानेन्द्रियाँ वश्चकम निद्रयों पत्मतन्मात्र 
( चक्तु, श्रोन्न, घ्वाएण,.. ( वाक | प्राणि, पाद, ( शब्द, स्पष्नं 
रखना स्रक ) पायु, उपष्य रूप, रत 


गन्धतम्मात्र ) 


पश्चमद्दाभूत, पृथ्वी जक, तेज, वायु, आकाक्ष । 
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जिगुणाध्यक प्रकृति से झ्वप्रथम खुद्धितत््व का प्रा दुर्भांच होता है, छुद्धितत्व से 
जहंकार; भहंकार से सन, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्त्रियाँ और पद्नतन्मान्न पेदा 
होसे हैं । जन्‍्त में पत्च तन्मान्नाओं से आकाश, वायु, हृत्यादि पाँच महाभूत उत्पन्न 
दोते हैं । यही चृष्टि कद्दी जाती है । 
बुद्धि तत्व-- 
*अध्यवप्तायों बुद्धिध॑मों ज्ञान, वेराग पऐश्यंस । 
झास्विकमेततुपं. तामसमस्माद्विपयस्तमस ॥?! 
जुद्धितत्व का दी दूधरा नाम मद्दक्तत्व है, इसको महत इसलिये कहा जाता है 
कि यह घर, ज्ञान, वराग्य जादि सभी उत्कृष्ट मद्दान्‌ ग॒ुर्णो का उसमें आवास रहता है| 
किल्ली विषय के सम्बन्ध का निश्चय हमचुद्धि से करते हैं। उसमें सच्त्व गुण की 
ध्रधानता रहती है, किम्तु तम और बज उसमें तिरोहित रूप में रहते हैं । चुद्धि के झाथ 
जब और गहंकार को मिलाकर अन्तःकरण की निष्पत्ति होती है । अन्तःकरण में उबित 
निश्चघाश्मक वृत्ति का नाम ही बुद्धि है। बुद्धि का धर्म होता दे अपने सद्दित दूसरी 
चश्तुओं को प्रकाशित करना । 


जुद्धि के दो प्रकार हैं सात्त्तिक भोर ताम । घर्म, ज्ञान, चेराग्य कौर ऐबर्व 
सात्चिक बुद्धि के गुण हैं ओर अधर्म, जअज्ञान, अवेराश्य तथा अनैश्व॑ तामस घद्धि फे 
गुण हैं। शुद्धि, ज्रीवाध्मा, के भोग का प्रधान साधन है। भोग और मुक्ति जो कि कमझाः 
प्रकृति णौर पुरुष के स्वभाव हैं, चुद्धि के ही ह्वारा प्रकाशित एवं प्राप्त होते हैं । 
कहंकार -- 
चुद्धितातव से झहंकार की उत्पत्ति होती ड्टे। बुद्धि में कब 'में और 'मेरा' यह अहंभाव 
पेंदा होता है तव उसको बहंक्वार कहा जाता है। बुद्धि में यह शहंमाव हन्द्रिय और 
मन के द्वारा होता है। पदले इृन्द्रियों के ढ्वारा विषयों का प्रध्यक्ष होता है भौर 
तबनन्तर मन उसके स्वरूप को निर्धारित करता है। विषयों का स्वरूप निर्धारित 
होने के बाद नाना प्रकार के सांसारिक व्यवहारों में हमारी प्रवृत्ति होती है। यही 
प्रज्नुत्ति मनुष्य को मिच्या श्रम में डालती है । 
अहंकार के भंद-- 
$अश्रिमानोड्ह छ्वारस्तश्माव्‌ ह्िविधः प्रवतते झगगः। 
पुकादशकशक्ष ग़णस्तन्सात्रः पत्चकश्चेध ॥ 
साश्विक एकादुशकः प्रवर्ततें बेक़तावहंकारात । 
भूतादेश्तन्मात्रःस तामलस्तेजलादुभयम! ॥ 
अ्टंकार तब पेदा होता है, जब चुद्धि तध्व में कवस्थित रजोगुण प्रबछ होता है। 
इसी कारण नहंकार को चुद्धि का विकार माना जाता है। क्योंकि बुद्धितस्व की भांति 
अहंकार में मी सत्य, एल जोर तम तीर्नो गुण वतंम्ान रहते हैं। हसकिये प्तात्विक, 
शणस जौर तामस्त दृष्टि से अहंकार के तीन अभेव होते हैं। जिस अहंकार में सारिवक 
शुभ की प्रधाणता होती है उसे बेक़ृत, जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है उद्ते 
भूताबि और जिसमें रजोगुण की ग्रधानता होती है उसे तेलस कहते हैं। साश्विक 
नहंकाश से ग्याइह हृन्दियों की उत्पत्ति होती है। तामस जहंकार से पांच तन्मान्नार्ओो 
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की सृष्टि द्ोंती है। राजस अहंकार शेष दोनों बहंक्ारों का सहायक द्वोता है और बह 
उन्हें शक्ति प्रदान करता है । 
हन्द्रियो--- 
“चुद्धी नतियाणि चद्यु:श्रोच्रध्राणरस नस्वगारुयानि । 
वाकपाणिपादुपायूपस्थानि कर्सन्द्धियाण्याहुए? ॥ 
चल, शोत, धांग, गलना और स्वक ये पाँच कानेन्द्रियां हैं । उन्हें बुद्धीन्द्रिय भी 
कहा जाता है| इसके विषय हैं रूप, शब्द, गरध; रस जौर स्पर्श । थे पांचों हानेन्द्रिणों 
अहंकार का परिणाम है और पुदरुष के निमित्त उनकी उत्पत्ति होती है । 
वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु भोर उपस्थ वे पाँच कमे न्द्गयाँ हैं। इनके द्वारा कमजझः जो 
कार्य झग्पादित होते हैं उनके नाम हैं वर्णोष्चारण, आादान, गमन, मल्य्याग बाौर घम्ता- 
न्ञोत्पत्ति! 
ये दसों इन्द्रियाँसात्विक अहंकार से पेंदा हुईं हैं। ब्ात्मा लर्याव पुरुष हनका 
_ अधिष्ठाता है। इन्व्रियाँ प्रत्यक्ष अवयवों में रहती हुई भी अप्रस्यक्ष रहती हैं । इसडिये जे 
अनुमेय होती हैं! * 
मन -- 
“उनयाध्मकमत्र मनः सदफ्नवपक मिन्वियज्ञ साछर्यात । 


._. गुणपरिणास विशेषान्न नात्व॑ बाद्मभेदाज'" ॥ 

मन वउभयारमक इन्द्रिय हैं। ज्ञानेन्द्रिय के सांथ कारय करने ले वह ज्ञानेम्व्रिय 
का रूप घारण कर छेता दे. शौर कर्मेश्दिय के साथ कार्य करते समय वह कर्मश्हिय 
के समान हो जाता है। इसलिये मन वस्तुतः छो वार हन्दिय है। संकक्प और विछदप 
उसके विषय दें, धर्म हैं, स्वरूप हैं । किसी कार्य को किया जाय या न किया जाय उसको 
संकवप विककप कहते हैं, ज्ञो मन की क्रिया है । 

तन्माधाएँ-- 

त्तन्‍्मान्न धावग्द का अर्थ होता है। 'तदेव इति तन्प्तात्रम! ध्र्थात शानेन्द्रियों के जो 
दाव्द, स्पर्दा, रूप, रस और गन्ध ये णंच विषय हदें, वे ही पांच तन्माश्राएं हैं किन्तु श्ाने 
निद्रियों की अपेक्ता त्तन्मान्नाओं में कुछ विद्षेषता होती है कत्यथा उनकी जावश्यकता को 
घछानेनिद्रियां ही पूरा कर छेतीं । 

अहंकार में जो तामस अंश द्ोता है उससे पांच तस्माश्ना्षों की अभिव्यक्ति होती है। 
वें तम्माश्राएँ हृतनी सूचम हैं कि उनका प्रश्यक्ष नहीं किया जा सफता, अनुमान के 
द्वारा ही उनको जाना जाता दै। बाब्द, स्पर्श, रूप, रस और गरघ ये पाँल तत्व 
झा्वंकार से उत्पन्न होते हैं, किन्तु वे स्थूछ.हैं। उनमें जो पांच तन्मान्नायं जमिव्यक्त है 
थे सूचम घाट अविदेष हैं । | 

मदद भूत्त-- 

सांसय के पाँच महाभूत यद्यपि स्थूल हैं, किन्तु न्वाय पेशेविक के महामूसों से वे 
सूचम हैं क्र्णात न्याय वेशेषिक के ये परमाणु हैं। पाँच तम्मान्नाभों को अधिशेष (सूच्म) 
और पाँच मद्दाभूनों को विशेष ( श्यूछ ) कहा जाता है-- 

धतम्मात्राण्य विद्येषास्तेश्थो भुतानि पत्ञ पहूम्बः | 
पते इस्ता विशेषाः शान्ता घोराछ सूढांश ॥! 








इेबेदे सांख्यतत्त्वकौमुदी 


पांच तम्मात्राओं से पाँच महाभूत की स्वतन्त्र रूप से सृष्टि होती है। बाव्दतन्मान्र 
से आकाफ्ा की उत्पत्ति होती है जिसका थुण है कान से झुनना। स्पर्शतन्मान्न से ही 
बायु की उश्पत्ति होती है, जिसका गुण है शब्द । रूपतन्मात्र से तेज क्री उत्पत्ति होती है, 
जिसका गुण है स्पद्य। रसतन्मान्न से जरू को उत्पत्ति होती है, जिश्चका गुण रस, 
गन्धतन्मान्र से प्रथ्वी की उत्पत्ति दोती है, जिएका गुण है गन । 
प्रकृति से छेकर पाौंचमद्ाभूलों तक उत्पत्ति के जिस क्रम को दिखाया जया है उम्रकी दो 
अचस्याश् होती हैं। प्रत्ययसग्ग या छुद्धिसर्ग, तन्‍्मान्रसगग या सौतिक सर्ग। प्रथम अवस्था 
में बुद्धि और अहंकार एवं एकादश इन्त्रियों का आविर्भाव होता है और दूसरी अबस्था 
में पाँच तन्मात्राओं, पंचमह।भूर्तो तथा उनके विकारों का अविर्भाव होता है। यह 
साज्यीय सष्टि को उत्पत्ति का क्रम है। 
जिस क्रम से घष्टि की उत्पन्षि होती है टीक उसके विपरीत क्रम में हब 
कार्य कारण में छीन होते जाते हैं तब विनाद्य की स्थिति उस्पन्न हो जाती है।! 
कारण में काय के विछीन द्वोनें से ही इन मह॒त आदि विकारों को लिड्ग 
कहा जाता है। पञ्चमद्वामुत काय अपने कारण पत्चतन्मान्न में छोन हो जाते हैं, 
पुकादुज इन्द्रिय एवं पदह्नतम्मान्न रूप कार्य अपने कारण जहंकार में, अहंकार महंत्‌ 
में, एवं महत्‌ अपने सूछकारण श्रकृति में त्रिद्धीन हो जाता है। प्रकृति २३ तत्वों का 
कारण है, वद्द किसी का कार्य नहीं है | अत्तः उस कारण रूप प्रकृति के ठापने किसी 
कारण में छीन ट्लोने का प्रश्न नहीं उठता हैँ। क्‍योंकि कारण में कार्य विकीन होते 
देखा गया दे । किन्तु कारण में कारण दिलीन नहीं होता | प्रकृति सकल कार्यों की जब है, 
उच्चकी कोई जद़ नहीं हैं, हसलिपे प्रकृति को मूछा प्रकृति कहा जाता है | दाचस्पति 
मिश्न का कहना है कि-- 
॥बिश्वस्थ कार्यस्नह्वातस्य सा प्रकृतिः मूकम्‌ , न स्वस्या मूछान्तरमह्ति, जनवष्था- 
प्रसक्नात्‌ । न चानवस्यायां प्रमागमस्ति/” । 
बदि प्रकृति का भी कोई कारण माना जाय तो जनवस्था दोष का प्रस्तक्न उपस्थित 
हो णाता है। क्तः अनवस्था के निवारण के लिये बीजाहुर-न्याय से प्रकृति को ही 
छबका घूछ जर्थात्‌ कारण माना गया है, प्रकृति किसी का काय नहीं है। इस प्रकार 
सृष्टिउत्पत्तिफ्म से दीौक विपरीत कार्य का कारण में विछीन होना ही स्रांखय के 
जनुसार विनाश की स्थिति का उपस्थित ट्टो ना है । 
साँस्यीय सृष्टि की उत्पत्ति का पिद्धान्त-- 
सांस्य के अनुसार सृष्टि से पूध्त संसार साम्यावस्था में था। उस छवष्था में गुण 
अपनी साभ्यावस्था में थे। यह साम्यावस्था प्रकृति है। जब प्रकृति और पुरुष का 
संयोग हुआ तो प्रकृति में क्रोम( [060५॥7काए० ) उत्पन्न हुआ। इसी चजोम के 
कारण गु्णो का घंबोग आरउभम हुआ । जिसके परिगाम स्वरूप जगत की उत्पत्ति हुईं । 
आतः प्रकृति और पुरुष के संग्रोग से छशटि होती है। यही सांज्योय सष्टि की उत्पत्ति का 
मूछ सिद्धान्त दे । 
शंका-यहाँ यह प्रश्न होता है कि यह संयोग कैसे सम्भव है ? प्रकृति जड़ है, पुरुष 
चेतन | प्रकृति विषय है और पुरुष विषयी है ! प्रकृति जिगुणत्मिका है और पुरुष निर्गुण 
है। प्रकृति पुक है, पुदष अनेक हें । प्रकृति सक्षिय है और प्रुदुष निष्किय है । प्रकृति देश 


कु के 


तने 


टिप्पणी ; नोट्स 5 अचल 


काल्सापेक्ष है जौर पृद्ष देशका-छनिरपेद्च | प्रकृति भोग्या है, पुरुष मोक्ता है। 
प्रकृति विद्या है और पुरुष ज्ञानस्परूप हे । प्रकृति जगत का आवि कारण है, पुरुष 
जगल से परे दे । प्रकृत्ति बन्धन का कारण है, पुरुष मुक्त है । इस तरह सांख्य दर्धन में 
प्रकृति और पुरुष बो विरोधी तत्वों की निरपेक्ष सत्ता स्वीकार की गई है। इन दो 
निरपेक्त तत्यों का संयोग आपस में केसे सम्भव है ? 


प्षम!धान--स्रांख्य का कहना दे कि प्रकृति सौर एडंप का संयोग साधारण संग्रोग 
नहीं, दो भोतिक ब्रब्यों में जैसे रथ जौर घोड़े में श्लाघारण संयोग होता है। परन्तु 
पुरुष और प्रक्षोति का संयोग एक विशेष संचोग दे । थहे पंगु प्नन्‍ध का सम्बन्ध हैं। 
“जिश्न प्रकार एक जन्घा श्र लूंगद़ा थे दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता 
से अपना कार्य प्म्पादित कर सकते हैं। प्र्तति दर्शालार्थ एद्व की अपेज्ा करतो है 
और पुरुष कंवल्यार्थ अपना स्वरूप पहचानने के छिये प्रकृति की सहायता लेता है” । 
अतः सांख्यकारिका में कहा गया है-- 
“पुरुषध्य दुशनाथ केवल्याध तथा प्रधानस्य । 
पडग्वन्धवहुभयोरपि संबोगस्तस्कृत: सर्ग: ॥! 
हस्त तरद्द प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही स॒ष्टि ध्ग्मब है। यदि दोनों तत्व 
अछग-अक्ठग हों तो चट्ट प्रलय की अवस्था होगी | दोनों मिलकर दी अब्चे और लंगडे 
की तरह सृष्टि करते हैं । ' 
झंका- परन्तु दो विरोधी तथा स्वत्तन्त्र तत्व आपस में मिछते केले हैं 
समाधान--सांस्य इस शांका का समाधान करते हुए कहता है कि इन दोनों में 
घास्तविक संयोग नहीं होता, बढ़िकि पुरुष का 'सन्निधिमात्र' ही प्रकृति की साम्यावस्या 
में विज्ञोम उत्पन्न करता है | इस तरह विकास प्रारस्म होता है। 


शंका- परन्तु इससे दो कठिनाइयों उपध्यित हो जाती हैं । पुरुष स्वंदा प्रकृति के 
साथ रद्दता दे, क्योंकि निच्किय पुरुष चल नहीं सकता, तच तो स्वदा विफास ही होता 
रहेगा। प्रढय की अवस्था कभी नहीं आयेरी। विकास को कोई शअथ ही नहीं रह 
जाता | प्रकृत्ति की साम्यावष्था तथा तीनों गुर्गा की कक््पना बेकार है; सांस्य हिविधा 
में पक जाता है या तो संयोग सम्मव नहीं फरूतः विकास भी नहीं, या साम्याबस्था 
नहीं फलत!ः प्रकृति तथा प्रलयावस्था नहीं । 

लमाधान--हस झंका का निराकरण साॉल्‍्य 'संयोगाभास' के सिद्धान्त को छपनाते 
हुए्‌ देता है । अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति में वास्तविक प्रंयोग नहीं, परन्तु दोनों में संयोग 
का आभास होता दे । इसी आभाष से सृष्टि होती है। पुरुष बुद्धि में प्रतिबिग्बित 
द्ोता है और अमवश्य बुद्धि में प्रतिबिम्बित अपने रूप को ही अपना बास्तविक स्वरूप 
समझने लगता है । पुरुष के इसी प्रतिबिम्ध का संयोग प्रकृति से होता है, परुष के 
चाघ्तविक स्वरूप से नहीं | 

इंका- परन्तु अहाँ शंका होती है कि बुद्धि या महत प्रकृति का प्रथस विकार 
है। अतः चंद अन्‍न्म से पहले ही पुरुष का प्रसिष्षिग्ब केसे अहण करती है ? 

तमाषान दस्त शंका के निराकरण के लिये सांख्य का उत्तर है कि एडुच प्रकृति में 
स्वतः प्रतित्रिश्यित होता है। इससे सिद्ध है कि प्रकृति-पृद्प के संयोग से विकास 
प्रक्रिया आरश्भ ड्रोती है । 








३३८ सांख्यतत्त्वको ध्रुदी 
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प्रसन- प्रकृति का स्वरूप क्या है | उसके सश्तित्व में क्‍या प्रमाण है ? इसका व्यक्त 
ओर पुरुष से भेद सिद्ध करो मौर छिस्तो कि उसे क्यों ग्वीकार किया गया है ? 
छकह$ 8 78870 ? ए+कछ४क 8४8 06 [700 07 05 458 ह€ज्ञांहश€१00, 
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उत्त-परिणामसवाद के आधार पर सांखय दाद्ानिक जगत के मुझ कारण प्रकृति पर 
पहुँचते हैं । जगत के कारणद्वीन मूछकारण के रूप में वह प्रकृति कट्टछाती है । प्रस्येक 
वष्तु का कारण है परन्तु प्रकृति का कोई कारण नहीं वह जादि कारण है| वह सृष्टि से 
पूथ है। उस पर घझम्नस्त कार्य आधारित हैं। बह जगत का प्रथम तत्व है कत्तः 
वह प्रकृति कष्ट छाती है | छोकाचार्य छिखते हैं--- 

“समस्त चिकारों का उत्पादन करने के कारण बह्द 'प्रकृति! कदल्‍ाती है। वह 
'अविद्या' कह्टछाती है क्‍योंक्तरि वह पसमश्त ज्ञान की विरोधिनी है। 'माया' कहलाती 
है क्योंकि वह विविश्व स्ृष्टि उत्पन्न करती दे ! वह मायन्त सुचम एवं अद्श्य 
और उप्तकी उत्पत्तियों को देक्ककर ही उप्तका अनुमान छगाया जाता है, अचेतन 
तत्व के रूप में वह जब! कड़कछाती है। जोर सरदेव गतिज्ञीक छप्तीम शक्ति के रूप 
में वष्ट 'शक्ति' क्टछाती है। समस्त वस्तुओं की अब्यकफ्त जवध्या के रूप में 'अव्यक्त' 
कहलाती है | सत्व, रज्ञ और तम इश्तके त्तीन शुण हैं जतः यहद्द 'ब्रिगुणात्मिका' 
कहलाती है । अह्ट समब्त पदार्थों को उत्पन्न करने बाली है अतः यही 'कज्ा' ह्लै। 
यह विचित्र सष्टि की रचना करती दे अत्तः माया कद्छाती है- 


“प्रकृतिरिस्युध्यते बिकारोत्पादुकस्वाद अविद्याज्ञानविशेषत्वात माया विधिन्न 
सृष्टिक तृत्वात ” । 


. सांख्यशाश्र अक्ृति की सत्ता की प्िद्धि का अपवाद्‌ नहीं है अपितु इसके मुरछतस्व 
चंद, चृहदारण्यक, छान्‍्दोंग्य एवं श्वेताश्वत्तर उपनिषदों में मी सुचम रूप से मिछते 
हैं । जसे--- 

'तम् भापषीत्तमस्ता गृलमग्रेडप्रकेतम ।” 


ऋग्वेद में सांस्प के भावी 'अव्यक्त प्रकृति! का संकेत मिलता दे | श्वेत्ताश्वत्तर का तो 
कहना ही वया ? वह तो सांख्य-ट पनिपद्‌ ही माना ज्ञाता है-- 
“अज्ामेकां छोट्टितशुक्रुकृष्णां 
बड्डी: प्रज्ञा: सजमानां सरुपाः ॥! 
“सार्या तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम ॥!! 
हत्यादि पंक्तियाँ प्रकृति की सद्दा सिद्ध करती हैं | इतना श्वश्य है कि हुल उपनिषद्दों 
में सांच्य के तस्वों का निर्देश मात्र हुआ दे भागे चलकर यही तस्व सांण्यज्ञात्् में 
में प्रस्फुरित हुए। प्रकृति इृश्यादि के घुछतत्व ऋग्वैदादि प्राचीन वेदों में पाये जाने 
के कारण ही डॉ० जॉनसन ने अपने 040ए 8069ए8 नामक ग्रन्थ के आरम्भ से 
दीक लिल्ला है-- 


जरू' अ 
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जगत्‌ का आदि कारण प्रकृति-- 


सांख्य के अनुसार यह समस्त जगव प्रेपी वेहतुओं से बना है जो कि कार्य 
क्ग्य हैं। जगत कार्य-कारण का प्रवाह है। कतः इसका कोई सूछझ कारण भरी 
होगा । यह्द सूछ कारण आरमा नहीं हो सकता क्योकि आध्मा न कार्य है 
लौर न. कारण, उसका स्वभाव मी जगव्‌ की पषतुओं से विपरीत है। चर्वाक, 
बौद्ध, जेन, न्याय तथा वेशेविक मर्तों के अनुप्तार जगव्‌ पृश्वी, जल, तेज़, वायु के 
परमाणुओं से बना है | स्लांखय का कददना है. कि हुन भौतिक परमाणुओं से मन, बुद्धि 
आर अहंकार जेले सूदम तह्बों की उत्पत्ति नहीं दो सकती । जगत का मूछकारण पेप्ता 
होना चाहिये जो जड़ होने पर भी सूचमातिसुच्म हो। जो अनादि तथा छानन्त हो 
आर जिसे समस्त विषय उत्पन्न हो सरके। ये सब गुण प्रकृति म॑ मिलते हैं। अतः 
प्रकृति ही जगत के समस्त वस्तुओं की मूलकारण है | वह अनिध्य और निप्रपेष् है, क्योंकि 
सापेक्ष और अनित्य तत्व जगत्‌ का मृऊकारण नहीं हो सकता। वह गहन, क्षतन्त 
तथा खूचमा तिसूच्म शक्ति प्रकृति है । 


प्रकृति के भस्त्ित्व की सिद्दधि-- 


सांज्यकारिका में प्रकृति के अध्ति्व की सिद्धि के उपन्यास के लिये निः्नलछिखिव 
कारिका शस्तुत्त तो गईं है... 
“भेदानां परिमागात्‌ समन्वयात कार्यतः प्रवृत्तेश्न । 
कारणकार्यविभागादविभाग़ातव. वेश्वरूपस्थ # 
कार णसब्त्यण्यक्तम!! 


१. नेंदाना परिभाणातु-- 

जगत की समस्त वहतुएं सीमित, परतन्त्र, सापेष् भौर झोम्त हैं क्षतः उनको 
उत्पन्न करने चाछा कारण अल्लीम, स्वतन्त्र, निरपेष और अनन्त प्रकृति तस्व ही होना 
प्वाहिये। 

|. नेंदानां समनन्‍वयातु--- 

सह तध्व आदि कार्यों का क्षग्यक्त कारण है, इसमें समन्वय भी पक हेतु है। 
बर्योक्ति ज़गव्‌ की चस्तुएं भिन्न-भिन्न होने पर भी कुछ सामान्य गुण रखती है जिनडे 
कारण सुख दुःख प्‌व॑ मोह उत्पन्न करती हैं। अतः उनको पुक सूत्र में बाँधने वाला 
पुक ऐसा कारण होना चाहिये जिसमें तीनों गुण हों जिसये संधार की वस्तुएँ 
उत्पनक्ष हो सके शोर जो समन्वय (सबकी पक रूपता ) फरने वाछ। हो । वह मूछ कारण 
प्रकृति तत्व ही है । 

३. झाक्तितः प्रदृत्षेश्-- 

सभी का ऐसे कारणों से उध्पन्न होते हैं जिनमें वे भग्यक्त था बीज़रूप में निहित 
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रहते हैं । विकास का छार्थ अ्र्यक्त का व्यक्त द्वोना है। जान का विकास करने वाली 
झरक्ति जगत के कारण में निछ्चित होनी चाहिये ! बड़ कारण प्रकृति तत्व है । 
४. कारणकार्यविसागात-- 


कारण जीर काय पुक दूसरे से भिन्न होते हैं। कारण और कार्ग के रूप में तत्वों का 
विज्ञाग किया जाता है जेंपे महत्‌ कारण है ओर अहंकार उप्रका कार्य ने। कार्य व्यक्त 
कारण है-आऔर कारण अब्यक्त कार्थ है! प्रस्पेक काय का एक कारण होता है। अतः 
जगत का भी एक कारण ट्टोगा, जिसमें समस्त जगत्‌ अध्यक्त रूप से अवस्थित है, 
चह्दी प्रकृति है । 

५. अविमागात वैज्वरूएस्थ-- 

सांख्य के कारण ओऔर कार्य में तादालय माना राया है। सलछूप या सदृज्ष परिणाम के 
हमय अर्थात्‌ वतमान से गतीत में जाकर का अपने कारण में लीन होकर एक हो 
जाता है| इस प्रक्रिया से क्रमशः प्रस्येक कार्य अपने कारण में छीन हो जाता है। इस 
प्रकार समस्त जगद में तादाण्य अथवा अविभाग प्रतीत होने छे छिये मदव को भी 
अपने कारण में छीन होना चाहिये। अत्तः जिछने महत्‌ आदि सभी कार्य छीन होकर 
जगत एक माल्स होता है कही जव्यक्त है। इस प्रकार उपयुक्त ७ तकों के आधार पर 
अव्यक्त 'प्रकृति! की सिद्धि होती है । 

प्रकृत्तितत्त्त का व्यक्ततर्त्वों ते समता एवं विषरमता+-+ 

ब् द्दि छः होने मत छः 

महदुृदंकारादि प्रकृति रूप कारण के कार्य होने से कार्य और कारण में साधम्य 

होना तो अध्यत्त आवश्यक है, क्योंकि दाहानिर्कों का प्रिद्धान्त है कि 
५क्रारणगुणा हि कार्यगुणानार भन्ते 7 


अतः प्रकृतिरूप कारण एवं महत, अहंकार, एुफाइंश हन्द्रिय, पश्धतन्मात्र एंव 
महाभूतादि कार्य में निग्नक्तेखित समानता है-- 
“व्रिगुशमधिवेकि विषयः सासान्यमेतन प्रसजघर्मि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्ठविपरीतब्तथा ज्ञ॒ पुमान ॥7 
व्यक्त तथा छब्यक्त दोनों ही (१) जिगुणारमझ, ( २) अपृथक यथा अभिन्‍न, 
(३) विषय (४७) सर्वेन्लाघारण (५) जड (६ ) तथा परिणामी हैं। परन्तु इस 
साग्य के साथ निम्न वेषग्य भी है-- 
"हेसुमद्निश्यम्ष्या पि सक्षियमनेकमाश्रितं लिक्षम । 
सावयव॑ परतनन्न  ष्यवतं, विपरीतमध्यक्तम्‌ ॥” 
व्यक्त ( १) पघ्कारण उत्पन्न होने वाला (२) विनाज्ञी (३) पक देशीय 
(४ ) क्रियावान्‌ ( ५) अनेक ( ६ ) स्वकारण में आश्रित ( ७ ) परतन्त्र ( ८) कवयघ 
युक्त ( ९ ) प्‌व॑ प्रधान के अनुमान में हेतु होता है। अर्थात्‌ ब्यक्त सभी परिणामी 
कारण को ब्याप्त नहीं करते। काइण से कार्य ष्याप्त होता है, कार्य प्ले काइंण नहीं | - 
लुद्धि, अहंकार भादि परिणाम परिणान्ती प्रणान को कभी भी रणप्त नहीं करते हसीसे 
ते अध्यापक हैं । 
बुद्धि दृत्यादि सूचम व्यक्त पुनः पुनः ग्रहण किये गधे घारीर को छोवकर दूसरे दूधरे 


जननी है 
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दारीर को अदह्ण करते हैं । यही ठनका कार्य है । शरीर पथिवी हत्यादि स्थृठ व्यक्तों का 
कर्म त्तो प्रत्यक्षसिद्ध है| ज्तः व्यक्त सक्रिय हैं । 


यधध्पि बुद्धि हृष्यादि कार्यों का अपने कारण से बस्तुतः कोई मेद नहीं ै, तगापि 
किसी प्रकार से भेद की अपेज्षा होने पर कारण और कार्य में आश्रय और बआ्ाश्चित का 
सब्बन्ध घटित होता है जेसे हल वन में त्तिकक के पेड हैं--हुस घाकय में आये हुए 
वन आर तिलक के पेजों में । 

चुद्धि इत्याहि प्यक्त सपने अवश्य न्ध प्रधान की सत्ता के खन्नुमात्र में छिक्क बनते हैं | 

पहले न प्राप्त हुई चच्तु का प्राप्त होना संयोग कदहकाता है। ऐसे संयोग के साथ 
घतं॑मान वस्तु सावयव हुई। जेसे प्रथिवी दस्यादि व्यक्त परस्पर संयोग प्राप्त करते हैं 
उसी प्रकार जन्‍य इन्विय मन इत्यादि सी एक दूसरे का संयोग प्राप्त करते हैं। पहस्तु 
प्रधान का चुद्धि, अहंकाए, दृश्यादि के साथ संयोग नहीं इोता, क्योंकि उनका प्रकृति के 
साथ झादा तादात्म्य रहता है अतः मन व्यक्त सावय्रव है। 

बुद्धि आदि व्यक्त दूसरे पर आश्रित हैं। अपने कार्य क्रंकार को उत्पन्न करने >- 
किये प्रक्रति की सड्ायता लेनी पदछुती है, जन्यला श्रस्मथ होने क्र काशण चहू अहंकार को 
उतपन्‍न नहीं कर सकती, यह वस्तु स्थिति है। उसी प्रकार शहंकार इत्यादि भी अपने 
कार्थ को उत्पन्न करने में प्रकृत्ति के साहार्य कौ अपेक्षा रखते हैं। झतः सभी ३ 
जपने काय को उत्पन्न कम्ने में स्वतः ममर्थ होने एर भी प्रकृत्ति पर भाश्ित होने क् 
कारण परतन्न्न है । 


व्यक्त के विपरीत, कारण प्रकृति ( १) क्रारणरहिस ( जज ) (२) शविनादी 
(३ ) व्यापक ( ४ ) क्रियाहीन ( यद्यपि अवयक्त में परिणाम रूप क्रिया विद्यमान हट 
तथापि प्रवेश निस्सतण आदि किया का धाभाव है ) (५) एक ( स्व॒ कारण के 
अभाव में ) ( ६ ) अन्यत्न अनाश्रित ( स्वयं के पनुमान में ज्ञापक ड्रेतु नट्ठोने से ) 
(७ ) अलिज्न ( < ) अवयव हीन ( संयोग रहित ) एवं (५ ) स्व॒तन्त्र है। 

प्रकृति का पुब्ष के साथ चेधर्य एवं साधस्य-- 


प्रकृति का घुरुष के साथ साधम्य है । जो गुण व्यक्त में नहीं है परन्तु साग्य के साथ 
प्रकति-पुरुष में नितान्‍्त भेद हैं। ईश्वर कृष्ण की पुक ही कारिका प्रकृति का पुरुष 
से साधर्य एवं वेघम्य का नि देश करती है-- 
“ब्रिगुणमत्रिचेकि विषयः पतासान्यमचेतन प्रसव धर्म । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा लव पुमान्र'”॥ 
इस कारिका का चतुर्थाश 'तद्विपरीतस्तथा अर पुमान! प्रकृति का पुरुष से साधस्य॑ पं 
वेधस्यं को बताता हैः प्रकृति ब्रिगुणात्मक है, पुरुष भत्रिगुण है । प्रकृति अविवेक्षी है 
और पुरुष विवेकी है। प्रकृति विषय है|पुरुष विषयी है। प्रकृति अेतन किन्सु पुरुष चेतन, 
प्रकृति प्रस्तवर्धर्मी पुरुष अप्रख्रवधर्मी है । परन्तु इस वैपस्य के साय-साथ समानता भी है, व 
यह है--( १ ) प्रकृति और पुरुष दोनों ही कारणरदित (२) विनाश ( ३ ) व्यापक 
( ४ ) क्ियाहीन ( ५ ) पुक (६ ) भन्‍्यत्र अनाधित (७) अछि# ( ८ ) अभवययहीन 
पुबं ( ्ट ) स्वतन्त्न हैं । इस प्रकार “प्रकृति” का व्यक्त और पुरुष से जहाँ एक तरफ 
साधग्य है वहाँ दूसरी तरफ वेघस्ण भी है। 
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प्रकृति के श्रप्रत्यक्ष का दैतु-- 

शंका- पूर्ष पत्ती को हस्त प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिणे कि जैसे अभाष के 
कारण ख्ााद्यों में ्ातवं रसका ज्ञान नहीं ड्ोता, उच्ली प्रकार इस प्रकृति का भी 
खमाव होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता | लतः अदृश्य प्रकृति तत्व को वर्यों माना जाय? 


समाधान-पिद्धान्ती का कड्ता दै कि प्रकृति के अग्रध्यक्ष का देतु है उसकी 
सुचमता ! सूचम होने के कारण प्रकृति का प्रध्यक्ष नहीं होता है। अभाव के कारण नहीं, 
क्योंकि उसके कार्यों से उसकी जचगति होती है | कार्य मद्तत्तत्व आदि हैं जो प्रकृति के 
धमान भी हैं और उससे विछतच्षण भी । कद्दा मी है-- 


“शौदम्याक्ट नुपलब्धि्नाउभावात कार्यतस्तदुपलब्धेः ।| 
महदादि तच्च कारय प्रकृतिसरूप। विरूपं चल॥ए 
छझतः किसी बच का प्रध्यचच होना या कारण रूप में अ्रप्रत्यच्च रहना सत्‌ अश्वत का 
निर्णायक नहीं द्वो सकता, क्योंकि निम्नलिखित कारणों से स्तक्तावान्‌ पदार्थ मो 
नहीं दिख!ई देते-- 
“अतिवृशात्‌ सांसीष्यात एन्द्रियवातान्मनोडनवष्यानातव । 
धौचम्याद्‌ व्यवधानाव जमिभवाय्‌ समानासिहाराचत्र ॥” 
इस) स्रिद्ध है कि सूचमता का प्रत्यक्ष व होने पर भी काय॑ से प्रकृतिरृप कारण की 
छत्ता का अनुमान डिया जाता है। 
गीता में भी प्रकृति पुरुष की झत्ता को अनाबि स्व्रीकार करने का उपदेश कृष्ण ने 
अज्जुन को दिया है-- 
“प्रकृति पुरुष चंव विद्वयनादी उम्ावप्रि | 
विकारांख गुर्णाइचेव विद्धि प्रकृतिसस्मवान्‌ ॥ 


ध्याल जी ने भी प्रकृति के स्वरूप का निर्दुश स्पष्ट रूप से किया है-- 
“जिपघतासत्तं निःस्द्सब्रिरसदब्यरूमलिक्े प्रधानम!! 7 
झढेद, स्पत्नां, रूप, रस, ग्रन्ध और अस्मिता ये छंद अधिशेष, मद्धत्तत्व में सूद्म रूप 
से रहते हुए महत्तत्व के साथ दी वह सत्ता और अखनत्ता दोनों धर्मों से रद्दधित, कार्य- 
कारणभाव से रहित, खपुष्प आदि खलीक पदाथ से विछतच्षण, सूथम ड्ोने से हन्विय- 
विषय्ला से रहित, सिझपादान होने | से क्रिस्री में लय न दोने वाला प्रधान अर्थात्‌ त्रिगुण 
की साम्यावध्थावाली प्रकृति है, जिप्तमें उपयुक्त तत्व छीन होते हैं । 
प्रकृत्ति का प्रयोजनज-- 
प्रकृति-फा प्रयोजन निम्तलिखित पंक्ति से सिद्ध द्वोता है - 
५तुरुषार्थ एव हेसूर्न केनचित्‌ कार्यते काणम्‌ |! | 
पुरुष के पुबकृत कर्मों" के कोश के मोग तथा भोगान्तर तत्वज्ञान ह्वारा पुरुष के 
क्षपवर् की सिखि के छिये विविध स॒ह्ि अपेक्षित है और हस्त विविछ सृष्टि के लि: गुणों 
जे बेविष्य था तेपस्य होना जाप्रश्यक है। इस गुण ज्ोभ के छिये प्रकृति पुरुक्ष का संयोग 
छायश्यक है जिस संगोग से घष्टि का विकास पारण्ण होता है | जीता में कहा है-- 


५ 
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“ज्ञेत्रक्षेत््ञसंयोगासद्रिदि मरतपभ। 
स॒प्वं रजब्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्मवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहों देहे देहिनमब्ययम” ॥ 
अल: पुरुष के ओगापवर्ग के छिये ही भ्रकृति अपने कार्य का सर्जन करती है और 
जिस पुरुष को अपने विपय दर्शन से बद्ध किया है डसे ही विवेक ज्ञान से मुक्ति प्रदान 
करती है । हूसलियें गीता में कद्दा है कि इस भक्ृति-पुरुष के विभेद ज्ञान से ऊंवढय की 
श्थिति में पुरुष अ।रूढ द्लोता है-- 
“थ एवं वेत्ति पुरुष ४कृति च गुण! सह । 
सर्वेथा बर्तमानो5पि न सर भूयो5भिजायते ॥" 
तत्वको मुदीकार वाचस्पति समिश्र ने कहा है-- 
७अनादित्याचच संघोगपरम्परयथा भोगाय संयुक्तोडपि केंवक्याय “पुनः संगुज्यते 
हुसी प्रयोजन के लिये प्रकृति स्जनात्मक कार्य करती है । 
अन्ततः यहद्दी कट्ठा जा सकता है क्ि प्रकृति की हृतनी सत्ता नहीं जितनी शक्ति है । 
हम प्रकृति तथा उप्चके गुणों का यधार्थ स्वमाव नहीं जानते बर्योकि हमारा ज्ञान वस्तु- 
जगत्‌ तक ही सीमित है। उसमें ९पर्श जौर ब्ाब्द नहीं है। ब्यावहारिक दृष्टि पते 
बद्द न|स सातन्न है । परन्तु फिर भी उसका होना परम सस्य है और ज्ञान दी वस्तुओं 
के आधार पर अनुमान से प्रमाणित होता है । 


(५5. 

प्रश्न सांलय मत में इन्द्रियों की उत्पत्ति एवं त्रपोंद॒शा करण का विवेचन 
संक्षेप में करो ! 

उत्तर-- विभिन्‍न भाव्तीय दर्शनों में हन्द्रियों की उत्पत्ति विभिन्‍म प्रकार से बताई 
गई है। इस सम्बन्ध में सांब्यशास्र की अपनी विश्षिष्ट प्रणाली है जहाँ न्याय एुव॑ वेद्ान्त 
में इन्द्रियों भांतिक हैं यहां सांख्य में आहह्डारिक ( भर्धात अहंकार से उल्पन्त $ मानी 
गई हैं| ईश्वर क़ष्ण नें--“पात्तविक एकाद शकः प्रवतंते चेक़ृताइुहकारात” । 

इत्यादि पच्चीस्र्वी कारिका में इन्द्रियों की उस्पत्ति भद्देकार से बताई है। "“जास्वि- 
कमेकादुशकम्र” हृत्यावि सांख्य सूब्र में भी हन्दियों की उत्पत्ति सासिविक अहंकार से कही 
गईं हे ॥ विज्ञानभिन्लु तट 

( ज्ाश्विक पुकादशकः हस्यनेन मनों गाव तजप्तादुमयमिध्युभयपदेद | विधि पं 
सिन्द्रियं झ्राह्मम । 

इस पंक्ति से यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि ग्यारहवाँ हन्द्रिय मन ही सास्विक 
है अन्य दर्खो इन्द्ियोँ भाहझारिक होती हुई भी राजस हैं, झाब्विक नहीं। परन्तु 
हांख्य सिद्धान्त की दृष्टि छ "विज्ञान निज का यह मत युक्तवृक्त नहीं प्रतीत द्वोता है। 
इसके विपरीत बाचस्पति का सिद्धान्त घुरूंगत प्रतीत होता दे कि हेनिएियां न्‍टी धाहितंक 
अहंकार से उत्पत्ति होती है--' सारिवकाहड् रो पादानकस्व मिन्द्ि यरवम” | 


शंका - यदि बाचध्पति मिश्न' द्वारा प्रतिपाबित एन्ड्रियों क्ौ ब्रश्वक्ति बत के विरोध 
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में कोई यह च्वॉंका करे कि सभी इन्द्रियों के सरात्विक द्वोने पर कर्मन्द्रियाँ श्री विषयों को 
क्यों नहीं प्रकाशित करती उन्हें भी मंन भौर ज्लानेन्द्रियों की ही आँति विषर्यों को 
प्रकादित करना चाहिये। 


विज्ञाननिक्ष के इन्दियोत्पत्ति मत्त का खण्डन-- 


समाधान वाचस्पति मिश्र जी का कहना है कि ऐसी ही शंका तो विज्ञानभिज्ञ 
के भी मत के सम्बन्ध में होगी, क्योंकि यदि सभी इन्द्रियों सात्विक नहीं दे केवछ मन 
ही स्ास्विक है लो फिर बुद्धीनिद्रयोँ विधय का प्रकाश क्‍यों करती हैं ! और फिर मेरे 
मद के विरोध में जो हांंका उठी है उसका तो समाधान भी है और वह यह कि चूं कि 
उत्कृष्ट-लसत्व- प्रधान अहंकार से मन, मष्यम-सत्व-प्रधान अहंकार से बुद्धीन्द्रियाँ तथा 
निकृष्ट सध्व-प्रधान अहंकार से कमेंस्द्रिपाँ उत्पक्ष होती है। जहाँ मन हर्वाधिक विषय 
प्रकाशक है, वहाँ बुद्धीन्ठ्रियाँ विषय का प्रकाश करती हुई भो मन रही तरह नहीं 
करनी अर कर्मन्द्रियाँ तो प्रकाश करतीं ही नहीं । तथापि?ल्लात्विक होने से ही वे भी 
रु होने के कारण क्िप्रकारिणी हैं, अन्यया ऐली न होतीं। और किर विज्ञानभिक्षु के 
के मत के विरुद्ध उठी द्वांका का पश्हिर केनापि प्रकारेण नहीं दिखाई देता दे । 

नेयायिक्षा के इन्द्रिवोत्पत्ति मत का खण्डन--- 

नंसायिक जादि दाझ्निक इन्द्रियों को भौतिक अर्थात्‌ आकाशा दृ्यादि भूर्तों से 
क्रमहाः उत्पत्त मानते हैं और उसमें -- 

'अलुरिनिद्र्य तेजस रूपादिषु पञ्चप्तु रूपस्येवाभिव्यंजऋरवात्‌ दीएयख' "| 

इश्यादि अनुमान प्रमाण देसे हैं, वह सर्वथा आमास्मक है क्श्नोंकि विचार करने पर 
इनके विरुछू जो बात आपात्ततः मन में जाती दे वह यह है कि यदि ये हन्दियां 
ग्रकाशक सास्विक जहंकार से म उत्पन्न होका भ्प्रकाद्राक जाकाशा, वायु आदि पौंच 
भूर्तो से प्रथक २ उस्पन्त हुईं तो वे प्रकाशक कंसे हुई ! आकाश दृध्षावि की भांति 
इन्हें भी प्रकाश्य होना आाहिएे, प्रकाशक नहीं | दूसरी बात यद् भी दे कि 
उपयुक्त प्रकार के अनुमारनों में नेयायिक जो यह हेतु देते हें कि चच्तु, श्रोन्न इत्यादि 
इन्द्ियाँ आाकादा, वायु आदि भूतों के छाब्द, स्पद्ना लादि विशेष शुर्णों को 3प- 
छऊब्धि में करण हैं, यह दीक नहीं है, क्योंकि यदह्द दीप इत्यादि वदाहरणों से 
प्राप्त नहों है जेचे ढ्ोप ही को लेकर विचार करने पर जात होता है 
छि दीप 'रूप' के प्रत्यक्ष में करण नहीं है, क्योंकि करण तो बह है जिसके होने पर 
कार्य मवश्य हो, परन्तु रूप के प्रध्यद्दा में सबह्रिकृष्ट चच्चुरिन्द्रिय ही करण है, दीप नहीं, 
अन्यथा चच्चुरिन्त्रिय सब्ककिष के अभाव में म्रीदीप से रूपका प्रश्यत्ष द्वोता। जब 
उदाहरण द्वी अतिद्ध है तो अनुमान कहाँ से सिद्ध दोगा ? 

श्रतः उपर्युक्त विवरण स स्पष्ट हो जाता दे कि उःक्ुष्ट-सत्व-प्रधान अहंकार से 
मन, मध्यम-सस्व-प्रधान जहंकार से क्षानेन्द्रियाँ तथा निकृष्ट-सत्व श्रधान. अर्कार से 
कमंरिदियाँ उध्वम्न होती हैं। 

जयोद श करण का विवेजन--- 


करण घडढबिण कारकों में से ( साथकतम रूप ) कारण विश्येष होता है। "साधफक- 
घम्रस” हति दि पाणिविसूज्स | और किक्ली कांय के धग्जब जथंबा बोग बिना अर्थांच्‌ 


कीयडननप् श्र भीम सी से लिन लक ्र 
+ 
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क्रियाचान्‌ हुए बिना कोई वस्तु कारक नहीं द्ोतो है। सांख्य ज्ञाख में १३ करणों का 
निर्देश किया है -- ह 

“करणं त्रयोदशविधम! उन १३ करणों का समुच्चय बाचस्पति मिश्र ने इस प्रकार 
किया दे | “इन्द्रियाग्येकादश बुद्धिरहक्वारश्वति न्रयोदशप्रकारं कणम्‌ए।॒ 


बुद्धिकर ण+- 
“अध्यवप्तायों बुद्धिधंमों ज्ञान वंराग ऐश्वयंमस ॥ 
सात्विकमेतद्‌ रूप॑ तामसमस्माहिपयस्तम ॥" 
क्रिया और क्रियायान्‌ में अमेद मानकर 'निशचय्र! को ही बुडि कहा है। यह सर्व- 
प्रसिद्ध ज्राल दे हि प्रत्येक कार्य करने बाला मनुष्य पहले उप्त कार्य का वाह्योन्द्ियों से 
अहग करने के बाद मन से उसका विचार अर्थात्‌ लंकल्प-विकल्प करके फिर बहंकार से 
मैं इसे करने में अधिक्रत्त हूँ. ऐसा अभिमान करके यह मुप्ते करना है'-इस्त प्रकार का 
जो बुद्धि का निश्चय दे और जिसे वह, चेतन पुरुष के सान्निध्य से चेतन्यवती होकर 
करता दे, वदी 'अध्यवसाय' है | यह बुद्धि का अस्ताधारण कार्य है उससे क्रिया और 
क्रियावान्‌ में अभेद के आधार पर अभिन्न बुद्धि कहो जाती है । 
इस छद्धि के धर्म ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य सात्तिक रूप तथा इनके विपदीत तामस 
रूप है। धर्म वह है जो लौकिक सुख तथा पारलौकिक कल्याण का कारण बनता है 
जैला कि कणाद्‌ मुनि ने कद्दा है-- , 
“बतोड्म्युद्यनिःश्रेयसश्चिद्धि: सघर्मःा | 
इसमें यज्ञ, दान, इत्यादि के सग्पादन से उत्पन्न धर्म छौकिक सुख का कारण बनता 
है और अष्टांग योग -के साधन से उत्पन्न धमं निःश्रेयस्त कर्थात्‌ कैवल्य का कारण होता 
है।वे जष्टांग योग ये हैं-- 
र “यमनिम्रमासनप्राणायामप्रस्याहारघारणाध्यानसभाधयो डष्टावड्ञनि” 
त्रिगुणात्मिका श्रकृति तथा पुरुष के विवेक था भेद का साज्ञात्कार ही ज्ञान है। शग 
का अभाज ही वराग्य है, उसकी यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और बश्ीकार 9 संज्ञाएँ हैं। 
यतमान--राग, द्वेष आदि चित्त के कपाय अर्थात, मल हैं। इनके द्वारा इन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषयों में प्रवतित होती हैं। हन विषयों में थे इन्द्रियाँ न प्रव्नत्त हों, 
इसके लिये इन मर््कों का परिपाक अपेक्तित हैं। पुतदर्थ किया गया आरस्म जर्थात्‌ प्रयत्न 
पयतमान' नामक नराग्य है । 
व्यतिरेंक-अवशिष्ट मर्छो की झानिति के लिये किया जाने वाछा प्रयत्न ब्यंत्तिरेकः बेंशाग्य 
है। वेराग्य का पहका प्रकार मछक्षय के लिये केवछ प्रयत्न रूप होने से यतसान कहछाता है। 
प्रस्तुत प्रकार 'अम्कक पक चुके हैं, अम्ुुक अभी बाकी हैं? ऐसे ब्यतिरेक -जथांत भेद के 
साथ किये गये अन्नज्ञ के रूप का होने से व्यतिरेक , चराम्य कहलाता है । 
एकेन्द्रिव--इन्त्ियाँ की प्रवृत्ति में असमर्थ हो जाने के-कारण पकव बर्धाव निवत्त किन्तु 
विषयतुष्णा के रूप में- भो अतहिष्ट सछ॑। को मन में हो नियत रखना ( अर्थात्‌ उन्नइने 
भ देना ) पुकेन्द्रिय संज्ञा चेराग्य है। 
वश्ीकार-ओभओजन, पाल, विछेपन इत्यादि छोक्रिक और स्वर्गांदि बेदोक्त गन 
विषयों के उपस्थित होने पर उत्सुक्षता करा भी न होता घक्लीकार तामंझ वैेराग्य 
है | पतरञ्षकछ्ति मुनि ने छिजा है--- 
“हष्टालुअजिकविपयलितृष्णस्य घश्ीकारसंज्ञा वैदाग्यस” 
२३ स्वां० फी० 
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-इ७६ सख्यतत्त्वकौ मुदी 


ऐश्वर्य भी चुद्धि का घम है, इसमें जणिमा जादि की उत्पत्ति होती है| छुद्धि के तामस 
घम से इनके विपरीत अंधर्म, कज्ञान, अवेराग्य तथा अनेश्वर्य की उत्पत्ति होती 
अहंकारकरण॑--- 
“अंभिमानोब्हझ्वारस्तस्माद द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। 
एकादज्षकश् गणच्तन्माजपन्चकश्म॑ब ॥/! 

अहकार अभिमान को कहते हूं, 'जो यह ग्रृहीत जोर विचारित विषय है, हुसम मेँ 
ही अधिकृत हूँ, में ही इसे करने में समर्थ हूँ, ये विषय मेरे ही छिंचे हैं, मेरे अति श्क्ति 
अन्य कोई इसमें अधिकृत नहीं है, अतः में ही जधिक्वत हूँ ।' इस प्रकार का यद्द जभिमसान 
अहकार का अस्लाघारण कार्य होने के कारण 'अह्ंकार' है । 

“ख्ाक्ष्कि एकादुशकः प्रचतते, बंकृतादहंकारात । 
भूतादेस्तन्मात्र: स्तर त्तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥” 

सात्विक अह्दकार से ग्यारह इन्द्रियों का स्राध्विक गण उस्पन्ष होता हैं । तामस 
नहकार से पन्न तन्मात्राओं का तामससप्रूह प्रादुभूत होता हे एवं राज़स अहंकार 
दोनों ही उत्पन्न होते हैं । 

बाह्य दम इन्द्रियकर ण++ 

बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःक्षों त्रभा गरसनस्वगाखझ्यानि । 
चाक्पाणिपादपायूपस्थानि कमनिद्रियाण्याह:!' ॥ 

चच्चु, भ्रोच्न, घाण, रसना तथा ध्वक्‌ नामक पांच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा बाक; पाद; पाई 
और उपस्थ पांच कमेन्द्रियाँ हें | इन ज्ञानेन्दियों का काम रूप, शब्द, गन्ध रस, स्पश 
विषयों को मअहण करना है| एवं करमेन्द्रियों के व्यापार भाषण, ग्रहण, गंमन, मलत्याग 
तथा रमण ये पाँच हैं-- 

“खपादिषु पद्मानामालोचनसान्रमिष्यते बृत्तिः। 
वचनादानविदरणोत्सगरनिन्दाश॒ पश्चानाम” ॥ 

आन्तर इन्द्रिय मन-- 

७जुम्यास्मकमन्न सनः संकक्पकमिन्द्ियं उच साधर्म्यात । 
गुणपरिणामधिदेषाज्ञानात्व॑ बाह्ममेदाश्!! ॥। 

मन दोनों प्रकार की इन्द्रिय हे | यह संकक्प करने वाला डै और हइन्द्रियों के सजा 
तीय होने से इन्द्रिय कहलाता हैं। क्योंक्ति मन से ही संयुक्त होकर चन्नु इस्यावि 
ज्ञानेन्द्रियाँ तथा धाक हस्यादि कर्मेन्द्रियोँ अपने-अपने धिषय में प्रवृत्त होती हैं अन्यथा 
नहीों। मन की उसयात्मकता में दृष्टान्त माठरबृत्ति में हस्त प्रकार दिया है-- 

“यथा देवदतों गोपालमध्ये स्थितो गोपालत्य कुछ, मन्नमध्येस्थितों मज्नत्व॑ कुछते 
इसी पर परमार्थ-क्ृत चीनी भाषागत जनुवाद में जो इश्टाग्त है, उसका संस्कृत रूपान्तिर 
इस प्रकार है-- 

यथा एक: पुरुष: कदाचित्‌ कमकर उच्चते, कदाचित्‌ प्रवक्ता एुवं मन हन्द्धियमिति!! 

._ संकतप करने वाछा मन दे | मन का इन्त्रिय होना उसझे विशिएट व्यापार वाढा दो ने 

के कारण नहीं अपितु अंन्य इन्द्रियों के साथ उसकी समानधर्मता होने के कारण सिद्ध 

दोता है, और यह-समानधमता इस यास की है कि मन और इन्द्रियाँ दोनों ही सार्वविक 

हकार से उत्पन्न होती हैं । यहाँ यह जान छेता जावश्यकः रे कि बेदान्ती मंने का 
इन्द्रिय नहीं मानते हैं । 


टिप्पणा : नोड्स ३४७ 


ऊपर जो जअन्तःकरण का घर्णन किया गया है वे सब इन्द्रियोँ के विशज्विष्ट व्यापार हैं । 
क्योंकि व्यापार विद्वेष्ठ और सामान्य के मेंद से दो प्रकार का है। इन अन्तःकरणों (मन, 
चुद्धि और अहंकार ) का साधारणधर्म पश्चप्राण, अपान, ब्यान, उदान एवं समान वायु 
को घारण करना दे! क्योंकि अन्तःकरण के रहने पर ही प्राण हत्यादि रहते हैं और 
न रहने पर नहीं रहते-- 

“सामान्यफरणलच॒त्तिः प्राणाणया बायवः पत्ञ! 

मन; बुद्धि अहंकार एवं विदाए्ट इन्द्रिय का ग्ुगपत एवं ऋमद्ाः व्यापार-- 
#युगपचअतुएस्य तु ब्तक्तिः कमशश्र तस्य निर्दिष्ा । हछ्टे तथाप्यरऐ ऋ्रयस्प तत्पूर्विकाबूत्ति/]॥। 

प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में चारों हो बाह्य एवं त्रिविध जन्तरिक करणों का व्यापार 
कभी एकसाथ ओर कभी क्रमशः होता द्ै । हम्मों प्रकार परोक्ष पदार्थ के विषय में 

न ् के गीर कः 

भी त्तीनों अंतःकरणों का व्यापार एक साथ और क्रमशः प्रत्यक्षप॒वंक होता है । 

प्रत्यक्ष पदार्थ को विपय में एक साथ व्यापोरं-- " 

जेसे जब घने अन्धकार में बिजली के चमकने से कोई व्यक्ति बाघ को अपने सम्मुख 
खत्यन्त समीप देखता है, तब चूँकि उसके बाह्नोन्द्रियकृत आझोचन, मनकृत संकक्प, 
जअहंकारक़त अभिमान तथा बुद्धिकृत निशचय एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये वह 
तत्काल ही उस्र स्थान से कुद कर मांगता है । 

प्रत्यक्षपदार्थ के घिघय में ऋमदझाः व्यापार 


जेंसे जब कोई ब्यक्ति मन्द प्रकाश में पहले केवल वस्तु को अस्पष्ट रूप से देखता है, 
तब एकाअ मन से विचार करता हैं कि यह तो कानों तक खिंचे हुए एवं बाणयुक्त-धनुष 
वाला कर चोर है, फिर उसे यह अभिमान द्वोता है कि यह मेरी ओर जा रहा है, जोर 
फिर चंद्र यद्द निश्चय करता है कि इस स्थान से भाग जाऊँ। ह 

परोक्ष पदार्थ के चिपय में बाह्य इन्दियों के सहयोग के बिना हो तीनो जन्तःकरणों 
का थौगपद्येन एवं क्षयोगपद्चेन व्यापार होता है । इस प्रकार ये करण पारस्परिक अमि- 
धाय एवं संकेत के कारण अपने व्यापार में संल्झ होते हँ--करणों की इस व्यापार 
बीलछता में काम ही पुकमात्र कारण है, अन्य कोई ईश्वर या आप्मा ग्रयोजक या 


कारण नहीं है-+- 
सवा स्चां प्रतिपयस्ते परस्पराकृतहेलुकों च्त्तिम॒ | 
पुरुषार्थ पुव हिेसुन केनचित्कायते करणम”॥ 
आहरण, घारण एवं प्रकाद करने वॉक इच्दियों के कार्य-- 


“क्राय च तस्य॑ दरशधा55हय घाय॑ प्रकाश्स था! 
तरह करणों के आाहायय॑, घार्य और प्रकाथ कार्य दश्च-दश प्रकार के हैं । आहाये का 

अर्थ हैं ब्याप्य ॥ ः 

आध्ार्य--बाक आदि पंच कर्मनिद्रियोँ भाषण, ग्रहण, गन; अकत्याग तथा आनसम्व 
कार्यों में छापने व्यापार से व्याप्त रहती हैं। ये फोर्य दिध्य देवयोग्य तथा अदिब्य 
सलुष्ययोग्य होने से दश होते हैं। इस प्रकार जाद्वाय दश प्रकार के हैं। 

धाव॑---न्रिविध अन्तःकरण का प्राण हत्यावि अपने पाँचो व्यापारों के हारा आारण 
करने योग्य कार्य शरीर! है और यह पृथ्ची इत्पांदि पत्चभूतों का चना होता हे | हत सुंतों 
में पृष्वी, धाब्यु, स्पदों आदि पांचों तम्म्राप्रार्थों कां समृह होता है। ये पाँच किय और 
अद्वय रूप से द्विविघ होने के कारण दर दोते हैं। इस प्रकार 'धार्य! भी दश ब्कार के हैं 





बेड८ सांख्यतत्त्वको मुदी 


प्रकाइय--शाब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध पांच प्रकाश्य विषय ज्ञानेन्द्रियों से यथा- 
योग्य व्याप्त होते हैं और वे भी दिव्य तथा अद्ब्य रूप से दस होते हैं । इसलिये प्रकाश्य 
भी दस्त प्रकार के हैं । 
बयोंदञ्ञ करणों का सृध्मतमविभागं-- 
भअन्तःकरणं त्रिविध दक्घावाहा त्रयस्यथ विषयास्यम । 
साम्पतकाले बाह्य स्िकालमाध्यन्तरं करणम्‌!! ॥ 
अम्तम्करण बुद्धि, अहंकार तथा मन के भेद से तीन प्रकार के हैं। ये झारीर के 
श्रन्तर्गतत होने से अन्तःकरण कहलाते हैं। बेंदान्त के मत में मन, बुद्धि, अहंकार एवं 
चित्त इन चतुष्टय से अन्तःकरण की रिष्पत्ति होती है। कहा है - 
“मनोबुद्धिर हकार श्ित॑ फकरणमान्तरस । 
संशयो निश्चयों गज स्मरणं विपया इसे! ॥ 
बाह्य करण दस प्रकार के हैं। ये बाह्य करण तानों अन्तःकरणों के त्रिषयों को प्रस्तुत 
करने में द्वार का काम करते हैं। 
समस्त करणा में से बुद्धि की प्रधानता+- 
अ सान्तःकरणा चुड्धिः स्व विषयमवगाहते यस्माल्‌ । 
तस्मात्त्रिनि् करणं हारि द्वाराणि द्रोपाणि? ॥ 
बाह्य इन्द्रियाँ द्वार अर्थात्‌ अप्रघान हैं क्‍योंकि वाह्यन्द्रियों के द्वारा उपस्थित किये 
गये सभी विषयों में मन और अहंकार के सहित बुद्धि ब्याप्त होती है, हसलिये बाह्य 
इन्द्ियोँ हार या साधनमात्र हैं ऑर मन तथा छहंकार से युक्त बुद्धि साधतवती 
अर्थात्‌ प्रधान 
बाह्चेन्द्रियों की ही अपेज्ञा बुद्धि प्रधान नहीं हे अपितु अहंकार और मन जो दी 
अन्य अन्तःकरण प्रधान हैं, उनकी अपेत्ञा भी घुद्धि प्रधान है-- 
एते प्रदीपकलपाः परस्पर विलक्षणा गुणवचिशेषाः | 
कृप्स्न॑ पुरुपस्याथ प्रराश्य चुद्ध। प्रयच्छुन्ति!! ॥ 
जेसे आमणी सभी गृह-स्वामियों से कर लेकर जनपद था प्रान्त के अध्यक्ष को 
प्रान्ताध्यक्ष सारे देश के अध्यक्ष को तथा देशाध्यक्ष सम्राद को सॉंपता है उसा अकार 
बाह्य इन्द्रियाँ त्रिपयों को झद्दण करके मन को सां पत्ती हैं,मन उत्तका संकलय करके अहकार 
को तथा नहंकार उनका क्रमिसान करके सभी कारणों में प्रधान बुद्धि को सॉपता है| 
अतः गुर्णों के ही विशिष्ट विकार किन्ते परस्पर विछज्ष गये करण प्रदीप के समान हैं । 
ये समघ्त पुरुषार्थ को प्रकाशित कर बुद्धि को समर्पित कर दैते है । 
प्रश्न हो सकता है कि सारे करण समस्त विषयों को बुद्धि को ही क्यों सापत 
हैं, क्‍यों नहीं बुद्धि उन्हें प्रमुख अहंकार या मन को सोंपतो हैं ? इसका निम्नलिखित 
समाधान है 


“्थर्व॑ ग्रस्यपभोग यस्मात्पुरुपस्य साधयति चु॒द्धिः। 
सेव च धिशिनष्टि पुनः प्रवोनपुरुपान्तरें सूचमम्र 
यूक्ति समस्त विषयों के सम्बन्ध में होने वाले पुरुष केयोग को बुद्धि ही प्रम्पादित 
करता £ शाप ख्ट! प्रकृति तत्व परुष व अाचमस भव को पकंट करती है |] इसलिए सभी 
करण स्व-प्रकाशित समस्त अर्थ बुद्धि को ही सोपते हैं आर हसकछिये बढ़ी प्रधान है । 
जअल्त मयह। कहा जा सकता हक चाया का छाजिल करे ले के ्ि मे शायाद दा 
ब्गाण असच्यन्त खावश्यक है | 


१, 
_<₹“ 
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(६) 
प्रइन--सांख्य सिद्धान्त के अनुसार दुःखत्रयाभियात्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखों | 
जार शीत वताट णा 'दुाखत्रपाभिघात्‌' 800णाए 0 5व्ाणिप8 

995ांटा, 

उत्तर-पाश्चत्य त्रिचारकों के अनुपार दर्शन की उत्पत्ति आश्रय से होती है 
7ए][]050[#9 फ९ए॥55 १ एएण॥06८', यह आश्र्य एक मानप्लिक फोतूहछ है, प़्क 
जिज्ञासा सात्र है। पाःन्‍्तु भारतवर्ष में दृशन की उत्पत्ति दुःखतिवृत्ति तथा सखप्राप्ति 
या मोज्षनसाथन के लिये होती है । 

अतः यदि जगत में दुःख नम हों, अथवा होने पर भी उसको  छोइने की इच्छा न हो 
अथवा छोड़ने की हच्छा ड्रोने पर भी उप्तके नित्य होने के कारण या विनाक्ष के 
उपाय के अज्ञान: के कारण उमप्तकी निबृत्ति सम्भव न हो, अथवा निद्ृत्ति सग्मव 
होने पर भी प्रस्तुत शाख्त्र क्रा प्रतिपाद्य विष्य-प्रकृति तथा पुरुष का विवेकज्ञान 
उस दुःख की निव्त्ति का उपाय न हो अथवा बसे होने पर भी इस विवेक-ज्ञान की 
अपेज्ञा कोर्ड सुलभ एवं सरलतर उपाय हो तो इसके विपय सें जिज्ञासा कदापि न होगी। 
परन्तु जगत्‌ में दुःख है ही नहीं अथवा होने पर भी उसको निवृत्ति किसी को धक्मीष् 
नहीं डे-- ऐसी बात नहीं है । इसलिये सांख्य में दुखब्रयाभिघातात! कहा है। क्योंकि 
चुद्धितस्व्वान्तवत्तों रज्लोंगुग के विशिष्ट परिणाम-मूत एवं. प्रश्येक के द्वारा अनुभव किये 
जाने बाले इस दुःख को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हें ! वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट दाज्दों 
मे कहा हूं” कल 

“तदेनत प्रत्यात्मब्रेदुनीय दुःख रजःपरिणाम-भेदो न शजयते प्रत्याब्यातुम'' 

लिनिध दुःज़--- हे 2 

दुःख तीन प्रकार के हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक-- 

“हुःखानाँ त्रय दुःखत्रयम्‌ । तत्‌ खल्लु जाध्यात्मिकम, आधिभौतिकन्आधिदेविंकश ।” 

याध्यात्मिक ह:ख-- ततन्राध्या त्मिकं ध्विबिधं झारीरें मानस च! 

इनमें आध्यात्मिक दुःख दारीरिक और मानतिक झूप से दो प्रकार का होता है। 
घाल, पित्त ओर कफ नामक त्रिदोप की विपमता से उत्पन्न दुःख को शारीरिक तथा 
काम; क्रोध, लो भ, सांह, भय, ईएयॉ, बिपाद तथा सुन्दर शब्द स्पद्य, आदि श्रेष्ठ विफ्यों 
के अभाव से उत्पन्न दुःख को मानलिक कहते हें। ये सभी दुःख आन्तरिक उपायों से 
निधर्तनीय द्ोने के कारण आध्यात्मिक कडलाते हैं । 

वस्तुतः शारी रिक बुः्ख भी दो प्रकार का होता दे। एक नंसर्गिक जैसे अश्वत्ताया, 
पिपासा दृश्यादि से उत्पन्न, दूपर। ब्रिदोप-जन्य जंखे ज्यर, क्षत्री सार इत्यादि । 


यद्यपि सभी दःसलख मन छः धर्म होने कारण मानसिक ही होता है. अतणच आध्या 
स्मिक, आधिभोतिक ओर आधिदेविक रूप से उक्तका विसांजन सम्भव नहीं है, तथापि 
यहाँ ऐसा चिभाजन इस इृष्टि से किया गया दे कि जिसमें केक सन की अपेद्ा हो, वह 
सो मानसिक और जिसमें उसके अतिरिक्त बाह्ष निमित्तों की भी अपेद्या हो, वह उससे 
भिन्न अर्थात्‌ शारीरिक, अधिमौसिक या आधिदेविक हैं । 

आधिभोतिक और आधिदंबिक हुःख-- 


बाद्ा उपायों से साध्य दुःख, दो प्रकार के होते हैं, ाषिभोतिक और जाधिदेबिक। 
“ब्राह्मोपायसाध्य दुःख द्वेधा आधिभोतिकस, जाधिदेविकछ'! ! 
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उनमें से मनुष्य, पशु, पत्ती, सप तथा बृक्ञादि स्थावरों से उत्पन्न होने वाला दुःख 
जाधिभौतिक, तथा यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह दृश्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने बाका दुःख- 
शआधिदेविक कहलता है | 
शंका-बौद्धदाशनिक आदि यह शांंका कर सकते हैं कि सत्कायवादी सांख्यके 
मत में दुःख का नाहश केसे दो सकता है ? 'नासत उत्पादों न वा सतो निरोधः--असत्‌ 
की उत्पत्ति या सव का विनाश होता नहीं | अतः सत्‌ दुःख का नाश केसे सम्भव है 
समाधान-यद्यपि सत्‌ होने के कारण दुःख का पूर्ण निरोध या बिनाजश्ञ सम्भव नहीं 
है, तथापि उसका अभिमव या उसकी शान्ति की जा सकती है। इस प्रकार 'तंदपरधातके 
देती! यह कथन युक्त है । श्रब प्रश्न होता, है कि 'दुःखन्रयाभिघात' कैसे सम्भव है ? 
दुःखत्रयाभिषात के छोकिक उपाय-- 
यह जगत्‌ त्रिविध दुःखात्मक् है, उसकी निवृत्ति भो अभीष्ट एवं सम्भव हे तया 
शास्त्रों क्त उपाय उसकी निद्वृत्ति करने में समर्थ भी हैं; तथापि उसके चिपय में विद्वानों 
को जिज्ञासा नहीं होगी, क्‍योंकि जहाँ पक ओर उस निश्वुति का सुकर लॉकिक उपाय 
सुछभ है वहाँ दूसरी ओर तत्वज्ञान, जो दुःख की निद्वत्ति का शास्त्रोक्त उपाय है, वह 
अनेक जन्मों के सतत अभ्यास से होने वाले श्रम के द्वारा साध्य होने के कारण दुष्कर ह्वै। 
लोकोक्ति भी ऐसी है-- 
“अके चेन्मघु विन्देत किमर्थ पब॑त॑ बजेत्‌। 
हृष्टस्यार्थस्य संसिद्धीं को विद्वान यत्नमाचरेत” ॥ 
यदि मंदार वक्त में ही मधु मिल जाय तो प्रतर) पर किस छिये जाया जाय ? अभीएष्ट 
वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भला कौन विद्वान्‌ तदूर्थ प्रयत्न करेगा | ज्ञारीरिक दुःख की 
निवृत्ति के लिये सेकड़ों सुकर उपाय -वेच्यों के द्वारा बताए गए हैं। मानसिक दुःख के भी 
निवारण का उपाय, जैसे सुन्दर ख्री, पान, भोजन, लेप, वच्च, अलंकार इत्यादि वस्तुओं 
की प्राप्ति मुकर ही है । इसी प्रकार आधिभौतिक दुःख के भी निवारण का उपाय, 
जैसे नीतिश्ात्नों के सतत अध्ययन से उत्पन्न चातुर्य तथा निर्बाध या निरुपद्वव स्थार्नो 
में वास इत्यादि भी सुकर है.। इसी म्रकार आधिदेविक दुःख के भी निवारण के मणि- 
धारण, मन्‍्त्राजुष्ठान तथा जौघघ सेवन इत्यादि उपाय भी सरछ हैं । 
लोकिक उपाय द्वारा दुःखजयाभिघात के समर्थन का खण्डन्त-- 
सांख्य-दाशनिर्कों का कहना है कि लौंकिक उपाय कभो भी दुःखन्नयाभिधात में 
समर्थ नहीं है क्योंकि लौंकिक उपाय से अवश्य एवं सात्रंकालिक निबृत्ति नहीं दोती है-- 
“जश्टेसाव्पार्था चेज्वेकान्तात्यन्ततों डसावात!! 
इसका अभिप्राथ यह है कि ब्रथांतिधि रसायन, कामिनी, नीतिशाख्र आर मन्त्रादि 
के प्रयोग से सी त्रिविध दुःख की श्रायः लिशृत्ति न दिखाई पढ़ने के कारण चद्द 'निवृत्ति 
पेकान्तिक नहीं हुई। निमशृत्त हुए छुल्म की भो पुनः उत्पत्ति दीख पढ़ने केंकारण चह 
क्षास्यन्तिक नहीं हुई । इस प्रकार छौ क्विक उपाय सरक होते हुए मी दुःख की पेकान्तिक 
निशृत्ति नहीं कर पाते। इसलिये इसोपाय-विपणिणी जिज्ञासा व्यर्थ नहीं कही जा 
सकती | 
कर्मकाण्डपरक वेदिक क्ार्ब-कछापादि उपय का दुःखत्याभियात्र के लिये खण्डन-- 
शंका--हुःख की आत्यन्तिक और ऐकान्तिक निश्वक्ति का छौकिक उपाय न ही तो 
न॑ सही, किन्तु स्ववपकालसाध्य ज्योतिष्ठोम इत्यादि वेदोक्त बजकर अजिविध दुःल्व की 
अवश्य ही सार्वकालिक निम्नत्ति कर देंगे और श्रुति का वचन भी है-- 
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“यन्नदुःखेन सम्भिन्न न च॒ ग्रस्तमनन्तरम | 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम!! ॥ 

जो न दुःख से मिश्चित हो, न भविष्य में क्षयोन्‍्मुख हो जौर संकदव्प मान्न से प्राप्त 
हो अर्थात्‌ परिश्रम-साध्य न हो वही सुख स्वर्गपद-वाच्य है। 

अन्य श्रुति भी हे 

अपाम सोमममस्तता अमभूम” 

अतः इन बचरनों के अनुसार स्वर्ग दुःखहीन सुखविशेष है, और वह शपनी सत्ता 
द्वारा दुःख को उसके मूल कारण के सहित नए्ट कर देता है | वह च्योन्‍्मुस्र॒ भी नहीं है| 
आर यदि वह क्षयोन्म्रुख होता तो इसकी अमरता केसे सम्भव होती? इसलिए छअनेक 
जन्मों के सतत परिश्षम से साधनीय विवेकज्ञान की अपेज्षा मुहृतं, प्रहर, रात-दिन, 
मास तथा वर्ष इत्यादि स्वक्प समय में साध्य एवं न्रिविध दुःख के निवर्तक वेदिक 
उपाय के झुकर हो ने क कारण शाख्रोक्त उपाय की जिज्ञाप्ता व्यर्थ ही है| 

समाधान--- 

“हए्बदानुश्नविकः सहाविशुद्धिन्नयातिशययुक्तः | 
तदह्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात”॥ 

कार्यकलापरूप नेदिक उपाय भी लौकिक उपायों के सहक् ही दुःखब्रय की ऐका- 
न्लिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति में अप्तमर्थ हैं क्योंकि यह अशुद्धि, विनाश तथा न्यूना- 
धिक्‍य दोष से युक्त है । व्यक्त-अव्यक्त तथा चिद्रुप पुरुष के विवेकज्ञान से उत्पन्न तत्व- 
साज्ञात्काररूप सांख्यशास्रोक्त उपाय उससे भिन्न होने के कारण श्रेयस्कर है| 

सोमादि यज्ञों का पशुहिसा तथा बीज-नाश इत्यादि साधनों से सम्पादित होना 
ही उसकी अशुद्धि वा मछिनता है। जंसा भगवान पन्चशिखाचार्य ने कद्दा है-- 

“स्वल्पः सहूरः सपरिहारः सम्रत्यवमर्पः” 

अर्थात्‌ “ज्योतिशेमादि-जन्य पुण्य या धम से हिसादि-जन्य पाप या बशुद्धि का 

अत्यक्प मेंल या मिश्नण तो रद्दता ही है जा प्रतीकार्य और सद्य होता है” | परन्तु यदि 

प्रमादवह प्रायश्रित्त नहीं किया गया तो प्रधान कर्म के फल-काल में बह अघम सी फछ 

देला है। फिर भी यह अधर्म जो कुछु भी दृष्प्रिणाम उत्पन्न करता है, वह सप्रत्यवमर्ष 

आर्थात्त सहने योग्य होता है, क्योंकि पुण्यसक्चय से प्राप्त स्वर्गरूपी अम्ृतन्‍्सरोवर 

में अबगाहन करने वाक्ले छोग क्रिश्ञिस्मान्न पाप से प्राप्त दुःखाप्षि की चिनगारी को 
निस्सन्देह सह लेते हैं । 

नीमांसकमन का खण्डन-- 

मीमांसकों का यह कथन भी उचित नहीं है क्ि-- 

“४“अम॒िपोमीय पंशुमालभेत”' 
अज्ि और सोम को समर्पित पशु की हिंसा करनी चाहिये। इस विशेष नियम से-- 
“न हिस्थात्‌ सर्वा भुतानि', 

'किसी भी ध्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये इस सासान्य नियम का बांध हो 
जाता है| क्योंकि दोनों में कोइ विरोध नहीं है। जगत में बहुत से लोग अन्य अनेकों 
की अपन्ता बलवान होते हेँ परन्तु सभी चलवान सभी निवंलों का दमन करते नहीं 
फिरंते | जिस बलूवान का जिस किप्ली निश्वंछ के साथ विरोध होगा, वही बलवान अपने 
विरोधी का दमन करेगा | सिंह, मशक से कितना शघधिक बलवान होता है पर क्या वह 
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कभी मशक का दमन करता हुआ देखा जाता है ! हाँ, हाथी का दमन वह अवश्य करता 
है क्योंकि वह उसका सहज बिरोधी है। ऐसी ही स्थिति झ्ञाखतर में भी सामान्य और विशेष 
विघानों की होठी है । जहाँ दोनों परस्पर विरोधी होंगे, वही विशेष, सामाश्य का बाघ 
करेगा अतः उपयुक्त उदाहरण में तो दोनों नियमों के भिन्न-विषयक होने के कारण 
उनमें कोई विरोध है ही नहीं । 
दोनों वाक्यों की भिन्न-विषयता स्पष्ट है। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी 
चाहिये, यह निपेघ-वाक्य इतनी ही बात सूचित करता है कि हिंसा अनर्थकारिणी है न 
कि यह वात भी कि वह यज्ञ के लिये अनुपयोगी है | इसी प्रकार “अपम्नि और सोम के 
लिये पशु की हिंसा करनी चाहिये” यह वाक्य इतनी ही वात बताता है. कि पशुडिंसा 
यज्ञ के लिये उपयोगी है, न कि यह बात भी कि वह अन्थंकारिणी नहीं है क्योंकि वैसा 
होने पर वाक्यभेद दोष आ जायगा जिसको मीमांसक सबसे बढ़ा वोष मानते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि वंदिक क्रिया-कलाप से सम्पन्न यज्ञादिअनुष्टान अशुद्धयाव्मक होने से 
दुःखन्नय की आत्यन्तिक निवृत्ति करने में सम नहीं हैं । 
इसी प्रकार ज्षयित्व तथा न्यूनाधिश्य बस्तुतः स्वर्गादि फर््कों में विद्यमान होने पर भी 
गौणरूप से उन यज्ञादि बेंदिक उपार्यों के दोष कह्टे गये हैं। स्वर्गादि भाव पदार्थ होते 
हुए दूसरे के काय हैं-इसी से उनका झणित्य अर्थात्‌ अनित्यत्व सिद्ध है क्योंकि यह नियम 
है कि “यत्‌ कार्य तदनिस्यस'' | 
ज्योतिष्टोमादि यज्ञ केवक स्थर्ग के साधन हैं, परन्तु वाजपेय आदि स्वर्गाधिपति 
इन्द्र होने के । यही एक की अपेत्ता दूपरे का अतिशय वा आधिक्य है और दूसरे की 
सम्पत्ति का अतिशग्र न्यून सम्पत्ति वाछे को अवश्य ही दुःख होता है । 
ओर जो 'हम सोम पीकर अमर हो गये' यह कहा गया है वह तो यहाँ “अमर' का 
ञ्र्थ लक्षणा से चिरस्थाय्री छिया गया है जैसी कि अन्य श्रुति भी है-- 
“न कर्णा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेडछ॒तम्थमानशुः! 
५... इस उपयुक्त मीमांसकमत के खण्डन से लि है कि छलौक़िक उपाय की तरह 
बंदिक कर्मकाण्डपरक उपाय भी त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक और ऐकान्तिक निश्वत्ति 
नहीं कर सकते ! 
सांख्यशाहू दारा प्रतिपादित प्रमेय-पदार्धी--का ज्ञान हुःखंत्रयामियात का संख्य उपाय है । 
सांख्याचार्या का कहना है कि हिंसादि से दूषित अनित्य तथा विषम फल वाले एवं 
दःखनाशक समसझ्े जाने वाले उस सोस दान इत्यादि वृंद्िक उपायों से भिन्न सांख्यशास्त 
द्वारा प्रतिपादित २० तत्वों का ज्ञान ही दुःखत्रय की आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक निधृत्ति 
का मूल एवं सफंछ उपाय है! थे २७ तत्व हैं व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ। प्रन्थकार ने साधक- 
चित्त की एकाग्रता के लिये उन तत्वों का इस प्रकार संतैप में उपन्यास किया है -- 
“मुलप्रकृतिरत्िकृतिमहवादाः प्रकृतिविक्ृतयः सप्त । 
पोड्शकस्तु विकारों न प्रकृति विक्रतिः पुरुषः?' ॥ 
अतः दशा नविज्ञा का 'दुखत्रयाभिधात प्रयोजन सिद्ध होता है, जो समस्त पकारे 
कै दोर्षो से विमुक्त है । 
जैसा कि दुःख से सावंकालिक क्षौर आत्यन्तिक छुटकारा पाने के लिये ढा० दासगुप्त 
दास ने दर्शन को ही भाश्रय माना है उनका कथन है-- 
#ए]]त650]॥9 ब्रीएएड४ 60 एड्रॉलाओॉफएड ड़ इताएतफ़, एफ इताकछ ८ 085, 
ए्जान्ना। 8 हल एछत्तए [0 परफ्ातत वे, शाएं शाता है शीट ब्ाधवाट, एीषशा तो 5 
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प्रदन--प्रमाण क्‍या है ? से: प्रमाणों का स्वरूप निर्धारित करों। और 
यद्द बताओ कि उपमान, अर्थापत्ति ब्घि, सम्भव और ऐशतिट्य'प्रमा्णों को साँरुय 
द्वारा स्वीकृत प्रमार्णों में अन्तर्भाव केसे हो सकता है ? 

एव 48 9 शिखा | 9? >टड४एगंट फल॑लीए सार एसायला25 ह 
3०८2८७(<त 09 55ंताए82 3०000 65वें ऐट्ग्राणाआाब्वा् #09 उपमान _ 
बाएते जअर्वापत्ति ॥3ए 956 गटेप्रवंश्त व) धर त्रमाण $ +>6०0०छ872दते 997 (6: 
5द्र्फा शव 5एटाए, .. *' ; मगर 3० आप के 





ए70ए2 ॥--ब्रिविध प्रमाणमिष्ट 'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि” ु 
० ु 
ऋडाओवात) छिीए छांड एदवती:8-- . । हक 
“प्रतिविष्याध्यवसायों दृ४्ट त्रेविधममुमानमाख्यातम | -- - . <- 
तन्निल्नलिज्ञिपूवेऊमाष्तश्रुतिराप्तवचन र्र हुए #,. 
उत्तर--दुःखत्रयाभिधाताजिज्ञासा''' “व्यक्ताव्य ज्ञानात” इन. दो कारिकाओं 


में ईश्वरक्त॒ष्ण ने सांख्यसम्मत चतुब्युंहता का संकेत या है। (१) दुःल (२) दुःख. 
का कारण (३ ) दुःखनाश ( ४) दुःखनाश का उपाय | 


(१) इनमें से दुःख का विभाजन निम्न है"... : - 
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दुःख का कारण ( २) दुःख बुद्धि का स्वाभाविक धर्म है! किन्तु पुरुष निर्मुण 
अतएवं मिर्तग्ख हे। यह पुरुण अन्तःकरण में प्रतिविम्यित होकर उसमें बर्समाने 
सुखादि की अपना समझता है। वह मोक्तृत्व-भोग्यत्व रूप सम्बन्ध ही पुरुष के लिये 


- दुःखन्नय का कारण है । 


दुःखनाश (दे ) सस्कायवादी सांख्य के मत में दुश्ज रजोगुण का परिणाम है अतेः 


छस्रका साश नहीं हो सकता | क्योंकि-- 


“नासतो विद्यते भावों ना भाबो विद्यतें संतः” अंतः दुःखनाश का मतलब हैं दुःख का 
अभिमभव॑ं, तिरोभाव | 
दुःखनाद का उपाय (४ ) दुःखनाश के तीन उपाय हैं। 
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कुषख नाजा 


20०४2. ५ के 
| | | 
हट उपाय अआनुअ्विक च्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान 
उक्त त्ती्नों उपायों में से प्रधम दो अपर्याप्त हें, क्योंकि उनसे दुःखों का परेक्कान्तिक 
( झवश्यंभावी ) और आात्यन्तिक ( सावंकालिक ) अभाव नहीं होता | 





( ११ ) 
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इचर-प्त्यक्ष, अनुमान एवं शब्द प्रमाणों के अतिरिक्त-न्याय उपमान को और भाह 
तथा! बेदान्ती उपसान, अ्थर्पित्ति एवं अनुपलब्धि को भी प्रथक्‌ प्रमाण मानते हैं | किन्तु 
सांख्य उपमान और अर्थापत्ति को कपने तीन ग्रमार्णों में अन्तहिंत करते हैं । 

ज्पमान-- इसके तीन स्वरूप हैं (१) प्राचीन नेयायिक-सम्मत ( २) नेयायिक- 

सम्मत ( ३ ) मीमसांसकऋ-सम्मत । 
५ (१) गवय वाब्द सुने हुए किन्तु जीव को न देखे हुए नागरिक के द्वारा--गवशण 
कसा होता है --पूछे जाने पर गवय को देखा हुआ आरण्यक, नागरिक एवं आरण्यक 
उभय प्रसिद्ध गौ के साधरस्य से अअसिद्ध गवय का बोध--'यथा गौ: तथा गवयश' इस 
वाक्य से कराता ह्व | यह चाज््य डी उनके मत में उपमान है--“प्रसिद्ध सांधरम्यात्‌ साध्य 
साधनमुफ्मानम्‌” गौ० सू० | सांस्यचादी इसके विरुद्ध कहते हैं कि यह शाजद प्रसाण हें 
“यथा गौ: तथा गवयः' दाक्‍्य सुनने के याद वाक्य के जाकार की चित्तचृत्ति बनती दे । 
यह बसे ही है जेसे आप्तएरुप के द्वारा सुने गये “अं घटः घट पद॒वाच्यः” वाक्य से 
बनी चित्तवृत्ति.ओऔर वाक्यवृत्ति से जब पुरुष का ब्रिम्ब-्प्रतिबिम्ब भाव होता है तब 
“ग़वयपदवाच्यत्वेन गवय जानामि' यह पौरुषेय बोध झ्ञाबद प्रमाण होता है । 

(२) कोई व्यक्ति जानता दे कि गवण बादद है पर वह गवय जीव नहीं जानत्ता | 
दूसरे से पूछने पर कि, गवयदह्ावद्वाच्य जीव क्या है, उसे उपदेश होता हे “गो सहज्ो 
गवयपदवाच्य:” अभ्रव बदु जंगल में जाकर जो उसके सहृझ् जीव को देखता है और उसे 
उपदेश वाक्य का स्मरण हो जाता है। गबय शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष हुआ था, ज्र्थ का 
चाज्ुप प्रत्यक्ष हो रहा है। शोप बचता है चद्ध छ्लान कि इसी गो सहइश जीब के छिये 
गवस शब्द का प्रयोग होता है । उपमान भी इल्ली ज्ञान को सिद्ध करता है “गवयनज्ञाब्दो 
गो रशवस्य चाचकः” । ब्यापारवद्साधारण कारण करणं के अनुसार इस उपमान का 
कारणत्व निम्न रूप से है-- 


उपमान आवान्तरव्यापार उपमितति 
( गवय में गो ) साइटय वाक्‍्यार्थ संज्ञासंज्ि 
का हा ला स्मगण ग्यूम्यन्य का ज्ञान 


सांख्य में इस उपमान का अनुमान में अन्तरभाव कर लिया गया है। अनुमान का 
शाकार है--- 
“गवयपदं, गोसहशापिण्डस्थ घाचकम ( प्रतिज्ञा ) असति रूचणा दि- 
दृत्यन्ते. बुर: गोसइब्राजीवाभिव्यक्ते. प्रयुग्यमानत्वात!! 
इस अनुमान की मूल व्याप्ति का स्वरूप निम्न है-- 
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“अन्न यज्ञ थरः आब्दुः पदार्थाभिव्यक्तये ब्रद्धंः प्रपुज्यते 
तन्न तत्र स॒ असत्ति बृत्यन्तरे तदर्थस्य बाचकोंमबति” 


व्याप्ति के बाद उपनय और निगमन देते हैं-- 
प्रयुज्यते चंव॑ गवयशब्दः गो सश्ें >उपनय 
त्तस्समाल्‌ गवयश्नब्दी गो लइइास्य वांचकः--निगमन 


(३) शी को देखने वाले किली नागरिक ने जंगल में जाकर गौ के सह्ग जीच को देखा ! 
ओेर उसने पहले से सुन रखाथा कि के सदश गवय होता है । अब जब वह गौ के सहदा 
जीव को देखता है तो उसे यह ज्ञान होता है “गोसइझो गवयः" | यह प्रत्यक्ष ज्ञान है । 
क्यों कि इसका अनुयोगी गत्रय प्रत्यक्ष है । फिर उसे स्मरण होता है "अनेन सही मदीयां 
गो” । यह स्मरण हे. क्योंकि इसका अनुयोगी ( मदीया गो: ) प्रत्यक्ष नहीं है और 
' स्लाहइश्यज्ञान में अनुयोगी ( जिससे साहश्य हो ) का प्रत्यक्ष होने पर साहश्यज्ञान 
प्रत्यक्ष कहछाता है । अतः उक्त स्मरणज्ञान उपसमिति प्रमा है और प्रथम प्रत्यक्तज्ञान 
उपमान श्रमाण है। यद्यपि दोनों साध्श्यज्ञान में विषय एवं साहश्य समान है तथापि 
प्रत्तियोगी-अनुयोगी के भेद से दोनों ज्ञान भिन्न हैं । 

उपमान उपमित्ति 


कक | ् । 
गो ग्रति० गवयः अनु० गवय प्रत्ति० गौ अनु० 
| | | 


| | 
सर्झो सहगशो 
वाचस्पति का कहना है कि सादश्य तौ एक ही है, यथ्यपि परिस्थिति अर्थात साइश्य 
के सम्बन्धी--में भेद भले ही हो। यह नहीं है कि गो में दूसरा साइश्य है और गवय 
में दूलरा। क्योंकि तद्भिन्न होते हुए भी तद्त भूयों धर्मवत्व ही साइश्य होता है। 
यदि उस साहश्य का गवय में प्रत्यक्ष हो रहा है तो गौ में भी प्रत्यक्ष मान लीजिये 
क्योंकि दोनों साइश्य की आत्मा एक है। 


। गो -- ख़ुर, पुच्छु आदि 
| .] 





नह गवय -- ख़ुर पुच्छ भ्ादि 

तक डे | (« 
| गोत्न -- प़ुरत्व, पुच्छन्च | गवदत्वत -- उत्तर पुच्छुस्य 
«नह /- लि. गत खुरत्य, पुच्छुत्व समान है। और समवायसम्बन्ध से दोनों में रहता 
हैं। चूकि समवाय एक है और वही प्ाहश्य है अतः सारश्य भी पुक है । 


समवाय [ साहश्य ) 
| 


| | 
कली अच्छ्त्व ख़ुरत्व जब 


. 


गौ साइश्य ँ गबय 
अरथाप्रशि-- 

मंरमांसक आदि व्यत्तिरेक व्याप्ति के लाधार पर होने बाले अमुमान को नहीं मानते, 
क्योंकि उनका कहना है कि जब निगमन अम्वित्त ( 705&॥9£ ) निकलता है तो उसके 
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लिसे व्यत्तिरेक व्याप्ति क्यों मानी जाय ? साँख्य आदि व्यत्तिरेक ग्याप्ति को मानकर 
भर्थापत्ति का खण्डन कर देते हैं | 
मीमाँसक कहते हैं कि जीवित चेन्न को जब हम घर पर नहीं देखते और चाइर 
भी नहीं देखते तो क्रद्पना करते हैं कि चह याहर होंगा। यही जहिभांव 5) 
कक्पना-उपपादुक-अर्थापत्ति प्रमा है और गुदाभाव-जों कि उपपाध हें--अर्थापत्ति 
प्रमाण है| बहिभावि अन्‍्यक्ष है नहीं, ( व्यातिरेक-ड्याप्ति के न मानने से » अनुसान से ला 
बहिर्भाव गता्ध नहीं है । उपमान में दो व्यक्ति चाहिये। और आपघध कोई बतक्ाया नहीं 
है कि चेत्र वाहर है। अतः अर्थापत्ति एक नवीन प्रमाण मानिये, जिससे अर्थापज्षप्रमा 
का उदय ह्वोता है। 
वाचस्पति सिश्न के मत में इसका अनुमान में अन्तर्भाव हो सकता है। अनुनान 
का स्वरूप हैं-- ह 
जीवैश्वत्र:ः बहिरस्तितावान्‌, जी वित्वें साति स्वगुड़ेड बर््तमानावातू , स्वश्री रवत्‌ | 
मिश्र जी इस अनुमान में व्यतिरेक के सतिरिक्त भन्‍्वयतग्याप्ति भी प्रस्तुत करते ईैं 
ताकि अर्थापत्ति पूर्णतः खण्डित हो ज्ञाय-- 
यदा अध्यापकः सन्‌ एकत्र नास्ति तदा जअन्यजास्ति । 
ओर ब्यतिरेकव्याप्ति है-- 
यदा अव्यापकः अन्यत्र नास्ति तदा एकतन्न अस्ति ( अन्यत्र नास्ति इति न ) 
इस प्रकार जीवित एवं अवब्यापक चंत्र के ग्ृहाभायद्शानरूप हेतु से बहिरस्विता 
का दर्शन अनुमान से सिद्ध हो जाता है। 
यहाँ हेतु में दो पकार के आभाष की आवाहूला होती है-- 
( १ ) स्वरूपासिद--“चेत्रः बबचिद्स्ति जीवित्वे सति ग्ृहासत्त्यात” 
इन अजुमान में चेत्रपक्ष में क्वचित्सत्वरूप धर्म की सत्ता हैं। क्चित्‌ का अर्थ 
है देश। इससे देशसच्त भी चेन्न में आया। घर भी दरैजश्ाव्मक हो सकता दे अतः 
गृहसस्व भी चेत्र में आ गया । इस प्रकार गृहसच्यवान्‌ चेत्र .( पक ) में ग्रहासच्यरूप 
हेतु नहीं रह सकता । जब देतु हो नहीं दे फिर वहिःसत््वय साध्य की सिद्धि केसे 
सम्भव है ? अतः जर्थापत्ति मानिये। यहाँ८साध्य को प्रवक्त मानकर हेतु को दु्बल 
माना है। 2 
(२) साध्वासिद-यदि गुहैड्वत्तेमानत्वरूप हेतु को प्रत्यक्ष होने से प्रबक्त मान 
सो पक्ष में साध्य के न रहने से स्राध्य असिद्ध रहेगा। अतः अनुमान शुद्ध दे | चूंकि 
साध्य और हेतु का विरोध है। अतः अनुमान नहीं हो सकता । 
उत्तर में वाचस्पति मिथ्व का कहना है कि यहाँ विरोध ही नहीं है। चंन्र के गडासष्व 
से आप सत्चमात्र का विरोध मानते हैं था रहस्य का । यदि गृहसच्व मात्र से बिरोध है 
तो कोर हर्ज नहीं क्योंकि वह साध्य ही नहीं है। यदि सध्वमात्र से विरोध मानते हैं 
सो विरोध ही नहीं है। क्योंकि दोनों के विपय भिन्न हें। चैत्र में असत््य, ग्रह से निरूपित 
है धाता असत्व का निरूपक गृह हे । और सच्च का निरूपक बाह्य प्रदेश हे। और बाद्द 
आमभ्यन्तर में कोई विरोध नहीं है । ! 
यदि यह करहिये कि वेश सामान्य से ग्रह का भो-देश होने से-आक्षेप दो जायेगा, 
फिर पाक्षिक विरोध हंागा ही तो ऐसा नहीं कह सकते। गूहासस्य प्रस्यज्ष आदि 
प्रमाण से सिद्ध है और गृहसत्त्य पाक्षिक होने से सांझायिक हे। अतः दोर्नों का मूल 
भिन्न होने से कोई विरोध नहीं दे । 
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अंच फिर प्रश्त ड्ठै कि जाने गृह सच्च पाक्षिक्त संतायिक ह्दोने से दुर्चछ ड्टै आते उसका 
बाघ हो जाता है उसी प्रकार बहिर्भाव भी पाछ्षिक संशयिक होने से दुर्जछ, अतः बाधित 
हो जायेगा उत्तर ह-यहाँ भी विषय भिन्न है। हेतु है गृहावच्छित् अवर्समानता और 
साध्य ह बहिरद्देशाइच्छिक्ष घत्तमानता | नियम यह है कि तत्रिष्ठ अवच्छेदकताक तज्ि्ठ- 
प्रकारताक तद॒भावतत्ता चुद्धि, तन्तिष्ठ अंबच्छेदताक तन्निष्पपफारताऊ तद्ठत्ता बुद्धि के प्रति 
प्रतिवन्धिका होती है । नकि केवेर तद्गत्ताबुद्धि के प्रति। उसके प्रति तो बह उदासीन 
रहेगी | इसलिये शृह्मभाव हेतु से बहिःसंत्वसाध्य की अनुमिति हो जायगी। अर्थापत्ति 
सत्र सानिये। 

कुछु लोग जो यह कहे थे कि दा विदुद प्रसाों की विष्यव्यवस्था द्वारा अविरोध 
सिद्धि अर्थापत्ति का विषय है, जैसे चन्न: जीवति शब्द प्रमाण है और गहैबरमानस्वात्‌ 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । दो भिन्न धमार्णों में सत्ताउसत्ताग्मक विधि है। अतः अर्थापक्ति दोनों के 
विरोध को समाप्त कर देती है । उस पर वाचस्पति का कहना है कि ग्रहाँ भिन्न विषय 
होने से जिरं।ध है ही नहीं। अवच्छिन्ष और अनवच्छिन्त में कोई विशेध नहीं होता। 


अभाव-डेसी प्रद्धार जमाव भी प्रत्यक्ष प्रमाण हो हैं, उपसे भिन्न नहों। घट का 
अभाव खूतल के घटरहितत्वरूप परिणामविशेष सें भिनश्व कोई यस्तु नहीं है, क्योंकि 
पुक चितिशक्ति को छु डइकर शेष सभो पदार्थों फा प्रतिक्षण परिणाम होता है! और 
यह घररहितत्वरूप चूतछ का परिणामविशेष इन्द्रियग्राह्म ही है। इसलिये प्रध्यक्ष का 
विपय न बनने वाला अभाव' नामक पेसां कोई प्रथक पदार्थ ही नहीं जिम्के ज्ञान के 
लिये अभाव नामक एथक प्रमाण माना जाय | के | 


सन्‍्भव-खारी में द्ञोण, आदक, प्रस्थ, कुड्दव दृष्यादि अन्य परिमाण सम्भव है-- 
यह ज्ञान करने वाल सम्भव नामक जो प्रथक्‌ प्रमाण पौराणिकों को मान्य है, वह भी 
अनुमान ही है, क्योंकि द्रोण इत्यादि के बिना न होने वाली धर्धात्‌ उनसे ब्याप्त खारी 
अपने में द्वोण, आाठक़ इत्यादि अद्प परिमार्णो की सत्ता का जनुमान करातो है। जसे 
अग्नि से व्याप्त धूम ब्यापक अग्नि, की सत्ता का अनुमान कराता है । 


ऐतिशा--इस्ल बृक्ष में यज्ष रहता है, ऐसा दृद्धजन कहते हैं इत्यादि प्रकार की परम्परा- 
गत जनश्लुति जो ऐनिद्य प्रमाण है, वह तो मूलछवक्ता का कोई पता न होने से प्रमाण 
है हा नहीं, क्योंकि वक्ता के ज्ञात न होने के कारण यह ऐंतिह्ा सन्दिग्ध इहता 
है भीर सन्दिग्ध ज्ञान कभी प्रमाण नहीं होता। यदि यह निश्चितरूप से ज्ञान 
हा कि इसका वक्ता काई आप्त पुरुष है, तलब तो वह आगम प्रमाण ही है। 

इस प्रकार सिद्ध दे कि तीन ही प्रमाण हैं शेष सभी प्रसाणों का अन्तर्भाव इन्दों 


बे. _ जिन 


तीनों में हो जाता है । 


(१ ) 
प्रदन--निम्न छि खत पंक्तियों की ब्याख्या कीजिए-- 
'तत्य असन्विग्धाजिपरीतानधिगवविषया चित्तवृत्तिः। बोध पौहपेय:, फ़छ प्रमा, 
तत्साथ्नं प्रप्नाशमित्रि | पतेन संशयविपयंयस्मति साधनेष्चप्रसंगः । 
'प्रमाकरर्ण अमागम' इस प्रमाण के छत्षण के अवयव प्रश्नां क। नि4ंंचन करते हुए 
बाचपस्पाति मिल्न घ्ज कहा--  अप्तन्दिभ्य नह कत] नादि ॥ 





। 
| 
द 
| 
। 


३५५८ सांख्यतत्त्यकामुदी 


ध्मात्मक ज्ञान की तीन विशेषताएँ होती हैं-- 

( १ ) असन्दिग्धत्व--प्रमात्मक ज्ञान निश्चित होता है। बृच्त के टूठे को देखकर 'यद 
स्थाण दै या पुरुष है! इस प्रकार का सन्देंद्ात्मक ज्ञान होते हुए भी प्रमात्मक ज्ञान नहीं ह । 

(२ ) अविपरीतत्व-प्रमा, जिपरीत नहीं। क्योंक्रि बद् ( प्रमा ) तद्दतितत्प्रक्रारक 
ज्ञान होता है। शुक्ति में शुक्तित्व प्रकारक शक्ति विशेष्यक ज्ञान प्रमा हैं, न कि उसके 
विपरीत रजतस्च प्रकारक शुक्ति विशेष्यक्रज्ञान । 

(३ ) अनधिगतत्व-वह ज्ञान पड़ले से प्राप्त नहीं रहता । नूतन रहता है । 

उक्त तीनों विशेषताओं को देने से क्रमशः सन्देह, विपर्यय आर स्छति को हम 
प्रमा नहीं कह सकते | 

प्रभा के स्वरूप सांख्यमत में दो हैं-- 

( १) चित्तवत्ति--इनिद्रिय का बाह्य पदार्थ से जब सन्निकर्प होता है तब शरीर के 
भीतर रहने बाली बुद्धि का तम अभिमत हो जाता है। सह अभिभव उसो केन्त्र 

पर होता है जहाँ इन्द्रिय चुद्धि से मिकती है। इस तम के अमिभूत होने के साथ तंजस 
चुद्धि हन्द्रिय के रास्ते से निकल कर विषयदेश को जाकर विषयाकार में परिणत हो जाती 
है, कर्थात घटादि विषय बुद्धि में प्रतिबिम्ब होने लगता है। फिर बुद्धि उसी विषय के 
रूप में बदरू जाती है | यह बदलजाना ही चित्तवृत्ति है । 

. किन्तु यह गौण प्रमा है। इसका स्व॒रूप हैं अर घटः।! इसका भान नहीं होता । 
न्‍्यायमत में इसे ही व्यवसाय कहते हैं। चुद्धि जह- हैं अतः यह ब॒त्ति-भी जड़ होती 
है । किन्तु वह बृत्ति असन्दिग्याविपरीतानधिगत होती दे । 

(२) पौरुणेय वोध--जब इस चुद्धि में पुरुष प्रतिबिस्वित होता है तो विभु होने के 
कारण बह बुद्धि के कोने २ में ग्रतिबिम्बित होता है। फिर घट उसके प्रतिबिम्ब में 
प्रतिविग्वित, होने छगता है चूँकि पुरुष अविद्या ग्रस्त है अतः वह बुद्धि को भूछ 
जाता है और प्रतिविम्ब के द्वारा तादाव््य स्थापित कर छेता है । फिर जैसी क्ञानवती बुद्धि 
है बसे ही पुरुष भी ज्ञानवान्‌ हो जाता है | 

यही मुण्य प्रमा है जिसमें पुरुष को बोध होता है--/घटक्लानवानहंम्‌”” | यह 


नंयायिकों का अनुव्यवसाय है । 
( १३ ) 

प्रर-लसोऊय बुद्धितत््ववत्तिना ज्ञानसुखादिना तसत्पतिविग्वितस्तच्छायापसष्या 
पसानसुखादिमानिव भवनोति चेतनोडनुग॒द्ाते । चितिब्छायापच्याध्चेतना5पि बुद्धिश्रेतन- 
चद्धवतीति ॥ 

उत्तर-सृष्टि के दो मुतत्वों में से पुरुष चेतनमात्र है। किन्तु प्रकृति अचेतन 
एवं ब्रिगुणमयी होने के कारण सुख-दुःखादि युक्त है। बुद्धितत्व भी प्रकृति का उपादेय 
होने के कारण सुखादिमय है, किन्तु साथ ही साथ जड़ भी है । 

जव प्रश्न है कि यदि (ऋयवसाया चुद्धि' '') हूस धारणा के अनुसार ज्ञान, सुख आदि 
बुद्धि के धम दें तो 'सुख्री चेतनोइह॑ जानामि! इस भकार की चंतन्यसामानाधिक- 
रण्येन ज्ञान सुखादि की प्रतोति केसे होती है? इसी के उत्तर में कहते हें--सो्य॑ 
जुद्धितस्व  * इत्यादि । 

जान सुख आदि से युक्त बुद्धि में पुरुष प्रतिविग्बित दोता है जोर पुरुष में बुद्धि का भ्नी 
प्रतिबिन्त पड़ता है। हस पकार परस्पर विभ्यप्रतिविस्थमात ( विज्ञानभिक्षुक सतानुसार ) 


क्‍ ही नया 


सस्‍्टै॥#-7---. #एं-- जव्ञ्््ी 


टिप्पणी ; नोट्स पुणे 


दोने से एक के गुण से दूसरा युक्त हो जाता है। पुरुष का ग्रतिविग्व पढ़ने से अचेतना 
बुद्धि चेतनवत्‌ हो जाती है। जैसे जपाकुसुम का प्रतिविम्व पढ़ने पर स्फटिक रक्तन्सी 
मालूम पड़ती है। और बुद्धि का पुरुष में प्रतिविज्य पढ़ने से बुद्धि के सुख-दःखादि 
पुरुष के गुण मालम पड़ते हैं तथापि वह सुखादयननुपक्की है। हस प्रकार दोनों आन्त 
हैं। यह विस्व्तिविग्व भाव अन्य कुछ नहीं, केवछ अविवेकनिबन्धनतादात्म्य है| 
पुद्ष की यह धारणा कि “जअहंभोक्ता इयं भोग्या” और बुद्धि की बह भोरयों के 

भोक्ता” ही अविदेक है। यह अविवेक भी बुद्धि, का धर्म हे, परस्त पुरुष में चूँकि वह 
पनिविश्यित होती है अतः पुरुष भी कविवेक युक्त शो जज्ञाता न्‍ और फिर शव 
भोग्यत्व योग्यता दोनों के बरी बन्धनया तादाक्ष्य स्थापित कर देती है। परिझाम 
स्वरूप पुरुष समक्षता है 'अईं' सुखी और बुद्धि समझती है “जहं चेतना” 'तस्मात्त- 
स्संयोगात' बुद्धि के द्वारा अपने सभी धर्सो का पुरुष को समर्पित कर देना ही पुरुष 
को अनुगृहीत करना है। 

किल्‍्तु कुछ लोगों का ब्रिचार है कि जैसे आकाश का प्रतिधिग्य जल में पढ़ सकता है 
किन्तु आकाझा में किसी का प्रतिबिम्त नहीं पड़ सकता, वर्योक्ति वह हरव नहीं है। उसी 
प्रकार पुरुष, बुद्धि में प्रतिविश्थित होता है पर बुद्धि, पुरुष में प्रतिबिम्बित नहीं होती! 
अतः वह तो चेतनावती हो जाती है परन्तु पुरुष सुखी आदि नहीं होंता। वही स्वय॑ 
सुखी-दुच्मी जादि होती है। इस सिद्धान्त के सूछ में वे सांस्य की दो कारिकार्य 
रखते हें-- 

फ्तस्मातन्न बध्यतेड्जूा न मुच्यते नापि संसंरत्ति' कश्निन्‌ संप्तरति सा सच्चने 
च नानाक्षया प्रकृति:” ॥ “रूप: सप्तभिरेवतुबन्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः सेव च पुरुषा्थ 
प्रत्ति विमोचयस्येक रूपेय!! | । 

किन्तु 'तरमान् विपर्यासात!' श्र प्रकृति पंश्यति पुरूष: * “जय तत्चाभ्याप्ताव्‌*' दडृ कादि 
कारिकाओं की संगति तभी हो सकती है जब कि दोनों को आन्त माना जाय्। जर्थात 
परस्पर बिम्बप्रतिबिम्बभाव हो । यह विम्बप्रतिविम्व भाव विवरणाचार्य का है। वाच्रस्पति 
सिश्र अवच्छेदवाद को मानते हैं । 


(१४ ) 

प्रन्‍न--न हि भ्रूतरस्य परिणामविशेषात्‌ केबढ्पकक्षणादन्यों घटाभावों नाम ) 
“प्रतिक्षणपरिणामिनों हि सर्व भावाः ऋते चितिशक्तेः। सच परिणामभेदः -ऐन्द्रियक 
इति, नास्ति प्रध्यक्षानवरुद्धो विषयों यत्राभावाह्ययं प्रमाणास्तरमभ्युपेयेत ।" 

उत्तर--अर्था पत्तिश्रमाण को अनुमान में अन्‍्तभूंत करके सांख्यदार्शनिक, भा एवं 
वेदान्ती छोगों के द्वारा स्वीकृत अनुय्लब्धि प्रमाण को प्रध्यक्षत्माण से अन्तमृत कर 
छेते हैं । 

. छः हरि ्‌ः सन छः गे न कक, 

पश्चहोंताह कि प्रत्यक्षप्माण इन्द्याधंसन्निफषजन्थ होता है किन्तु अभाव के 
साथ इन्द्ियस्न्निकर्ष हो नहों सकता। इसलिये अनभः|व का इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्त न 
होने से बह प्रत्यक्ष प्रमाण के शनन्‍्दर नहीं जा सकता ? 

उत्तर में सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि अम्ाव का भी प्रत्यक्ष होता है। 

सांख्यमत में प्रकृति से छेकर महदू, जहँकार, तन्मात्र, इन्दिय, भूसघटपंटादि सर के 
सत्र चण-बण परिणत होते रहते हें क्योंकि | ब्रिगुणात्मक ड्ँ ञौर परिणाम का प्रयोजक 
रजस सवत्र अज॒ुस्यृत है। चूँकि भूतल भी त्रिगुणाप्मक है। अतः कारणगुणाफक होने 
से वह भी ज्षणपरिणापमी है। 


लि बन कि 








३६० सांख्यतत्त्वकोंमुदी 


यह परिणाम तीन प्रकार का होता है धर्म-परिणाम, छक्तण-परिणाम पव॑ अवस्था- 
रिणाम | भूल में जय घट था जब उसमे घटवत्ता नामक एक धर्म था| आर उस धर्म- 
रूप चितरपण के कारण वह घटचद भूतरूम कहलाता था। भअब्र घट वहाँ.से हट गया तो 
एक घर्मत हट गया और अर भूतल पर केवलूत्व घर्म आरूढ़ हो गया अर्थात्‌ धर्म परिणाम 
हो गया और छब बह 'केवर्ल भूतलूम' इस प्रकार धम विशिष्ट हो गया | हस प्रकार धम- 
परिणाम होने पर भी धर्मी तो परिणत नहीं हुआ | जोर जब घर्मी नहीं परिणत हुआ तो 
उत्तक्नी योग्यता भी अपरिणत रही | अतः जैसे घटवत्ता दक्षा में भूतल था वंषा ही घटा- 
चज॒त्ता दुक्षा में भी है। घटाभाव उस केवल भरुतकछ से प्रथक कोई पदाथ नहीं, चह्ृ 
तो भूनक का परिणाम्विद्वेष हैे। फिर आअभात्र प्रत्यक्ष योग्य दे ही। क्योंकि प्रवर्मी 
का प्रत्यक्ष होता तो उसके धम का भी प्रत्यक्ष होगा ही | इस प्रकार शभात् का भी प्रध्यक्ष 
होता ही है 
महल चितिझक्ते कहकर ब्ाचस्पति मिश्वजों ने बौद्धमत से अपने मत की विशेषता 
कट को हं।॥बांद्धों के यहाँ चितिशक्ति बर्वाव भात्मा भ क्षग-च्षण परिणामी अर्थात्‌ 
द्वितीय ज्षणब्ृत्तिध्वंसप्रतियोगों हे । एर सांब्यमत्त में घुरुष कृटस्थ नित्य है । 
भाद्ट और बेदान्ती सृष्टि को त्रिगुणमयी मानते हुए भी प्रत्येक पदार्थों को च्ण- 
परिण+मी नहीं सानते । सम्भवतः उनके यहाँ जिगुण “का स्वरूप ही दुसरा है। और 
इसीलिये घरवतभूतक का केवक भूतल के रूप में परिणाम उनके मत में होता नहीं । 
इस कारण स्माव एक छत्तिरिक्त पद्राथ है जिसे प्रत्यक्ष नहीं क्रिया जा सकता। अतः 
उसके ज्ञान के लिये वे अनुपछब्धि प्रमाण अछग से मानते. हैं । 


(१४) 
न--स्वास्मनिकियानिरोधबुद्धिब्यदेपशार्थ क्रियासेदाओआ नेकाब्तिक भेद साधवि 
सुमहन्ति । एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषाविर्भाबतिरोभाबाम्य/मेतेषाविरो धात! 


उत्तर--ऊाय कार णव्यापार से पहलेसी उपादान में अनागताश्चाध होकर रहता ह्वै 
उप्के लिये जो झानुमानिकयुक्तियाँ दी गई हैं वे ये हैं-- 
“लसदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्बंसम्भवाभावात्‌ 
चक्तस्यशक्यकरणात कारणभावातच सस्कायम” 
नम से अन्तिम-करारणभाबान्व का सतऊव दै कि कारये पएुवं कारण दोनों में 
तादास्य--भेद सहिष्णु अभेदू-रहता हैं। इस्र प्रकार जब कारण सत दे तो तदात्मक 
काय को.सी मत मानना चाहिये । उप्तमें चार अनुमान भी प्रमाण दिये हैं 
( ३) काथ (घटः) कारणात्‌ (तन्तुभ्यः) अभिनज्ल--कार गघमंस्वात्‌ (तन्तुसम्बन्धात्‌ ) 
(२ ) उपादानो पदेय भावात्‌ । 
( ३ ) संयो गविभागाभावात्‌ । 
(४ ) गुरूत्वान्तरकायांग्रहणात । 
हल चार परिशेषानुमानों के द्वारा काय एुंवं कारण का अभेद सिद्ध हो जाने पर यह 
निश्चित हैं कि सन्‍्तु जादि ही स्लस्थान अर्थात्‌ जवयब संभोगजादि भेद से अवध्यान्तंर 
को प्राप्त होने के कारण पट भादि के रूप में ब्यवहलत होसे है | 
अब भसत्‌ कार्थवादी नंयग्राधिक कारण से कार्य की भिनज्नता सिद्ध करने में निम्न 
अनुमान देते हूं । 
(१ ) पटस्तन्तुभ्मी भिन्नः 
बाद यीत्पलिनामकक्ियागेंदात्‌ु यह व्यव्टार होता है कि तन्‍्तु से पर पी 


] 


टिप्पणी : नोट्स ३६१ 


ज़्ल्प त्ति होती ड्े || यदि न्नन तु ञ्नो ए पट पक होते हे त्तों हम ऐसा भेदास्मक ब्यचहार नहीं 
कर पाते, उरपत्ति पट की होती है दन्तु की कदापि नहीं | 

( २) तदांयविनाशात्मकनिरोधमेदात--हम कहते हैं कि पट फट ( नष्ट हो ) गया। 
इस दशा में तन्तु तो वत्तंमान रहता है | यदि सन्‍्तु और पट अभिष्न हैं तो उक्त ध्यवहार 
नहीं हो सकेग ॥। दूसरी बात यह है क्लि असमवाथिकारण के नाह्ष से कार्य का जो 
नाश टैता हु, चह साख्य मत म सम्भव नहां होगा। 


(83 ) जय॑ पर इत्ति बुद्धिमेदातू--हम समझते हे भय॑ पर), झौर भय तन्‍्तुः। यदि 
त्तन्‍्तु एवं पट एक हा तो तन्तु में भी भबं पटः यह ज्ञान होने लगेगा। 

(्‌ 4 है, पट इति द्ाब्दव्यवहारभेदात--यदि कारण आग कार्य में अभेद हो तो पट के 
लिए तनन्‍्तु एवं तनन्‍्तु के लिये पट शब्द का प्रयोग होने लगेगा । 

( ५ ) प्रावरणाथात्मकार्यकियानेदातू--हम पट से शारीर उकते हैं। यदि पट पं 

( ६ ) प्रावरणायात्मकार्यकियाव्यवस्थामेदातं--यह नियम है कि आदरणात्मक कार्य 
कारण और कार्य अभिन्न नहीं हैं । 

भेद्साधक उक्त अनुमानों का खण्डन करते हुए श्री वाचस्पति निश्र ने कहा है-- 
स्वाध्मनि क्रिया निरोध *' इत्यादि । 


कार्य और कारण सर्वंथा भिन्न नहीं हैं । उनमें आंशिक भेद्‌ है। यदि तस्तु से पट 
सर्वथा भिन्न हे तो जंसे तन्‍्तु से अत्यन्तभिन्न पट उत्पन्न होता है उप्ी प्रकार अस्यन्त 
भिन्न घट भी तन्‍्तु से उत्पन्न होना च,हिए, क्‍योंकि घट एवं पद दोनों में सन्तुगत 
अत्यन्त भेद्‌ समान है। पर ऐसा होता नहीं है। अतः पट तन्तु से भिन्न होता हुआ 
भी अभिन्न है । द 

उपर्युक्त जो हेतु मेद की सिद्धि में दिये गये हैंवे सांख्य के धर्म, लछत्षणा और 
अवस्धा-परिणामों के आज्ञान के कारण हैं। 

( ३ ) तन्तु का धर्म एवं लक्षणपरिणाम ही वर्तमान पट है । हम इसी घ्म, रुक्षण, 
परिणाम से युक्त तन्‍्तु को कहते हैं कि पट उत्पन्न हो गया। 

(९) और जब फिर उसे हम नष्ट मानते हैं। यह उल्ली प्रकार है जेसे कच्छप के 
झरीर से ताहर निकलते अवयर्वों को देख कर इस उन्हें उस्पन्न होता समझते हैं। वे जड़ 
चघ्तुतः उत्पन्न ऑर नष्ट नहीं होते, क्योंकि जो सत्‌ है उसका बाद नहीं होता और -असत्‌ 
की उत्पत्ति नहीं होती | गीता मैं कहा है-- 

नासत्तो विद्यते भावों नाभावषोत्रिद्यत सतः। 
उभयोरपषि ृष्टोउल्तस्त्वनंयों स्तस्वदशिमिः ॥ 

(व ) इसी परिणामचिश्षेष के कारण अ्य कम: इमान्यस्पाज़ा नि-यह चुद्धिभेद भो 
होता हूं । अन्यथा जो कूर्म है वही उसंका अक्ल है। 

( ४ ) व्यवहार में जो भेद प्रतीत होता है 'इृह तन्‍्तुषु पट:' यह आधाराधैयभाव रूप 

भेव, राहोः शिर॒ः! या 'इह चने तिलका? के समान है। राहु और शझिर, तिछकपृक्ष और 

कक, नी 5 5 
चन जैसे एक है बसे तन्तु एवं पढ़ भी | हृह तम्तुषु पएकः पद/यह पक्ृत्व व्यवहार भी 
प्रावरणरूपएकक्रियोपाधिक है । अर्थकरियामेद भी कार्यकारण में भेद नहीं तिएु खरे 
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सकता | क्योंकि एक ही चस्तु अवस्थामेद से भिन्न-भिन्न काम करती देखी जाती है | जैसे 
एक ही अप्नि दाह, पचन एवं प्रकाश सत्र कुछ करती है । 

यदि आप यह कह कि अर्थक्रिया में व्यवस्था होने से कार्य-कारण भिन्न हें ?ज़से 
सीवन-क्रिया तन्‍्तु से ही हो सकती है पर से नहीं। प्रावरण पट से ही हो सकता है त न्तु 
से नहीं | इस धकार--'परस्तन्तुभ्यों मिन्नः प्रावरणात्‌ , तन्तुःपटाद्धिन्न: सीवनात!* 

ये अनुमान करें तो भी भेद नहीं सिद्ध होता । जेसे अंग २ विष्टि अपना २ राध्ता 
देखते हैं पर मिल कर वे शिविकावहन करते हैं उसी प्रकार अलग २ तन्‍तु सीवन करते 
हुए भी आतान वितान सब संस्थानमेद से प्रावरण का भी कार्य करते हैं | इसलिये पट 
का न द्वि जे बे ] 
एवं तन्‍्तु एक हैं। भेद जो दिखाई देता है वह तन्तुरूप कारण का घर्म, लक्षण एवं 
अवस्था परिणाम है। 
(१६ ) 
प्रदन:--सांख्यदर्शन को द्वेतवादी क्यों कहा जाता है ? क्या आप उससे सहमत हैं ? 
७॥ाए 5 5्याताएत $5एडाला दाील्त तातांडांट ? (06 फणा तएएश्फा 
॥6 छव्एवए4 जाफ़पाशल्ता शि। मन तेप्रगीष्ंट 72(9]97 एड्ांटड ? 

सांस्यदुज्नन प्रकृति और पुरुष नामक दो विरोधी तत्वों की निरपेक्ष सत्ता को 

स्वीकार करता दै। अतः उसे ब्वेतवादी या द्वितस्ववादी ऋहते हैं । प्रकृत्ति चलायमान है 
ओर पुरुष अचल है। जब प्रकृति पुरुष के पास आनी है तो उसके स्वभाव में ज्ञोभ 
उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप जगत का विकासक्रम प्रारम्भ हो जाता है। पुरुष 
निस्य और मुक्त होने के नाते जगत के फन्‍्दे में नहीं वंधता। प्रकृति और पुरुष एक 
दूसरे से भिन्न हैं अतः सांख्य का 'दैतवांदः निरन्तर कायम रहता है । 

दतवाद की समीक्षा-- 

परन्तु ग्क्ृति और पुरुष के द्वंत को सिद्ध करने के लिये सांख्यदर्शन ने उपमार्णों और 
रूपकों का आल्म्बन लिया है जो उपयुक्त नहीं है, ऐसा जाधुनिक बुद्धिमान कहते है-- 

( १ ) सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष अन्धे और लंगढ़े व्यक्तियों के समान हैं जो 
परस्पर मिलकर अपने गन्तव्य स्थल तक पहुँच जाते हैं। सांख्य की यह उपमा दीक 
नहीं क्योंकि प्रकृति अचेचतन और पुरुष निष्किय है जब कि अन्धा और छेँगढ़ा दोनों 
चेतन हैं। चेतना के अभाव में प्रकृति और पुरुष का सहयोग सम्भव नहीं । 

( २ ) सांख्यविचारकों के अनुसार प्रकृति पुरुष के छिये विश्व की रचना करती हे । 
क्योंकि अचेतन पदार्थ में चेतन पदार्थ का भाव आ ही नहीं श्लकता। अतः प्रकृत्ति 
पुरुष के लिये रचना कही कर सकती । 

( ये ) यदि पक्रति और पुरुष का संग मान लिया जाय तो प्रह्य असम्भव हो जाचेगी । 
क्योंकि प्रकृति अचेतन द्ोने से पुरुष से दूर नहीं जा सकती है । 

22 (४ ) यह कहना कि जैसे बचुड़े के छिए गाय के थन से दूध बहता हे वेसे ही पुरुष के 
|; प्रकृति रचना करती है दीक नहीं, क्योंकि गाय में चेतना है और यहुडा भी चेतन 
हूँ तथा गाय में वास्सक्य प्रेम जगा रहता है, जिसके कारण दूध बहता दे । प्रकृति अचेतन 
है। अतः उसमें चेतन तर उत्पन्न नहीं हो सकते । 

.. (५) यह कहना कि जेंसे घास दूध बन जाती है बैसे ही प्र फ़ंसि भी रचना करती 
है, ठीक नहीं, क्योंकि रक्खी हुईं या बेंल को खिलाई हुई घास से दूध नहीं चनता | 
केवल उसी गाय को घास खिछाने ले दूध बनता है जिसने बछुदे को जम्भ दिया है । 


. 'दिप्पणा ; नोद्ख ४... --देहके : 
(६ ) यह कहना कि जेसे चुम्बक लोहे के कणों को खींक लेता है. वेंसे है चेतन 


पुरुष अचेतन को खींच लेता है, ठीक नहीं, क्योंकि छोहे में खिंचने ओर चुम्बक में खींचने 

की शक्ति है तथा लोहे के कर्णों में भी ऊर्मि पेदाहोतीहै। | ६. कक 

: (७ ) यह कहना क्रि जेले पानी ऊँचे से नीचे गिरत दै बेसे ही प्रकृति भी स्वंसान - 

. बतः विश्व की रचना करती है, उचित नहीं रूगता क्योंकि पानी के बहाव का कारंण 

ईश्वर की सत्ता माना गया है न कि अचेतन पानी का स्वभाव। | - हि 
(< 2 यह कहना कि जैसे दूध से दही वन जाता है वेंसे ही प्रकृति से यह चिश- 

. उत्पन्न नहीं द्वोता, क्योकि दही को उरपत्न करने के गुण दूध में विद्यमान हैं और अचेतन 


से अचेतन की रचना हो रही है, न कि चेतन की ।. मल कलम 
( ९ 2) सांख्य दाशनिर्को ने आत्तेपों से बचने के लिये प्रकृति और पुरुष के संहयोग 
को आभास स्ात्र माना है। यवि परकृतिन्‍्पुरुष का साक्षिष्य आभास है तो यह जंगंत' भी 
जानास ही हुआ क्योंकि आभास से आभास की उत्पत्ति: होती है।. अंतः सौंग्य को 
प्रकृति-परिणामवाद वेदान्त के विवतंवांद में बदल जांता है जो-उयुक्त नहीं। | 
( १० ) इस विचित्र और रसणीक संसार की रचना को देखे-कर बड़े बढ़े कलाकारों: 
के दाल खट्टे हो जाते हैं और वे वॉतों ते डँगली दबाते हैं।. ऐश्वीः स्थिति में इस विश्व. 
की रचना का कारण अचेतन ग्रकृति को मानना: समी्चीन-नहीं। न हम 7 
आधुनिक बुच्धिमानों को इस प्रकारं की आलोचनों को अवसर पाने का एकमाश्र 


. कारण यही दे कि चिरकारं से सांख्यदृर्शक की जध्ययनाध्यापंतेपर प्रा उच्चिच्ष हों 


€>; * 


राई है, अतः सांख्य के अनेक स॑ प्रदायों को जन नहीं के परिभास स्वहप किसी भरी 


संप्रदाय को किसी के नास पर समझा जाने लयों;. जिससे सिद्धान्तों का सामंजस्य नहीं - 


बन पाता । आधुनिक बुद्धिमान्‌ यदि सांख्य के मिल्-मिंत्ष संग्रदार्शों 
कृपया ध्यान देते, तो ऐसी ऊट्पटांग आलोचना कंद्ापिं- न करेतें। 0 


प्रशन---तदनेनज्ञानादुयः परपुरुषवत्तिनो मिप्रायमेंदात्‌ वजनर्मकात वो लिल्लादचुन 
मानादूवया इत्यकामेनावि अनुमानंप्रमाणमथ्युपेयम” की व्याख्या करिये।.... 
उत्तर--अज्लुमानप्रम्माण न मानने वाले अत्यक्षत्रमाणवाददी चारब्राक के लिये. भी 
 अमजुमानपसाण मानना आवश्यक है ही । इसी के असक्ष में दाचरपति तक कैते हैं *तदनेत''*७ 
...._ छोकायतिक छोकव्यचह्ार में अपने से. भिन्न पुरुष के अन्‍्देंह रहने वाले अज्ञान, 
असम, विपर्यय आदि का ज्ञान तथ तक नहीं कर- सकते . जबतक वे अमुमानप्रमाण की 
छारण नहीं लेते । क्योंकि किसी के भी ज्ञान आदि का अत्यक्ष नधीं होता। इसलिये उन 
अज्ञान आदि का अनुमान दी करना पड़ता है चह इसबकार- ... .. 
यदि अभिष्ायमेदात्‌ ८ वक्तुतात्पयविशेषात्‌, एवं वचनसेदात्‌< वांक्य॑पिशेषात्‌ जर्थ॑ 
करें तो पहले वाक्यविशेष से तात्पयविशेष का अनुमान कहना होगा, तब अज्ञानादि 
का अज्चुमान करना होगा। के । शक अंक 
“अर्य वक्ता, ईइशाभिप्रायवान्‌, पृताइशवाक्यप्रयोक्तव्वास्‌ सम्प्रतिदंशषत्‌?... रु 
यह अभिप्रायविशेष का अजुप्मान हुआ ! फिर--अर्य कक्ता प्तहलिपयकाज्ञानाएमाद, 
एताइशामिप्रायवस्वात न्‍ बा सका कर अं 2४% 
इसप्रकार अज्ञानादि को जअजुमान होता है। * है अभिश्रायसेदात्‌ बाः गम अज्यानाएि का 
बिशेषास्‌ तस्माज्ातो यो वचनमेद्स्तरमात्‌ , अर्थ रुरें तो अजुमाद सिश्न होगा. हि 
“शुत्तद्ववचन्र', एतदीयाशानप्रयुक्तत, जसर्णदूेचनत्वात्‌ भरीग्राहस्णरुचजलखछ्‌० 








पा छ/ सांख्यतत्त्वकी मुदी 


एतद्डचनम, एतदीयसंदायप्रयुक्तत, क्निश्चितदचनत्वात, मदीयानिश्चितवष्चनवल. | 
एतहूबचनं, एुतदीयबिपरययप्रयुक्तस , घान्तवचनत्वात्‌ मदीयश्ानितिदनचतत, । 
ये उपयुक्त अगुमान मनुष्य के मन में स्वभावतः अमसम्वद्ध चचन सुनने पर तुरन्त 
हो जाते हैं | ऐसा सबका अनुभव है। अतः अनुमान तो मानना ही पद़ेगा। 
इसके अतिरिक्त सर्वद्शनसंग्रह के बौद्धदर्शनवाले अध्याय में ऐेला कहा गया 
--प्रमाण भौर॒प्रमाणामास तथा अभाव का भी अनुभान स्वमाचतः होता है| अतः 
ध्वार्वाक को अनुमान मानना हीं पड़ेगा | 


हक) 
प्रदन--शक्चितसमारोपितो पाधिनिराकरणैन च वस्तुस्वभावप्रतिबद्धं व्याप्यम्म | येल 
प्रतिबरूं तदृत्यापकम! की ब्याख्या प्हीजिये 


उत्तर- प्रस्यक्षो पजीव्य अनुमान का सामान्यरूक्षण हरण्यकारिका मैं किया गया हल 
“सल्िद्नलिक्लिपूर्वकम! । असत्‌ लिक्क के परिह्ठारार्थ आगे चलकर लिड्ः का पर्याय कहा 
गया है--/लिश्वं-व्याप्यम” और बाधित साध्य का वारण करने के छिये लिड्लि व्यापकस 
भी कहा है | अब इसी व्याप्य और व्याप्रक का परिष्कार करते हैं ''दाक्ित समरोपित' *'” 

“बक्कित और समारोपित” ( निश्चित ) इन दो प्रकार की उपाधियों से रहित हो करः 
बस्तु >घूम आदि के स्वभाव चुद्धि आदि के साथ आशविनाभाव ६ अन्यय-धथ्य तिरेक- 
रूप ) नियम से जो प्रतिबद्ध  भाक़ान्त हो बड़ी व्याप्य है। क्यवा शक्लित'' स्वभाव 
प्रतिबद्ध जो वस्तु वह व्याप्य है। अथवा आक्लित'''बस्तु 5 यहि के साथ जो स्वभाव ++ 
अविताभावाच्मक प्रतिकन्ध ८- नियम त्तदाश्चय जो हो, कह व्याष्य है | रे जिस वछ्लि 
भादि के द्वारा प्रतिबद्ध ८ अविनाभूत-संसगंवत-होता है बह ब्वापक है। अर्थात उपाधि- 
बहित होते हुए जो स्वभावतः ( किसी के साथ ) सम्बद्ध होता है घद्द व्याप्य और 
जिसके साथ सम्बद्ध होता है वह ब्यापक होता है। व्याप्थः हैलु से. व्गापक न लाध्य के 
अनुमान करते हैं। सोपाधिक हेतु व्यभिचारी होने से साध्य का अगुमापक नहीं होता । 

हेतु के ब्यभिचाराद्ि पॉच दोषों में से असिद्धि दोप तीन प्रकार का होता है-- 
(१) आश्रयासिद्धि, (३ )स्वरूपासिद्धि, ( ६) ध्याप्यस्वासिद्धि। स्याप्यध्यासिद्धि ही 
उपाधि है । बह दो ग्रकार की होती है-- 

दि 


| 
(को वी निश्चितोपाधि 
उपाधि साध्य की व्यापक होती हुई साधन की अव्यापक द्वोती है । 
कम. वोपाधि--जिस जपाधि मे जलाध्यव्यापकत्य शधयवा साधथनान्यापकत्व की 
पन्देह हो | जेस्ते--"सः श्याम: निम्वाननथस्वात्‌'! 
यहाँ ज्ञाकपाकजस्व एक उपाधिदे जिसको कुक्षि में रखे के कारण मिन्नातंनयत्व 
तु, ग्थाभत्व वस्तु ( साध्य ) के साथ स्वशावतः पतिबज हो रहा है । क्योंकि मित्रा 
जु, व एुत्रों को श्याम देखकर हम वैथाति बनाते केझ_.पयन्नयतन्र भिन्नातनयत्वं ततन्न तन्न 
श्यामत्वस”, और इसी के आधार पर अहृए सातवें पुत्र के बारे में जचुमान करते 
कि बढ श्याम है। किन्सु यदि आठवां पूश्र श्याम नहीं है तो फिर व्यास्ति जशुद्ध हो 
गई अर्थात्‌ शाकपाकजन्यस्थ उपाधि, रैसु के साथ छय गई डे । पर मित्रातनय के श्यामस्व 
के वाकपाकज्ञा्य ही देतु होगा सो निशिल नहीं, पिता या माता की श्यामता भरी उसका 
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भ्रयोजक हो सकतो है। अब यद्द सन्देद हो जाता है कि मिन्रातनयत्व हेतु, श्यामत्व की 

ड्ि; कर रहा दे उसमें ( हेतु के साथ ) गाकपाकजत्व उपाधि देवा मातृ-पितश्यामत्व 
ऊआग।दे । यही सन्दित्ध उपाधि दें। क्योंकि यहाँ साध्यव्यापकत्व एवं साधनाव्यापकत्व 
दोनों अंश सन्दिग्ध दें । 

अ्ट ध्यान रखना चाहिये कि साध्यव्यापकत्व का सनन्‍्देह भी वहाँ होता है-जहाँ 
उपाधि साधनाइडिछुज्ष साध्य की व्यापक होती है, जेंसे उक्त उदाहरण मैं-- 

“सत्र मिन्नात्तनयत्वविशिष्टश्सामत्व॑ सत्र पुत्रे हझ्ाकपांकजल्वम!!। इस व्याप्ति मैं 
सनन्‍्देड हे कि “पिश्रातनयत्वविश्षिष्टश्यामार्य द्ाकपाकजन्कव्याप्यम्‌ न था?। यहाँ लाध्य- 
ब्यापकत्व सन्दिग्ध ६ और शाकपाकजस्व उपाधि साधन की अब्यापक भी है-- 

जज हो आठवें शुक्क्त पुन में मित्नातनयत्व तो झ् पर शाक्रपाफकजतल नहीं हैं || हे 

इस प्रकार देतु को झक्कित उपाधि से शुन्य होना चाहिये। निश्चितठफाधि, जैसे-- 
“पर्वेलों घूमवान बह्ेः! । 

यहां आर्वन्‍्धन संयोग उपाधि दै। यह साध्य का व्यापक निश्चितरूप से है। “यत्र- 
यत्र भूमस्तत्नतत्र आईंनन्‍्धनसंयोगः”, कौर साधन का ऋब्यापक भी है क्योंकि जयो- 
गोलकक में वलह्लि रहती दे, पर भर्डेन्धनसंयोग नहीं शहता। हेतु को इससे नी शल्य 
शहना चाहिये। ; 

( १६ ) 

सइन-- असक्तप्रतिषेधेडन्यन्राप्रसद्भात शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परियोषः” की व्याल्या 
की जिये । 

उत्तर--श्रींचाचस्पति के अनुसार सांख्यमत में जज्ञसान के वो भेद होते हैं-- 

श्वशक 
| | 
घोल सीत 


| | 
[पा अइस्चन्वचलओ शेषदत ( परिरेषः ) 
सामान्यतोरइएं _ प्रवंचत ] 

परिशिष्यते > स्ाहायकानुमानानां निषेघविषय्ों न अवतीति होष | विषयत्ता 
सम्बन्धेन शोपषपदाधंवत यत्त्‌ फल्तितं भवत्ति त्तत्‌ होंपदत। अर्थात्‌ निषेघ का विषय न 
होते डुए कोई पदार्थ जिस अनुमानज्ञान का.विषय होता है, यही परिशेषा 5 
कहलाता डे । इसी में गौतम सूत्र के भाष्यकार वाह्स्यायन का वचन उदखधु त करते हैं-- 
“सखचक्त प्रलिषेएं हवबक कक कक | 

उदाहरणार्थ--न्यायमत में आकऊंश का स्लाधक निम्न अनुमान परिरेषपद्ार्थशगन- 
विषयक होने से परिशेषानुमान है--अनुमान का आकार है-- 

“डाब्दः अष्टदग्यातिरिक्तवव्याश्रितः अष्टद्व्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात्‌।” 

किन्तु इस अनुमान तक पहुँचने के लिये हमकछो चीच में कई अनुमान करने 
पड़ते हैं-- 

( १ ४ शादवदः क्वचिद्‌ दृव्या शितः गुणव्वात्‌ 

इस कजुमान से जाब्द के आश्रय ( क्‍्वचितपद से ) आठो दब्य उपध्यित होते 
है। उनमें प्रसक्त अतिपेध, अर्थात्‌ जाश्रयतया प्रसक्त जाठ पब्यों का निषेध किया 
जाता है कि ये शब्द के जाश्नय नहीं हो सकते | 


इद्ध .., सांख्यतच्चको मुदी 


( २ ) झाब्दुःन प्रथिष्यप्तेजोबायुविशेषगुणः जयाचद्कृब्यभावित्वातू । 

प्रथिव्यादि के गुण गन्ध आदि सम्मत प्ृरथिष्यादि में रहते हैं। (३ ) द्ाब्द ध्मायमान 
शह्ल में रहते हुए भी चुपचाप पड़े दाहु में नहीं रहता । 

(४ ) प्राब्दो, न आत्मगुणः बहिरिन्द्रियत्नाद्ास्वात्‌। हन अनुमानों से जाश्रयतया 
पाप्त आर द्च्यों का प्रतिषेष होने पर एवं अन्यजन्न ८ गुण, कर्म, सामान्‍य, विदेष, समवाय, 
अभावों में अपसंगात्‌-अप्राप्ति होते से, ( क्योंकि शुणे गुणानड्रीकाशत नियम है ) 
. छिष्यमाणे गगननामक ह्ुव्य में जो सम्प्रत्ययः ८ धावदाधिकरणत्ा का अनुमान होता है-- 

.. (७) बाबदः अण्दृव्यातिरिक्तदव्याश्रितः छष्डब्यानाश्षितव्वे सति गुणध्वात्‌ ! 
यज्नत्॒ तज्नंत यथा गन्धादिः 

यही केंवलब्यत्तिरेको था परिदोषानुमान है. पू्र॑चत्‌। दृष्टस्वलक्षणलामान्यविषयक 
होता है, और सामान्यतोहष्ट, भदृष्टस्व॒ रूच्षणसामाभ्य विषयक होता हे तथा शेषवत्‌ से 
भाप्त का निषेध करते हैं। झन्‍्त में बचे हुए को अनुमान के द्वारा महण करते हैं । 


पदनत--प्रयोजकबूद्धवब्दुश्वंणसमनन्तर॑  प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिद्े तुज्ञानालुमानपुर्दक- 
प्वात, बाब्दायंसम्बन्धग्रहणस्य, स्वाथप्तम्बन्धज्ञानसहकारिणश  पाब्दस्यार्थ प्रत्याय- 
कंचात्‌ अनुसानपूर्वकत्वम” की व्याय्या कीजिये । 


>त्तर--प्रयोजकब्ृद्ध के द्वारा उक्त झब्द सुनने के बाद प्रयोज्यव्वद्ध की प्रव्नृक्ति होती 
है। उस प्रवृत्ति के हेतु ऋब्द, अर्थ पुर्व सम्बन्ध का ज्ञान ( पुक तीसरे व्यक्ति को ) है ४ 
अनुमान के द्वारा होता है, एवं शब्द तथा अर्थ के बीच वर्तमान सम्बन्ध-चझक्ति के ज्ञान 
भे सहायक दाब्द के धर्थ का ज्ञान भी अनुमान के द्वारा होता है; ( जतः भनुमान के 
बाद झब्दप्रमाण का निरूपण करते हैं ) । । 


स्पष्टाधं--अनुमान और दाब्दुप्रमाणों में उपजीव्य-उपजीवक्रमाव दे । झाब्युनिष्ठ 
वाक्ति का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है जौर उल्ल ज्ाक्तिज्ञान के द्वारा ज्ञाबदुबोध होता 
हद । क्रिस अनुमान के द्वारा किस व्यक्ति को कंसे झब्दुनिष्ठशक्ति का ज्ञान होता दे, यही 
जात प्रयाजकबृद्धुवाक्य के द्वारा वताई गई है-- 
प्रयोजकब्द्ध ( पिता ) प्रयोज्यब्ुछू ( पुत्र ) से कदतता हे कि शगामानय' । इस शल्द 
सुनकर पुत्र सास्नादिमती दुग्धदान्नी पुक् व्यक्ति ( जीब ) को छाता है। पास में 
पेड पक छडका, जो गामानय वाक्य का अथ नहीं जानता, पित्ता के आदेश से पुत्र को 
गवानयन से अकृत्त देखकर अनुमान करता है कि-- 

_ अयोज्यवृद्धस्य ग़वानयनप्रच्चुत्ति”” गजवानव नविषयकज्ञानजन्या, राघानयरूविषयक- 
भवृत्तित्वात्‌ । 

था यदगोचअयाग्रवृत्तिः सा तब्िघरयकज्ञानजन्या यथा स्वीयस्तन्यपानप्रबृच्िः 


ली उक्त अनुमान से जब बह प्रयोग्यवृद्धगतगवानयनदिप्रयकज्ञान का अनुमान कर 
। हैं तो फिर दूसरा कजुमान कर ता है-- 


कक गवानग्रनविषयकक्ार्न प्रयोजकबरू द्वाच्ाारितवक्यजन्यस त्तदनन्‍्वयब्य तिरेकानलु- 
।यिस्वात्‌ । 


जह 


को 


सद्‌ यदस्ययव्वतिरेकालुदियायि तत्‌ तजन्यब॑ यथा दुण्डान्वयब्यतिरेकाजुबिधायी घटः। * 


टिप्पणी : नोट्स ड्े६७ 


ऊत्त अनुमान से होने चाला अन्वयव्य तिरेक इसप्रकार है--वाक्य क्रवणेसति गवानयन- 
प्रद्नत्तिजनकज्ञानम ( तत्सत्वेतत्सत्ता ), चाक्यश्रवणामावेसति गवानयनप्रवृत्तिजनक- 
च्ानाभावः ( लद॒भावेतदभावः ) 

इस मसकार अनुमान करके बह निश्चित करता है कि 'गामानय' इस पूरे वाक्य का 
'सास्जादिमती व्यक्ति को छाओ' यह अर्थ है। 

फिर जय “गां चंधान, अश्वसानय,' वाक्य चुनकर पुत्र लछाये डुए जीव को झाड्ड-रज्ज से 
संयुक्त कर एक दूसरे जीव को लाता है तब, व्युत्पित्सु -बालक देखता है कि पिता ने 
गासानय' इस वाक्य में आनय' झाब्दु का उद्धाप ( विज्ञेप ) कर बधान पद का 
आवाय ( भज्तेप ) क्रिया लो वही जीव ब्राकु-रज्जु के संयुक्त कर दिया गग्या । अतः 
यहा भी वक्त रीति से अनुमान कर चालक यह निश्चय करता है कि गां दाब्द को झक्ति 
मो मेंद्े और जानय की शक्ति आहरण में लथा बघान की शब्बु-रज्जु-संयोगानुकुछ- 
ब्यापार में है । 

इस अकार चाहे वाक्य निष्ठ झक्तिज्ञान हो, चाहे पदनिष्ठ शक्तिज्ञान हो, दोनों के 
मूल में अनुमान रहता ही है। वंसे अन्यान्य प्रमार्णो से भी बक्तिज्ञान दोता है, परन्तु 
जहाँ अचुमान और झदद की बात आवेगी वहाँ अनुमान, शब्दज्ञान का उपजीष्य द्वोने 
से झआाथमिकता को प्राप्त करता हौ है | 


पइन--“ वाक्यार्थों हि प्रमेयः न सु तद्धमों वाक्य येन तत्न छिड़े भवेत्‌ +न॒च वाक्य 
वाज़्यार्थ बोघयत्‌ संम्बन्धपम हणमपेच्षते” की व्याख्या की जिये। 

स्तर हट अआज्तत्नचन तु मं तु फडिकब ईग्रक़ष्ण ने अनुमान से पृथंक स्वतन्त्र दे 

ः हर 5 ड्ै ४ 

झाददप्रमाण दे इस ओर संकेत किया है और सामान्य अनुभव भी होता डे कि 'गौरस््ति' 
वाक्य से गौ एवं अस्तिता के परस्पर सम्बन्ध-ज्ञान के लिये किसी अनुमान जादि की 
अपेक्षा नहीं होती | 

परन्तु बौद्ध एवं बेदोपिक शब्दध्माण का अनुमान में हो अन्तर्भाव करना चाहते 

॥। चह इस्तर प्रकार हे--- ! 

“गा: अस्ति” इस वाक्य को सुनने के चाद यह अनुमान होता है- 

न शि जे हि गत 

गां।: अस्तितावान्‌, अस्तिपद्समभिव्याहतगों रितिपद्स्मारितित्वात!? । 

चूँकि सर्वत्र पद्‌ स्वार्थस्मरण द्वारा शाइद्ब्रोध कराते हैं जर्थात पदार्थस्मरण चाक्य- 
बोध का व्याष्य होने से हेतु होता है। इस प्रकार उक्त अनुमान में अस्तिपद्समभिव्या- 

छत गा: पद देसु है जिससे उसके अर्थ ( साध्य ) की अनुमिति द्वोती है । ' 

वेश्नेचिकों की उक्तयुक्ति में असद्गति दिखाते हुए वाच्रस्पतिमिश्र ने कहा है कि 
वाक्यार्थ: प्रमेयः ****४ 

उनके कह्दने का अभ्रिप्राय यह डे कि अस्तिपद्समभिव्याहत गौ पद, जो कि हेतु 

वह पद्म में न रहने से स्वखू्पासिद्धिरू्पदोष से ग्रस्त है अर्थात्‌ हेस्वाभास है। अतः 

उससे उचित अजुसाने नहीं हो सकता । हेतु का पत्षावत्तित्व इस प्रकार है-- 

अनुमान साध्यविशिष्टधर्मी को सिद्ध करता दे इसलिये यहाँ अस्तित्वविशिष्टगोरूप- 
वाक्यार्थ को सिद्ध करना है। गोरूप अर्थ जो कि पक्त है, उसमें अस्तिपद्समभिब्याह्ृत 
गो: इस पद को किसी न किसी सम्बन्ध से रहना चाहिये। पर यहाँ पदात्मक हेतु का 


ल्ाख्यो 
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अर्थरूप पत्च से कोई सम्बन्ध नहीं दीखता | क्रिया कारक आदि के रूप में चतंमान पदों 
का पदों से ही सम्बन्ध होता है| अर्थ से पर्दो का कोई सम्बन्ध नहीं होता । यदि यह 
कट्दिये कि शब्द, अर्थ का विषय होता है अतः जर्थ के साथ दाबबु का विवयतासम्बन्ध 
है अर्थात विधयतासग्बन्धेन'''गों पद (हेतु ) ज्ञो सर्थ ( पक्ष ) में रहेगा; गा लो यह 
भी ठीक नहीं है क्योंकि यह सम्बन्ध अर्थवोघ होने के बाद उत्पन्न होता हें । अतः 
यहाँ अन्योनन्‍्यांश्रय दोष आा जायगा | | 
दूसरी बात यह है कि अनुमान में हेतु की साध्यनिरूपितब्याप्ति से युक्त होना 
चाहिये। किन्तु यहाँ बावयरूप हेतु अर्थ ज्ञान ( बाक्‍्यार्थ ) रूप साध्य से व्याप्त नहीं 
रहता। जेसे यन्न यत्र घृमः तन्न तत्र वह्लिमें घूम और वद्धि की व्याप्ति पूबंगुहीत नहीं 
होती | अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ वाक्य दिखाई दे बहोँ-बहाँ उसके पहले अर्थधशान रशना दी 
चाहिये । ऐसी व्याप्ति दिखाई नहीं देती । जैसे किसी कवि के द्वारा नया-नया रचा गया 
पद्य जब सुनने को मिलता है तो उस वाजक्ष्यश्नवण के पूर्व उसका अर्थज्ञान कभी नहीं 
रहता जिससे पहले व्याप्ति बन चुकी हो जौर फिर अनुमान हों क्लि--अभिनवकास्य, 
पुतद्र्थवोघकम्‌ एवड्राक्यप्रयोगात्‌ यत्रयत्रेसद्वाक्यग्रयों गस्तत्तश्ेतदर्धवोधः ।! 


तीसरी बात यह है कि वाक्यश्रवण के बाद आकांक्षा, योग्यता, आज्मत्ति एवं तात्पर्य 
द्वारा वाक्‍्यार्थवोध होने के समय हमें जो अनुभव होता दे वह अह ममुमर्थ प्रत्येमि' 
होता है, न कि अमुमर्थमनुमिनोमि करके | यह विछक्षण अनुभव आगमसप्रमाण की 
स्वतन्त्रता बताता है। इसलिये इन तीनों बातों को ध्यान में रखने पर यह लिख दे कि 
जआागमप्रमाण को अनुमान में अन्तभूत नहीं कर सकते । 


( २२ ) कर 
प्रक्ष--पपिध9 07 त्ी सत्कायंवाद 0 साँख्य ध्ाते तॉजगड्रप्रांडा वी. वा 
णाॉ7८० (ए[१८६ 0 कार्यचाद. 
ल] क कं ३ पं कफ 
उत्त-तत््वचिन्तन की नीच है कायकारणभाव की विचारणा। जहाँ कार्य कारण 


भाव की विचारणा पदा ही नहीं होती वहाँ कभी तच्चमी गाल, के उदय का सम्भव ही 
नहीं है । कार्यकारएणभाव की चिचारणा देश एवं कालू की मर्यादा में ही हों सकती है । 
उसमें गहराई श्ौर सुनिश्चितता भी अधिकाधिक जाती जायेगी। ऐसे विस्तार, 
विकास एुवं संशोधन के कारण ही तध्वचिन्तन में नये २ चिन्त्यविषत वःजल होते 
रहते हैं। उसके स्वरूपचिस्तन में सी परिचर्तन द्ोता है। कार्य किसे कहते हें? 
कारण क्या दे ? इसका विद्वद विवेचन वेद; ब्राक्षण, उपनिषद्‌, आगम पं पिटक आदि 
अन्धों में काफ़ी स्पष्टरूप से दिया गया है । 
जगत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दर्शन के भिन्न २ सम्प्रदाय के भिन्न २ मत हैं । 
सांख्यकारिकाकार ईंश्वरक्ृष्ण ने-- 
नग् ६४ 
असबुकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसंस्भवाभावात्त्‌ | 
शक्तस्य शक्यक्रणात, कारणभावाज्व सम्कायेम ॥ 
इस कारिका के द्वारा सांक्यसम्मत सस्कार्यवाद की प्रतिष्ठापना की है । 


(६१ ) बौरुदन का कहना है कि अलत्‌ कर्थात्‌ विनष्ट उपादान से सत्‌-भाव 
काय की उष्पत्ति होती है-- 


“सब कार्य रुपाभावा, अभावकारणकाः कार्यत्वात्‌ , बीजनाशोस्पक्षाकुरादिवत्‌ |? 
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(२ ) वेदान्त का भी विचार है कि एक अद्वितीय जेकालिक बाधरहित नित्य- 
बह्य का अतात्विक अन्यथाभाव यह संसार है। “नेह ज्ञानाल्ति किल्चन”। “सव 
ख़्तविद अहम । । 

( ३ ) न्याय वंदेबिक का कहना है कि सत्‌ अर्थात्‌ निश्य परमाणु से असत्‌ अर्थाव्‌ 
अनिन्‍य द्वयणुकादि की उत्पत्ति होती है । 

( ४ ) इसी प्रकार सत्‌ दाब्दब्रह्म से असत्‌ जगत्‌ उत्पन्न होंता है। यह बेयाकरण 
कहते हें--- 

“अनादि निधन ब्रह्म प्राबदतत्च यदचारस। 
वित्त तेड्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यत्तः” था- प. ॥ 

अन्य म्त्तोंका ख़ण्डन करने के लिये उक्त कारिका कही गई है। वाचस्पद्धि फा कहना 
है कि यह टीक हे कि बॉज एवं खतपिण्ड के नष्ट होने पर 5छूर एवं घटादि उत्पन्न 
होते हैं लथापि उनका प्रध्वंसाभाव अक्लुरादि का कारण नहीं है, बढ्िकि उस उपादान 
कऋऋाहशण की भावजात्मकता कारण हे | यदि प्रध्चंस ही कारण हो तो तन्तु से जो किधश्चम्त 
नहीं होता पट कभी बनेगा ही नहीं | दूसरी बात यह है कि क्रमाव तो सर्वत्र सुलूम 
फिर सर्वद्या सर्वत्न सभी कार्यों की उत्पश्ति होनी चाहिये पर ऐसा कहाँ हांता है 

आर चेदान्त का यह कद्दना भी ठीक नहीं है कि सत्‌ ब्रह्म से मिध्या संसार को 
जत्पज्षि होती है । यदि यह प्रपञ्ञप्रत्यय मिथ्या होता तो इसका कमी न कनी बाँध 
दोत्ता। पर ऐसा होता नहीं | इसलिये यह संसार मिध्या अर्थात्‌ स्वाधिकरणनिष्ठास्थन्ता- 
आय का पतियोंगी नहीं हैं । ४ 

न्‍्यायवेरोणषिक का कहना है कि कार्य अपने कारणब्यापार के पूर्व बत्तमान नहीं 
रहता | कारणव्यापार के बाद उत्पन्न होने वाली यह एक नवीन वस्तु है। इसके उत्तर 
में सांख्य का अनुमान है-- 

१. असदकरणात्--“कार्य कारणबव्यापारात्‌ प्रागपि सत्‌ क्रियामाणत्वात”। असद- 
करणात्त्‌ इसमें व्यत्तिरेकब्याप्ति अन्तभूंत ढै-- 

यतल्‌ अश्वतन शंगनुक्यम प्रागविद्यानम तत्‌ अकरणम्र-अनुध्पन्षम | इसका अन्वय 
इस प्रकार ड्वै--“यज्च करणम्‌ 5८ क्रियमा्णं तत्‌ स्तत्‌ यथा घटठः | चस्तुतः जो चीज कारण 
डयापार के पत्र नहीं है उसका कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता | पोतरवाभावयुक्त 
मील को कमी भी परीत नहीं चनाया ज्ञा सकता.। 

यदि यह कट्ठा जाय कि कार्य के असच्व का अथ नृश्ज्ञवत्‌ नहों है बलिक जेसे घट 
में पाक के पहले श्यामता ( रक्तत्वाभावत्र ) एवं पाक के बाद रकत्व की सच्चा होती है | 
उसी घकार असस्य प्‌व॑ सत्त घट के धर्म हैं। अन्तर इतना ही है कि पहला-घट भी 
उत्पत्ति के पहले और दूसरा बाव में रहता है ! तो यह कद्दता भी टीक नहीं। क्‍योंकि 
सस्च या असच्व॒रूप कर्म बिना धर्मी के विधान रहे तो क्रिस अधिकरण में रहेंगे। जिस 
समय दम कहेंगे जसन्‌ घटः, उस समय धर्म और धर्मी ते ( सांज्यमत में ) तादालय 
होने से उदि धर्म ( अजस्तत्व ) वर्तमान है तो उसका धर्मी घट अवश्य ही व्मान रहेगा | 
इसल्थये जैसे पीड़न से तिल में तेल व्यक्त होता है। अवधात से धान्य में तण्डुल व्यक्त 
होते हें उसी प्रकार कारणव्यापार के द्वारा उपादान में पहलेसे विद्यप्तान कार्य की 
अभिव्यक्ति होती है । 

२, उपादानअह णात्‌--दूसरी बात यह है कि किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिये 
इस उस्तका उपादानकारण खोजंते हैं। यदि उस.उपादान में कार्य अनागतावस्थ होकर 


३७० सांख्यतत्त्वकों मुदी 


ज्ञ बने लो फिर चक उपादान और दुगपरी चच्तु ये दोनों समान हैं | फिर तेल को प्राप्त 
करने के लिये जैसे तिल का ग्रहण होता है बेसे सिकता का भी ग्रहण होना चाहियें। 
पर एनता होता नहीं । क्यों ? इसीलिये कि तिल में तेल अनागतावस्थ है और सिकता 
मे उसका अध्यन्ताभाद है | अतः कार्य से कारण सम्बद्ध दोकर हो कार्य का अभिष्यक्षक 
होता हे | 

.. अश्त दे कि हनन कारण से असम्बद्ध ही कार्य की उत्पत्ति मानें तो क्‍या हर्ज है ? उत्तर 
 करोते॑ ह-- 

३. सर्वसन्भवाभावात्‌-यदि तिल को तेल से असन्बद्ध माना जाय तो जंसे वह तेल 
से असम्बद्ध है उसी प्रकार पट से भी असब्व । फिर जैसे तिल से लेक उत्पन्न होता 
हे बस पट भी उत्पन्न होना चाहिये। अर्थात्‌ सवका सभी से सब्भव होना चाहिये | पर 
पसा असस्भव है। जतः-- 


काय कारणेन सम्बद्धम, कारणे नियमेताशिव्यज्यमानत्वात'' | 


यहा बात निम्न कारिका झें भी कही गई है-- 
अंसत्वे नास्ति सम्बन्धः कारण: संस्वसहद्धिसिः 
असब्बद्धस्य चोत्पन्तिमिच्छुततों न व्यवस्थितिः ॥ 

5 अर्थात्‌ कारण से असम्ब काय की उत्पत्ति मानने पर तन्तु से ही पट उत्पन्न होता 
है | कपाछ से नहीं । क्यों ! इसका कोई उत्तर ( व्यवस्था ) नहीं रह जायगा | 

प््षद्देक्लि भसम्बदू भी सत्फकारण उल्ली कार्य को उत्पन्न करेंगा जिसमें जो कारण 
> के रहगा। जैसे पर-वक्ति से युक्त तन्‍्तु पट को उत्पन्न करते हैं। और कारण की यह 
शक्ति कार्य को देखने से जनुमित हो जाती है -- 

“उ्षपालं घटोत्पादनशातक्तिमत घधटजनकत्वात्‌ | 

इलप्रकार भअच्यवस्शा नहीं रहेगी। अतः काय को असत्‌ मानिये? उत्तर में 
कह्त 

४ शक्तस्यशक्यटरणात--जिमम क्राय में जो कारण जफक्त हद उम्त जक्त कारण का वही 
ऊीय हागा। यदि कार्य असत हो तो शक्ति का सी अभाव माना जायेगा । अतः-- 

कारणणतत्ता जाक्तिः जनागतावस्थकायसम्बद्धा, विद्यमानसंतपदार्थविषयकस्वात्‌, 
ज्ञानवत्त | 
इल अनुमान से कार्य सत्‌ सिद्ध हाता है। विकल्प से भी यही बात सिद्ध होती है-- 

अंक कारण में प्रहदने बाली वह शक्ति सभो कार्यों में है या केवल दाक्य कार्य में 
| लगा कायों में है तब तो वहां पहले की क्रव्यवस्था हागी। और यदि शक्यमात्र में 
वसा धर्मी के अविद्यत/न रहने पर केसे उसमें रहेगा ) आर्थात्‌ क्षाक्ति में असत्‌ कार्य- 
निरूपिनश्य कसे रहयगा 

आदि नबायिक कहे छि हाक्ति में ऐसा चंशिष्टथ है कि वह कार्यामिरझूपित भी क्िश्चित 
कादर का उत्पन्न कर सकता है तथ सांख्यवाले ध्रक्ष करते हैं कि वह गक्तिविशेष कार्य से 
यग्बज है था अंधम्वद् ? यदि सम्बन्द दे तो सम्बन्ध द्विप्ठ होता है। अतः आपको 
गाकि और कर्म वास साडिणों पढेगा। और ग्रदि असग्बद्ध हि तो फिर सर्वेश्चस्भव की 
अच्यवस्था जावेगी | 

» कारणभात्राक्--इसके अतिरिक्त हमारे मत में कार्य, कारण से भिन्न नहीं-होता। 
फिर यदि कारण सल्‌ है तो काय भो सत्‌ मानिये। कार्य और ( उपादान ) कारण के 
अभद्र मे साधक निम्न अवीतानुमान है-- 


ल्‍ पी 


री 


टिप्पणी : नोट्स इफ़ः 


( कफ ) पट: तन्तुभ्यों न भिश्चतते तद्धमंत्वात्‌ । ब्यत्तिरेफ व्याप्ति है-..06 

यद्‌ यत्तो भिदच्यतत तत्तस्य धर्मोा ल भव॒ति। यथा गौः छश्वस््य । 
उपनय--धर्मश्षपट स्तन्तूनास । निगसन--तस्माज्ार्थास्तरम्‌ । 

( स्व ) पदस्तन्तुभ्यो न भिद्वते, उपादानोपादेयभावात्‌ । यश्यस्मात भिद्यते तयोंरन 
उपादानोपादेयभाव:ः | यथा घटरपरटयों। । 

उपादानोपादेयमावश्चतन्तुपट्यों: त्तस्मात्‌ न सन्तुपट्योभेंद:। 

(गे. १+२. तन्‍्तुपटी परस्परमेदानलुशोमिनों संयोगाप्राप्त्यमात्रात्‌। यौं परस्पर- 
भेदालुयो गिनोी तो संयोगाश्राप्तिमन्‍्तों थथा कुण्डबदरों, हिमबदुविध्याचको । तस्तुपटों 
न संस्ागापषाछिमस्ता । तस्मात्‌ तो परस्परभेदानलुयों गिनो । 

( घ ) परस्तन्त॒भ्यों न भिद्यत्ते गुरुस्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ यदयस्माद्धिन्षम तस्य गुरुप्वा- 
न्तरकाय गृद्यते, यथा पुकपलिकस्य स्वस्तिकस्यगुरुस्वकार्यो$बनतिविशेषात द्विपलि- 
कस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्वकार्यावन तिविशेषो5धिकः । 

न चउ तन्‍्तुगुरुत्वकार्यात्‌ पटस्य गुरुबकार्याउधिकद रृश्यते । 

रस्मान्न त्तनतुम्य: परः भिद्मते | 

इस प्रकार पाँच अभेद्साधक अवीत अनुमान से उपादानकारण एवं कार्य में 
अभेंद्‌ सिद्ध होता है। फिर कारण सव है तो कार्य भी सत्‌ ही होगा। तनन्‍्तु का ही 


घर्म-लःचक्षण एवं अवस्था परिणाम पट है। 

यदि कोई कहे कि कारण एवं कार्य में क्रिया, निरोध, बुद्धि, ब्यपदेश, अर्धक्रिया, एवं 
अर्थक्ियाव्यवस्थाभेद है| जेसे-- 

क्रियामेद--पटः उत्पद्यते जब कहते हैं तो उस समय तन्तुः उत्पयते यह भी कट 
सकते है । ः ' ५ 

निरोध*द--पटः नश्यति, तन्तुनश्यति। 

बुछिभेंद--अर्ग पटः, इमें त्तनतवः | 

ज्यपर्दे झमेद-- पट 5, तनन्‍्तवः । 

अर्थक्रिया--पट से प्राबरण, तन्तु से स्लीचन। 

र्यवस्थामेंद--पट से ही भावरण तन्‍्तु से नहीं। तन्तु से ही सीवन पट से नहीं। 
अत्तः हनके द्वारा कार्य एवं कारण में भेद सिद्ध होगा ? लो उत्तर मेँ सांख्य का कहना है 
किये शत छेका न्तिक भेद को नहीं सिद्ध कर सकते | क्योकि प्क ही पदार्ध से सत्ततें, 
विज्ञेप धर्मा के जआाबिर्भाव एवं तिरोभाव से आगन्तुक सेद घतीत होता है। जैसे कि कर्म 
के ऋूडःजब भिऋलते हैं तो बे उसके शरीर से भिन्न मालछम पड़ते हैं और जग तिरोमूतल 
हो जाले हैं तर अभिन्न! अतः कार्य सत है। गीता में व्याप्त ने भी कहा है-- 
“नाउसतलो चिद्य भावों नाउभाघों विद्यते सतः। 


( २३ ) 
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, उत्तर स्वसमानाधिकरणदुःखपागभावाप्तमानकाली नदुःखध्व॑ सा! * 'द्ुयो रेकतरस्थ 
वा खंदासीन्यमपचर्ग:" ( स्ाँ० सू०) 


_थः पुरुषस्यापवर्गउत्तः स पतिविग्वरूपस्य मिथ्यादुःखस्य वियोग पृष” | सां० प्र० भा०। 





हम सांख्यतत्त्वकोमुदी 


अकति ( घुद्धि ) एवं पुरुष दोनों का अथवा किसी एक का दूसरे के पति उदासीन 
हो जाना ही कपवचर्ग है। इस अपवर्ग के बारे में सांख्य ने दो दष्टियों से विचार क्रिया 
है। प्रथम स्थुंछ या सामान्य दृष्टि, द्वितीय हैं सूच्म या पारमाधिक दृष्टि । 


स्थृल्दष्टि से यह व्यवहार होता डे कि पुरुष का अन्धन है कौर पुरुष का ही मोद् 
होता है। सांख्य की प्रथम कारिका में दुःखत्रयभिषातात्‌ का अर्थ डै दुःखत्रयेण सह 
लआत्मन: प्रतिकुछवैंदनी यत्व ख्यनिष्ठ प्रयोगारँतोः | त्रिविधदु: गा | चुन्द्ि का मसवाधाविरऋ 
घमम है! चुद्धि व्याप्य है, शुरुष व्यापक है। इस व्यापक पुरुष का प्रतिनिम्च जच चुद्धि 
के कोने में पड़ता है नव पुरुष अ्रमवश बुछि की सत्ता को भूलकर घतिविम्ब को प्रति- 
विम्व न समझकर आह्मा समझता डे और चूँकि इस प्रतिविग्ब में बुद्धि के समस्त 
घर्म भाशेषित हो रहते हैं, उसी प्रकार जेसे कि खडग, सुकृट, तैंछल, मक्तिन दृषंणरूप 
भिन्न-भिन्न क्षाधारों के धर्म मुखप्रतिबिम्ब सें आरोपित हो उठते हैं। जेसे हम अविधा- 
वद्य खड़गादि आधारों को भूछकर उसमें पतिबिम्बित मुख को लम्बा, भ्वच्छु, श्याम, 
मसलन देखकर दुःखी होते हैं, उस्ती प्रकार पुरुष भरी बुद्धि के सुल-दुःख से सुखी-दुःस्ी 
आदि द्ोता है | 


सृष्टि तो होती दे परक्ृतिपुहप के संश्रोग से, परन्तु सूख-दुःखरूप जो भोग अर्धात्‌ 
सुखाय्रास्मकविक्याकाराफारितत हु चित्तत्रत्ति जो बनती है वह चबुद्धिपुरेपसंयोग से 
यनती है। और उसके मूछ में है अविद्या ( अहं प्रक्तिः )। चूँकि मोक्ष के लिये तस्व- 
साज्षास्कार आवश्यक है और उसकेलिये आवश्यक है भोग । इसडिये प्रकृति, महदादि- 
विशेषभूतपर्यन्त की सृष्टि करती है-- ः 


“इत्येष प्रकृति कृतों'' 'परार्थ आरग्भ:” | उसमें जड़ प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं है। 
बढ उसी प्रकार पुरुष के मोज्ञाथ प्रवृत्त होतो है ज॑से दूध बछुड्दे की पुष्टि के छिये प्रय्नत्त 
होता है--/वबत्सविवृद्धि निमित्तस. ..' 


जिसप्रकार सामान्यजन अपनी इच्छा को पूर्ण करने के छिये किसी क्रिया में 
प्रव्नत्त होते हैं उसी प्रकार. प्रकृति को भी यह उत्सुकता होती है कि प्रस्येक पुरुष मुक्त हो 
जाय | इसका कारण यह है कि प्रकृति भोग्य है । अत्तः जब तक पुरुष के द्वारा उसका भोग 
नहीं हो छेतता तब तक वह उसीग्रकार अंपना भोग कराने के लिये ब्याकुछ रहती 
है। जेसे कि कुछाक्नना अपना उपभोग पति से कराने फ् लिये इच्छुक रहती हे । प्रकृति 
का भोग है उसका साक्षात्कार | जैसे कुलाड्ना भ्रुक्त हों जाने पर विरत हो जाती है। 
उसी प्रकार प्रकृंति अपना साक्षात्कार करा देने पर उदासीन हो जाती है। और पुरुष साज्षा- 
स्कोर करके उदासीन द्वो जाता है! चूँकि प्रकृति अत्यन्त लज्ञावती कुछाड्रना के समान है 
अतः एकबार साज्ञास्कार हो जाने पर फिर वह पुरुष के सामने अपना रूप नहीं प्रस्तत 
करती | और पुरुष भी जब्न प्रकृति के २५ तत्त्वात्मक रूप को देख लेता है तब उसे ज्ञात 
होता ड्ठै कि च्ट ज्रिगुण है, मेँ निर्गुण जे ॥ यह पृरिणामनिध्य है, ८ कूरस्थें निष्य हूँ | 
“अतः अहं प्रकृतेमिन्न” यही विवेकख्याति है।यह जब उत्पन्न हो जाती है तो हेय 
अनागत दुःख का ह्वान हो जाता है और प्रारब्ध का भोग के द्वारा क्षय होता है, फिर 
पुरुष का कंचज्य हो जाता है । 

किन्तु यदि सूक्ष्म ृष्टि से विचार किया जाय त्तो बन्ध और मोक्ष बुद्धि का होता है 
पुरुष का नहीं । बह तो संदेव मुक्त हे, क्‍योंकि चद् लपरिणामी है| कलेश, कम, जाशय 
आर विपाक ही बन्धन हैं। ये अपरिणामी पुरुष में हो नहीं सकते। और चूँकि यद्द 


टिप्पणी ; नोट्स ३७३ 


निष्क्रय है इसलिये इसका संसरण होना भी असम्भव है। फिर जिसका संघरण और 
बन्धन नहीं है उसके मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता । 

टूमरी बात यद्द है कि भोग है विषयाकाराचित्तबृत्ति और मोक्त है स्वरूपाकारा- 
चित्तदृत्ति | यद्ट बृत्ति अर्थात परिणाम चित्त का धर्म है। फिर विपयभोग भी चित्त में ही 
होता है । ओर तच्त्वसान्चास्‍्कार ज्ञान है, वह भी चित्त में ही होगा। विवेक ब्यानि भी 
ज्ञान ह, वह भी चित्त में होंगी। विवेकख्याति का ह्ठान ( निरोध ८ इयमपि हेया ) भी 
चित्त ही करेगा | इस नाश से जन्य निरोधसंस्कार चित्त में ही होंगा। निष्कर्ष यह है 
कि चित्त का ही बन्‍्धचन और मोक्ष होता है-- 


“तस्माज्न चध्यतेड्द्ा न मुच्यते नापि संखरति कश्नित। संसरति बच्यते मुच्यते च 
नानाअश्षया प्रकृति: ॥7 


पुरुष में उस वन्‍्ध और मोज्ञ को उपचरित समझना चाहिये। जँसे कि वास्तविक 
जय या पराजय सेना फा होता है पर चूंकि सेना राजा के अधीन है सताः वहे जय-पराजय 
राज़ा का समझा जाता हैं। उसी प्रकार विचेकाप्नह के कारण बन्ध और मोक्ष पुरुष का 
स्मज्ञा जाता हे । 

ऊाहे किसी का भी मोक्ष मानिये | इस सो की दो अबस्थायें होती हैं । 

( १ ) जीवन्‍्ठुक्ति- तत्वों का अदशन ( अविद्या ) हरी चुद्धिपुरुषसंयोग फा सूक्त है, 
जिससे भोग होता हैँ जब दुर्शन-विद्या--विवेकस्याति से अदर्शान हट जाता है तो 
संग्रोगा करा अनाव हो जाता है। यह संयोग है अविवेकनिबन्धनतादाल्‍्य, जिससे छेंश 
उन्पन्न हाता हे | कुछ से उसके कर्माइाय और उससे त्रिविपाक ( जानि, आयु, मोण ) 
होता हे । किन्तु जब विवेकख्याति होजाती है तो इस अभि से कर्माशय का प्रसव 
सामथ्य दग्ध हो जाता है । और सब्चितकर्म फिर अपभिम्त जाति, जायु, और भोग देने में 
असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार धर्माघम, बैराग्याबेराग्य, पुश्चर्याउनेश्वर्य एवं अज्ञान के 
कारण जो बुद्धि अपने को वन्धन में डाले थी, बह ज्ञान से मुक्त हो गई | और पुरुष का 
जो अनिवेकनिवबन्धनतादाल्‍य के नाते अहं कर्त्ता ज्ादि श्रम था बह समाप्त हो जाता है-- 

“पु्व॑ तच्चाभ्यासाज्ञास्मि न मे नाःहमित्यपरिशेषस्‌ | अविपयंयाद्विश॒ुद्ध केवछसुस्यचचते 
स्वानस 

जोर प्रकृति को पुरुष भासक्तिर हित होकर देखता है। इस अनासक्ति के कारण बह 
जीवनावस्था में जाबनयापनार्थ जो कुछ करता है उससे कर्माशय् नहीं चनता। इतल 
प्रकार संचियद भीर फ्रियमाण कर्मा को शक्ति क्षोण हो जाती है। तथापि प्रारब्ध कनों फे 
कारण जो हारीर धारण किया है उसका तो फ्लू भोग करना ही पड़ेगा। जतः तस्वसा- 
चास्कार के घाद अविद्यात्मक चुद्धिपुरुषसंयोग हट ऊाने पर पुरुष जीवन्मुक्त हो जाता 
है। ओर प्रकृति ले संयोग रहने पर भी उसके भोग को वह तुच्छ समझता है और इस 
प्रकार सृष्टि से उसको कोई मतलतव नहीं रहता--"इृष्टमयेज्य्युपेत्काः-प्रयोजन नास्ति 
सर्गस्य” । रूथा केवल प्रारव्धकर्मा शयबद् बरीर को धारण किये रहता है जैसे क उक्र 
एकबार घुमा दिये जाने पर संस्कारचश कुछ देर तक घूमता रहता है। यही जत्तम्प्ज्ञात 
समाधि की दद्ञा है--'तदा प्रष्ट: स्व छपे5वस्था नम! 

( २) विदेहमुक्ति--किन्तु जब प्रारब्धकर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब चित्त 

चूंकि यह साधिकार नहीं है क्तः प्रकृति में छीन हो जात! है । और फिर न तो खित्त-पुरुष 
के संयोग की सम्भावना रहती है, न पुनः बारीर धारण करने की । इस प्रकार योगी का 
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बारीरपात डो जाता है । और वह आत्यन्तिक और ऐकाल्तिक दोनों केबक्यों को पाजाता 
डै।णाप्ते बारीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तों। ऐका'''उभयं केवल्यमापोति!। 
यही है विदेह मुक्ति । 

दःखब्य की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निब्नत्तिरूप हस जुक्ति के छिये प्रत्येक दर्शनों 
की भाँति सांख्य का भी कहना है कि त्वज्ञान से ही सुक्ति सम्भव है । 

पञ्चविशतितस्व ज्ञः यत्रतत्राश्रमेरतः | जटी मुण्डी शिस्वीघाऊपि मुच्यते नात् संद्ायः ॥ 

इए उपायों जेसे आयुर्वेद, नीतिशाख का अध्ययन, मनोज्ञस्ती, पान आदि के द्वार! 
दुःस्घों की आत्यन्तिक एवं ऐक्रान्तिक निवृत्ति सम्भव नहीं है। जानुअ्नतिक अर्थात्त्‌ कर्म- 
क्हाण्ड य्रज्ञादिजन्य पुण्य से भी उक्त मुक्ति की प्राप्ति नहीं मान्री ज्ञा सकती । वह 
( आनुश्नविक ) अविशुद्धि, क्षय, एवं अतिशय से युक्त है। इसपकार ईश्वरक्ृष्ण का भी 
यही कहना है क्रि इन दोनों से विपरीत व्यक्त, कव्यक्त एवंज्ञ के विवेक ज्ञान से ह्टी 
मुक्ति सम्भव है-- 

“तहद्विपरीतः श्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥! 

व्यक्त-छाव्यक्त और ज्ञ को इस प्रकार समझना चाहिये | 

पहले व्यक्त का ज्ञान करना चादिये। ज्ञान का मतलब है साकास्कार । यसनियम 
आदि अशांगयोग के द्वारा जब चित्त प्क्राआ होता है तव पहले क्थुल ७ मसहामुत 
का खाज्ञात्कार होता है फिर तन्मात्र का। यह ग्राह्मसमापत्ति है। किए इन्जिय 
से छेकर क्रमठाः प्रकृति तक का साक्षात्कार होता है। यह ग्रहणसमापत्ति है। और 
जब पुरुष का ज्ाज्ञात्कार हो जाता है तब ग्रहीतृसमापत्ति कहलाती है। इसी 
प्रकार स्थूछ तर््वों का गाज्ञास्कार सवितक सूच्म का सविचार समापत्ति हैं। इनके 
साक्षास्कार से जो आनन्द होता है वह भी सानन्द नामक एक समाधि है और परुष का 
साक्षात्कार सास्मित समाधि है। इसके बाव विवेकस्वाति का त्यागरूप तेराग्य होता है 
और अखम्प्ज्ञात समाधि होती है। फिर योगी मुक्त हो जाना है | यह क्रमिक साक्षात्कार 
उसके लिये है जो योग का अभ्यास्त करता है। परन्तु यदि किसी सिद्ध महात्मा आदि 
की कृपा हो जाय तो अक्रमिऊ साज्ञास्कार भी हो सकता है । जो भी हो; तस्वसाज्ञाष्कार 
ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है । 

“लडधातिशययो गाद्दा तद्दत!” सां० सू० जिसका ज्ञान अपने चरम उत्कंष पर पहुँच 
गया है, ऐसे महापुरुष के संग से भी कोई व्यक्ति विवेक का निष्पादन करसककने में 
समर्थ होता है। जिस्त प्रकार अछके सूप ने महायोगी दत्तात्रेय के संग से विवेक 
प्राप्त किया | 


( 5४ ) 
प्रश्न--+िएांता 0त फट बाफ़ुपायध्याड वादा एए0एट तट पाह्ा।एााट॒55 
र्ण एरुपड, [25055 तार वरवापट ती फटाय 9 ऊिर्र्ल, 2. 


उत्तर-- संघातपराधथंत्वात' “के द्वारा प्रकृत्यादि से व्यतिरिक्त पुरुष की सत्ता को सिद्ध 
करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि पुरुष सभी चेतन एारीरों में एक है या प्रतिशरीर 
भिन्न-भिक्ष है ! हुस प्रकार “शास्मा चैन्ननेदनियमस् वंसजातीयप्रतियो गित्वसेद्वान्‌ च वा?” 
ऐसा प्रकधार्मिकनिरुद्धकोविवुयाबगाहिआशञानरूपसंशय होने पर ईश्वरक़ृप्ण ने सांखझुय- 
असम्मत पुरुषबहुत्व की मशिश्न फारिका से लिख किया है-- 


के के. 


टिप्पणी : नोट्स सजा 


“जननमननकरणानां अतिनियसादयुगपत्त प्रब॒तेश्व । 
पुरुषब हृत्वं सिद्धू तेंगुण्यविपयंयाबझंज' ॥ : 

पुर आर्थात्त्‌ शरीर में शयन करनेवाले या पुर-फछ--को प्राप्त करनेवाले पुरुष 
प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न हैं । पत्तद्िपयक्रअनुसान में निम्न हेतु हैं-- 

(५ £ / जनन्तमरणकरणानां प्रतिनियमात--निकाय ( समूह ) विक्षौष्ट एवं तंपर्चनेह, 
इन्द्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि एवं बेदना ( सुखाद्यनुभव ) के साथ पुरुष का विलज्षण 
संयोग दी पुरुष का जन्म है। न कि पुरुष का परिणाम पुरुष का जन्म है क्योंकि हे 
अपरिणामी है । और इन्हीं प्राप्त देहादि का परित्याग ही पुरुष की झत्यु है, न कि आत्मा 
का विनाश ( जेंसा कि चर्वाक मानते हैं ), क्योंकि पुरुष कूटस्थ निल्य है। करण से 
तात्पयं मन, अहंकार, बुद्धि-अन्तःकरणों तथा दश हन्द्रियों से है। इन जन्में-मरण एवं 
करण की थक व्यवस्था है। अर्थात्‌ प्रस्येक शरीर से इनकी स्थित्ति भिन्न-भिन्न है । यह 
भिन्नता तभी सम्भव है यदि प्रत्येक शरीर में पुरुष भिन्न २ माने जॉय। यदि एक ही 
उुरूप स्राना जायगा ( जंसा कि चेदान्त मानता है ) | तो वही पुरुष यदि दारीरादि हे 
सम्बद्ध होगा तो सभी जारीरों से होंगा । अतः सबका पक साथ जन्म होगा। इसरो 
प्रकार यदि उसका दारीरादि से विच्छेद होगा तो सभा की पक साथ झूत्यु हागी। इसो 
प्रकार यदि एक पुरुष को ( भले ही औपचारिक: हो तथापि ) यह प्रतोति होता है कि 
“अहूँ अन्यः' तो सभी को यह प्रतीति होनी चाहिये । परन्तु उचक्त बातें व्यवहार में नहीं 
देखी जाता। क्षत्रः प्रतिशरोर पुरुष भिन्न २ हे और अलग २ सबका जन्म, मरण एवं 
करणव्ब, चधिरत्त आदि की प्रताति होती है । 

यादि यह कहद्दा जाय कि ( वेदान्त के समान 2] एक ही पुरुष में तत्ततू शरीरहूप 
उपाधि के भेंदू से जनन-मरणादि प्रथक्‌ प्रतीत होते हैं । वस्तुत्तः पुरुष एक ही है तो यह 
कद्धना भी ठीक नहीं, क्योंकि तब तो एक ही झरीर म॑ पाणि पृ स्तन भादि के भेद से 
भी जनन-मरण व्यवस्था होनी चाहिये। अर्थात युवती के हाथ कट जाने पर युचत्तिर्ृता 
यह प्रतीति एवं स्तन के उत्पन्न होने पर युवतिजांता यद्द प्रतीति होनी चाहिये पर ऐसा 
नहीं होता। उसी प्रकार शरीर के भेद से एक ही पुरुष में भेद सम्भव नहीं है । भतः 
यह अनुमान होगा कि+- 

“पुरूुषः रच 'जुयो गिबू त्तित्वस्वप्रतियोगिवृत्तित्वो भयसम्बन्धे नभेदविशिष्ासाधारण 

धर्मवान्‌ , स्वप्रतियोगिताश्रयावच्छेच्बुद्धि पतिविम्वितत््वसम्बन्धेन शरीर- 

मेदवस्वात्‌ू जननमरणकरणमेद्वच्चाच्" | । 

( २) अयुगपत प्रडत्तेश्च-यद्यपि निष्क्रिय होनेसे प्रन्नत्ति, पुरुष का धर्म नहीं है, 
तथापि स्वस्वामिभावप्तस्वन्ध के द्वारा बुद्धिंगत इस धर्म का पुरुष में आरोप हो जाता 
है। इसप्रकार किसी भी काम के लिये सभी की पकसाथ प्रबृत्ति न देखकर अनुमान 
होता है कि-- 

“असत्येकशरीराणि, विभिज्नपुरुषाधिष्ठेयानि, अयुगपत्‌ प्रवृत्तिमत्वात्‌” | 

इसप्रकार अयुगपत्‌ प्रवृत्ति की व्यवस्था पुरुष के नातात्व मानने पर ही सम्भव है। 

( ३ ) तैगुण्यविपर्यवाच्चेव-इसके अतिरिक्त यह भी दिखाई देता है कि मनुष्यों 
या समस्त चेतन में त्रेंगुण्यविपयय है। कुछ लोगों में सत्त अधिक है जेसे योगी छोग। 
कद्दी रजस अधिक है, जेंसे सामान्य मनुष्य और तिर्यक योनिवाले तमोबहुल हैं। यदि 
एक ही पुरुष मान लिया जाय तब तो सबमें एक ही गुण रहना चाहिये। पर ऐसा है नहीं 
अतः अनुमान दोता है--'पुदुषः्भ्रतिशरीरं भिन्नः एकदै व पश्येका्रघानगुणाध्यतमाधि- 
करण सयोपचयमाणत्वात्‌!'-- 


३७६ सांख्यतत्त्वकौमुदी 


इसपकार अनुमानपूर्वक उक्त कारिका के द्वारा पुरुषतरहुत्व की सिद्धि की गई। 
व्यक्ताव्यक्तविज्ञानात्‌ के अनुसार पुरुष का विज्ञान दुःखन्नयाभिघातार्थ आवश्यक है आर 
बह विवेकज्ञान पुरुष के स्वभाव को जाने बिना नहीं हो सकता । अतः पुरुष के धर्मा 
भी निर्न कारिका में बताया है--'तस्मान्वविपयश्तात्‌' '****? 

.. हस्मान्च विपर्यासात-पद का संकेत १9वीं कारिका के पूर्वाद्न के विपर्यास से 
हैं इस ग्रकार पुरुष-- । 

ऊंचिगुण ( निर्ंण ) विवेकी>८अखंडस्यकरी, अधिषयी, अम्ाधारण 5८ प्रथक-पृथ क 
व्यक्तित्व बाछा, चेतन एुवं अप्रसवधर्मों है । इन्हीं के द्वारा उसका केवल्य, साध्यस्थ्य, 
ृृ्त्व एवं अकतमाब सिद्ध द्वोत्ता हे। इनमें चेतनत्व और अविपयत्व के द्वारा पुरुष 
का स्ाक्षिव ओर दृएस्व समझना चाहिये। जो चेतन होगा वहाँ ध्रष्टा होगा नकि 
अचेतन, एवं जो दर्क्षितविंषय द्वोताहे अर्थात्‌ जिप्तको विषय दिखाया जाता दे, वही 
साह्ली होता है । 

“सात्षात संब्यन्धाल साजक्षित्च ञ्ु (्‌ स्पाछ सु० १-१६१ ) | जमे जोक ञ्न चादी-प्रतिवादी 
अपना विवाद-विपय साक्षी को दिखाते हँ उसी पफार बुद्धिरूपैण पशिणस प्रकृति भी अपना 
चेश्तियिपयल्षमह अपने सक्षिहित पुझुष-प्रतिब्रिम्ध को दिखाती है अर्थात्‌ भोगार्थ 
समंपित करती है । इस प्रकार पुरुष प्ाज्षी अर्थात्‌ समर्पित का ग्रहीता भी है । जो अचेतन 
होगा अथवा जो स्थवः विष्य होगा उसको अजिफ्य नहीं दिखाया जा सकता। चूँकि 
पुरुष चेतन है औौर बिपय नहीं है । झतः चद्द साज्ञी है और दृष्टा है। हम प्रकार-. 
“पुरुषः साथी चेतनत्वाव ! पुरुषः दशा अविषयत्वात्‌” यह अनुप्तान सी हो जाता है । 

चूंकि पुरुष अनचियुण द्ठे । क्षतः उसका कंचसय भी अनुमित हो जाता है-- 

“तुशुघ: कवल्ययोंगी अनिगुणत्वात!! 

कंचएथ कष्ट ते है. आध्यन्तिक हुःखन्नायाभाव को अर्थात्‌ स्वसमानाधिकरणवदुःखप्ताग- 
भावासमानकालीनदुःसभ्येज्ल ह्दी कवर्स ड् आर यह केयतय पुरुष का स्थभाविक न्छै । 
वह सर्देच मुक्त है। वन्‍्ध और मोक्ष बुद्धि का होता है । ““तस्माज वध्यतेडद्धा-' 

“दुश इशिमानत्रः श॒द्धो 5पि प्रत्ययानुपश्यः । 

चूँकि यह अब्विगुण है अत्तः मध्यस्थ भी है। ज्रियु्ण का परिणाम है सुख दुःख मोह | 
जो सुख से तृप्त होकर सुख अद्दण का पत्नपाती होगायादुःख से उद्विझ होकर उसे हटाना 
चाहगा वह मध्यस्थ--उद्यासीन जर्थात्‌ उपेक्षक नहीं हो लकता | उपेक्षक चद्ठी होगा जो 
सुख*दुःख से परे हो और यह परत्व तभी सम्भव दे जब त्रिगुणस्व का अभाव हो । 

चूँकि पुरुष विवेद्ी है धर्थात्‌ सम्भुबबकारिता उसमें नहीं है जीर बह अश्सव 
धर्मी अर्थात परिणामशुन्य हे अतः वह अकर्त्ता माना जाता डै | बुद्धि का कतृंध्व उसमें 
कारों पित होता है। वस्तुसः कर्तेत्व तिगुण मं हि | 
तस्मात्तत्संयोगात्‌' “गुण कर्दृत्वेडपि तथा कतव भवत्युद्धासी नः । 

इस प्रकार--केंधक्य मांध्यसध्ध्य, प्ृष्टत्थ, साक्ित्थ एत्तं अकतृलाव पुरुष में है यह 
जानना चादिये। साथ-पाथ 'तहिएाीतस्तथाचपुमान्‌! कारिका पर प्यान देना लाहिये 
जो इस बात की तरफ संकेत करती है कि पुरुष में यद्यपि अन्रिगुणत्व, विचेकित्त आादि 
ध्यक्ताब्वक्त के विपरीत धर्म हैं तथापि एरुप कुछ अंश में अच्यक्त घर्मवान है यथा भदट्देतुमत्त्व 
नित्यस्व, व्यापकत्व, निष्कियस्य, अनाशितत्व, जलिह्वत्त, निरययवत्व, स्वतन्त्रर्व और 
कुछ अंदा में वह व्यक्त घर्मवान भी है जैसे अनेकत्व । 3 


ला (० 


पारिभाषिक-दशब्दानुक्रम णिका 


अकतू भाव:--एप सप्तविधों भवत्ति, आत्तंग द्विष- 
येपु स्वान्तःकरणसाक्षिध्ये अध्यवस्ताय॑ं: न 
कुरुते । शुणे: सद्द कार्य न कुरुते | स्थितप्रयोगं 
न कुरुते । न स्वास्मनः, न परतः, नापि आदे- 
शात, न उभयत्तः कार्य कुरुते । “नाध्यवत्तायं 
कुरुते पुरुषों नैव स्थिति प्रयोग॑ वा |“ न स्वा- 
त्मनों ज्ञ परतों न व्यपदेशाज्न चोंमयतः ॥ 

अचेत्तनस--स्वप्रकाशचेतनादमभिन्नम्‌ । -- ज्यक्त 
तथा प्रधानम अनवभासकत्वात अचेतनम्‌ 


ह अतीतमु---इष्टविषयमद ए विषय मिति दवितिधस, । 


इंष्टविषयस्प्रत्यमिज्ञानस । अद्ृष्टविषया स्मृत्ति:, 
सा छा - स्थुत्िलिक्षागमास्यामक्मांद- वा 
अवत्ति । 


अज्धा न कश्मित्‌ पुरुषों बध्यते-वस्तुतः 


फ़श्चित्‌ पुरुषों बद्धों न भवत्तिं, 


अधिकरणमस---सांख्वस्व ' अधिकरणानि_ पतञ्ञ | 


भवन्ति--प्रकृतिविका र जृत्तस; कार्यकारणबृत्तम, 
भगत्तिशयाउनतिशयबूत्तसू, _ निम्मित्त-नैमिक्षिक्‌- 
वृत्तन, विषयतिषयिद्ृत्तम इति। 
अध्यवृस्तायः--गौरेवाउवन्‌, पुरुष्णवाध्यमिति 
यश प्रत्ययों निः्बवः | 
अलुभान म्‌--वौीताएंवीतमेदेन द्विविध॑स>-पू्व- 
पत्‌, दोपवत्त, सामान्यतोंदु्शभत्ति । 
अजुश्वचः-- मन्‍्जबाह्मणं . यावदसुसूयमाणम । 
अनुग्ययत :इति अनुअवबो- वेद: । चथाशतिनि- 
वैन्धना: स्मृतंयः, । 
अनेकान्तिकत्व म-- नियमैन अबरेयंमोवित्वा: 
भावषजत्त्वम । 
अन्तःकरण स--मर्नोप्दक्षार जब दुयः ।' मायावा- 
दिना मत्ते अन्तः्करणं चतुविधर्म । तदुक्तम- 
भनोजदिरदइंकारंखित्त करणमान्तरम्‌ | संशयों 
निश्चयों गर्व: स्मरण विषया हमें ॥। 'यदेा 
ते संकल्पपिकल्पकृत्यं तदामबेतन्मन इत्य- 


| 


जितं संशयरूपहीनम्‌ ॥ अनुसंधानरूप॑ तश्चित्तं 
च परिकौरतितम्‌ । अहंकृत्यात्मवृत्त्या तु तदहूँका- 
र॒तां गतम्‌ ।”( वाचस्पत्य )« 
अन्लाकरणन्नरयम--मनोजुद्ध बहंकार मेदात्‌ 
अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ | तन्च तिकालविषयम | 
भन्तःकर णन्रयस्यबूत्तयः--शरी रा स्वन्तरबर्ति- | 
न प्राणापानसभमानोदानन्यानेति पश्च वांववः ! 
अन्तकरणघूक्ति:-+असामान्या सामान्या चेति 
द्विविधा । ऋदतोंप्ववत्तावः, अक्ककारस्यापमि- 
मानः, मनस्त: - सकुत्प री इत्यतामान्वा । बृत्तिः | 
प्राणायाः पश्च वायवः इति सामान्यइत्तिः । ! 
अन्‍्तःकरणानां बुदयहुंकारमनसां थाबे- 
विषयः-- १) दिव्य-प्राणः, ( २.) अंदिन्यः 
प्राणः, ( ३ ) दिव्य: अपानः, (४ ) अदिन्पः 
अपानः, ( ५) दिव्यः समानः, (६ ) अविन्यः 
समानः, ( ७ ) दिव्य उदान+ ( < ) दिस्य -_ 
उदानः, ( ५ ) दिल्यो व्यानः, ( १० ) अदिन्यों 
ज्यों: | 
अपवर्गः--आत्यन्तिकी_ दुःखनिज्वत्तिर॒प|क्सः । 
निवृत्तेरा त्यस्तिकत्व॑नाम निवत्य॑सजातीबर्य 
पुनस्तत्रानुत्पादः । श्वालेल मक्ृतिपुरुषयोविशि: 
न्नत्वशानैत्त अपवर्गः . जीवन्मुक्तिः देदपाति प 
विदेदकवल्यम्‌। “तत्व तावदेव खिए बावए 
थिमोस्ये, अथ सम्पत्स्ये॥ इति- खके । हअ 
मोक्षः इसि भाष्योक्तेः >अपवर्गोर्णपि जिविबः । 
तरथादि-जादौ हु मोक्षों शानेन दितीयो जाग 
संद्यात ।। - ऋच्छक्षवातुतीयस्त ल्याल्या 
मोक्षलक्ष णन:ः | इच्छुक्षयोनाम सर्यत्न ५ 
डिछात्तिस, बत्रासंप्रज्ञातंसगाषेद ता ! 


| अपान--बायुः। जपकमणादपान+ यो वर्ड 


मृत्रपुरी पादीन अधी नंयतति । मडादैरणों दादी कब 
नादपानः | ( दिनकरी ) युदादीनार्ग | 


मिख्यस्‌ । स्वादजुद्धिसंशं च यदातुवेशति सुनि- | नादपानः। ( सिद्धाल्तचस्थरोद्य ) 
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बजट 


खपा्थे+-च्यर्थः । 

अपूर्वज्ञानस्‌--ऊह:, शब्दः, अध्ययन चेति । 

आप्रकृत्यथविक्ृतिः--पुरुषो हि न कस्माचिदुत्प- 
घले, नापि पुरुषात्‌ किन्निद॒त्पग्चत इत्ति सतः 
ब्प्रकृत्यविकृतिः । 'तत्त्वान्तरानुपादानत्ते सत्ति 


तस्त्वान्तरानुपादेयत्वम्‌ ।” 
अभिघातः--अभिड॒न्यत्तेदनेन । बन्धजनकसं- 
योगः, प्रतिकुलवेदनीयत्वमितियावत्‌ | हाब्द- 


जनकसंबोग इति नेयायिकाः । 
अभिनिवेज्ञ+--अन्धतामिनल्नः। सोध्व मष्टादशधा- 
मवति ।  अणिमादिकमष्टविभमैश्रयंमासाद 
दक्ल शब्दादीन्‌ उपभुजानोप्रभिनिविज्ञते भयम्‌ । 
जमभिनिवेजश्ञमेदाः--अगिमादीनि अष्टी ऐश्वर्या-- 
णि, दिव्यादिन्यमेदेन शब्दादयोंदश . विषयाः, 
जत्ति अष्टादशा विषयान्‌ प्राप्य कदाचिदेतान्‌ 
अप्ठुरा मापद्ाप:ः:--अर्थात्‌ एत्तैवियोगो मामूत्‌ 
घत्ति देवानां अयं जा+ते। तथाच--मयरूपा 
इमिनिवेश विषयाणा मणिमदाब्दादी नामशदबशा_- 
'त्वात्‌ तद्दिषयकंमयरूपामिनिवेदस्यापि आश- 
द्य मेंदा मवन्ति । 

शमिप्तान/--अहंकारः । पर्मस्यामिमानस्य 
धर्मिणश्ाइंकार स्थामेदविवक्षयापमि मानों 5इंकार 
इस्युच्यते । अभिमानवान्‌-अईंकार इतियावत्‌ । 

अम्मः---तुष्टिमेदः । 

अर्थतः--पुरुषार्थवशात्‌ । 

अथैमस--मोगापवर्गात्मक॑ प्रयोजनम्‌ । 

अबगाहतें--विषयीकरोत्ति । अवगाइनमत्र न 
विज्लोडन किन्तु बुद्धिकर्माध्यवत्तायपर्यबस्तायी- 
त्यतः अध्यवत्यती त्यर्थ: । 

अबवयवबः--- द्र्यावयवः ) द्वनन्‍्यस्यथ समवायि- 
कारणम्‌ ( तकसंग्रहदी० ) यथा केंपाल घरस्य 
अवंयबः, तन्‍्तुश्न॒ पटस्यावयवः सचावयवः 
परमाणूनारभ्य कपालपर<न्तं तन्तुपर्य॑न्तं चाने- 
कथा । ( न्यायावयवः ) साधनी यस्वार्थ॑स्य 


यावति शब्द-समूद्दे सिद्धिः परिप्तमाप्यते तस्य 


पंचावयवाः प्रतिज्ञादयः समूहमपेक्ष्यावयवा 
छच्यून्ते । तेचावयवाः पम्च--प्रतिज्ञा, देतेः, | 
उदाइरणम्‌, उपनय:, 
( गौतमः ) 


साख्यतत्वकोमुदी 


अवयचाः--दशझ् | वीतस्य अवयवाः--जिशज्ञास्ता- 
संशय-प्रयोजन-दआक्यूप्राप्ति-संदयब्युदासा ज्या- 
ख्याद्नम । प्रतिश्ञा-हैतु-इष्टान्त-उपसंदार-निगम- 
नानि परप्रतिपादनाज्नम । 
अवस्थापरिणामः--घटपटादिपदा!र्थानां 
पुराण।नि रूपाण्येव 
नोच्यन्ते । 
अविकृतिः---अविकारः, अनुपाश्चः । अन्यस्य 
कस्यचिद्‌ विकारों न, कस्यचित्‌ कार्य न 
भमवतीतियावत्त्‌ । 
अधिघातः--विघातः, 


नव 
अवस्थापरि णा मद च्े + 


प्रतिहननम्‌, तदभाव: 


अप्रतिहननम्‌ , _ इच्छायाः सर्वत्राविधातः । 
यदेवेच्छति तदेव करोत्तीतियावत्‌ । 
अविद्या-तमः। अविदया विपयंय्रेण यदव- 


धार्यते वस्तु अस्मितादयस्तत्स्वभावाः समन्तस्त- 
दशिनिविदन्ते । तमसोप्टविधो भेदः--अन्य- 
फ़मइदह कारपश्चनतन्मानैष्वनात्मसु आत्मबुद्धि:, 
अष्टविधविषयत्वात्‌ । सेयमविद्या पश्नपर्वाइ- 


53 28 न 
“जशानाभावबः | ( न्याय ) विद्यापिरोधी 
भावपदार्थ: । ( वेदान्त ) 'अनात्मनि च देदा- 
दावात्मडुडिस्तु देहिनास्‌! अविद्या। ( योग ) 
यदेवपररूपादर्शन॑ सैवाबिया | (प्ाांकर ) 
असत॒भप्रकाशनशक्तिरविद्या | ( शांकर ) दूरत्व- 
पित्तदोपेत्यादीन्द्रियदोपजन्यों बुद्धिविशेषः-- 
( अययायंबुद्धि: ) -[ वैशेषिक ] 
अविद्वाभेदाः---अव्यक्तमहत्त त््वाइं कार शब्दस्प- 
शंरूपरसगन्पतन्मात्नेत्यष्टतत्त्वेषु आत्मबुद्धिरपा 
अविद्या । प्ताचाष्टविधाभवत्ति । 
वश्चरूप्य स्थ--प्रऊयकाले निखिल- 
स्य कार्यस्य विरोभावाव। किस कक 
अविविद्षिा--बेत्तुमिच्छाया निवृत्तिः 
अविशुद्धिः--हिंसा, प्राणिनामिष्टदारी र ब्यापाद- 
नात | योप्सौ ह्ििंसानिमित्तकः कारुण्यान्मनस्ति 
परिताप उत्पच्नते सा अविश्युद्धिरत्राभिप्रेता। 
संशय-विपयंयावपि अविश्ञुश्धिज्ञब्देनोच्येते । 
अविशेषः--शब्दस्पशरूपर सगन्धात्मकानि तन्मा- 


निगमने चेति | | ाणि सूक्ष्माणि अविश्येषपदेनोच्यन्ते । अभिव्य- 


क्तशान्तघोरमूद शुल्यत्वमचिशेपत्वमितियावत्त्‌ । 





पारिभाषिक-दाब्दाजुकर्म णिका 


ज्चो तमस--अंनुमानम | ज्यत्तिरेकच्याप्तिदेत॒कर्स । 
न बीतम अवीतम । 

आअब्यक्तम--च्मू लप्रकृति:--अन्यक्तम्‌ ।  सेत्त्वादि 
रूपेंणनिरूप्यमाणे ज्यक्तिर॒त्य नाह्ततोति मधान- 
मव्यक्तमित्युच्यते | रूपादिदह्दौनतया चश्षुराच- 
गोचर त्वात प्रधानिच्य अन्यक्तपदवाच्यता | 

आअध्यक्तम्‌--अनद्भरभा वमगच्छतां निर्लिखितातिशे- 
पाणां शुणाना मबस्थित्तिः 

अड्यक्तम्‌--मू लप़कृतिः । 


अब्यक्त घर्मा:--अद्देतुमत्वम्‌ ( कारणंशन्य- 


. त्वम ), नित्यत्वम, व्यापकत्वम्‌, निश्कियत्वम, 


एकल्वमू, अनाशभितत्वमु, अलिज्ञल्वम, निर- 
वयवत्वम्‌, स्वतन्त्रत्वम इति अव्यक्तत्य नव 
धर्मा: । 
आब्यापि-+असर्व॑गतम्‌ । 
अदडाक्तिः--३नच्ंदरियादिकरणाना मसा थ्यंस्‌ । एका- 
दशाना मिन्द्रियाणां विधातादेकादश बुद्धेर झ्क्तयों 
मबन्ति, नव तुष्टोनामष्टसिद्धीनाज्ञ प॑परीत्या- 
ह्लंपदश भवन्ति चेतिमिलित्वाण्शनिश त्य- 
शक्तयों अवन्ति । 
अज्यक्तिः--करणवपैकल्यादसामध्यम्‌ । _ इह्यग्रेव 
वधझब्देनोच्यते । वाश्मकरणवंकल्यं मनसा सह 
एकादशविधम, सप्तदशविधं॑ च बुद्धिवैंकल्य॑ 
इत्यष्टाविंदतिभेदाउद्क्तिमंपति । 
आअवाक्तिमेदाः--एकादरशा 
तुष्यय, अष्टों सिद्धबः इत्ि अष्टाविज्वतिवा 
अद्वक्तयः । मन्दता, अन्धता, वधिरितां। अंजि- 
घता, कुण्ठता, मूकता, कोण्यम्‌, पडता, छग्यम्‌, 
उदावर्त इत्येकादडाउन्द्रियवधजन्या अशक्तयः | 
प्रकृतिविपरीता, उपादानविपरीोता, काहकृवि- 
परीता, भाग्यविपरोता, पारविपरीता, सुपार- 
विपरीता, पारापारविपरीता, भअनुत्तमांभों- 
विपरीता, उत्तमांसोंविपरीता, मध्ययेन- 
विपरीता, शब्दविपरीता, ऊदनिपरीता, सुह- 
त्पाप्तिनिपरीता, दानविपरीता, आध्यात्मिक- 
दुःखनाहविपरोता, आधिभौतिकदुःखनाश- 
विपरीता, आधिदेविकदुःखनाशबिपरोता इति 


हुन्द्रियवधा), नव 


३७६ 


अष्टघा-अष्टपिषम । 
अष्टौ--अश्संख्याकाः सिंद्ययों मवन्ति । 
अष्टी प्रकृतयः--शब्दादीनि पद्नतन्मात्राणि, 
महत्तत्वमू, मूलप्रकृत्ति,, अहंकार इत्यशै- 
प्रकृतयः | 'स्रादीनि 
छएमः । भूतप्रकृतिरुद्दिष्टा ।” अब्यक्तं, महांनू, 
जअइंकार:, पञ्नतन्मात्राणि--इत्यष्टो । ( चरक ) 
असरदृकरणात्‌ू--असतोनू शज्नतुत््यत्य॒प्रायविध 
मानस्य अकरणात उत्पादनासंभवात | ज्यत्ति 
रेकन्याप्तिमल्त्मान्य प्रयुक्तोप्न' हेसूः। यू 
असत्‌ तत्‌ अकरणन्‌, यथा नृखज्ष्म्‌ | असतः 


कल मशक्यत्वात इत्ति यावत्‌ । 
असम्बन्ध:--अविदधमानसम्बन्ध:, भयुक्तसम्बन्धों 
बा । 
अस्मिता--मोह इति यावत्‌ । सेयम्टबिषा, 
अष्टविधेश्वर्यविषयत्वात्‌ । 
अस्मिदा--सत्त्वपुरु पयो रह मस्मीत्येकतामि- 
मान: ! “दृव्दशंनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता! 
(यो० सू० ) 


अस्मिताभेदा:--अणिमादिकमस्माक सदातन- 
मेशयंमित्यमिम्ानरूपा जध्मिता । जणिमा, 
रूधिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकास्यस्‌, 
बक्षित्वमू, ईशथित्वमित्येवे॑ सिद्धीनामशह्वात्‌ 


तद्विषयिण्या अस्मितावा अपि मष्टविघत्वनू । 


अहक्लारः--कतुः स्वात्मप्रत्यवमर्शात्मकों योपव 
मइमित्ति प्रत्यव उत्पय्ते स खत्तहह्वरः। से 
चाय॑ वकारिक-तैं जस-मृतादिभेदेन वरिविषः , 
अह््लारबृत्तिः--/अहमग्रा मिक्तः” इत्यमिमानः 
अहंकारस्य बृक्तिः। स चाहंकार: सास्विक- 
राजसतामसभेदात्‌ त्रिविधः । 
आकूतस--अभिप्राय:, सहुल्पः, इच्छा । 
आत्यन्तिकप्र--अविनाशि | 
जआधिदेविक बु।खम--शीतोश्णवातवर्षाप्शन्य- 
वदवायाघष्वेशनिमित्तम्‌ । यप्षराक्षसपिज्ञात्रा 
दिमियंद दुःख॑ जायते तंदाधिदेविकम् । वेबान्‌ 
अश्निवाय्वादीन्‌ू अधिकृत्य निृत्तमिति ब्यु- 
त्पक्तिः | 


सप्तदद डद्धिवघजन्याः, मिक्तिस्वा भष्ाविशतिना | भराधिभौतिकं 


अशक्षयः । 


मिर्वंद्‌ दुःज जायहे तदापिभौतिकस । भृतानि 


चै८० 


व्याप्नसर्पांदीनि अधिकृत्व जातमित्ति च्युत्पत्ति: । 
आध्यात्मिक दुःख भेदो--आध्यात्मिक॑ दुःख 
ट्विविध शारीरं मानसंचेति । तत्र झरीरे वातपि- 
पकफानामपच्योपचयाम्यां बज ज्वरादिदुःखं 
जायते तच्छारीरस्‌ | यज्च मनस्ति काम-कोप- 
छोभ-मोह-मभवेष्यांविषादादिभिडु:खमुत्पद्यते त- 
न्‍्मानसम्‌ | आत्मानं मनः शरीरादिकमधिकृत्य 
मवमिति ब्युत्पत्ति: |. 
श्ाध्याश्मिक्यः---प्रकृतिभिन्नस. आत्मानमधि- 
कृत्य भवन्ति सन्तोषाख्या :अध्यवसायात्मि- 


क्‍यों वृत्तवः । 
जानुअधिकः--अनुश्नवे भंव:, वेदिकशत्ययं: । 
नाहः--भपगतरागादिदोष:,. असन्दिग्धमत्तिः, 
अतीन्द्रियाधदूधा, ईश॑रमहपि प्रशातिजनः, यथा- 
अंबक्ता.। 
गापश्ुतिः--आम्रवाक्यम्‌ । आप्तेन्च:  अुत्तिः 


अपुरुषबुद्धिपूतक आनायः स पुरुषनिःशे यस्तार्थ- 
स्प्रवर्तमानों निःसंशयस्प्रमाणम्‌ । मन्‍्वादिनिब- 
न्धनानां च ह्यृतीनां वेदाइतर्मेतिशासपुराणानां 
शिष्टानां नानाशिस्पानियुक्तानां चादुष्टरमनसां 
यूद्‌ वचस्तत्‌ प्रमाणन । 

शाश्षित म--आपेयम्‌ । 

इन्द्ियम्--बुद्धीन्द्रियाणि पद्म, कर्मेन्द्रियाणि, 
पन्म मनश्रेत्येकादश । 

हुन्द्रियम--साप्विकाइंकारोंपादनत्वस्‌ । इन्द्र- 
रुय प्रत्यगात्मनों लिज्षमनुमापकम | इन्द्र +घ | 


जननी न. अव्विाात:ा तत् न ततता- आना धपपपपपपपपपपप+ “55: ता स 


हन्त्ियवधःण्कादरेन्दियाणामशक्तिरसामर्थ्य 


वा वेकब्याद, भवत्ति । स्वसंस्कार विषययोगात 
ग्रेकर्पापल्नेन तमसा शहुणरूपस्यथ सत्ततस्य अभि 


मवात्‌ स्वविषयेष्वप्रदृत्ति।। एकांदेशविधो5यं | 


वध: | तथाहि-ाभिय॑मान्यमन्धत्व॑ मूकता 
जड़ता चया। उन्‍मादकोंप्ठकोण्यानि 
दावतेपकुताः । 


सांख्यतत्त्वकौ मुद्दी 


भिपिक्तमस्ति। नेयायिकानामिव आत्मा मध्यक्षो: 
नात्ति | सर्व थल्वञानं बुद्धावेवतिप्ठत्ति, आत्मन- 
स्तत्र छायामा्ं॑ पत्त्ति साक्षात्सम्बन्धस्य श्ञानं 
प्रान्तिरूपमेंच । अतः वुड्धिरेंव प्रधाना | 


उत्तमाभयम्‌--तुष्टिभेद: । उपभोगार्थन भवदय- 


मन्योपधातः कार्यों निह्चितदण्डेन वा विप- 
योपभोगरुत्याज्य इत्येतस्माद दर्शनान्माध्य- 
स्थ्यं लभते, सा नवमी तुश्सिसमाभयमित्यु- 
ख्यते । 


उदासीनः--जपेक्षकः कृतिर द्ितः आत्मा । 


उपभोग/:--विपयसेवनजन्यसुस्वविज्येघः । 
उपष्टमभ+--प्रयत्नः । 
उपादानग्रहणातू--उपादानं कारणं तस्वप 
ग्ह्मणात्‌ | 


उभयाप्मकं मनः--ज्षानेन्द्रियाणां प्रबतंकत्वात्‌ 


शानेन्द्रियम । कर्मन्द्रियाणां प्रवत्तेकत्वात कर्म- 
ज्दियम्पि । 


ऊध्य सगः--प्रथमः ऊध्व॑सगॉडस्ति, यत्र भुवः 


स्वमेहजनस्तप: सत्यम्‌! इत्ति घट छोका भव- 
न्वि। अत्र न सत्तगुणल्य प्रधानता वर्तेते। 
रजस्तमसी च-गुणभावेत्त सिएतः | मध्यसर्गः 
भस्मिन्‌ सर्ग रजोग्रणस्य ग्रधानता -तिप्ठत्ति । 
सत्वतमस्ती च शुणभावेन् तिप्ठतः | अतणयाय॑ 
दुःखबहुलो5स्ति । अस्य गणनायां सम्पूर्णो 
भूलॉकोइच्ति, यत्र सक्तद्रीपाः सप्त समुद्रास्य 
सन्ति | 


मुलसर्:--मुछसगों जीवस्य नीचगतेंः सर्गोड- 


स्ति | सस्मिन्‌ तमोमुणस्य प्रधानता भवति । 
सक्वरजसी गुगभावेन तिएत्तः:। अतएवायं 
सोंइमयों भच्नति | अस्य गणना पश्ुतों इृक्षपर्य- 
न्वस' अरित। तदित्वं मीतिकः सर्ग: चेतन्यों- 
त्कपनिकर्षतार तस्याम्यामर ऊर्ध्वादिभावेन 
जिविधी जाय॑ते । 


छुल्टिवकूत्तिः--इन्द्रियाणां व्यापार: शब्दादिपु | एक/--विवेको | 
विषयेपषु आलोचनमानमिति यदज्नानां वुद्धौन्द्रि- | एकादश इन्जियंचधाः--इन्द्रियदोषाः | मन्दत्ता, 
याणां बृत्तिः। वबनादानविदरंणोत्सर्गानन्दा- ' 


श्व॒ पञ्चानां कर्मन्द्रियाणां बृत्तिः 
इन्विषादिसंघातस्थ स्वामी--संर्पदर्शने 
इन्द्रिया दिसधातस्य  लध्यक्षपर्दे - बुद्धिततमेवा। 





) 


अन्धता; बधिर॒त्ता, अजिप्तता, जडता, कुश्चितां, 

मूकता, कोण्यम्‌, पडुता, क्लैब्यम्‌, उदावर्तम्‌ | 

इन्द्रियाणां स्वस्व॒कार्यक्षमस्व॒मिन्द्रियवषत्वम्‌ । 
एंकाम्त!ः--नियमैन भावः । 


9 तने हू “ ४ 
खयम--अष्टविपमशर्यम्‌ अप्रतीघातलक्षणम्‌ । 
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 आकेन्द्रियसंज्ञा--विरागमेद:' विपरिपक्रसर्वे: | बुद्धिश्ञेति | उमयनिधान्यप्ि इन्द्रियाणि दिव्या 


न्द्रियः- संकल्पमांत्रावस्थितकपायों यदा भवति | द्विन्यतया दस्चेतिदशविधमाहारयमपि जनन्‍्तः 
तदा विरागस्य एकेन्द्रियसंज्ञा भवत्ति | निवृतक्त- | करणस्य त्रयस्य प्राणादिलक्षणया ब्ृत्या 
सर्वेन्द्रियविषयेच्छस्य यतेरेकमैव मंनोलक्षण- शरीररू, तेच पार्मिवादिपान्नमौतिकम 
मिन्द्रियं तदा परिपकक भवति । । प्रन्नविधानि शर्सीराणि दिव्य|धदिन्यतया इश्चेति 

एप: प्रत्ययसरोः--विपर्ययश्य अशक्तित्य तुष्टिय्य | धार्यग्रपि दशाधा।« शुद्चौन्द्रियाणां शब्दस्पर- 
सिद्धिव्प आख्या: नामानि यत्त्य ताइशः एप | रूपरसगन्धा यथायथ्थ व्याप्या:, तेच दिव्याइ- 
गणः प्रत्वयत्नर्गः बृद्धिसष्टि:। एंपः महंदांदि- | दिन्यतया दशेति प्रकास्यमप्रि दह्यथा । 


विशेषभूतपयचन्त: गद्दत्तत््वप्रभतिस्वूलमूत- | करणबंकरबात्‌--जुद़यादित्रयोद गकर णा क्ताम- 
पर्यन्‍्त: । | पाववात | 
पेकान्तिकसम--अवश्यंभावि । हि पट 2 क पारणम, प्रकान्नओं- 
पजिज्ञा । 


करणानां प्रधानगुणभावः-सर्वापिक्षती रवाना 
चुकिः, बाह्मकरणापेक्षया मनोंइहंकासौप्रधारी, 
बुद्धयपेक्षया च गौणों । 

करणाओअधिणः--करणम व॒द्धिम आअयस्ते इंतिं 
करणागंधिणः चुद्धिनिप्ठाः ! 

कर्णव्वकचकूरलननाधिकाब्यानि-- 


अष्टविधन्‌--अणिमा, महिमा, लछबिमा, गरिमा, 
प्राफ्ति:, प्राकास्यस्‌, इंडिचस्‌, वहित्वम्‌ । 

ऐेनश्वर्याल' ऊविघातः--अगिमादिलक्षणात्‌ अवि- 
घातः इच्छायाअप्रतिबन्ध: । यस्य वस्तुनः 
इच्छां करोति तदेव तस्य मिलतीत्यर्थ: । 

आघधः--तुष्टिमदः | प्राणिनां काछानुरूपाः स्व- 


भावाहारविद्दारव्यव॑स्था इद्यन्ते, तत्रासावेव | पंच बुद्धीन्द्रियाणि सन्ति । 
हेतु: । तदेकदेशश्राप्रकृतिनिकारभूतो भोक्ते- | कर्मयोनि।«न्‍्पृतिः, अडा, सुख, विविदिषा, 
त्वैतस्माद दशनात सन्नद्वेपतिवृक्ति लभते। | अवधिविदिया व । 


कममन्दियाणा--दझ्वविष आहायंविषयः ( १ ) 
दिन्य॑ वचनम्‌, (२ ) अंदिन्य॑ वचनस, 

३ ) दिव्यमादानम ( ४ ) अदिव्यमादानम, 
( ५ ) दिव्यों विद्यासम, ( ५ ) अद्विब्यों विहार: 


सा तृतीया तुश्रिोधघ इत्युच्यते । 
ऑस्सुक्यनिवृत्यर्थ स--३छानिवृित्यथंम्‌ । 
ओऔत्सुक्यम्‌ इच्छा प्रवृत्तिमातरूपा | सांख्यनये 
गुणब्रथपर्याप्तवृत्तिश, न तु न्यायमत इच 
इच्छायाइचेतनधर्मत्वम । ७ ) दिज्य उत्सगं:, ( ८ ) अविम्य उत्सग, 
कारण मस--निशृक्तविशेष।णाम विभागात्म नाए- (५) दिव्य आनन्दः, (१०) अदिन्य आननन्‍्दः । 
वस्थानम । कूमेन्डहवाणि--कर्मप्ताधनानि इन्द्रियाणि । 
कंरणमु--एकादशेन्द्रियणि बुद्धिरदक्लारश्ेत्ति | बांकू, पाणिः, पाइः, परायु, उपस्थस्ेति पद्च, 
त्रयोदशविधम्‌ । बुदिरहक्लारअति भेदात करण | ये: कार्य क्रियते । वाक्‌ बदति, इस्तों ( पाणी ) 
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कर्तादिपटकारकमध्ये साधकंतमरूपस । नाना व्यापार कुछतः, पादौ गमनोगमरने कुरुतः, 
करंणकार्यम--जआहायंम्‌ , धार्यस्‌ , प्रकाइयऔतिं। | पायुमंलोत्सग, करोति,. उपस्थ: प्रजोत्पत्या 
कर्मन्द्रियाणां वाकपाणिपादपायूपस्थानां | आनन्द ददाति | 


यथाकेग वंचनादानविहरणोंस्सर्गॉनन्दा यथा- | कछलछाशथाः-“गर्मस्वस्य करुलादयों भावाः स्वा- 
यथमाद्ार्यन्‌ । विषयाजनस्तमर्भ॑बात आहरणं | भाविकत्वांत सांसिद्धिकाः । 

कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, धारण जुदीन्द्रिवाणि | कारण-छायषिभागात--उत्पक्तिकाले विषमान- 
कुजन्ति, प्रकाशमन्तःकरणं करोंति। अपर | स्यैंब छार्यल्य, कारणसकाशात आविर्भाबात। 
आह--आहर ण॑ कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, धारणं | कारणगुणास्मकत्वात--अझस्तदुःश्षमोहरूपत्वाद 
सनोइकारक्ष,. प्रकाशन. बुद्धीन्द्रियाणि | कार्यण--सूश्षमाणा सूर्तस्वरूपछामः, फारणाद्न 
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्न्तरभूतस्‌ । 
कार्यतः--महत्त स्वादिषृथिन्यन्तं 
तस्मात | 
कार्यस्य--प्रूपिव्यादिमदत्तत्त्वान्तस्य । 
कार्याक्षब्षिण:--शरी रनिष्ठाः धर्माप्धर्मादिमाव- 
जन्या: स्थूलदेहा: कछलाद्यवस्थात्मका अपि 
माया इत्युपचर्यन्ते। भवन्तीति भावाः विकारा 
अबस्थाविशेषाः । 
कुट्म्यः--दशविध: । मातृपितपुच्रम्नाए स्वस- 
पत्नी दुष्ठितृगुरुमित्रोपकारिणः । 
222: कृत शिष्योपदेश्द्वारा प्रकाशि- 


यत्‌ कार्व 


कृत्स्नस अर्थम--निखिलं विषयम्‌ । श्ानेर्द्िय- 
कर्मेन्द्रियाणि मनोप्डह्वारो चेति द्ादश्नन्द्रियाणि 
यानुसारं प्रकाशित कृत्वा जुद्धों स्था- 


पयन्ति । 
हैल्‍सनस्थ. पष्टितन्त्रस्य--पंपूर्णस्य पुरुष- 
प्रहत्यादिषष्टि (६० ) पदार्थन्‍्युत्पादकशालस्य | 
केनखिल्‌ू--चेतनेन अधिष्नात्रा 
केवलूम्‌--मिथ्याशानेन अभिश्रितस्‌ । 
केबलविक्ृतिः +-मनश्रप्ठ॒:श्रोजप्ताणरसनत्वग॒वा कू 
शवायुतैजोजलपृथिवीधि 
 षोंडश पदार्था: केवल विकृतयः । 'तत्त्वान्तरो- 
पररैयत्व॑ केपलूविकृतित्वम्‌ ।! विकृतिशब्दः 
कायवाचकः | तथा च--पोंडश् पदांवां:। 
कार्याग्वेव, न कस्यचित्कारणानीति ! 
केबछप्रकृतिः ४+--प्रक्ृति: ( प्रधानम ) न कत्त्मा- 
बिदुत्पथते, तस्या एवं सकाझाव्‌ साक्षात्‌ 
फ़रज्परया वा सर्वकिमपि उत्पय्ते इति सा 
कैबछप्रकृति: । तस्यास्तु कारणान्तर्र नाम्यु- 
फयड अनवस्था--प्रसंगात्‌ |. 

“-पुरुषस्य॒ प्रधानत्य चोभवो: 
मैलन॑ दरनाये कैकक्‍ल्याथं च अबति | तन्न 
प्रधानेन स्व॒दर्जनाथ सुखाधात्मकस्तस्वरूपानु 
अवरूपभोगार्य पृरुषोप्पेक्यते, सुरकेण च 
स्वकेवस्यार्थ कैवल्यकारण विवेकशानरूप मक्ृति 
परिणामार्य प्रघानमपेक्ष्यते । 

केबल्यार्थ्‌ अहक्तेः--शाखाणां मदरपीणां च 
कैवल्यार्य मोक्षार्ई प्रवृत्तिः यस्य कृते मवति स 
मोक्षाषिकारी आत्मा सिद्धो भवति | 


सांख्यतत्त्वकी मुदी 


कोझाः--क्लोम-रुधिर-मांसाइस्थि-स्नायु- श॒क्त- 
लक्षण: पढ्निध: । अदित्तपीतान्यां सद्दाष्टी- 
इत्यपरे । सूक्ष्मशरीरमेतें: कोशैरावेशितम । 
छमदाः---प्रथम्माछीचनं ततः संकब्पत्ततों- 
उभिमानस्ततोप्ध्यवसाय इत्ि क्रमैण व्यापारा 
भवन्ति । 

क्रिया--परिणामछक्षणा स्पन्दलक्षणा चेतिदिया | 


ज्यः--ध्वंस्प्रतियोगित्वमः, अनित्यमिस्यर्थः । 


झयातिः--सदसत्ख्यातिरेव सांख्यानां, सिद्धान्त: | 
संवेघामेव भावानां स्वरूपेंशभ सेव . बाधः 
संभमवति नित्यत्वात; संसर्गतस्तु . जाप: 
स्वीकरणीयः। अन्न वाधोनाम-पुरोवर्तितयां 
गृह्ममाणे अधिष्ठाने निवेधधीनिषयत्व, प्देव 
से भसत्त्व प्रकृति अभिष्तम | 
गर्भस्थितस्थ दोषस्मरणं. गर्भाप्रनिषदि 
वण्यते--पूर्वयोनिसद्लाणि इष्टा चेव ततो 
मया | आहारा विविधा भुक्ताः पीता नाना 
विधा: सतना: ॥ जातीय सतओब जन्म चेव 
पुनः पुनः । यन्‍्मया परिजनस्यायें कृत कर्म- 
शुभापशुमम्‌ ॥ एकाकी तेन दक्येडरढ गतास्ते 
फलभोगिनः | अहो दुःखौदथौ मझों न पह्यामि 
प्रतिक्रिवाम्‌ ॥ तथाहि--“जातों सतत. कतिधा 
न कतिस्तनानां पीत॑ पयो न कछिताः कंति 
मातरों न। उत्पद्य बन्धविधुतावधुना यतिष्य 
इत्वस्य विप्लवमुपैतिबहिमनीषा ॥” अतडब 
भूद्ठी रोदिति शिक्षुः । 
गुणाः--सक्त्यरजस्तमोमेदात्‌ गुणा: जयः सन्ति । 
तथाहि--'सक््वं॑ रजस्तम्व  गुणत्रयमुदाहृ 
तम्‌' । पुरुषपराशों मोगाप्वर्गरूपार्थसाधका 
ये जत्त्वादयस्तेष्पि परार्थत्वात्‌ ग्रुणा इत्ति ज्यव- 
छ्वियन्ते । वस्तुतः सत्त्यादयों शुणा हल्याण्वैव् । 


गुणकर्तृस्वेडफि--बुद्धआादिस्पैण . परिणताना 
शुणानां कृतिमत्वेंदपि । 

गरुणानां अय्ोजनमस््--स्तत्त्वस्य प्रकाशकरणँं, 
रेजसः प्रवृक्तिकरणं, तमसअभ नियमनमस ( अंब- 
रोधनस ) । 

गुणानां स्वरूपस--सत्व॑ सुखरूपस्‌, जो 
दुःखरूपम्‌, तमथ मोइरूपस्‌, सतः साथो: भावस 
सत्त्वम्‌ प्रकाशक ज्ञानं सुंखद्वेतुः | रजों रागा- 
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त्मक॑ दुःखह्देतु: । ताम्यति ग्लार्नि प्रा्ोति 
अनेनेति तमः आवरकं मोइद्रेसुः। सत्तग्ुण- 
युक्तस्य मनसों ग्ुणाः:--'आस्तिक्‍य प्रविमज्य 
भोजनमनुत्तापश्व तथ्य वचों, गेधावडिपृतिश्न- 
माध्य करुणा ज्षान उ॒ निर्दम्भता | केमानिन्दि- 
तमस्वपृर्द व विनयों धर्म: सर्देवादरा-दैते 
सत्त्वगुणान्वितस्य मनसों गीता गुणा ज्ञानिभि:॥ 
ग़ुरुत्वस--कार्यस्य अधीगमनहददेतुर्धमः । 
गुहास--तत्वविषयकरधी शुन्यानां दुर्बोधम्‌ । 
गौणसिद्धयः--अध्ययनम्‌ ( तारम्‌ ) शकस्दः 
( स॒ुतारम्‌ ) शब्देन अर्थशानम्‌, ऊद्द; ( तक: ) 
[ त्तारतारम्‌ |, सहृत्पराप्ति: ( मिन्नमिलनम्‌ ) 


[ रमस्यकस ) दानम्‌ ( विवेकच्ृद्धिः ). ज़दा- 


मुदितस्‌ ]; इति पतञ्ञ गौणसिद्धयः | 

अड्ड णस--विष यसम्पर्कात्‌ तादुप्यापत्तिरिन्द्रिय- 
जन्षतिः ॥ 

चक्ककम्‌--तदपेक्षापे क्ष्यपेक्षितत्वनिबन्धनो5निष्ट 
प्रसनन्व: । 

चचरमत्यम-स्वसजातीयपदाभंप्रागमावानधिक- 
रणत्वम । 

पवाकचक्यम--अमो त्पाद को दो पविशेषः । शुक्तो 
प्ाकचक्‍्ष्यदों पवशात्‌ 'इदं रजतम्‌” इति शान्त- 
मुत्पच्यते । 
चार्वाकः--बृह स्पति शशि ष्वों लोकायतास्यो नास्ति- 
कः | चारः कोकसंमतः वाकः वाक्य यस्य 
स द्॒ति ब्युत्पत्तिः | 


चिकीर्णषा--कतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिस्ाध्य- 


क्रियाविषयिणीच्छा । यथा-पार्क कृत्या साथ- 
यामि इंत्यांकारिकेच्छा। यंथा वा पाकः 
क्या साध्यताम इत्याकारिकेच्छा । 
चूलछिकार्था:--मूलिकार्था अपि एंते उच्यन्ते। 
तेच दा | तथादि-प्रधानास्तित्वम, एकत्वमं, 
अर्थवत्वम्‌, अन्यता, पाराश्यंम, अनेक्यम, 
विदयोग:, योगः, शेषबृत्ति:, अकर्त॑स्वश्ञेतिं । 
चैतनः पुरुषः--पुरि लिडदरौरे शेते वर्तते इति 
पुरुष: | तथाच यौगिकपुरुषपद॑ चेतनस्य हेतु- 
गर्भ विदेषणम्‌ | यतश्रेत्तन:-पुरुष: सूक्ष्मशरीर- 
बतीं | अतो जरामरणक्नत॑ं दुःसंप्रामोती त्यर्थ: । 


जन्म--मह॒दादेः सृक्ष्मशरीरासितस्य डिल्नस्व 
यथासंस्कार  बाध्मेन स्थूल्दरीरेण सम्बन्धः । 

जन्मसरणकर णानास्‌--उत्पसिनिषनेन्दिया- 
णाम्‌ 


| लरामरणकृतम--शरोरादौ पुरुष: जराहवतेँ 


मरणक्ृतं च॑ दुःख सृक्ष्मशरीरस्प 

स्वभावेन प्राप्तोति। तथाह याशवक्कथः- 
अवैद्षया गर्भवासाश्ष कर्मता गतयस्तयां। 
आधयों व्याधयः क्छेशा जरारूपविपयेयः ॥ 
भवों जासिसहल्ेषु प्रियाप्रियविपर्दंयः । 
जिशासा---शातुमिच्छा 
जीवन्मुक्ति:--स्वस्वरूपस्थ यथार्षशान जीवन्मु- 
क्ति:। ( सांख्य ) योगजाइश्टजन्यतक्ष्नस्ताक्षा 
त्कारः ( नया. सि. दी. )अवधारितात्मतत्त्वस्व 
नैरन्तर्याभ्यासापहतमिध्याज्ञानस्थ. प्रारब्व 
कम उपभुज्ानस्य जीवतः संत एवं जावमान- 
इचरमदुःखध्वंस्तः | ( गौ. व. ) 


ज्ञानेन्त्रियाणाँ--दशाविधः प्रकाश्यविषय्ः (६) 


दिव्यः शब्दः, ( २) अदिव्यः शब्दः, (१ / 
दिव्यः स्परशः, ( ४ ) भदिव्यः स्पर्शे७ (५० 
दिव्यं रूपम्‌, (६ ) अदिज्यं रूपम, (७) 
दिव्यों रसः, ( ८ )गदिव्योरसः, ( ५ ) दिग्यों 
गन्घः, ( १० ) अद्दिज्यों गन्ध: । 
तह्कूतः--महृदादिलक्षण: सर्ग: संगोगलन्व- 
एब्रेत्यर्थ: | प्रकृत्यैव कृतोपस्ति नान्येन कै 
चिदितियावत्‌ । | 
उदासीनःकर्तेव भवति--उदासौनो5पि पुरुषः 
बुड़्धों प्रतिविम्बितत्वात कर्ता इब मवति, ऐन 
'करोमि' इति प्रत्यय उंपपच्चतें । 
तवृपध्ातके देती जिज्मासा--दुःखत्रयोच्छेदके 
विवेके पुरुषाणां विविदिषा श्ञानेच्छा भंबति.। 
लद॒नुपछब्धिः--तेषां प्रधानपुरुषादीनास्‌ अं” 
पलब्िधिः अंप्रत्यक्षम्‌ । 
तम्मान्नाणि-तञच्दस्परशरूपरतसतगन्वेति. सुई” 
भृतानि । तथाहि--'शब्दतन्मात्रक स्पशतन्थात्र 
रुपमा नकम रफतन्मात्रक गन्धसन्मात्लितिं 
तानितु ।” यान्येंब वेदाश्तिमिः अपचौकृर्त 
भूतानि सूक्ष्मभृतानि शति ऋ् मअमिघरीयस्त। 


दिदकछे 


न्याववैज्ञेषिकाण्थांच परमाणुनाप्ना व्यवहियल्ते 
तान्वैव सांख्वझाले तन्मात्नाणीत्यवगन्तव्यम्‌ । 
तम्तों बुक्मनसों शुणाः--“नांस्तिक्य॑ सुदिष- 
ण्णतातिशवितालस्यं च॒ दुष्टा मत्तिः प्रीतिनि- 
न्दितिकर्मश्चसमंणि सदा निद्वातताझनिशल | 
अज्ञानं किे सर्वेतोप्प॑ सततं कोषान्धता 


मूढता प्रस्याता द्वि तमोंग्गेन सहितस्यैते 


शुणाइचेतसः ॥ 
तस्मावुपि चासिदुपत--सामान्यतोंदरष्टानु- 
मानांत्‌ शेषवदनुमानाज्च  यदतीन्द्रियं न 
सिद्धयत्ति तत्‌ । " 
तियग्यो निसर्ग:--पशवर, सझ्गाः, पक्षिणः, 
सरीसुपाः, स्थावराः इति पत्ञविधः तिर्य॑ग्यों- 
निम्न: । 
घुष्टिमेदाः--प्रकृतिः, उपादानम्‌ , काल:, भाग्यम्‌, 
इत्ति चतल्नः आध्यात्मिकतुष्टयप:ः। अज॑नदोष- 
दर्शनजन्यविषयोपरमजन्या,  रक्षणदोषदर्शन 
जन्यविषयोपरमजन्या,. क्षयदोपषदर्शनजन्य- 
विषयोपरमजन्या, मोंगदोपदशनजन्यविषयों- 
प्रमजन्या,. हिसादोंपदर्शनजन्यविषयोंपरम- 
जन्या, इति पत्ञ वाद्मतुष्यः, मिक्तित्वा नवधा 
घुष्टय: | 
हुल्यवित्तिवेथरघम--एकज्ञान विषयत्वस । 
घपपखमेदाः--दुःजं विविषम | आध्यात्मिकम, 
आधिभौतिकस, आधिदेविक चेति। 
देवसर्गः--जाक्षः, भाजापत्यः, ठेन्द्रः। पैत्रः, 
गान्षर्ब:, यांक्ष।, राक्षसः, पैशाचः, इति जेष्ट- 
विधों दैवसर्गः । । 
दैषलेदाः-यागांणां. दशविधत्वात्‌ तह्दिषयक- 
देपस्थापि दशविधत्वम्‌ | सिद्धीनामष्टत्वात्त 
तद्िपियकद़े पत्यापि अष्टमिधत्वमिति मिकछित्वा 
दे पस्य अष्टादश भेदा भयन्ति । 
हथजुकस--परमाणुद्यसंयोगेन यदुत्पचते तत्त्‌। 
गवाक्षरन्त्र दृश्यमानानामैंव-- दृचणुकत्वम्ितति 
दथणुक नातीन्द्रियम्‌ ( दिनकरी ) | मैत्राय्य 
विज्येष:-गवाश्रन्ध इर्यमानस्येब दचणुकरय 
जसरेणुरित्यपिव्यवह्मरः । हंयणुकार्यें तसरेणु- 
रितिपर्द कैवलरूडमेंव (रामरूद्री / जेतों न 
मनुस्सृतेः ( अ, ८ इलो, १३२ ) विरोध: । 


धर्मपरिणामः । चित्तह्पेधमिंणि ब्युत्थान धर्म- 

स्याभिभवः तथा निरोधधर्मस्य प्रादु्माविः ! 
ल कार्यत्ते--न प्रेयत्ते । ्‌ 
न किश्वित्‌ भस्ति--अन्यद बस्तु नाहिति । 


न मे--आत्मा न स्वामी । अनेन- स्वामिता 
निरधिद्धा | 


नाउड्खू-आत्मा न कर्ता | अनेनात्मसि कर्ता 
निषिड़ा | 

नानाविधेरुपायें:--भोग्य-मोगसावन-भो गा व 
तनात्मकः परिणाम: । 

नास्मि--आत्मा न॒क्रियाबानू | अनेन अध्य- 
वस्ायाधने मानसंकल्पापप्छोी चनब्यापारा अं: 
स्मनि प्रतिपिडा: । 

निःश्रेयसम--[ मोक्ष: ) प्रकृत्युपरमे पुरुषस्य 
स्वरूपेण अवस्थानन्‌ अश्कारनिवत्ती औदासी- 
न्यम्‌, आत्यन्तिकदुःखत्रयतिगमों वा मोक्षः 
(सांख्यः), पुरुषार्थशन्यानां गुणानां प्रतिप्रत्तवः 
कौवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चि्क्तिसोक्षेः । 
( योगः ) | 

निरूपितत्वमु--त्वरूपसम्धन्धविजशेष: । यथा” 
राज्ः पुरुष इत्यत्र पुरुषनिष्ठस्वत्वे राजनिप्ठ- 
स्वामित्वनिरूपित त्वम्‌ । 

निर्धसंकस्व स--किज्ञित्रिष्ठप्रकार स्वानिकूपक - 
स्वम्‌ । यथा-निर्निकस्पकजश्ानस्य लिर्धर्म- 
कत्वम' | मायावादिनस्तु स्वमिन्न पर्म शुल्यत्वस | 
यथा-जबह्यणों निर्धमंकत्वम्‌ । 

निर्विकल्पकस--+ प्रत्वक्षर, ) 5 जुस्वरूसमाने- 
सअंहणम । संमुस्ध बस्तुमात्र तु ॒प्राग्शक्षात्यविक: 
ह्पितम' । तत्सामान्यविशेषास्थां. कल्पयन्ति 
मनीषिणः ॥ अछोकिक आलोचनात्मकोशञान 
विद्येप: इति केचित | अत्ति छाछोचनशाने- 
प्रथम निर्विकल्पकम | वालमृकादिविज्ञानसदइश 
मुग्धवस्तुजम्‌ ॥ ततः पर॑ पुनर्व॑स्तु धर्मजत्या- 
त्यादिभिय॑या | बुद्धाथावसीयते सा हि प्रत्यक्ष- 
त्वेत्न सम्मता ॥ 


पश्चविद्वयतितस्वानि--मूलप्रकृतिः, मदत्तत्तम७ 


अईकार:, . पश्नतन्माश्राणि, पश्चमद्दाभृतानिं, 
पश्चक्ञानेन्द्रियाणि, पत्ञकर्मन्द्रिया णि, उसयात्मकः 
मनः, पुरुषश्रेति । 


मी की. 


पारिभाषिक-शब्दानुक़मणिका 


'परतः प्रमाणमु-प्रमाणान्तर स पेक्षस्वार्थवीधन- 
समर्थम ॥ 


परिणामः--अवस्थितस्य दल्यस्य पूर्वभम्न॑निदृत्तों 


धर्मान्तरोत्पत्ति: | स॒ चर धर्मलछ्षणावस्था भेदात्‌ 
तविचिधः । 

परिणामतः सक्िरवत्‌---यथा सलिल्‍्मेकमपि 
नारिकेलूजम्यीरादिपरिणाममैदात्‌ मधुरतिक्ता- 
द्विभाव॑ प्रतिपच्चते, तहत पकृतिरपि सहकारि- 
भेदादेव विषमा भवति। 

पश्शिषानुमान म--विशेषामवसहकृतंसासान्य- 
देतुकानुमानम ।  तंदितरविज्येषभाववल्वेसत्ति- 
सामान्यवच्त्वरूपों हेतु; । यरथा--अविगीत शिष्टा- 
चारविपयत्नेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे मंगल 
समापिफलक समाप्यन्याफछकल्वेसति सफल- 
त्वातत इत्यनुमानम | लक्षणसमन्वयः--तस्मात 
समांप्रि्ूपास्फकात इतरों विशेष: स्वर्गोदि- 
रूप फरछे तस्यामाववत्त्वे जनकतासम्वन्धेन 
स्वर्गांक्षिफिलत्याभाववत्त्वे सति सामान्यदत््वम्‌ 
फलवत्त्वम्‌ । 

'घुराणस--ससर्गग्तिसनवंद मन्वन्तरवैशानुच रि तैति 
पतन्चनलझ्षणात्मकः दाखविशेषः । 

'पुरुषः--चे तन्‍्यमात्रवषुः  कूटस्थः नित्यमुक्तः | 
पुरुष्स्य त इउुद्षिच्छायापत्त्या तदेकक्‍्यमिवापन्न- 
स्य तदर्शनमाजत्र भोंगः । त्तस्य विवेकासद्दादा- 
ध्यातिकं॑ मोकषतत्यम । विवेकख्यात्या भोक्तृ- 
त्वाध्यासमात्रनिज्ञत्तिमोक्षः । चस्तुतः पुरुषों 
न बड़ों नापि मोंहयते । 
तथा प्लि-+न निरोधों न चोत्पत्ति त्तंत्रद्धों 
न॒च साधकः | न ममपश्नर्न वे मुक्त इत्येपा 
परमार्थता || 

पुरुषध मसाः--अनिंशुणत्वन्‌, विवेकित्वस, 
अख्िघयत्वम्‌,  अस्तामान्यत्तम्‌ -चेत्ैंनत्वमः: 
अप्रसवर्धमित्रम, कारणशुत्यत्तम, भिकत्यस्तमस; 
व्यापकत्यम्‌ , निश्किवत्वम्‌ + अनाशितत्वम्‌ 


अजलिक्षुत्वम , 

नानात्वम्‌, साक्षित्वम्‌ द्वष्दृत्तम, बेवलस्ंस, 
सध्यस्थत्वमू& अकर्तृत्वमू, इत्ति चिश्वत्तिः 
पुरुषच्य धर्माः । 


भपर्थजुयो गर--दृषणार्थ जिज्ञासा । 


| 
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प्रकृतिपुरुषयोः . साधारणघर्मा:--प्रकृति- 
पुरुषी उभावषि अनादी, उसावपरि: अनन्तों, 
उमावपि अछिकौ, उमावपि नित्यों, उभाव्ति: 
अपरो, उभावषपि सर्वंगती । नित्यों लय कचि- 
दि न यातः। उम्राबषि अपरौ-न विश्ते 
परः, अपरः याभ्यां तो अपरो । 
प्रकृति-विकृति:--महत््वाहक्लर शब्दस्पशछूपर स- 
गन्धेति सप्तपदार्था: प्रकृति-विकृतयः। त्ती- 
न्तरोपादानत्वैसत्ति तत्त्वाल्तरोपादेयत्व॑प्रकृतिः 
विक्नित्वम । 


प्रकृत्युपादानकालभाग्याब्याः-प्रकृत्यादिभिन्न- 


त्वैन आत्मसाक्षात्कारों मौक्नौपायः । परकृत्यादिः 
आंख्या यांसां ताः प्रकृत्यादिनामवत्यः चतज्षः 
आध्याध्मिक्यः आम्वन्तरा तुष्टयः सन्ति। 
अध्यास्मनि भवा आध्यात्मिक्यः, प्रकृत्यादिं 
भिन्नम्‌ आत्मान ज्ञालाधप अदुजिन्तलोपदेशो 
दिना यो नात्मब्नवणादो प्रयतते तस्य आत्मिः 
विषचिण्यः चतम्ःः वक्ताल्तुश्यों. भवस्तित 
अतत्ता आध्यात्मिक्य उच्चन्तें । 
प्रमा--बुडिजत्तिः.. पौरुषेयवोधस्चेल्युमव्मा 
प्रमा । मुख्यामुख्यमेदे सा द्विषा मवृत्ति! 
संशव-विपर्यय-विकस्प-स्मृतिरूप चिक्तजृत्तिमिज* 
या चित्वृत्तिः सा प्रमा शति अमुख्यो बा४ः 
प्रभा। चित्तकृत्तेः फल वः पुरुषवत्तों बोस 
आुख्या प्रमा । योध्य प्रमारूपों बोधों, ने 
पुरुषस्य मुख्यों धर्मः, असंगसाक्षीत्यादिशव्ति" 
विरोधात, अपितु सित्तप्रतिविम्वितवेतनस्ध 
चित्ताउमिज्नल्वात पुरुषे स उपचरितः । 
प्रमांणम--प्रपूर्वस्थ मा धातोरर्थ: प्रमा, झर्थ 
या्यश्ष करणत्व इति प्रमाकरणल्वकामः | चित 
वृत्तेयत साधने सन्निकर्षरूपब्यापार बजकर दि» 
यज्य पौरुषेयवोपकरण चित्तत्तिरूप, तकँभेत 
मपि प्रमाणइंब्देनोच्यते | 
वाह्या विषयोपरमात्‌ पदञ्च-ाह्मास्तृथ्टयः ४65 
विधयोपरभात्‌ शंब्दरपदेंरूपरसगन्पानों पतन 


त्ति च्न सच रे रथ 08] स्वतन्नः बम के विषया णा घप ः ८ ॥ तृ द्रू हू खदों धृदइ् ने न्निं पु त्ि हे 


भावात्‌ ४ 
बुन्नुविस्तृतः सर्ग:--अष्डी विपयंया/ 2 
विशतिषा - अक्षक्तवयः, नवधा सैटव+ 
सिकंय:, इति पत्चाशत बद्वेंविस्तृतः लग ! 


डेट 


बुद्धें बे त्तिः---अध्यवसायों बुद्वेबरत्ति: । 
भावसगः--बुद्धितत्वननिता भावस्टि:, इयमैंव 


सांख्यतत्त्वकौमुदी 


प्रख्याता हि रजोशुणेन सहितस्थेते धुणा- 
भतसः | 


पत्वयसर्ग इत्युच्यते। मायसंष्टेः संक्षेप: पर्मा- | सम्यकम--सिद्धिमेद: । यदा कुझल सन्मित्र- 


चष्मेदेघु, विस्तारश्य पश्चाझदमेदेषु मवत्ति। 
एप च मावसर्गः विपर्यवाशक्तितष्टिसिदयास्यों 
महदादिसर्ग: । 


भावफलस--धर्मांद्‌ ऊध्वंगसनम्‌, अधर्माद्‌ | 


अधोंगतिः, ज्लानात्‌ मोक्षः, अश्ञानाद बनन्‍्धनस, 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिलयः, अवैराग्याव संसारः, 
ऐश्रर्यात्‌ इच्छानमिंधातः अनैश्चर्यात्‌ सर्वश्रेच्छा- 
विधातः--इत्ति अष्टसावानां फलानि। 
भावाः--धर्माउपमंज्ञानाआानपैराग्याधव राग्येश- 
. याघ्नें शर्येत्यष्टी मावाः । धर्मादिभिरन्विता बुद्धि- 
स्तदन्वित॑ सृक्ष्मझरोरन । 'भावयन्ति यंत्रों 
छिझ्न तेन भावा इति स्मृता: ॥? 
भोगः--सांसारिकतु खदुःखानुभवरूपः । सच 
परिणामिन्या बुड्धे्म: । प्रकृतिरेंब नानापुरुषा- 
भया सती बद्धाभवत्ति, संसार लभते, सुक्ता 


भन्रति च | कंचित्‌ पुरुषम अित्य वध्यते, कंचि- | 


दाश्ित्य संसरति, कंभिद!अित्य मुच्यते चेति- 
चावत | 

मनोवृत्तिः--संकल्प: मनसौबजृत्ति: । तत्र विशिष्टा 
कब्पना संकल्पः | 

मजुष्यसर्गः--मनुष्यसष्ठिः । मनुष्यसंगें मनुष्य 
एबं वत्ततते। 

महासूतानि--पृथ्रिव्यप्ैज्ञोवाथ्वाकाशेति . पत् 
महाभूतानि । तथाहि-'महाभूतानि पद्नेव 
खानिछास्न्वम्बु-भूमयः ।६ 

सुख्यप्तिददयः--जआाध्यात्मिकदु खनाशझः ( प्रमो* 
दर ३] आधिभौतिकदुःखनाशः ( मुदितस ); 
अधिदेविकद “खनाज्ञः ( मोदसानः ) इैंति 
तिलों मुख्वसिद्धयः । 

शुजर उपष्ठाभकम्‌--र जो गुण: संत्व-तमसों- 


स्त्तेजक: । 
रजोगुणयुक्तमनसोगुणाः--क्रोपस्ताडनशौ ता 
ते बहु दुःख सुस्तेच्छाधिकां, दम्भेः 


छिड्सगगः-- तन्माज्जसर्गः | 


माथित्य सन्देहनिवृत्षि ऊमते सा रम्यकमित्ति 
सप्तमी सिद्धि: । 
राग;--महामोहः | झब्दादिषु पद्म दिव्या5- 


दिव्यतवा दह्शविधेषु थिपयेषु रझ्षनीयेतु 
आज्नक्तिः | 
रागभेदा:ः--दिव्याएईदिव्यमेदेन दद्विषेषु 


शब्दादिविषयेपु आसतक्तिरूपों रागः। शेच्छः 
स्पइरूपरसगन्पेति पद्मविषया दिव्याधदिन्य- 
भेदेंन दश्विधा भवन्ति । अतस्तद विषयक 
रांगस्यापि दह्मविधत्वम्‌ । ह ; 
रूपम--सप्तविधम्‌--धर्म:, वेराग्यस्‌ , ऐँ्यम + 
अधर्म:, अशानम्‌, अवैराग्यम्‌, अनेखर्य च। 
केपाकिन्मते-महान्‌ , अहक्लारः, पश्मतन्मा- 
त्राणि, एकाइडेन्द्रिवाणि, पद्चमद्मासृतानि चः 
रूपशब्देनोच्यन्ले । 
छत्तणपरिणामः--लक्षणं हि कालः | प्रत्येकस्य 
वस्तुनः अनागतवर्तमानातीताः तिल्लोंवस्थाः । 
योहि अनागतोंभवत्ति स एब वर्तमानों मवरत्ति, 
पश्चात्‌ से एवं पुनरत्ीतों भवति। तिसष्व- 
प्यवस्थामु 'समाहितं चित्त! पर्मिक्पेण विद्वते | 
कोडपि कालः इतराभ्यां कालाभ्यां न विद्युक्तों 
भवति | अयमैंत लक्षणपरिणामः । 
लिक्रम--लिज्ञवतीति लिक्लननम_ ज्ञापनम्‌ | 
लिक्लनात्‌ आत्मनोडइनुमापकत्वात्‌ तन्मात्राणि 
विद्याय त्रयोदशकरणानि बुद्धयादीनि लिश्न- 
गब्देनानोच्यन्ते । 
लिजम-महत्तत्तादिकाय॑जात. लिम्नमुच्यते | 
लिये लग॑ गच्छति प्रधानें इति लिड्नम । 
पषोदरादित्वात्साधुत्वम्‌, । 
तन्मात्रक्ृतसूक्ष्म- 
शरीरस्थूछशब्दादिस्थू छमहामूततत्कृतस्थूलश- 
रोरादिरूप: | बुद्धितत््वात द्विविधा सष्टिभ॑बर्ति, 
भावसष्टि: लिमसष्टिश्न । तत्र लिम्नसष्टिः 
अईंकारदारा एकादशेन्द्रियाणां पद्वतन्मात्राणां 
च॑ ऋरूपेण मवति, यस्या विस्तारः स्थूलदेइ- 
प्रमतयः स्बे एवं स्थावरजब्माः सन्ति । 


पारिभाषिक-शब्दानुक्रमणिका ३८७ 


को कः--तिविधः--सत्त्वप्रधान३, इजस्मधानः, 
त्तमः्ग्रधानशञ्व । 
विकल्पः--शब्दज्षानानुपाती वस्तुशन्यों 


विकलपः। हच्द्व ज्ञा्न चः शब्दक्षाने, ते 
अनुपात्तिनी जनके यस्य सः शब्दशानानुपाती, 


अर्थात्‌ श्रोतु: अुवमाणशब्दहेतुकः प्रयोक्तुः | 


पदार्थोंपस्थितिदेतुकः, वापनिश्रयेषपरि करूहादो 
नरखक्वादिप्रयोगे उत्पेक्षादों वे सर्वातुभवसिद्ध। 
वस्तुझन्यः वाधितविषयप्रत्यत: नरविषाणं, 


ख़पुष्पं, चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपमित्वादाकारा / 


विकब्पाख्या जृत्ति: | 


चिक्कार:--यत्‌ कारणात्‌ उत्पय्ते, यथा-पत्ञ | 


शानेन्द्रियाणि, पद्न कर्मेन्द्रियाणि, पदन्नभूतानि, 
मनओति पोडझपिकारा: । 
विदेहमुक्तिः--रत्वोंः पश्मात्‌ या मुक्तिः सा 
विदेहम॒क्तिः । दुःखत्रयनिवृक्षि:, स्वस्वरूपा- 
वस्थानमान्रम्‌, कैवलीमावः केवल्यमितियावत्‌ | 
बिना विशेष: - विशेष: 
सहभूतान्वतर्म बिना । 
लिपर्ययमेदाः--अविधा ( तमः ), अस्मिता 
(मोह:), रागः (महामोहः), देघषः (त्तामिल्लम), 
अभिनिवेशज्ञः ( अन्धतामिस्तम ) इत्ति पदन्च 
विपयंयाः । अतस्विस्तदब॒ुद्धिविपयंय: । 
विपण्याः--विपधिन्वन्तीति विषया: श्वब्दादवः। 
उथबा--विंपीयन्ते उपलमभ्यन्ते इति विषयाः। 
ते ज्ञ द्विवेधाः--विज्षेघाः प्रथिब्यादिलछक्षणा 
अस्मद।|दिगरम्याः+ अविश्षेषास्तन्माब्ल्छझणा 
योगिनामूध्व॑स्त्रोतसां च गम्याः । 
चेक्रत ख--सास्विकम्‌ | 
घेराग्य भेदा:---यतमानसंज्ञा,  उ्यत्तिरेंकर्सज्ञा, 
एकेन्द्रियसंशा,. बश्चीकारसंशैति चमस्वारों 
बैराग्यस्य भेदा;:; तत्र रागादिकपायाणां 
परिपाकार्थ विषयैपु दोषाणां भूयोसूयश्िन्तन- 
रूप: प्रयत्नों यत्तमानसंजशा। पक्रकपरायाणाम- 
पक्करकषायेभ्यों विभागेन निश्रयकरणं ब्यतिरेक- 
संज्ञा ! पक्कानां राग्रादिकषायाणां चित्तें 
स्थितिमात्रमू-एकैन्द्रियसंशा । मम एत्े 
विषया वदयाः, नाहमैतेषांवरवः इति दिमशों। 
वशीकार संज्ञा बेंराग्यम्‌ | 


सूक्ष्ममातापितृज- | 


वृत्तिः--व्यापारः । 

वृष्टिः--तश्टिनेदः ॥ 

न्यक्तम--महत्तत्त्वाइंकारमनश्वश्षुःश्रोत्रघ्ताणर स- 
नत्वगृवाकपाणिपादपाबूपत्थशब्दस्पर्रूपरततग- 
न्धाकाशवाचुतैजो जलपृथ्वीति त्रयोविशतित- 
त्वानि व्यक्तानि । 

व्यक्तधर्मा:--हेतुमस्वम्‌, अनित्यत्वम्‌, अन्या+ 
पकत्वम्‌, क्रियावत्वम्‌, नानात्वम्‌, आशितत्वम्‌, 
लिब्वत्वस,, स्तावयवत्वम, परतन्त्रत्वम, इति 
व्यक्तस्थ लवधम्माः । 

| व्यक्ताध्यक्तयोः साधारण घर्मा:--त्रियुणल्स, 

अनिवेक्तित्वसमू; विपषयत्तम, सामान्व॑त्तम 

अचेसनत्वम, प्रसवर्भमित्वम्‌, इति पट न्यक्ता- 
व्यक्तयों: साधारणा धर्माः। 


दोषबृत्तिः-स्थूल-सूक्ष्मशरी रहयस्थितिः । 


आइइललल 3... दर 


घट कोषा;:--रोमरक्तमांतेति ज्यों माहत/ 
स्नाय्वस्थिमज्लेति त्रयः पिठृतः, मिलिल्ा षढ़ 
कोंषा भवन्ति । 
पष्टितन्त्रस्य पष्टिः पदार्था:--प्रभाने वर्तमानाः- 
एकत्वम्‌, अर्धवत्त्तम्‌, परार्थतां इतति तैयः। 
पुरुषे वर्तमानाः-अन्यत्वम्‌, अकर्तत्वम, बहुल" 
म्‌ इति त्यः । उभयोव॑त॑मानाः-अल्तितंवम | 
योगः, वियोगः इंति ब्यः । स्थूल-सुक्ष्मभूतवों 
बंतमानाः--श्थितिः, पन्ने विपर्ययाः:। ञष्टी 
सिद्धयः, नव तुष्टयः, मष्टाविशतिधा अशक्तय 
इति एकपम्नाशत्‌ | मिलित्वा पष्टिः पदार्था३ । 
संचिप्तोब्ुद्धिसर्गः--विपर्यवाउ्शक्तित्टिसिकीति 
चत्त्वारों बुद्धे: संक्षिप्त: सर्गः । 
समानः--वायुमेंद:, । 
सलिकहम--तुशिभेद: । 
सांख्यशाझ्न॑ चतुष्यृहम--चतवारोच्वूडा 
! थथा--हेयं, हेयसाधन, हाने। हानसापनंचति ! 
। तत्र॒हेय॑--सर्वप्रतिकूवेदनीयतया इज ७ 
| द्वेयसाधन्म्‌-प्रक्ृतिपुरुषयोरविवेकः 
| दुःखस्यात्यस्तनिषृत्तिः परमपुमर्थ: द्वानसाधनम, 
प्रकृति-पुरुषविवेकदारा शाखन्‌ | ५ 
से| एपा--स्वालक्षण्यरूपा कृत्ति: । स्वालक्षस्यत: 
स्वकीयानि लक्षणान्येव । 


द््ट्ट 


साधारण प्रकृतिकतक्षणम--तत्त्वान्तरोपादन- 
त्वम्‌! | सांख्यसूत्रोक्तमछ॒तिलक्षण तु मूलप्रकृते- | 
रेनेतिविवेकः । | 
समानासिधाराव--स्वत्तजातीववत्त्वन्तरमिंश- 
णात। .. 
सामान्यक्रणचूध्तिः--सामान्वाचासों करंण- 
वृत्तिश्ेत्ति सामान्यकर णवृत्तिः । अन्तःकर णन्रय- 
स्व साधारणोंव्यापारः । 
सिद्धिमेदाः--अध्ययनग्‌, झच्द:, ऊहः, सह 
स्पाप्ति:, दानम्‌, आध्यात्मिकदुःखनाशः, आंधि- 
भमाँतिकदुःखनाशः, आंभिदेविकदःलनादइः इत्य- 
हंसिहयः। तथा त॑ विपयंयनेदोयाविद्यात 
आरस्य सिद्धिभेदीवाधिदेविकदःखनाहइपर्यन्तेन 
प्श्नाग्नता चिल्तृतों- बुद्धें: सर्गः | 
खुकुमार तरम--पर पुरुषदञश नापसहिण्णु । 
झुतास्म---नुष्टिनेदः । 
खुनेश्नस--तुशिनेदः .] 
सुपारम--तुष्टिमेदः । 
खुसारीचम--तुष्टिभेदः । 
सउप्याधवस्थासु गुणानां तारतम्यम-- 
सपुणववत्थायां सर्वपंदा्थविषयकाबरणसद्धा- 
वात तन्राकरणत्वमावस्तमोंगुण एवं प्रधांनतया 
वर्ततें । स्वृप्नावत्थायां व तमोरजसोरुभयों 
आधान्यभ्‌ । जाग्दवस्थायामपि रजस्तमसी 
तिप्तः एब। सत्व॑ थे तमोरजोशुणमिशिसमेंद 
तिए्ठति । 
झष्मशरीस्तत्वानि-महत्तत्वाहह्नारमनांसि, 
आँत्रन्नाणसनत्वग॒वाच:, वाकपाणिषादपावूप- 
स्था:, दाच्दस्प्शरूपरसगन्धा इति मिलित्ा 
अषह्ादश तत््वानि सद्मगझंरीरस्वेतिसांख्य- 
४5| | 
स्थूछदारीरभ---अत्तिरजोगुणोत्थननुपा रागेण 
जी: पुरुषयो:: संगप्रे सति ऋतुकाले गर्भाशये 
रेतःशोणितयों: सम्मिश्रणं जायते। पुत्र मंन्‌ 
मासे धाठूनां वातपित्तइक्ेब्मगां क्षोमात भूत- 
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सांख्यतत्त्वकौमुदी 


संशुप्क सत्‌ अईुदत्व ( मांसकीलत्वं ) प्राों- 
ति, "द्वितीये मास्ते एवं गर्वस्ग हरि संभवत्तः 
पूर्व झिरः संभव्तीत्याह श्ौनकः, शिरोमृर् 
त्वादऐन्द्रियाणास । पाणिपादमिप्षिमाकए्डेंस: 
तन्मूलूत्वाल्वेष्टाया गर्भस्य । नाभिरित्ति पद 
शर्यः, ततों हि वर्धते देहों देशिन: | हृदयमिति 

क्ृतवीर्य:, बुद्धेमनसश्रस्थानत्वात्‌ । मध्यशरीर 
भित्ति सुभूतिगातिमः, तब्रिबद्धत्वात्सबंगातस्थ | 
संर्वाज्ानि चुगपत्संभवन्तीति धन्‍्वन्तरिर 
( शुखत ), प्थिव्यादिपज्ञमहाभूतालि, संर्प्ता- 
दयोगरणा:, शानेन्द्रियाण आत्मा चेति गर्भ 
जीववन्ति, वधा मझादिदुर्मन्धिना अधः पत्तर्न 
ने सबेत तथा रप्षन्ति । यरुमात गर्भवत्वा 
रसबवहा नाइयों आक्ृफस्थ नाभिनाध्ष्यों करना 
भवन्ति तस्माद तावदाहारयोगात दिक्षुर्धि 
प्राप्नोति । ततस्ततायें मासे इन्द्रियाणि उऊ- 
वन्ति | चत्तुर्येमासे स्पन्दते । अक्नानां स्थर्य च 
अवति | पंचमेमाले रुधिरस्यथ समुद्भधवः । पहे 
भासे बलस्य वर्णस्य नखलोंमनां चु संभव: । 
सप्तम मात शिक्षुः नाडीस्नायुदिराजुतः 
समनाः, प्रत्यक्तचेतन्यथुकू च सन्‌ प्रादुर्भूत 
सृत्तिभवति। तंत्र नाड्यः स्लायुवाहिन्यों 
पमनन्‍्यः,  स्तायवः अशंरीराच्छादकनाहइय: | 
दिराः--वातपित्तदल्ेष्म वहां: इति विशेयसः | 
अष्टने मासे स शिश्षुः त्वक्ष्मांसवान भर्वेति। 
नवमें अथवा दश्भे मासे प्सवबाशुना प्रेरितों 
गर्भः सहसा बहिरेति | कचिश स्वकमांधीनों 
गर्भ: सप्तमेष्झणे वा आयासबंशाद बहिरेति, 
पर तत्रोत्पन्नर झिश्नुः -प्रायों न:जौवर्तिं! 
सातः सकाशादस्य छोमलोहदितमांसानि 
जायन्तें, पितुः सकाशांश् स्नाव्वस्थिमज्जानों 
जायन्ते, तस्मादिद वपुः पाइकोशिकमुच्यते । 
ड्लिर्गतवाबुना संस्पृष्टस्ततक्ष्ण विगतस्मृत्तिः 
मांतुयनियन्त्रात कनकतनन्‍्तुवत्‌ निःसतरगेन 
जातपीडः स शिज्षुः हृतवन इव रोरुथते । 


जतन्वथुत्ते कलेद्रआओं ( कलिकं ) जायते | | स्वतःप्रभाणम्ृू--अन्यप्रमाणनिर पेक्षस्वार्भवोंधन- 


द्विंतीये मांसे तेजसा वायुना च तत्‌ कछिे | 





समर्थम्‌ । 


सांख्यकारिकानकमणिका 
८रे | पल्चविपयंयभेदा भयन्ति 
१७७ | पुरुषस्य दर्शनार्थ 
२०४ ' पुरुषाथज्ञानमिदं 


अतिदूरातु सामीष्यातु 
अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञान 
अन्तःकरणं चिचिथय॑ 
अभिमानोब्डड्ार: 
अविवेक्यादे: सिद्धिल्लेगुण्पात्‌ 
अष्ठविंकल्पो दैवस्तैंय॑ 
अश्नदकर णादुपादानग्रहणात्त 
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सन्मात्राण्प विद्येषास्तेभ्यो 
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